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प्रकाद्कीय 


“प्रागम धौर त्रिपिटक : एक पभ्रनुशीलन' श्षण्ड : १ कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ । 
पहु सर्वविदित है ही कि वह साहित्यिक-जगतु में श्रपनी दिशा का एक कीतिमान बना । 
ताना विश्वविद्यालयों ने उसे प्रपने-प्रपने पाठ्यक्रम में रखा तथा कानपुर विश्वविद्यालय ने 
मुख्यतः उसी ग्रन्थ के भाधार पर लेखक मुनिश्री नगराजजी डी० लिटू० की मानद 
उपाधि से सम्मानित किया । परम प्रसन्नता की बात है कि उसी गौरवपूर्ण ग्रन्थ के 
द्वितीय खण्ड के प्रकाशन का दायित्व हमारे अहंत्‌ प्रकाशन संस्थान को मिला । 


स्वर्गीय उपाध्याय मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' के प्रभिनिष्कमण-काल के झगले 
वर्ष सन्‌ १९७६ से ही इस प्रकाशन संस्थान का “अ्रखिल भारतीय जन एवेताम्बर तेरापंथी 
समाज' के दायित्व में उदय हुप्ना। तब से अब तक लगभग २७ पुस्तकें हम प्रकाशित कर 
जुके हैं। भव इस विशाल ग्रन्थ का प्रकाशन कर हमें हर्षानुभूति हो रही है । 


तथारूप विशाल ग्रन्थों के प्रकाशन में मुख्यतः: दो तरह की कठिताइयां हुप्ा 
करती हैं। एक भ्रथं की भ्रौर दुसरी प्रकाशन-शुद्धि की । हर दोनों हो कठिनाइयों से 
नहीं गुजरना पढ़ा है। राष्ट्रसन्त मुनिश्री नगराजजी डी० लिट० जेन-जैनेतर सभी 
समाजों में श्रद्धास्पद हैं। एक हजार से पांच हजार तक की योजना बनाकर हम चले थे । 
जहां भी प्रस्ताव रखा, सफलता मिली व प्रस्तुत प्रयोजन से १० हजार तक के सहयोगी भी 
हमें मिले। प्राज मैं उन समस्त भ्राथिक सहयोगियों के प्रति झाभार व्यक्त करता हूँ । 
उनके सहयोग से ही वर्तमान महंगाई के युग में भी हम झपना लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं। 


उंस्कृत, प्राकृत, पालि, हिन्दी, अंगेजी भादि नाना भाषाओं के सन्दर्भों से भरे-पूरे 
ग्रन्थ के प्र फ-संशोधन का कार्य भी कठिनतर था, पर हमारे भ्रभ्यस्त एवं प्नुभवी 
कार्यकर्ता श्री मुहरसिह जैन व श्री रामचन्द्र सारस्वत ने उस दुरूह काय॑ को भी पूर्ण 
जागरूकता से सहज कर बताया । 


सुद्रश-व्यवस्था को इष्टि से हरलालका पार्ट प्रिटर्स भौर मेहता फाइन आर्ट प्रस; 
इन दो प्रैसों का सहारा हमें लेता पड़ा। कलकत्ता के विद्युत संकट के कारण विलम्ब 
प्रवशय हुप्ला, पर श्री संकरलालजो हरलालका एवं माननीय श्री मदनकुमारजी भेहता का 
ग्रन्थ को यथोचित ढंग से प्रकाशित करने में . उल्लेखनीय योगदान रहा । श्री मेहता जी 


स्वयं विद्वांन्‌ एवं मुद्रश-विशेषज्ञ हैं ही। ग्रत्थ के शौध्र प्रकाशन की इष्टि से प्ापने 
कलकत्ता एवं प्रजमेर के भ्रपनी दोनों प्रेतों का उपयोग किया | मैं संस्था की भ्रोर से 
उक्त दोनों महानुभावों के प्रति प्राभार ध्यक्त करता हूं । 


झांशा है, समीक्षक पाठक बन्धु हमारे श्रम का यथोजित अंकन करेंगे व हमें 
प्रोत्साहित करेंगे । 


दीपावली, १५ नवम्बर १९८२ -थ्िस्नत्छयछम्नार ज्मेल्न 
कलकत्ता साहित्य मंत्री-भरह त्‌ प्रकाशन 


भूमिका 


वागू-देवता के वरदु-पुत्र जिस किसी भी गृढ़, ग्रम्भीर एवं सुक्ष्म विषय को श्रपने 
चिन्तन को सूक्ष्मता एवं तीक्षणता से स्पर्श कर लेते हैं, बह विद्वानों को तो क्या, साधारण 
जिज्ञासुप्रों तक के लिए भी हस्तामलवबत्‌ स्पष्ट हो जाता है। सूरय्य-किरणों से जेसे कि 
तमसाच्छन्न वस्तु-जगत्‌ सहसा भालोकित हो उठता है, ठीक बेसे ही सदूसद विवेकबती 
प्रतिभा के घनी सरस्वती पुत्रों की चिन्तन-प्रभा से दुरूह से दुरूह प्रतिपाथ भी सहज-सरल 
एवं सुबोधता से प्रतिभासित हो जाता है । 


स्वनामघन्य मनीषी सुनिश्री लयराजजी ऐसे ही वागू-देवता के एक यशस्वी वरदु-पुत्र 
है। उक्त कथन में प्रतिशयोक्ति जैसी कोई बात नहीं है। यह मैं श्रपने प्रिय स्नेही 
होने के ताते ही नहीं कह रहा हूँ। उनका तलस्पर्शी भ्रध्यमन, चिन्तन एवं लेखन हो 
ऐसा है कि वह किसी भी सहृदय उदार मनीषी को ऐसा कहने के लिए सहज ही सुखर 
कर देता है । 


मुनिश्री अपने प्रतिपाद्य विषय को केवल प्रतिपादत के लिए हो प्रतिपादित नदी 
करते हैं, केवल लिखने के लिए ही नही लिखते हैं। वे जता कि उनका नाम “नगराज' 
( मेर्व ) है। “यादव बुद्धि बलोदयम्‌ के शक्ति सूत्र के प्रनुसार काफी गहराई भ्रोर 
साथ ही काफी ऊचाई तक भ्रपने भ्रभीष्ट प्रतिपा्य को प्रथम भात्मसात करते हैं, तदनन्तर 
उसके मर्भ को उद्घाटित करते हैं। उनका भ्रध्ययन जुंसा कि विशाल, गम्भीर एवं 
बहुमुखो है, वेशा ही उसको समुदभासित कर देने वाला उनका बिन्तन-मनन भी है। 
यह मशणि-काचन योग ही है, जो भपनी पूर्ण प्लाभा से व्यक्ति के भास्वर व्यक्तित्व को 
जन-मन में प्रकाशमान बनाता है ; भ्रतएव मुनिश्चों स्पष्ट ही महाकवि मुरारी के शब्दों मे 
ज्ञानन्सागर के झ्रापाताल-निमग्न पीवरतनु मन्थाचल हैं, छलाग लगाकर ऊपर ही ऊपर 
उड़न गति से सागर को पार करने वाले राम!यणा युग के वीर-वानर नहीं-- 


“ग्रद्धिलेकित एवं बानर भटे:, किल्त्वस्थ गम्भीरताभु । 
झापाताल-तिमस्त-पीवरतनुरू, जानाति मन्‍्याचल: ॥” 
बहुत वर्षा पहले मुनिश्नी का 'भागम भौर जिपिटक : एक भ्रमुशीलन' ग्रन्थ देखने में 
झ्राया था। ग्रन्थ मुद्रण में जितना महाकाय था, उतना ही वह भ्रपने प्रतिपाद्य विषय में 
भी विराट था। यह प्रस्थ विह्जगत्‌ में काफी लोक-प्रिय रहा है। फल-स्वकूप उम्हें 


इस पर कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा 'डौ० लिट्‌०' को मानद उपाधि भी प्राप्त हुई है। 
ग्रस्थ वस्तुत: ही श्रमरण-संस्कृति की दो प्रमुख धाराप्मों--जैन धौर बौद्ध के संगम के रुप में 
एक पाण्टडित्यपूरा' गम्भीर तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करता है। उक्त ग्रत्थ के हारा 
तत्कालीन झतीत इतिहास के अनेक श्रावृत्त तथ्यों को तटस्थ ऐतिहासिक इृष्दि से इस प्रकार 
उद्घाटित किया गया है, जिससे पंडित सुखलालजी जंसे भनेक सुप्रसिद्ध विद्वान भी भुनिभ्री 
के प्रति प्रशंसामुखर हुए हैं । 


प्रहंत्‌ प्रकाशन, कलकत्ता द्वारा प्रकाश्यमान भाषा भौर साहित्य/ नामक प्रस्तुत 
महाकाय ग्रन्थ भी उपरि निर्दिष्ट प्रनुशीलन ग्रन्थ के ग्रनुरूप है। भरत: यह उसी के 
दूसरे खण्ड के रूप में प्रकाशित भी हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे भी भुनिश्री की विद्वता एवं 
प्रतिभा के चमत्कृतिपूर्णा दर्शन होते हैं । यहां भी मुनिश्री की तुलनात्मक एवं गवेषशात्मक 
शैली विद्वज्जगत्‌ की ऐतिहासिक मनीषा को श्राकृष्ट कर लेती है। मुनिश्री वयसा वृद्ध 
हो गये हैं, परन्तु, लगता है, उनकी प्रतिभा चिर यौवना है। पहले की तरह ही, भ्रपितु, 
पहले से ही कही भ्रधिक वह दोधिमती है । 


ग्रन्थ की विस्तृत विषय-सूची ही भ्रपने मे एक पुस्तक का रूप लिए हुए है। भाषा 
विज्ञान की भारत, यूनातन, यूरोप श्रादि शाखाप्नों के पुरातन काल से लेकर भाधुनिक 
काल तक की विकास-यात्रा का तलस्पर्शी विश्लेषण ऐसो सरल, सुबोध शैली में उपस्थित 
किया है, जिससे विद्वान तो लाभान्वित होगे ही, साधारण शिक्षित जिज्ञासु जन यथामति 
झात्मतोष प्राप्त कर सकंगे । 


साहित्य की विकास-यात्रा का विश्वतोमुखी बहु श्रायामी लेखन काफी दूर तक चिस्तन 
क्षितिजों का स्पर्श करता है। वैदिक वाइ मय, वंदिक संस्कृत भौर उसका प्राकृत के 
साथ साइश्य--जैन वाह मय, प्राकृत और उनके नाना प्रकार--बौद्ध साहित्य, पालि भौर 
उसकी विकास-यात्रा आदि का ज्ञान-वद्ध क, साथ ही रोचक वर्णन है, जिससे कि सुनिश्री 
भ्रध्येताश्रों के द्वारा सहसा साधुवादाद्ध हो जाते हैं । 


लिपि-विज्ञान की चर्चा मे तो मुनिश्री ने कमाल ही कर दिया है। पुरातन 
ब्राह्दी लिपि शौर उससे समुद्भूत विभिन्न लिपियों का विकास--छरोष्ठी लिपि शौर 
उसकी व्युत्पत्ति--जैन झौर बौद्ध वाइ मय में उसके प्रयोग-- ग्रशोक भौर उसके पूबंवर्तो 
शिलालेख श्रादि का इतना विस्तृत, गम्भोर एवं प्रमाण पुरस्सर विवेचत है कि उसमें 
प्रध्येता का चिन्ततशील मन गहरा भर गहरा डूबता ही जाता है। वह लेखन ही क्या, 
जो स्वयं भी उथला हो, साथ ही पाठक के मन को भी उथलरा ही बनाये रखें । 

प्रन्थ के प्रतिपाद्य को मैं यहां विवेचित नहीं करना चाहता । बहू तो पाठक को 
प्रन्थ में उपलब्ध ही है। पाठक की जिज्ञासा को प्रारम्भ के पुरोवचन श्षादि में रोके 


रखना कुछ धच्छा नहीं है ; परत: मैं जिशासु सज्ञमों से सामुरोध निवेदन करूंगा कि वे 
झवश्य ही जरा लम्बा समय तिकाल कर मुनिश्रो के प्रस्तुत ग्रन्थ का भ्रध्ययन की इष्टि 
से साथधन्त भ्वलोकत करें। भाषा शौर साहित्य के सम्बन्ध में इतना प्रमाण पुरस्सर 
विस्तृत विवेचन झ्रन्यत्र और वह भी राष्ट्रभाषा हिन्दी में कम ही उपलब्ध है। 


ग्रन्थ की कुछ प्रवधारणाए' ऐसी भी हो सकती हैं, जो तकेशील उच्चतर मनीषिशों 
को सम्भव: औैन्य न हों भौर यह कोई जरूरी भी नहीं कि सभी मान्यताएं सभी को 
मान्य हों । परन्तु, इतना अ्रवश्य है कि प्रतिपाद्य की विवेचना में ऐसा कुछ है, जो प्रबुद् 
पाठक को सोचने, समझने शौर विचारने के लिए बाध्य करता है। भौर लेखक की 
सफलता का यही बोज-मन्त्र है, जो मुनिश्री के लेखन में स्पष्टत: परिलक्षित है। 


किमधिकम्‌ ! मै सुनिश्री को हृदय से सधन्यवाद, साधुवाद देता है कि देर से ही 
सही, उन्होने 'भाषा भौर साहित्य' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक भहान्‌ ग्रन्थ साहित्य जगत्‌ 
को श्रपित किया । यह प्रपने में एक ऐसी ऐतिहासिक देन है, जो भविष्य की प्रबुद्ध 
मनीषा को वैज्ञानिक दृष्टि से बिवेचित सत्याथं से प्रकाशमान करती रहेगी । 


वौरायतन, राजगृह --प्याछ्यात्य अम्नर घ्जुब्नि 
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एक अवलोकन 


डाक्टर मुनिश्री नंगराजजी जैन दर्शन और इतिहास के प्रकाण्ड दिन हैं। “उनकी 
ब्रागम भौर त्रिपिटक : एक अनुशीलन” भझपने ढग की एकमात्र पुस्तक है। उसको 
समीक्षा करने का सौभाग्य मुझे मिला था। बारह वर्ष बाद उन्होंने 'विश्व-भाषा-प्रवाह 
नामक इस वुहद ग्रन्थ की रचना की है। उनकी प्रत्यन्त व्यापक झौर उदार दृष्टि के 
कारण यह एक तरह से भारतीय भाषा-विज्ञान के इतिहास झौर प्रगति का संक्षिप्त 
विश्वकोश ही बन गया है । 


इसमें प्रारम्भिक खण्ड भाषा के दर्शन का है। यास्क्र, पाणिनि, कात्यायन, 
पतंजलि के साथ-साथ मुनिश्री ने ग्रीक, लेटिन,, हि्र_ मान्यताशों का साक्ष्य प्रस्तुत किया 
है। वैदिक, बौद्ध भोर जैन विचार-घाराए' बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत की हैं। उनको 
विवेचना तकं-संगत भौर प्रामाणिक ग्रन्थों के झ्राधार पर ही की गई हैं; श्रतः: इस सारी 
सामग्री में मतभेद का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। मुनिश्री ने सारी संभाव्य खण्डन- 
मण्डनात्मक बातें स्वयं सामने रख दी हैं। एक व्यक्ति के इस अपार परिश्रम शौर दोर्भ 
प्रध्यवसायथ की देखकर मैं विस्मित हो जाता हूं। एकान्त श्रोर एकाग्र सामग्री-चयन 
का ही यह प्रतिफल है | 


भाषा के प्रति विभिन्न धर्म भौर मतवादों का क्‍या श्राग्रह रहा है, यह मुनिश्री 
की धगली विश्लेषशापरक मीमांसता का विषय रहा है। यद्यपि ब्राविड़ भाषाप्रों के 
वैयाकरणों का मत यहां छटा-सा लगता है, फिर भी भारतीय भ्ार्य भ्राषाशों का सम्यक 
विचार इस खण्ड में है । 


प्राचीन भाषाश्रों के भौगोलिक भ्रौर ऐतिहा सांस्कृतिक प्रवास पर विद्वानों में 
पर्यातत मत-मतान्तर हैं--भाय भारत में ही थे या बाहर से प्राये--यह एक ऐसा ही 
विषय है। बहुत कुछ हमारी धारणाएं पश्चिम के विद्वानों के काल-निर्णय विश्चित 
करने भौर उनके प्रपने पूर्वाग्रह के कारण उधार ली हुई हैं--भोर उनसे उबरने के लिए 
हमें भपने मूल उत्सों की भ्ोर जाना चाहिए। भ्राज भी दुर्भाग्य से, भारत के प्रसुख 
विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान विभागों के भ्रध्यक्ष प्रादि प्रमेरिका, इ ग्लेंड, जमेनी, रूस 
से ही प्रपना प्रकाश लेते हैं। बहुत कम विभायाध्यक्ष प्राचीन भारतीय था एशियाई 
भाषाओं के भ्धिकारी विद्वान्‌ हैं। पालि-प्राकृत, भपक्रश के जानकर तो झौर भी कम हैं। 


ऐसी स्थिति में मुनिश्नी के ग्रन्थ में तोसरे भौर चौथे, पांचवें भौर छठ अ्ध्यायों 
की सामग्री बहुत मूल्यवान्‌ है। भारत में इन विषयों के गिने-चुने भर्विकारी विद्वान थे 
झोर वे प्व नहीं रहे--पं० सुखलालजी, डा० गुणे राहुल सांकृत्यायन, प्रो० उपाध्ये, 
वासुदेवशरणा झग्रवाल, डा० सुनीतिकुमार थर्टर्जी, प्रो टी० पी० भोनाक्षीसुनदरम्‌ पिलले । 
जो जीवित विद्वान्‌ हैं, वे किसी एक शाखा के विशेषज्ञ मात्र हैं। सर्वकार इष्टि वाले, 
धन्वर्राष्ट्रीय स्याति-प्राप्त पालि-प्राकृत के विशिष्ट श्षाता सारे देश में एक दर्जन से ऊपर 
नहीं होंगे । मुनिश्री उनमें शोष॑-स्थानीय हैं। 


प्रधिकांश विवेधन जिसे पश्चिमीय शब्दावली में 'डिस्क्रिप्टिव' श्रौर 'हिस्टारिकल 
लिग्विस्टिक्स' कहा जाता है, उसी कोटि का है। सातवें भ्रध्याय से मुनिश्ली लिपियों के 
विकास की भोर मुड़ गये हैं। गौरीशंकर होराचन्द श्ोक्ा भ्ौर सी० शिवराममूत्ति के 
कार्य से यह प्ागे नहीं बढ़ पाया है | 


परन्तु इस वृहत्‌ प्रल्थ का सर्वाधिक मौलिक झौर स्थायी महत्व का अंश है भ्रध्याय 
झाठवा-- "झा ( श्रद्ध मागधी ) प्राकृत और झागम वाह मय” पर मुनिश्वी ने दिगम्बर 
औझौर श्वेताम्बर मान्यताझभों की सापेक्ष भ्रौर तुलनात्मक विवेचना की है। यहां ध्वन्ति- 
विज्ञान, रूप-विज्ञान, भ्र्थ-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान तथा विवेचन-शास्त्र की समूचे सम्मतित 
झनुभव भौर जानकारी का उत्तम उपयोग किया गया है। कई नई-नई बातें इस अध्याय 
को पढ़कर मुझे जातने को मिलीं । प्राक्ृत के सुप्रसिद्ध भ्रध्येता एवं वयाकरण डा० पिशेल 
ने “उत्तराध्ययन' तथा 'दशवंकालिक' को प्राकृत के भाषाशास्त्रीय प्रध्यमन की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण बतलामा था। मुनिश्वी ने उसी ग्लालोक में झौर भी कई स्थापनाए 
उपस्थित की हैं । 


बस्तुत: भाषा-विज्ञान केवल शब्द-चर्चा या वाक्य-शवच्छेदन नही है। वह व्याकरण 
से अध्विक ब्यवहार-करण है । “शास्त्राद रूढ़िबेलीयसी' । एक-एक शब्द या रचना के 
पोछे एक-एक पूरी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनेतिक, भौगोलिक-ऐतिहासिक पीठिका 
होती है। उसकी गवेषणा करने से वह समझ में श्राता है कि कोई भी विचार प्पने 
झाप में एकाकी, भ्रप्रभावित, भलौकिक नहीं होता । वह मानव-निर्मित, मान*-पोषित 
मानव द्वारा सचेतन या अचेतन रूप में परिवर्तित होता रहता है। मुनिश्री प्राचीन तथा 
झ्राधुनिक शान-विज्ञान के समर्ष्टि प्रध्येता हैं; भत: उनके इस बृहद्‌ प्रन्य का विचार-वे भव 
हिन्दी के लिए एक प्रनुपम देत है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रैच, रूसी में जो इस सम्बन्ध में 
विभार उपलब्ध हैं, वह केवल हिन्दी भाष/-भाषी के लिए एक बन्द पुस्तक है। यहां तक 
कि भारत की विभिन्न भाषाओं में इन विषयों पर जो लिखा गया है, वह भी पूरी तरह 
जानने की बड़ी भावश्यकता है। तभी हम कोई नये निष्कर्ष तिकाल सकेंगे + 


उदाहरणाब, दरद साथा-समूह को लें। कश्मीर में कश्मीरी भाषा ( “क' 'शीर') 
को लेकर दो विदारधाराएं हैं। पंशाची प्राकृत शोर संस्कृत के प्रभाव के साथ-साथ 
प्राचोत कश्मीरी पर एक शोर से पहलवो, पश्तो और पुरानी फारसी का, वैसे ही दूसरी 
झोर तिब्यती-मंगोल भाषाझों का भरी प्रभाव है। कई ध्वनियां शोर शब्द मध्य-पूर्व के 
देशों से ज्यों-के-त्यों लिये गये हैं। 

मुनिश्री नगराजजी का मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि उनकी इस महान कृति का मैं परिचय 
पा सका । यह ग्रन्थ एक संग्रहणीय भौर सहज पठनीय कृति बन गई है। इससे झाधुनिक 
भारतोय भाषाझों के वैज्ञानिक प्रध्ययन-प्रध्यापन में बहुत सहायता ले सकंगे। में 
मुनिजी के इस ग्रन्थ की महत्ता इन्हीं शब्दों में कहूंगा कि जहां-जहां भारतीय भाषा विज्ञान 
के ग्रन्ध हों, इस ग्रन्थ जैसी पुस्तक से उन ग्रन्थालयों की शोभा बढ़ेगी । 


कलकत्ता ““प्रतथ्यावकऋर ज्नान्‍च्यल्े 
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प्रस्तावना 


आझागम झौर त्रिपिटक : एक प्रनुशीलन' ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का विषय था-- इतिहास 
झौर परम्परा। प्रस्तुत द्वितीय खण्ड का विषय है-भाषा प्रौर साहित्य । श्रागमों की 
झाषा प्राकृत प्ौर जिपिटकों की भाषा पालि का वर्तमान भाषा-विज्ञान में क्‍या स्थान है, 
थे किस भाषा-परिवार से सम्बद्ध हैं, यह ग्रन्थ की आदि चर्चा का विषय है। वर्तमान 
भाषा-विज्ञान बहुत विकसित हो चला है व हो रहा है। उसे समझे बिना हम प्राकृत व 
पालि के सही स्वरूप को समझ था रहे हैं, यह हमारा भ्रम ही हो सकता हैं। इसी हेतु से 
बतेमान भाषा-विज्ञान को भी पर्याप्त विस्तार से यहां लिख देता पड़ा है जो कि जैन- 
साहित्य में सम्भव: प्रथम बार ही प्रस्तुत हुआ होगा । श्राज प्रत्येक बात व प्रत्येक वस्तु 
झन्तर्राष्ट्रीय महत्व पा सकती है वशर्तें कि उसे विश्वजनीन म्रान-दण्डों के सन्दर्भ से प्रस्तुत 
किया जा सके । प्राकृत व पालि भाषाएं केवल घम्म-शास्त्रों के भ्रायाम तक ही सीमित 
रखो जाती हैं तो उनका दायरा बहुत छोटा रह जाता है, केवल जैनों व बौद्धों तक । भाषा 
शास्त्रीय सन्दर्भ पाकर वे विश्वमान्य भाषा परिवारों से सम्बद्ध हो जाती हैं श्रर्धात वे 
सम्प्रदाय के पिजरे से निकल कर श्पने भ्रस्तित्व बोध का मुक्त-गगन पा लेती हैं । 


धायें भाषाओं का विवरण लिखते संस्कृत भी भ्रविनाभावि रूप से भ्रस्तुत हो जाती है। 
उस पर भी मैंने भाषा शास्त्रीय विचार कर दिया है। आगम व त्रिपिटक साहित्य की 
तरह वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, प्रारण्यक, उपनिषद्‌ भ्रादि का भी दिग्दशंत करा दिया है। 


धभागम प्रभिषा से मैंने समग्र पैतालोस ब्रागम ही विवेचित किये हैं। बत्तीस व 
दैतालीस के साम्प्रदाथिक भेद को नगष्य मानकर उपेक्षित ही किया है। दिगम्बर-शास्त्र 
झागम नहीं कहलाते हैं, पर उनका सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत से ही है तथा प्रागमवत्‌ 
ही उनकी गुरुता सम्बन्धित परम्परा में मानी गई है; झत: उन्हें भी मैंने भ्रपने विवेचन में 
धमग्रतः ले लिया है । 


जैन व बौद्ध, दिगम्बर व श्वेताम्बर उक्त भेद-प्रभेदों की सतह से ऊपर रहकर ही 
मीमांसा करने का मेरा लक्ष्य रहा है। मैं भपने प्रभिप्रेत * कहां तक सफल रहा हूँ, यह 
तो विज्ञ पाठकों की भ्रमुभूति का विषय ही हो सकता है। जैन या धोद़, श्वेताम्बर या 
दिशम्वर सभी प्ररोता प्राचायों के प्रति मेरे मत मे समान ही अ्रद्धा-भाव रहा है। प्रतः तथ्य 


प्रतिषादव में मानसिक उच्चावचता मेरे कहीं वाधक नहीं बती, ऐसी मेरी भपतरी 
भ्रनुभूति है । 

आाषा एवं लियि का भम्योन्याश्रित सम्बन्ध है। झतः एक पूरा भ्रध्याय लिपि-कला के 
उद्भव झौर विकास पर ही लिखा गत्मा है। शिलालेखों व स्तम्भ-लेदों को प्राकृत पर 
विचार करते एक स्वतंत्र अ्रध्याय में शिलालेखों व स्तम्भों का भी पूरा लेखा-जोखा दे दिया 
गया है। भद्गबाहु प्रथम, द्वितोय, चन्द्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, यापनीय संघ, श्वेताम्बर व दिगम्बर 
परम्परा के स्फुट धारणा-भेद झादि नाना विषय भाषातत: चचित कर दिये गये हैं ताकि 
विवाद-संकुल बातें भी श्मीक्षात्मक रूप से स्पष्ट हो सकें। कुल मिलाकर मेरा यही 
भपिप्राय रहा है कि ग्रन्थ विद्वदू-भोग्य होने के साथ जन-भोग्य भी बन सफे । दुरूड़ 
विषय भी पाठकों के सरलता व सरसता से समरभ, में भ्रा सके । 


प्रस्तुत दूसरे खण्ड का लेखन वि० संवत्‌ २०३० के मेरे धृरू चातुर्मास में हुआ । उस 
समय मेरे ध्नत्य सहयोगी मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' व द्वितीय” दोनों में से कोई भी मेरे 
पास महीं थे । “प्रथम” कलकत्ता में थे तथा द्वितीय” प्राचार्य श्री के साथ दिल्‍ली में । 
झावश्यकता ध्राविष्कार की जननी होती हैं। संयोगतः साहित्य प्रेमी व समाजसेवी 
श्री सोहनलालजी हीरावत ने डा० छगनलाल शास्त्री को झामंत्रित कर लिया । वे २-३ 
महीने मेरे पास रहे । उनका श्लाघतीय योगदान मेरे साहित्य-प्रनुसन्धान कार्य में रहा । 

कुल २-३ वर्षों में मेरा लेखन-कार्य सम्पन्त हो गया । सम्पादन की हस्टि से सारी 
लेख-सामग्री मुनि महेन्द्रकुमारजी “प्रथम” के पास क्रमश: कलकत्ता व बनारस जाती रही । 
मेरे अभिनिठिक्रमण से पूर्व ही सम्पादन कार्य भी लगभग सम्पन्न हो गया । 


ग्रन्थ का प्रथम खण्ड वि० संवत्‌ २०२६ में प्रकाशित हो गया था। दूसरा खण्ड श्रव 
वि० संवत्‌ २०३९ में प्रकाशित हो रहा है। इतने लम्बे प्रन्तराल के प्रनेक् कारण है। 
वि० संवत्‌ २०२७ में हम लोग दिल्ली झा गये । वहां लगातार ३ वर्ष भगवान्‌ महावीर 
को २५०० वी निर्वाणा जयन्ती, रायपुर व चुरू के प्रर्ति-परीक्षा-प्रकरण श्रादि कार्यों मे 
इतने व्यस्त रहे कि दूसरा खण्ड प्रारम्भ करने की बात मैं सोव ही नहीं सकता था । 
तदनन्तर चुरू चातुर्मास तथा उसके श्रगले वर्ष शादुलपुर चातुर्मास में लेखन-कार्य प्रामशः 
सम्पन्त हो गया। मेरे जीवन में लगभग यह क्रम रहा है--राजधानियों के प्रवात्त मे 
जन-सम्पर्क व जन-हित और गांवों व कस्बों के प्रवास में स्वान्त: सुखाय साहित्य-साधना । 


इसी वर्ष संवत्‌ २०३१ भें मुनि महेस्वकुमारणी “प्रथम! का बनारस में भभिनिष्कमण 
हो चुका था। कई वर्षों स्ते चला भ्रा रहा सामाजिक संघर्ष पूर्णतः: ज्वार पर भा 
गया । सारी स्थितियां संदिग्ध हो गई । उस संदिग्ध स्थिति में प्रत्थ का प्रकाशन संभव 
भो नहीं था भोर में चाहता भो नहीं था। उक्त पटता-प्रसंग के दो बयं पश्चात ही मेरा 
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प्रभिनिष्कमण हो गया । कलकता तक की सुदूर यात्रा हो गई। कलकत्ता में संवत्‌ २०३५ 
में मुनि महेन्द्रकुमारजी प्रथम” की चिद्यप्तानता में हो भहेंत्‌ प्रकाशन को प्लोर से ग्रन्थ 
का प्रकाशन भ्रारम्भ हो गया । ४ वर्ष का प्रलम्ब समय जो प्रकाशन-कार्य में लगा, उसका 
मुख्य हेतु तो कलकत्ता का विद्यत-संकट ही रहा है। अस्तु, पाठकों का चिरप्रतीक्षित ग्रन्थ 
श्रब उनके हाथों में झ्रा रहा है, यह सन्‍्तोष का विषय है। कितना सुन्दर होता, 
स्व० उपाध्याय मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' की विद्यमानता में ही यह प्रकाशित होकर 
सामने झा पाता । 

विश्व तू विद्वात उपाध्यायप्रवर श्री प्रमर भुनिजी ने प्रस्तुत खण्ड पर भूमिका लिखकर 
तथा विख्यात भाषा शास्त्री डा० प्रभाकर माचवे ने एक अवलोकन लिख कर ग्रन्थ को व 
मुझे गरिमा प्रदान की है, एतदर्थ मैं प्राभारी हूँ । 

मैं उन समस्त लेखकों के प्रति भो प्राभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृतियों को मैंने 
झ्पने लेखन में संदर्भित किया है । 

लोक-संग्राहक प्रवृत्तियो से मैंने स्वव॑ं को निवृत्त प्राय: कर लिया है तथा प्रन्यान्य 
झनिवायं अपेक्षाओों को मेरे परम सहयोगी मुनि मानमलजी एवं मुनि मणिकुमारजी निभा 
लेते हैं; भ्रत: 'प्रागम श्रौर त्रिपिटक : एक झअनुशोलन' ग्रन्थ के पूर्व निर्धारित तृतीय खण्ड 
का लेखन कार्य भो शोध्र सम्पन्न हो सकेगा, ऐसी झाशा है । 


लुहारीवाला भवन -ब्जुल्ति लगाराज 
कलकत्ता 

दीपावली वि० सं० २०३९ 

१४५ नवम्बर १९८२ 
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[ ध्नाष्पा ओर स्वाछिल्य ] 


विश्व भाषा-प्रवाह 


(786 //0५४/ ० ॥/०//० ( 4/9०७०५965 » 


आगमों की भाषा प्राकृत है। ज्रिपिटकों की भाषा पालि है। दोनों भाषातं में 
अद्मुत सांस्कृतिक ऐक्ये है। दोनो भाषाओं का उद्गम-बिन्दु भी एक है। दोनों का 
विकास-क्रम भी बहुत कुछ समान रहा है। दोनों के विकसित स्वरूप में भी अद्भुत साम॑- 
जस्य है। जो कुछ वेषम्य है, उसके भी नाना हेतु है। प्राकृत और पालि के सारे सम्बन्धों 
थ घिसम्बन्धों को सर्वा गीण रूप से समभने के लिए भाषा मात्र की उत्पत्ति बौर प्रवाह-क्रम 
का समीक्षात्मक रूप में प्रस्तुतीकरण आवश्यक होगा । 


भाषाओं के विकास और प्रसार की एक लम्बी कहानी है। भाषाओं का विकास 
मानघ के बौद्धिक और भाषात्मक विकास के साथ जुड़ा है। मानघ ने संस्कृति, दर्शत और 
ज्ञान-घिझ्ञान के क्षेत्र मे महनीय अभियान चलाये । फलत: विदव में घिभिन्‍्न संस्कृतियों, 
दाश्शनिक परम्पराओं, साहित्यिक अभियोजनाओ तथा सामाजिक घिकास का एक परिति- 
प्लित रूप प्रतिष्ठापन्न हुलआ। भाषाओं में इनसे सम्बन्धित आरोहों-अवरोहों का महत्वपूर्ण 
विवरण ढु डा जा सकता है; क्योंकि मानव के जीवन में कर्म और अभिव्यक्ति का गहरा 
सम्बन्ध है। कम की तेजस्विता गोपित नहीं रहना चाहती । सुयें की रहिमयों की तरह 
बह फूटना चाहती है। आकाश की तरह उसे अपना कलेबर फंलाने के लिए स्थान या 
माध्यम चाहिए । वह भाषा है; अत' भाषाओं के वेज्ञातिक अनुशीलन की बहुत बह़ी 
आवश्यकता है । 


किमिन्न भांषांत्रों को आश्चर्यजनक निकटता 

आहदइचर्य होता है, सहल्नों मीलों की दूरी पर बोली जाने थाली फरंच, अंग्रं जी भ्ादि 
भाषाओं से भारत मे बोली जाने वाली हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा, 
राजस्थानी आदि भाषाओं का गहरा सम्बन्ध है, जबकि बाह्य कलेवर में वे उनसे अत्यस्त 
भिन्‍न दृष्टिगोचर होतो हैं। दूसरा आइचये यह भी होगा कि भारत में ही बोली जाते बरी 
तमिल, तेलगु, कन्मड़ तथा मलयालम आदि भाषाओं से उत्तर भारतीय भाषाओं का 
मौलिक सम्बन्ध नहीं जुड़ता । 


आरत करे प्रत्वीन भाषा संस्कृत, प्राकृत तथा पालि आदि का पदिचम की भ्रीक, शेटिक: 
जमेन आदि प्राचीन भाषाओं के साथ विसेष सम्बन्ध है। एक दूसरी से सहुतों शीलों-जीः 
दुरी पर प्रचलित तथा परस्पर सदंथा अपरिचित-सी प्रतीक होने ग्राक्ती विषय की: अदेक 


डे] आगम और त्रिपि टक : एक अनुशीसत [शब्द : २ 


भाषाओं का निकटता-पूर्ण सम्बन्ध है । ज्ञात होता है कि विद्व के विभिन्‍न मानवष-सथुदायों 
में अत्यन्त प्राचीन काल से कोई पारस्परिक साम्य चला आ रहा है। भाषाओं के स्वरूप 
और विकास का वेज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक रूप में अध्ययन करने से ये 
तथ्य चिशद रूप में प्रकट होते है। इसी विचार-सरणि के सन्दर्भ में भाषाओं का जो धुदम 
और गम्भीर अध्ययन-क्रम चला, वही भाषा-घिज्ञान या भाषा-शास्त्र बन गया है | 


भाषा- विज्ञान को शाखाएं 
भाषा-विज्ञान में भाषा-तत्व का घिभिन्‍न दृष्टिकोणों से विब्लेषण और विवेचन किया 
जाता रहा है, आज भी किया जाता है। ध्यनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान, अधे-विज्ञान, वारक्य- 
विज्ञान, ब्युत्पत्ति-विज्ञान; आदि उसको मुख्य शाखाएँ या विभाग होते है। 


€्वन्ि-विज्ञान ( ।॥00०/09/ / 

भाषा का मूल आधार ध्वनि हे । ध्वनि का ही व्यवस्थित रूप शब्द है। शब्दों का 
साकाकषय या परस्पर-सम्बद्ध समवाय वाव्य है। वाषयो से भाषा निष्पन्न होती है; अतएथ 
ध्यभि*विज्ञान भाषा-शास््र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसके अन्तगंत धधनि-यन्त्र, स्थर-तन्त्री 
तथा ध्वनि को व्यक्त रूप में प्रस्फुटित करने वाले धागिन्द्रिय के मुख-विवर, नासिका-घिचर, 
हालू, कण्ड, ओड्, दन्त, मूर्दा, जिल्ला आदि अवयव, उनसे ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया, 
दक्‍नित्तरंग, श्रोश्ेन्द्रिय से सस्प्शुन या संघर्षण, भ्रोता द्वारा स्पष्ट शब्द के रूप में ग्रहण या 
श्रवण आदि के साथ-साथ घ्वनि-परिवतंन, ६वनि-धिकास, उसके कारण तथा दिशाएं आदि 
विषधों का समावेश है | 
छप-चिज्ञान ( ॥8002/#0/०4५ ) 

शब्द का वह आकार, जो वाक्य में प्रयुक्त किये जाने योग्य होता है, रूप कहा जाता है। 
दर्द! का भी उसी के लिए प्रयोग होता है। सुप्रसिद्ध बंयाकरण पाणिनि ने सुसिइन्स पदमस्‌ 
कहे है। अर्षात्‌ शब्दों के अन्त में सु, औ, जस आदि तथा ति, अस्‌ , अन्ति आदि 
विंभेक्तियों के छगने पर जो विश्वेष्य, विज्लेषण, स्वेताम तथा क्रियाओं के रूप तिष्पन्न होते 
हैं, वें पद हैं। न्यायथसूत्र के रचयिता गौतम ने ते विभकत्यन्ता: पद्म कहा है । 


विभक्तिशशुल्य शब्द ( प्रातिपादिक ) और घातुओं का यथावस्थित रूप में प्रयोग नहीं 
होता । विभिन्‍न सम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए उनके साथ भिन्‍न-भिन्‍न विभक्तियां जोड़ी 
थाती हैं। चिभक्ति-युक्त प्रातिपादिक या धातु प्रयोग-योग्य होते हैं। संस्कृत के सुप्रसिद् 
कॉम्यसस्थन्वेसा कविराज थिह्वनाथ ने पद की व्याख्या करते हुए लिख्षा है: “वे वर्ण या 
बंगेसमुथ्षय; भो प्रयोग के बोग्य हैं तथा अतान्वित रूप मे किस) एक अं के बोधक हैं, पद 


भावा और साहित्य ] विश्व साधा-प्रवाह* [ 


कहे जाते हैं।' रुप-विज्ञान मे इस प्रकार के माम व आख्यात ( क्रिया ) पदों ( रूपों ) के 
विश्लेषण, घिकास तथा अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय क्षादि का तुलनात्मक चि७ेवन होता है। 


जअर्थ-वज्ञान ( 56॥797805 ) 

शब्द और अर्थ का अधिब्छिन्त सम्बन्ध है। अथं-शुल्य शब्द का भाषा के लिए कोई 
महत्त्व नहीं होता । दब्द बाह्य कलेवर है, अर्थ उसकी आत्मा है। केवछ कलेबर की 
चर्चा से साध्य नहीं सबता । उसके साथ-साथ उसकी आत्मा का जिवेचन भो अत्यन्त 
ज्रावक्षक होता है। शब्दों के साथ सहइ्लिष्ट अर्थ का एक लम्बा इतिहास है। किन-कित 
स्थितियों और हेतुओ से किन-किन शब्दों का फिन-किन अर्थो से कब, कंसे सम्बन्ध जुड़ जाता 
है; इसका अन्वेषण एवं चिब्लेषण करते हैं, तो बड़ा अदचयें होता है। पेगाकरणों द्वारा 
प्रतिपादित शब्दा: कामदुधा; इसो तथ्य पर प्रकाश डालता है। इसका अभिन्राय यह 
था कि शब्द कामपनु की तरह है। अनेकानेक अथ देकर भोक्ता या प्रयोक्‍ता को परितुष्ट 
करने वाले है ।  कहन का प्रकार या क्रम भिन्‍त हो सकता है, पर, मूल रूप में तथ्य बही 
है, जी ऊपर कहा गया है। उदाहरणाय, जुगृप्सा शब्द को लें। चर्तंमान में इसका अप 
धृणा माना जाता है। यदि इस छाब्द के इतिहास की प्राचीन पते उपाड़, तो ज्ञात होगा 
कि किसी समय इस शब्द का अर्थ 'रक्षा, करने की इच्छा' ( गोप्तुरिच्छा जुगुप्सा ) था। 
समय बीता । इस अर्थ + कुछ परिवर्तन आया । प्रयोक्ताओं ने सोचा होगा, जिसकी हम 
रक्षा करना चाहते है, वह तो छिपा कर रखन योग्य होता है; अतः जुगृप्सा' का अर्थ योपन 
( चिपाना ) हो गया । मनुष्य सतत मननशील प्राणी है। उसके चिन्तन एवं मतन के 
साथ नये-नये मोड़ आते रहने है । उक्त अर्थ में फिर एक नया मोड़ आया। सम्भवतः 
सोचा गया हो, हम छिपाते तो जघन्य घस्तु को हैं, अच्छी घस्तुए' तो छिपाने की होती नहीं । 
इस चिल्तन के निष्कर्ष के रूप में जुगुप्सा का अर्थ 'मोपन” से परिवर्तित होकर “धुंभा' हो 
शया | वास्तव में शब्द का स्रष्टा एवं उसका प्रयोक्ता मानव है । प्रयोग की सशिम्न-भिस्त 
कोटियो का मानव की मनः-स्थितियों से सम्बन्ध है । 


शुब्द और अर्थ के सम्बन्ध आदि पर विचार, घिवेचन और विश्लेषण इस विभाग के 
अन्तगंत आता है। वर्तमान के कुछ भाषा-वेज्ञानिक इसको भाषा-विज्ञान का विषय नहीं 
मानते । वे इसे दर्शन-शासत्र से जोड़ने का प्रयत्न करने है। प्राचीन काल के कुछ 
भारतीय दाशॉनिकों ने भी प्रसंगघश शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की चर्चा की है। पर, जहां 


जा 


१. बर्णा: पढ॑ प्रयोगाहा न्वितेक बबो बंका: । 


--चसाहित्य दर्पण; २२ 
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को खेता होगा । उसके बिना किसी भी भाषा का वेज्ञानिक दृष्टि से परिशीलन अपूर्ण 

रहेगा । अर्थ॑-विश्ञान के अन्तर्गत वर्णनात्मक, समीक्षात्मक, तुलनात्मक तथा इंतिहासात्मक) 

सभी दृष्टियों से अथे का अध्ययन करना अपेक्षित होता है। अथे-परिवतंन, अथ-विकास, 
, भ्रये-हास तथा अ्थं-उत्क्ष क्लादि अनेक पहल इसमें सहज ही भा जाते हैं 


वांव्श्य-विज्ञान (59) 

भाषा का प्रयोजन अपने भाधों की अभिव्यंजना तथा दूसरे के भावों का यधावत्‌ रूप में 
शरह्वण करना है। दूसरे दाब्दों में इसे ( भाषा को ) पविचार-घिनिमय का माध्यम कहा जा 
सकती है । ध्यनि, शब्द, पद) ये तभी भाषा के आधार है। पर, भाषा जब बाक्य की 
भूमिका के योग्य होती है, तब उसका कलेवर घाकयों से निष्पन्न होता है। पद वाबंय में 
प्रभुक्त होकर ही अभोप्सित अ्र्य प्रकट करने मे सक्षम होते है। घाक्य में पदों या शब्दों का 
स्थानिक महत्व भी होता है; अतः अथे-योजन में स्थान-निर्धारण भी अपेक्षित रहता है। 
उदाहरणाय,। 9० ४० 5०॥००। अंग्रेजी के इस घावय में '50' क्रिया दूसर स्थान पद है। 
00 १० 8०000। इस घावय में भी '50* क्रिया का प्रयोग है। यहां 5० पहले स्थान 
पर है। पर, स्थान-भेद के कारण इस क्रिया के अर्थ मे भिन्‍नता भा गयी है। पहले वाक्य 
में यह क्रिया जहां सामान्य घतेमान की द्योतक है, वहां दूसर धाक्य में बाज्ञा-योतक है। 
चाक्य-विज्ञान से सम्बद्ध इसी चकार के अनेक चिपय है, जो वावध-रचना की विविध 
अपेक्षाओं पर टिके हुए हैं। उन सबका इस विभाग के अन्तर्गत विवेचन और विश्लेषण 
किया जाता है। 


जनिंव॑च्ह-शास्ज >्युल्पक्ति-विज्ञन | (६0/70/०9५० 

दाक्दों की उत्पत्ति, उनका इत्तिहास आदि का इस विभाग में समावेश है। शब्दों की 
उत्पत्ति की अनेक कोटियां तथा विधाएं है, जिनके अन्वेषण से और भी अनेक तथ्य प्रकट 
होते हैं। मानव के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से उनका गहरा सम्बन्ध है। 
प्राचीन काल में भाषा-चिज्ञान का इस प्रकार का अध्ययन व्यवस्थित एवं घिस्तृत रूप में मही 
हुआ । भारतवर्ष और यूनान मे एक सीमा तक इस सन्दरभ में प्रयत्न चले थे। यूनान में 
बहुद स्थुलू रूप में इस पर चर्चा हुईं। पर, भारतीय मनीषी उस समय की स्थितियों और 
अनुकूछताओं के अनुसार अधिक गहराई में गये थे । 


विदव में उपलब्ध साहित्य मे वंदिक बाढ,मय का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। 
वेदों मे प्रयुक्त भाषा और तद्गत अर्थ व परम्परा सदा अक्षष्ण बनी रहे, इसके लिए चिद्ानों 
ने शिक्षा, कल्प, ध्याकरण, छन्दःशास्त्र, ज्योतिष और निरुक्त ६ शास्त्र औौर प्रतिष्ठित किये, 
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थो वेदांव कहे जाते हैं । 

शिक्षा (ध्यनि-षिज्ञान) का वेद की संहिताओं से यहरा सम्बन्ध है। वंदिक 
संहिताओों का दुद्ध उद्चारण फिया जा सके, उनका स्थर-संचार यथावत्‌ रह सके, इसके लिए 
अनेक नियम गठित किये गये । जिन भ्रन्‍्थों में इनका विक्वेष वर्णन है, में प्रातिशारुप 
कहलाते हैं। प्रातिशास्य प्रतिशाला से बना है। प्रथक-पृथक वेदों की भिन्‍्न-भिन्‍्म 
कालाएं मात्ती थयी हैं। उन शाखाओं से सम्बद्ध संहिताओं के शुद्ध उद्ारण का लिल्म- 
भिन्‍न प्रततिशास्य भ्रन्थों में उल्लेल है। प्रात्िशाण्यों का सर्जन विश्व का श्रात्रीनेतम 
भाषा-वज्ञान्िक कार्य है। इसका मुख्य उद्दक्ष्य मात्रा काल, स्वराधात, उमद्ारण की 
विशिष्टताओं का प्रदर्शन, संहिताओं के रूृष्टठियत उच्चारण की सुरक्षा, वेशानिकता एवं सुद्मता 
के साथ ध्वपिियों का विवेचन तथा ध्वनि-अंगों की जानकारी देना था। प्रातिशास्यों के 
अतिरिक्त कतिपय शिक्षा ग्रन्थ भी हैं, जो कलेवर में छोटे हैं। वेद का यह अंग भाषा- 
विशान से बहुत अधिक सम्बद्ध है। ध्वयनि-विशान-सम्बन्धी अनेक प्रदनों का समाधान एक 
धीमा धक इसमें प्रात्त है। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के रुप में स्थरों के उच्चारण के 
विश्लेष क्रम भी ध्यनि-धिशञान से युध्मतया सम्पृक्त हैं । 

कल्प पारिभाषिक दाब्द है, जो कर्म-काण्ड-विधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे से छठे 
तक पांच अंगों में चौथा 'निरुक्र' भाषा-विशञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निरुक्त के 
रचयिता महान्‌ बिद्वान्‌ यास्क थे। उनका समय लगभग ई० पू० 5०० माना णाता है । 


वेया करणों का अभिमत 


निरुक्तकार यास्व्क 

यास्क ने निरक्‍्त या व्युत्पत्ति-शास्त्र की रचना कर भारतीय धाड़ मय को वास्तव में बढ़ी 
देन दो। उनके द्वारा रचित व्युत्पत्ति-शास्त्र विभिन्‍न शब्दों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो 
ध्ूयनाए देता है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यास्क के सामने उस समय भाषा के दो रूप 
चिंद्मान थे, वेदिक भाषा और लौकिक भाषा | वेदिक भाषा से उनका ठात्पयं उस संस्कृत 
सेहै, जिसका वेदों में प्रयोग हुआ है। वे उसे निगम, छन्दस्‌ , ऋक आदि नाम भी 
देते हैं। छौकिक भाषा के लिए वे केवल 'भाषा' व्यवहृत करते हैं। उनके अनुधार वेदिक 
संस्कृत पूल भाषा है ठया लौकिक भाषाएं उससे निकली हैं । 

जज के भाषा-वेशामिक एक ऐसी मारोपीय परिवार की अत्यन्त प्राचीन मूल भाषा की 
भी कल्पना करते हैं, जो बेदिक संस्कृत तथा तत्समकद्षा अन्यान्य तत्परिवारीय श्राव्य व 


१... किक्षा व्याकरण छल्दो निरक् ज्योतिष तथा । 
कल्पश्येति बढंगानि वेदस्थाहुमनीविण: ॥ 


छः] आगस और त़िप्टिक : एक अपुशीलन [ सथा: ९ 


प्रतीष्ध भाषाओं का उद्गम-स्थान थी । यास्क जिन परिस्थितियों में थे, उनके लिए यहां 
.सक्क पहुंच पाना सम्भव नहीं था। भौगोलिक कठिनाइगां भी थीं, यातायात के साधन 
सथा अन्य शमुफूछताए भी नहीं थीं। ऐसी स्थिति मे अपने नियंत्रन में थे भारत से बाहर 
, की कऋषाओं को भी दष्टिगत रख पाते, यह सम्भव नहीं था। उस समय यद्यपि उप- 
- आंधाओं का प्रचछन पर्यास्र संख्या में था और याश्क ने भी उस प्रकार के संकत किये हैं, पर, 
उनका ब्युत्पत्ति के सम्द्भ में भाषात्मक अनुसन्धान-कार्य उन्हीं प्रजलित भाषानों की सीमा 
में है, जो उनके समक्ष थीं। जो भी हुआ, जितना भो हुआ, उस समग्र की स्थितियों के 
परिपादवे में स्तुत्य कार्य था । संसार के भाषा-शास्त्रीय विकास के इतिहास में उसका 
महृवम स्थान रहेगा। 


निषण्टु के रूप में यास्क के सामने वेद के शब्दों की सुद्ची विद्यमान थी, जिस़क पांच 
अध्याय हैं। निरुक्त में निघण्टू में उल्लिखित प्रत्येक शब्द की प्रथक-पृथर्‌ ध्युत्पत्ति प्रदाशित 
की गई है। निरुक्तकार ने निधण्टु के दाब्दो का अर्थ स्थापित करने का वास्तव में सफल 
प्रयास किया है। उन्होंने अपने द्वारा स्थाप्यमान अर्थ की पुष्टि के हेतु स्थान-रथानत पर 
वैदिक संदिताओं को भी उद्धृत किया है। अर्थ-विज्ञान के सन्दर्भ में इस प्रकार के 
अध्ययन का विश्व में यह पहला प्रयास था। भारतवर्ष में यास्क के समय तक श्र्थ-विशञान 
' आंदि से संम्बन्धित विषय बहुत चित हो चुके थे | यास्क ने स्वयंभौदुम्बरायण, धार्ष्यायणि, 
गाम्ये, शालव, शाकटायन आदि अपने से पू्ववर्ती या समसामयिक आचार्यों का उल्लेख 
करते हुए उनके मतो को उद्घृतत किया है। उदाहरणाथ, यास्क ने पद के चार भेद किये 
हैं--नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उस प्रसंग में उन्होंने अपने पृथषंवर्ती आब्माय॑ 
- औदुमस्बरायण का मत उद्धृत करते हुए शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व जेसे गहन घिषय की 
चर्चा की है। यास्क के अनुसार आख्यात भाव-प्रधान है। उसके सन्दर्भ में उन्होंने भाष- 
घिकार के विषय में आचाय॑ वार्ष्यायणि के विचार उपस्थित कर अपना अभिमत प्रदर्शित 
किया है। घास्तव में यास्क का निरूपण-क्रम अनुसन्धानात्मक और समीक्षात्मक पद्धति पर 
ग्ाधृत है । उतरवर्ती भाषा-वेशञानिकों के लिए घह नि:सन्देह प्रेरणादायक सिंद्ध हुआ । 


यास्क के व्यक्तित्व की महत्ता इससे और सिद्ध हो जाती है कि अस्पष्ट छब्दों के किए 
उन्होंने आग्रह नहीं किया, अपितु उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया कि वे शब्द उनके शिए 
स्पष्ट महीं हैं। उन्होंने शब्दों पर तिचार करते हुए भाषा की उत्पत्ति और गठन शादि पर 
भी फहां-शहां कुछ संकेत किया है। सबसे पहले उन्होंने यह स्थापना की कि प्रत्येक धंशा की 
ब्युत्पत्ति धातु से है। यद्यपि यह मत समालौचनीय है, पर, इसका अपना महत्व भधद्म है । 
भागे चलकर महान्‌ वेयाकरण पाणिनि ने भी धातु-सिद्धान्त को' प्रतिपादित किया । 


भाषा और साहित्य ] विश्व भावा-प्रवाह [ ९ 


यात्क द्वारा विवेचित बध्युत्पत्ति-क्रम को जानने के लिए एक उदाहरण उपयोगी होगा। 
आचाये शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए वे लिखते हैं : आचायः कस्मात्‌ ? आचाय्ये आचार 
प्राह्मति, आजिनोत्यर्बान्‌ आधिनोति बुद्धेसिति बा। जो आचार-प्रहण करवाता है अथवा 
अर्थों का आचयन करता है, अन्तेधासी को पदार्थों का बोध करवाता है अथवा अन्तेषासी में 
बुद्धि का संचय करता है, बह आचाय कहा जाता है। 


इमशान' छाब्द की अ्युत्पत्ति करते हुए यास्क लिखते हैं : श्मशानम्‌ श्मशयनम्‌ । 
शम् <- शरीरम्‌ । शरीरं शुगाते । शम्तातेः वा । ए€म--शरीर जहां शयन करता है, चिय 
निद्रा में सोता है, वह इमशान कहा जाता है । 


महाम्‌ वेयाकरण पाणिन्नि 


यास्क के अनन्तर महान्‌ घेयाकरण पाणिनि को भाषा-घिज्ञान के थिकास के सन्दर्भ में 
सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के गठन के अन्तर्गत 
पद-विशान आदि का भी गम्भीर और वंशानिक विवेचन किया । उन्होने अपने पृर्वंर्ती 
धेयाकरणों आपिशलि, काशक्ृत्स्स आदि का भी उल्लेख किया । पाणिनि के पूर्षदर्ती एक 
बहुत बड़े वेंयाकरण इन्द्र थे। तेत्तरीय-संहिता इन्हें पथम वेयाकरण सिद्ध करती है। 
वहां लिखा है : “देवताओ ने इन्द्र से कहा--हमे भाषा को व्याकृत कर समफाइए* ।” 


इन्द्र ने वेसा किया । इन्द्र का पेयाकरण-सम्ण्दाय पाणिनि के पूर्ण एवं पन्‍्चात्‌ भी 
चुलता रहा । वर्तमान में जो प्रातिशाख्य प्राप्त है, वे इसी सम्प्रदाय के है। वातिककार 
कात्यायन भो इसी सम्प्रदाय के थे । 


पाणिनि ने पूव॑बर्ती वेयाकरणों के महत्वपूर्ण शोध-कार्य का सार अष्टाध्यायी में सभा- 
विध्ट किया । उन्होंने कतिपय प्रसंगो मे उदीच्य और प्राच्य सम्प्रदायों की भी घर्बा की 
है। कथासरितसागर में सोमदेव ने लिखा है कि पाणिनि के गुरु का नाम उपाध्याय षर्ष 
था। कात्यायन, व्याडि और इन्द्रदत इनके सहपाठी थे। पाणिनि ने माहेश्वर सुन्नों के 
रूप में ब्याकरण एवं भाषा-विज्ञान के क्षेत्र गो बहुत बड़ी देव दी है। माहेद्वर ध्षुत्रों की 
कुछ अनुपम विज्लेषताएं है। उनमें ध्वनियों का स्थान एव प्रयत्न के अनुसार जो बर्गीकरण 
किया गया है, धह ध्वनि-घिशान का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

पाणिनि की उल्लेखनीय विश्लेषता यह है कि उन्होने केषल चौदह सृत्रों के आधार पय 


१, वाले प्राष्य व्याकृताप्ववत्‌। ते देवा इस्मग्वन्तिमां नो वां व्याकृ्विति। तमिसों 
मध्यतोध्यक्रम्य व्याकरोत्‌ । 





, १० ] आदधम और पिपिटंक : एक अवुशीरूत [ कषष्ड : २ 


प्रत्याहार आदि के सहारे संस्कृत जैसी जटिल और कठिन भाषा को संक्षेप मे बांध दिया। 
हाई हजार वर्ष के पश्चात्‌ भी यह भाषा किंचित्‌ भी हघर-उघर तहीं हो सकी, अपने परि- 
निष्ठित रूप मे यथावत्‌ बनी रह सकी । उन्होंने नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात के रूप ' 
में यास्क द्वारा किये गये पद-धिभागो को नहीं माना । दाब्द को सुबन्त और तिड न्‍्त; इन 
दो भागों में थिभक्त किया है। आज तक संसार में भाषा-विशात या व्याकरण के क्षेत्र में 
शब्दों के जितने भी विभाजन किये गये हैं, उनमें घेशानिक दृष्टि से इस निरूपण का सर्वाधिक 
महत्व है। वर्णो के स्पष्ट, ईषत्स्पृष्ट, संवृत, जिवृत, अल्पप्राण, महाप्रएणण, घोष, अघोष आदि 
कष्ठ, तालु, भूषां, दन्‍्त, औष्ठ आदि उद्चारण-स्थान प्रभृति अनेक ऐसे विषय है, जो ््थ॑नि- 
विशान के क्षेत्र मे पाणिनि की अद्भुत उपलब्धियां हैं । 

वेदिक सस्कृत एवं लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक विडलेषण पाणिनि का सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य है। उनके वर्णन से यह स्पष्ट शात होता है कि छनन्‍्दस कही जाने धाली बेदिक 
संस्कृत और भाषा कहलाने दाली लौकिक संस्कृत में परस्पर उस समय तक बहुत अन्तर आ 
गया था। सार रूप में कहा जा सकता है कि पाणिनि घिह्व के सर्वश्रेष्ठ बयाकरण थे। 
अष्टाध्चायी जंसा उनका ग्रन्थ आज तक किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया। 
उन्होंने व्याकरण को अनुपम सुक्ष्मता देने के साथ-साथ दर्शन का स्वरूप भी प्रदान किया । 
उनको सूत्र-पद्धति ने व्याकरण को शुष्कता को सरस तथा कठिनता को सरल बना दिया । 

आधुनिक भाषा-घिज्ञान के जनक पाक्वा,य घिद्वान्‌ ब्लूम फील्ड ।9790७9990 पुस्तक 
मैं, जिसका आज के भाषा-विज्ञान में अत्यधिक महत्व है, पाणिनि के सम्बन्ध में लिखने हैं: 
“पणिनि का ध्याकरण ( अष्टाध्यायी ) जिसकी रचना लगभग ई० पृ० ३५०-२४० के 
मध्य हुई थी, मानवीय बुद्धि के प्रकष का सबसे उन्नत कीति-स्तम्भ है। आज तक किसी 
भी अभय भाषा का इतने परिपूर्ण रूप में विवेचन नहीं हुआ है । ' 

ह॒वंड विश्वविद्यालय के प्राष्यापक जॉन बी० केरोल ने लिखा है : “पाह्या:य बिद्ानो 
ने पहले पहल जंसे ही हिन्दू बंयाकरण पाणिनि को बर्णनात्मक पद्धतियों का परिचय पाया, 
दे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनसे प्रभावित हुए तथः उन्होंने भाषाओं का विवेचनात्मवः एवं 
ऐपिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया ।? 


. ॥की$ प्रा्यातता शांसीा 09085 0० 50॥0 ४४धी।७४७ 7000 350 (0 250 
8. 6. 8 ०ा३ ० [॥96 छ7098095६ ४06 णँ प9॥ ॥4900 9७08-- 
७ 0४07 ।9909 96 ६० (॥5 08॥ ॥85 0980॥ 80 998008४ 08380/0९0 . 


2, एशछ७8छ0 500098$ ए४छा8 छा शी७ #ीछ$ 776 ७४०0०58906 0 (9 008९०॥०- 
हां #०॥008 छा (06 09 ध्वाभगाह9॥ ?िशा॥, ॥09७000 छांधिश 
वा।38/0४ एज 080॥904४ 9४ 7 8॥॥, 0899॥ 40 9700909 0950॥7४७ 90 
9१4670768। ४६(७७४॥७$,....... 





भाषा और साहित्य] विश्व भाषा अवाह [ ६११ 


अलोचक व्हत्यायन 

पाणिनि के पद्यात्‌ अन्य भी कई वेयाकरण हुए । कात्यायन उनमें बहुत प्रसिद्ध हैं। 
कथासरित्सापरकार ने इन्हें पाणिनि का सहपाठी बतलाया है। पहु उचित नहीं जान 
पढ़ता । कात्यायन का समय लगसग ई० पू० पांचवी-चौथो शताब्दी होना चाहिए। 
काप्यायन ने पाणिनि के क्षूत्रों की आलोचना की, उनमें दोष दिललाया तथा शुद्ध नियम 
निदिचत किये । इस सम्बन्ध में चिद्वानों का अभिमत है कि कात्यायन ने छिन्‍्हें दोष कहा, 
वे वस्तुतः दोष नहीं थें। पाणिनि तथा कात्यायन के बीच लगभग १५० वर्ष का समय 
पड़ता है। उस बीच भाषा में जो परिधतंन आया, उसे ही कात्यायन ने अशुद्ध था दुष्ट 
माना । इतना स्पष्ट है कि कात्यायन के बातिको से भाषा के थिकास से सम्बद्ध कई हश्य 
ज्ञात होते हैं, जो अर्थ-विज्ञान एवं धवनि-विज्ञान से जुड़े है । 
महाभांष्यकार पहुंजलि 

कात्यायन के पश्चात्‌ पतंजलि आते है। उनका समय ई० पू० दूसरी शताब्दी है। वे 
पाणिनि के अनुयायी थे । उन्होने सहासाज्य की रचना को, जिसका उददह्य कात्यायन 
के नियमों में दोष दिखाकर पाणिनि का मण्डन करना था। उन्होंने जो नियम बनाये, वे 
इष्टि कहलाते है| 

पतंजलि के महामाध्य का महत्व नियम-स्थापना की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है। 
उसका महत्व तो भाषा के दाशंनिक विश्लेषण में है। उन्होने ध्यनि के स्वरूप, चाषय के 
भाग तथा ध्वनि-समूह व अर्थ का पारस्परिक सम्बन्ध आदि भाषा-चिज्ञान-सम्बन्धी महत्वपूर्ण 
विषयों पर गहन चिन्तन उपस्थित किया । व्याकरण तथा भाषा-घिज्ञान जेसे घिषय को 
पतंजलि ने जिन सरल, सुघड़ और हथ शब्दों से बणित किया है, वह थास्तव में अद्भुत है। 
उनकी शैली अत्यन्त ललित तथा हेतु-पूर्ण है। सरल, सरस थ प्ररंजल भाषा तथा प्रसाद- 
पूर्ण शी की दृष्टि से समग्र संस्कृत धाडइमय में आचाये शंकर कृत शारीरिक माष्य के 
अतिरिक्त ऐसा एक भी ग्रन्थ नहीं है, जो इस महाभाष्य के समकद्ता हो। 


व्याकरण का उह्रवर्तों झ्लोत 
महाभाष्यकार पतंजलि के अनन्तर पाणिनीय शाखा के अन्तगंत उत्तरोत्तर अनेक वेया- 
करण होते गये, जिनमे जयादित्य तथा बामन ( सातठघीं शती पूर्षाषं ), भतृ हरि ( सातवीं 
हती ), जिनेन्द्र बुद्धि ( आठवीं तो पुर्वा ), कम्यट ( स्थारहवी शती ), हरदत्त ( बारहवीं 
हाती ) मुख्य थे। उन्होंने पाणिति की व्याकरण-परम्परा में अनेक स्वतन्त ग्रल्थों तथा 
<अपास्या-प्रम्थों का प्रणयन किया, जिनमें भाषर और व्याकरण के अनेक पक्षों पद तलस्पष्षीं 
विवेचन है। उनके अनन्तर इस शासा में जो धेयाकरण हुए, उन्होंने कौसुदी की परम्परा 
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का प्रव्तत किया । थ्याकरण पर इतने अधिक ग्रन्थ लिखें जा चुके थे कि उनको बोधजस्य 
बनाने के लिये किसी अभिनव क्रम की अपेक्षा थी। कौमुदी-साहित्य इसका पूरक है। 
विमल सरस्वती ( चवदह॒वी शती ), शमचन्द्र ( पन्द्रहवीं शती ), भठोजि दीक्षित ( सतरहुषीं 
शती ) तथा बरदराज ( अठारहवीं शती ) इस परम्परा के मुख्य ग्रस्थकार थे। भटोजि 
दीक्षित की सिद्धान्त कोमुदी और घरदराज को खूबु कौमुदी का संस्कृत अध्येताओं में आज 
भी सत्र प्रभार है| 


पाणिनि के व्याकरण के अतिरिक्त भारतवर्ष मे व्याकरण की कतिपय अन्य शाखाए भी 
प्रचलित थीं, जिनमें जंतेन्द्र, शाकटायन, हेमचन्द्र, कातन्त्र, सारस्थत तथा बोपदेष आदि 
शाखाओं का कहत्वपूर्ण स्थान है । 


व्याकरणोेतर शांस्त्रो मे भाषा-तहव 


व्याकरण-ग्रन्थो के अतिरिक्त संस्कृत मे रचे गये न्याय, काव्य-शास्त्र तथा मौमांसा आदि 
में भी भाषा के सम्बन्ध में प्रासगिक रूप में धिचार उपस्थित किये गये हैं । बंगाल में नदिया 
नैयायिकों या तार्किकों का गढ़ रहा है । वहां के नेयायिकों ते अपने ग्रन्थों में भाषा के मनो- 
वेज्ञानिक पक्ष पर विचार किया । श्रो जगदीश तर्काल कार के शब्दशक्ति प्रकाशिका ग्रन्थ में 
में शब्दों की शक्ति पर नेयायिक दृष्टि से ऊहापोह किया गया है। उससे अर्थ-विज्ञान 
पर बछ प्रकाश पड़ता है। काव्य शास्त्रीय वाडमय मे काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, 
अज्रालोक और साहित्य - दर्पण भादि ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हे। इनमे. शब्द-शक्तियों 
तथा अलंकारों के विदलेषण के प्रसंग मे भाषा के शब्द, अथं आदि तत्वों पर सुक्ष्मता 
से विचार किया गया है | 


भारतीय दछ्शंनो मे मीमांसा दशुन का महत्वपूर्ण स्थान है। मीमांसा दर्शन का धष्य॑ 
विषय यद्यपि कर्मकाण्ड और यज्ञवाद है, पर, थिं&ान्‌ आचार्यो ने इनके चिकेच्रन के लिए जो 
शुली अपनाई है, वह अत्यन्त नयायिक था ताकिक है। उन्होने दब्द-स्वरूप, शब्दायं, वावय- 
स्वरूप, धाक्यार्थ आदि विषयो पर गहराई से विमषंण किया है । 


भारतीय विद्वानों द्वारा किये गये भाषा-तत्त्व-सम्बन्धी गवेषणा-का्य का यह संक्षित 
लेला-जोजला है, जो भारतीय प्रज्ञा की सजगता पर प्रकाश डालता है। प्राचीन काल में जब 
समीक्षात्मक रूप में परिशीलन करने के साथनों का प्रायः अभाव था और त आज की तरह 
गवेषणा-सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण ही समक्ष थे, तब इतना जो किया जा सका, कम स्तुत्य 

' हीं है। घिक्षम में अपनी कोटि का यह असाधारण कार्य था । 


भागा और साहित्य ] विश्व भाषा-प्रयाह [ १३. 
यूनान व यूरोप में भाषा-विस्लेषण 


पुरातन संस्कृति, साहित्य तथा दर्शन के घिकास में प्राच्य देशों में जो स्थान भारत का ' 
है, उसी तरह पादचात्य देशों में ग्रीस ( यूतान ) का है। भारतवर्ष के अनन्तर यूनान॑ में 
भी भाषा-तत्व पर कुछ चिन्तन चछा । यद्यपि यह भारतवर्ष की तुलना में बहुत साधारण 
था, केवल ऊपरी सतह को छूने बाला था, पर, पाद्यात्य देक्षों मे इस क्षेत्र में सबसे पहला 
प्रयास था, इंसलिए उसका ऐतिहासिक महत्व है । 


सुकरात का इंगित 

घुकरात ( ई० पू० ४६६ से ई० पू० ३६६ ) यूनान के महान्‌ दाद्ंनिक थे। उम्रका 
थिंषय तत्त्व शान था; अत: भाषा-शास्त्र के सम्बन्ध में उन्होंने लक्ष्यपृ्षंक कुछ नहीं लिखा; ' 
पर, अन्य विषयों की चर्चा के प्रसंग में इस विषय की ओर भी कुछ इ गित किया । सुकरात॑ 
के समक्ष यह प्र आया कि दब्द और अथे में परस्पर जो सम्बन्ध है, धह स्वए्माविक है या 
इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी एक धस्तु का जो नाम प्रचलित है, उस 
(नाम ) के स्थान पर यदि कोई दूसरा नाम रख दिया जाए, तो क्‍या घह अस्वाभाषिक होगा? 
सुकरात का इस सन्दर्भ में यह चिन्तन था कि किसी थस्तु और उसके नाम का, दूसरे शब्दों 
में अथं और शब्द का कोई स्वाभाधिक सम्बन्ध नहीं है। वह मानपष द्वारा स्वीक्ृत सम्बन्ध 
है। यदि किसी घस्तु का उसके नाम से स्थाभाविक सम्बन्ध होता, तो घह शादवत होता, 
सपंग्यापी होता, देश-काल के भेद से व्याहत नहीं होता । ऐसा होने पर संसार में सर्वत्र 
जिश किसी भाषा का एक शब्द सभी दूसरी भाषाओं में उसी अर्थ का छोतक होता, जिस 
धर का अपनी भाषा में द्योतक है। अर्थात्‌, संसार में सबकी स्वाधभाधिक भाषा एक ही 
होती ॥ 


प्लेटो ः भाषा-तह्त 

सुकरात के पश्चात्‌ उनके शिष्ष्य प्लेटो ( ४२६ ई० पृ० से ३४७ ई० पू० ) यूनान' के 
बहुत बड़े घिचारक हुए। उनका भी अपने गृरु की तरह भाषा-विज्ञान से कोई साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने यथा-प्रसंग भाषा तत्वों के सम्बन्ध में जहां-तहां अपने विचार 
प्रकट किये हैं, जिनका भाषा-विज्ञान के इतिहास में कुछ-न-कुछ महत्व है। उन्होंने ध्यनियों 
के वर्गीकरण का मार्ग दिखाया तथा ग्रीक भाषा की ध्वनियों को घोष और अधोष; इन 
दो भागों में विभक्त किया । यूरोप में ध्यनियों के वर्गीकरण का यह सबसे पहला प्रयत्न थां। 


व्लेटो ने भाषा और विदार के सम्बन्ध पर भी चर्चा की है। उनके अनुसार विचार 
भौर भाषा में केवल इतना ही अच्तर है कि विचार आत्मा का भष्वन्यात्मक या निःवर्व ह 
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चार्तालाप है मौर जब वह ध्वस्यात्मक होकर मुल-थिवर से ध्यक्त होता है, तो उसकी संज्ञा 
भाषा हो जाती है। सारांश यह है, प्लेटो के अनुसार भाषा और विचार में मुलत: ऐक्य है। 
केषज चाह इृष्टि से ध्वस्थात्मकता और अध्चनियात्मकता के रूप में अन्तर है | 

प्लेटो वाकय-विदलेषण और दब्द-भेद के सम्बन्ध मे भी कुछ आागे बढ़े हैं । उद्दद््य, विधेय, 
पघातज्य, व्युत्वति आदि पर भी उनके कुछ संकेत मिलते है, जो भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी युनानी 
चिन्सन के विकास के प्रतीक है । ह 


अरस्तु का काव्यशास्ज 

यूत्रान के तीसरे महान्‌ दाशैनिक, काण्यक्षास्त्रो और चिन्तक अरस्तु थे। उनका भी मुख्य 
विवय भाषा नहीं था, पर, प्रासंगिक रूप में भाषा पर भी उन्होते अपना चिन्तन दिया। 
अस्लु का एक सुपसिद्ध ग्रन्य पोयणिक्स ( काथ्यशास्त्र ) है, जिसमें उन्होने त्रासदी, कामदी 
आदि काब्य-धेधाओ का मार्मिक घिवेचन किया है। पोयटिक्स के दूसरे भाग में अरस्तू 
ने जहां शैंली का चिश्लेषण किया है, वहां भाषा पर भी कुछ प्रकाश डाला है। यद्यपि वह 
भाषा-विज्ञान से साक्षात्‌ सम्बद्ध नहीं है, पर, महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार धर्ण अधिभाज्य 
ध्वनि है। वह स्वर, अन्तत्थ और स्पर्श के हूप में विभक्त है। दीर्श, हस्व, अल्पप्राण तथा महा- 
प्राण आदि पर भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने स्वर की जो परिभाषा दी, वस्तुत: बह 
कुछ दृष्टियों से वेज्ञानिक कही जा सकती है । उन्होने बठाया कि जिसकी ध्वनि के उच्चारण 
में जिहूवा और ओऔष्ठ का व्यवहार न हो, वह स्वर है । 


उदृंक््य, घिवेष, संज्ञा, क्रिया आदि पर भी भरस्तू ने प्रकाश डाला है। कारकों तथा 
उनको प्रकट करने वाले शब्दों का भी उन्होंने घिवेचन किया है, जो यूरोप में इस कोटि का 
सबसे पहला प्रयास है। '्लेटों ने शब्दों के श्रेणी-विभाग ( 7७7१5 ० 59०66०॥ ) को जो 
प्रयत्न आरम्भ किया था, उसे पूरा कर आठ तक पहुंचाने का श्रेय अरस्तु को ही है। उन्होंने 
लिग ( स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपु सक लिंग )-मेद तथा उनके लक्षणों का भी विश्लेषण किया | 


ग्रीक, लेटिन और हिल 


प्रीक वेयाकरणों ने तदनन्तर पस्तुत विषय को और आगे बढ़ाया। जिनमें पहले घूँवस 
(६० पु० दूसरी शती ) है । प्रीय और रोम में जब पारस्परिक संपक बढ़ने लगा, तब 
घिदयाओं का आदान-प्रदान भी प्रारंभ हुला । फलत: रोमदासियों ने प्रीस की भाषा-अध्ययन- 
प्रणाली को ग्रहण किया और लछेटिन भाषा के व्याकरणों की रचना होने छगी | लेटिन का 
सबसे पहुला प्रामाणिक व्याकरण लौरेंशस बाल नामक घिंद्वान्‌ हारा लिखा गया | बहु ईसाई- 
पर के प्रभाव का समय था; अत: ग्रीस और रोम में ओल्ड टेस्टामेंट ( 00 ०४9॥॥९0॥ ) 


साथा और साहित्य ] जिश्य साया-पवाह [ शऋः 


के अध्ययन का एक विज्षेष क्रम चला | उस बीच धिट्ठानों को प्रीक,लेटिन और हिन्न, भाषाओं 
के तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन का सिज्लेष अपसर प्राप्त हुआ । 


ओल्ड टेस्‍्टामेंट की भाषा होने के कारण उस समय हिंग्र, को बहां सबसे प्रादीन 
दया सब भाषाओं की जनती माना जाता था। फलत: विद्वानों ने यूरोप की अन्य भाषाओं 
के बेसे दाब्दों का अन्‍्वेषण आरम्भ किया, जो हिलन्न, के तदथंक शब्दों के सहश या मिलते- 
जुलते थे | ऐसे कोश बनने लगे, जिनमें इस प्रकार के शब्दों का संकलन था। उन सभी 
शब्दों की व्युत्पत्ति हिल्न, से साध्य है, ऐसा प्रमाणित करने का भी प्रयास चलने लगा । इस 
सन्दर्भ में तत्कालीन विद्वानों का अरबी तथा सीरियन आदि भाषाओं के परिशीक्षम की 
ओर भी ध्यान गया । 


पन्द्रहवीं धाती ण्रोप में बिद्यामों और कलाओं के उत्थात या पुनरुत्जीवन का समय 
माना जाता है | साहित्य, संस्कृति आदि के घिकास के लिए जन-मानस जागत हो उठा था 
तथा अनेक आन्दोलन या सबल प्रयत्न पूरे वेग के साथ चलने लगे थे। भिन्न-भिन्न देश- 
धासियों का अपनी-अपनी भाषाओं के अभ्युदय की ओर भी चिन्तन केन्द्रित हुआ । परिणाम- 
स्वरूप भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का जितना जंसा संभव था, उपक्रम चला। भाषा- 
अध्येताओं ने इस सन्दर्भ में जो उपलब्धियां प्राप्त कीं, उनमें से कुछ थीं : 


# विद्वानों को ऐसा आभास हुआ कि ग्रीक और लेटिन भाषाएं सम्भधत: किसी एक 
ही स्लोत से प्रस्फुटित हुई हैं । 


के भाषाओं के पारिथारिक वर्गीकरण की दृष्टि से यह, चाहे अति साधारण ही सही, 
एक प्रेरक संकेत था | 


के विद्वानों को चाहे हल्की ही सही, ऐसी भी प्रतीति हुई कि हो सकता है, दाब्दों का 
आधार भातुए हों। 


भाषाओं के अध्ययन की ओर उस समय यूरोप में कितनी उन्मुखता हो चली थी, बह 
इसी से स्पष्ट है कि सुप्रसिद्ध दाशंनिक लिवनिज ने भी इस ओर ध्यान दिया | शासफ धर्म 
भी इससे प्रभावित हुलआं। फलत: पीटर महान्‌ ने तुलनात्मक शब्दों का संग्रह करवाया । 
रूस की महारानी कैंचरिन द्वितीय ने भी पी० एस० पहस (१७४१-१८११ ) को एक तुलना- 
त्मक शब्दावली तैयार करने की आशा दी । फलतः उन्होंने यूरोप और एशिया; दोनों 
महाद्वीपों की अनेक भाषाओं के २८५ तुलनात्मक शब्द संकलित किये । इसके दूसरे 
संस्करण में कुछ और चिकास हुआ । लगभग अस्सी भाषाओं के साहइय मूलक दात्दों का 
उसमें और समावेदा किया गया । ः 
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. परद्चिवम में साषा-तत्व पर हुए अध्ययन-अनुशीलत का यह संक्षित चिंवरण है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं, भाषा-वेशानिकों की अगली पीढ़ी के लिए यह किसो-म-फिसी खूप में प्रेरक 
सिद्ध हुआ । 


निष्कर्ष 

प्राच्य और प्रतीष्य दोनों भू-भागो में भाषा-तत्त्व पर की गयी गवेषणा और धिवेचना 
की ए४-भूमि प्राप्त थी ही, जिस पर आगे चल कर भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भाषा के विधिध 
पक्षों को लेते हुए युद्म तथा गहन अध्ययन-कार्य हुआ और हो रहा है। भाषा-विज्ञातन इस 
समय मानजिको अध्ययन के क्षेत्र मे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वतन्त्र थिषय के रूप में प्रतिश्ित 
है। इस पर काफी गवेषणा और अनुसन्धान हुआ है, पर, यह विषय बहुत घिस्तीर्ण है, 
जिसकी व्याप्ति सारे विश्व तक है। विश्व की विभिन्न प्राचीन और अर्थाचीन भाषाओं का 
ज्यॉ-ज्यों और अधिक तलस्पर्शितापूर्वक वेज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन-क्रम आगे 
बढ़ता जायेगा, भाषा-विज्ञान के क्षेत्र मे तो बड़ा काम होगा ही, विश्व के घिभिन्न भागों में 
समय-समय पर प्रादुभू त सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक विकास, राजनेतिक व प्रशासनिक 
परिषतन, उतार-चढ़ाव आदि से जुड़े हुए अनेक अष्यक्त तथ्य भी प्रकट होगे । 


भाषा-विज्ञान की आधुनिक परम्परा 


पाश्चोत्य चिद्वाम्‌ 

भाषा-विज्ञान शब्द आज जिस अथ में प्रचलित है, उस दृष्टि से भाषा के साथ संश्लिष्ट 
अनेक सुद्षम पक्षों का व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन लगभग पिछली दो शवाब्दियों से हो 
रहा है। अध्ययन की इस सुक्षम विश्लेषणपूर्ण व समीक्षात्मक परम्परा को आरम्भ करने का 
मुख्य श्रेय यूरोपीय विद्वानों को है, जिन्होंने पाश्वात्य भाषाओं के साथ-साथ प्राच्य भाषाओं 
का भी उक्त दृष्टिकोण से गहन अध्ययल किया । विश्लेषतः भारोपीय-भाषाओं के अध्ययन से 
तो इन घिद्वानों ने जो कार्य किया, वह अत्यन्त प्रेरक और उद्बोधक है। 


पाइचात्य विद्वानों में नि:सन्देह अनुसन्धित्सा की धघिश्षेष बृत्ति रही है। पाह्यात्य 
मनीषी सर विलियम जॉन्स इसके मू्त उदाहरण कहे जा सकते है। वे ( १८ थीं छ्षती ) 
कुशकता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्थयायाधीश थे। भारतीय विधि-विधान, 
स्थाय ठथा प्रशासन आदि को सूक्ष्मता से जानने की उन्हें जिशासा हुई, ताकि वे भारतीयों 
को उनकी अपनी परम्पराओं के अनुरूप सही न्याय दे सकें । इसके लिए टांंस्कृत का अध्ययन 
परम अधवइयक था । सर विलियम जॉन्‍्स के मन में संस्कृत पहने की उत्कट इच्छा जाएत 
हैं;ै। उन्होंने संस्कृत के किसी अच्छे घिद्वात्‌ की खोज प्रारम्भ की, जो उन्हें, पहता सकें । 


भाषा और साहित्य ] विश्व भाया-प्रवाह [ १७ 


बड़ी कठिनाई थी । कोई विद्वान उन्हें पढ़ाने को तेयार नहीं हो रहा था। उन दिलों 
ब्राह्मण विद्वानों में यह रूढ़ घारणा थी, किसी चि७घर्मी को देव-बाणी कंसे पढ़ाई जा सकती है? 
बहुत प्रयत्न से एक विद्वान तैयार हुए, पर, उन्होंने कई छर्ते रखीं। जिस कमरे में वे 
पढ़ायेंगे, उसे प्रतिदिन पढ़ाने से पूर्षे गंगा के जल से धोना होगा । उनके लिए पढ़ाते समय 
पहनने के हेतु रेशमी कपड़ों की व्यवस्था करनी होगी । जॉल्स महोदय भी पढ़ते समय रेशमी 
वस्त्र धारण करेंगे। भूमि पर बेठकर पढ़ना होगा । 


सर विलियम जॉन्स ने यह सब सहष स्वीकार किया। उन दिनों भारत के मुख्य 
स्थायाधीक्ष के पद की गरिमा का सहज ही अनुमात किया जा सकता है। पर, ज्ञान-प्रतप्त 
करने की तोद् उत्कष्ठा के समक्ष उस घिदेशी अधिकारी ने किसी भी औपचारिकन्ता को 
बिलकुल भुला दिया और अपने विद्वान्‌ अध्यापक द्वारा निर्देद्चित व्यवस्था-क्रम का यथावत्त 
पालन करते हुए पढ़ना आरम्भ कर दिया । जिस लगत, निष्ठा और तन्मयता से सर 
विलियम जॉन्‍्स ने संस्कृत विद्या का अध्ययन किया, वह विद्यार्थियों के लिए धास्तष में 
अनुकरणीय है । समुद्रों पार का एक व्यक्ति, जिसे संस्कृत का कोई पूर्थ संस्कार न था, न 
जिसके धमं की बह भाषा थी, ऐसी तड़प और लगन से गम्भीर ज्ञान अजित करने में अपने 
आप को जोड़ दे, यह कम महत्थ की बात नहीं थी । सतत अध्यवसाय और छगन के कारण 
संस्कृत घिद्या की भनेक शाखाओं का सर घिछियम जॉन्स ने तलस्पर्शी ज्ञान अजित किया । 
पाज्षवल्कय आदि स्मृति-ग्रन्यों और मिताक्षरा प्रश्भति टीका व ध्याख्या-साहित्म का भी उन्होंने 
सांगोंपांग पारामण किया | 


भारतीय समाज और विधि-विधानों का तो सर घिलियम जॉन्स ने विस्तीर्ण शाम पाया 
ही, साथ-ही एक फलित और हुआ, जिसका भाषा-विज्ञान के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान 
है। सर विलियम जॉन्स ग्रीक, लेटिन, गाथिक आदि पुरानी पाइचात्य भाषाओं के भी 
विद्वान थे। संस्कृत साहित्य की शाखाओं के परिशीलन के समय उनके समा नेक ऐसे 
शब्द आये, जिनका उन्हें ध्वनि, गठन आदि की दृष्टि से छेटिन, ग्रीक आदि से घृद्म साम्य 
प्रतीत हुआ । उनके मन में बड़ा आइचय और कुतूहल जागा। उन्होंने संस्कृत के ऐसे अनेक 
शब्द खोज निकाले, जिनका ग्रीक, लेटिन आदि प्रतोच्य भाषाओं के साथ बहुत साहद्य था। 
गहन अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुसन्धान के निष्कर्ष के रूप में उन्होंने प्रकट किया कि मेरा 
अनुमान है कि शब्द, धातु, व्याकरण आदि की दृष्थ्टि से संस्कृत, लेंटिन, ग्रीक, गाथिक, 
काल्टिक तथा पुरानी फारसी का मूल या आदि स्लोत एक है ! 


सन्‌ १७९६ में सर बिलियम जॉन्स ने कलकता मे रायल एशियाटिक सोधाइटी की 
स्थापना की । उस अकसर पर उन्होंने कहा : “संस्कृत भाषा की प्राचीनता चाहे कितनी 


श्थ ] आगम और च़िपिटक : एक अनुशीलनम ( सणा: २ 


हो रही हो, उसका स्वरूप निःसल्देह आदचयेजनक है । वह ग्रीक से अधिक परिपूर्ण, क्टिय 
से अधिक समृद्ध तथा इन दोनों से अधिक परिमारजित है? । 


वेज्ञानिक एवं तुलनात्मक रूप में भाषाओं के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वालों में 
सर विलियम जॉन्स का नाम सदा शीष॑स्थ रहेगा। भाषा-चिज्ञान के सुक्षम एवं गम्भीर 
परिशीलत का लगभग उसी समय से व्यघस्थित क्रम चला, जो उत्तरोत्तर अभिनव उपलब्धियों 
की ओर अग्रसर होता रहा । यह क्रम विश्व के अनेक देशों मे चला और आज भी चल रहा 
है। इस सन्दभे में यह स्मरण करते हुए भाश्चयं होता है और साथ ही प्रेरणा भी मिलती 
है कि अनेक पाइचात्य घिद्वानों ने भारत की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का गहन 
अध्ययन ही नहीं किया, अपितु उन भाषाओं का भाषा-वेज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक एंवं 
समीक्षात्मक रूप में सुक्षम विश्लेषण भी किया, जो भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने बाले 
मनीषियो, अनुसन्पित्सुओं और अध्येताओं के लिये सदेव उद्बोध-प्रद रहेगा । 


आदि मान्यताएँ 


भाषा का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार हुआ और पह किस-किन विकास-क्रमों में से 
गुजरती हुईं वर्तमान अघस्था तक पहुंची, यह एक प्रइन है; जो आज से नहीं, चिरकाल से है। 
वास्तव में इसका सही-सही समाधान दे पाना बहुत कठिन है; क्योंकि भाषा भी छगभग 
उतनी ही चिरन्तन है, जितनी कि मानव-जाति | मानव-जाति अनादि है, उसी प्रकार भाषा 
भी अनादि है, इस प्रकार कहा जा सकता है। पर, बुद्धिशील मानव स्वभाषतः जिज्ञासु है, 
इतने मात्र से कंसे परितुष्ट होता ? जीवन के साथ सतत संलग्न भाषा का उद्भव कंसे हुआ, 
बह घिकास और घिस्तार के पथ पर किस प्रकार अग्रसर हुई, यह जानने की उत्सुकता उसके 
मन में सदा से बनी रही है| इस प्रइन का समाधान पाने को घह चिन्तित रहा है। फलत: 
अनेक प्रवत्न चले । समाधात भी पाये, पर, भिन्न-भिन्न प्रकार के। आज भी भाषा की 
उत्पत्ति की समस्या का स्वंसम्मत समाधान नहीं हो पाया है। यहां प्रस्तुत प्रथत्त पर अब 
हक हुए खिन्तन का घिहंगावलोकन करते हुए कुछ ऊहापोह अपेक्षित है। विभिन्न धर्मों के 
लोगों की उद्भाषनाओं पर घिचार करना पहली अपेक्षा होगी । समाधान खोजने थालछों मे 
कई प्रकार के व्यक्ति होते है। उनकी अपनी कुछ पूर्थ संचित धारणाऐ होती हैं और 
अधिक्षय-प्रकाशन की भाषना भी । भाषा के उद्भव के प्रद्नन पर प्रायः थिदष के सभी धर्मों 
के अनुयाधियों ने अपने-अपने मन्तब्य प्रस्तुत किये हैं । 


4. व॥#8 5शा9ताए |धाध0999, ७8७४७ 726 ॥8 8400, 8 ० ७ ४४०4७॥[६] 
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भाषा और साहित्य ] विश्व मावा-अवाह ( १६ 


वौद़िक मान्यता ह 

जो वेद में विदषास करते हैं, उनकी मान्यता है कि वेद मानव-हस नहों हैं, अपोरेय 
हैं। ईहबर ने जगत्‌ की सृष्टि की, मानव को बनाया, भाषा की रचना की । ऋषियों के 
अन्तमंत्र में ज्ञान का उद्मास किया, जो वेद की ऋचाओं और मन्त्रों में प्रस्फुटित हुआ । 
इनकी भाषा छुन्दस या वेंदिक संस्कृत है, जो भनादि है, ईद्वरक्त है, इसलिये इसे देव-भाषा 
कहा जाता है। संसार की सभी भाषाएं इसी से निकली हैं। यह मानव को ईइथबर-दतत 
भाषा है । 


संल्कृष के महान बेयाकरण, अध्टाध्याथी के रचथिता पाणिनि ने भी भाषा की ईइवर- 
इतता को एक दूसरे प्रकार से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने व्याकरण के अहृठण! 
आदि सुत्रों के विषय में लिखा है : “सनक आदि रऋषियों का उद्धार करने के लिए भर्थात्‌ 
उन्हें दन्द-दास्र का शान देने के लिये नटराज भगवान्‌ शंकर ने ताण्डब दतृत्य के पदचात्‌ 
नौदह बार अपना डमरू बजाया, जिससे चौदह चृत्रों की सृष्टि हुईं।? इन्हीं चौदह प्षृत्रों 
पण साशा शब्द-शास्त्र टिका है| 
यास्क का सूक्ष्म चिन्तन 

पाणिति से पूर्वंषर्ती निरक्तकार यास्क ( ई० पूृ० ८०० ) के उस कथन पर इस प्रश्मंग में 
विचार करना उपयोगी होगा, जो शब्दों के व्यवहार के सम्बन्ध में है। भाषा की उत्पत्ति 
की समस्या पर भी इससे कुछ प्रकाश पड़ता है। नाम, आख्यात, उपसरग और निपात; इन 
चार पद-मेंदों का विवेवन करते हुए प्रासंगिक रूप में उन्होंने दाब्द की भी चर्चा की है। 
उन्होंने लिखा है ; “शब्द अणीयान है; इसलिए लोक में व्यवहार (काम चलाने ) के लिए 
वस्तुओं का संज्ञाकरण ( ताम या क्षभिधान ) शब्द द्वारा हुआ |? उन्होंने भाषा की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप में कुछ भी नहीं लिखा है। हो सकता है, उन्हें यह 
आवधइयक नहीं लगा हो । इस घिषय में वे किसी पूर्व कल्पना या घारणा को लिए हुए हों ॥ 

लौकिक जनों को पारस्परिक ध्यवहार चलाने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए । संकेत 


१ अदरण १। ऋछक २३ एओड्‌ ३। ऐओज्‌ ४ । हयवरट ५। लण ६। अमदणनम्‌ 
७। कमज ८। घदधंव ९। अवगड़रश १०। लअफछठयचटतव ११३ कपय्‌ १२।॥ 
शबसर १३ ॥ हल १४॥ 
२ नुलाबसाने सटराजराजो, नवाद ढकक्‍कां नवपंथवारम्‌। 
उद्धतुकाम: सनकदिसिद्धानेतद्विमश. शिवसूत्रजालस ॥ 
३ अणीयस्त्थाक्द शब्देव संज्ञाकरणं व्यवहाराधेलोके । 
न्‍--बनिर्क; १, रे 
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आदि उसके य्रथेष्ट पूरक नहीं हो सकते । तब मनुष्य विभिन्न वस्तुओं की भिन्न-भ्रिन्त संकाएँ 
करना चाहता है। एतदर्थ बह शब्दों को निष्पन्त करता है। दाब्द द्वारा 'संशाकरण” 
का जो कथन भिरुक्तकार करते हैं, उससे यह स्पष्ट कलकता है कि उनकी आस्था किसी 
ईइबर-कृत भाषा के अस्तित्व मे नहीं थी । यदि कोई भाषा ईद्वर-कृत होती, तो उसमें 
विभिन्न वस्तुओं के अर्थ-योतक शब्द होते ही। बसी स्थिति में घस्तुओं के संज्ञाकरण या 
उन्हें नाम देने वती सानव को कया आघद्यकता पड़ती ? व्यवस्थित और ईइवर-कृत भाषा 
में किसी भी प्रकार की अपरिपूर्णता नहीं होती । वस्तुओं के नामकरण की तमी आवदय- 
कता पड़ती है, जब भाषा जेसा कोई प्रकार मानष को प्राप्त नहीं हो। यास्क का कथन 
इसी सन्दर्भ में प्रतीत होता है । 

भाषा के अनन्य अंग शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यास्क जो मानष-कृतता की मोर 
इज्ित करते हैं, यह उनका पस्तुतः बड़ा क्रान्तिकारी चिन्तन है। उनके उत्तरवर्ती महान 
बेयाकरण पाणिनि तक भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुशातन बद्धमूल रूढ़ धारणा से आगे 
नहीं बढ़ सके, जब कि यास्क ने उनसे तीन शताब्दी पूर्व ही उपर्युक्त संकेत कर दिया था। 
इससे स्पष्ट हैं कि यास्क अपेक्षाकृत अधिक समीक्षक एवं अनुसन्धित्सु थे । 


यास्क के समक्ष उस समय ससस्‍्कृत भाषा थी, जो देव-भाषा कहलाती थी। आज भी 
कहुछाती है। यास्‍र्क ने देव-भाषा की सिद्धि बड़े चमत्कारपूर्ण हग से की है। ये लिखते 
हैं: “मनुष्य धस्तुओं के लिए जो नाम का प्रयोग करते है, देवताओो के लिए भी वे थेसे ही 
हैं ।! तात्पयं है, मनुष्य की भाषा को देवता भी उसी रूप में समझते हैं। इससे मानव- 
भाषा देव-भाषा भी है, ऐसा सिद्ध होता है। ससस्‍्कृत के लिये इसी कारण देव-भाषा शब्द 
व्यचहुत है, यहां यास्क का ऐसा अभिप्राय प्रतीत होता है। 


बोंद्ध मान्यता 

बौद्ध धर्म का त्रिपिटक के रूप में सारा मूल वाह मय मागधी में है, जो आगे चल कर 
वालि के नाम से प्रसिद्ध हुईं। बौद्धों मे सिंहली परम्परा की प्रामाणिकता अवाधित है। 
सबसे पहले सिंहुल ( लका ) में ही बितय पिटक, सुछ्त पिटक तथा अभिषम्भ पिटक लिपिबद्ध 
किये गये । सिंहली परम्परा का अभिमत है कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ तथागत ने अपना 
घ॒र्मोपदेश मागधी ( पालि ) मे किया | उनके अनुसार मागधी संसार की आदि भाषा है। 
आचाय॑ बुद्धघोष ने इस तथ्य का स्पष्ट शब्दों में उद्घोष करते हुए लिखा है: “'मागधी सभी 
सत्वों---जीवधारियों की मूल भाषा है” 


१, तेषां मनुज्यवहबतामिधानस । “-+ निरक्त; १, २ 
२, मागधिकाय सब्यततानं मृलमासाव । -- विसुद्धिमण 
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महाबंस के परिवद्धित अंश चूलबंस का भी इसी प्रकार का एक प्रसंग है। रेवत स्थभिर 
के आदेश से भाचाय॑ बुद्धघोष लंका गये । धहां उन्होंने सिंहली अंदुकथाओं का मागधी में 
अनुवाद किया । उसका उल्लेख करते हुए वहां कहा गया है: “सभी सिंहली अट्वकथाएं 
मागधी भाषा में परिवतित--अनूदित की गयीं, जो ( मागधी ) समस्त प्राणी वर्ग की मूल 
भाषा है |? 


मागधी या पाली के सम्बन्ध सें जो सिंहुली परम्परा का चिह्रदास है, वेंसा ही बर्मी 
परम्परा का भी विद्धास है। इतना ही नहीं, पालि जिपिटक में विश्वास रखने वाले प्राय: 
सभी बौद्ध धर्मानुयायी अपनी धार्मिक भाषा पालि या मायघी को संसार की मूल भाषा 
स्वीकार करते हैं । 


जन मान्यता 

जैन परम्परा का भी अपने धर्म-ग्रन्थों की भाषा के सम्बन्ध में ऐसा ही धिद्थास है। 
लेनो के द्वादशांगमुलक समग्र आगम अद्धं-मागधी में हैं। उनकी मान्यता है कि जेन 
आगम तीथंकर महाधीर के मुख से निकले उपदेशों का संकलत है, जो उनके प्रमुख शिष्यों-- 
गणघरों द्वारा किया गया था । उनके अनुसार अद्धामागधी विश्व की आदि भाषा हे! 
सूत्रकृतांग नियुक्ति पर रचित चूणि में उल्लेख है: “प्राइुत भाषा ( अद्धामागधी ) जीव 
के स्वाभाविक गणों से निष्पन्न है ।'? यही ( धद्ध मागधी ) देघताओं की भाषा है, ऐसा 
जेनों का विश्धास है। कहा गया है: ''अद्ध मागधी आषं॑ एव सिद्ध वचन है, देवताओं 
की भाषा है ।' * 


तीयंकर जब धमं-देशना करते है, उनके समधसरण ( घिराट श्रोतृ-परिषद्‌ ) में मनुष्यों 
देवताओं आदि के अतिरिक्त पशु-पक्षियों के उपस्थित रहने का भी उल्लेख है। तीथ॑करों 
की देशना अद्ध'मागधी में होती है । उस ( तीथे कर भाषित-वाणी ) का यह अतिशय या 
वेशिष्ट्य होता है कि श्रोतृ-वृन्द द्वारा ध्वन्यात्मक रूप में गहीत होते ही धहू उनकी अपनी 
भाषा के रूप में परिणत हो जाती है अर्थात्‌ वे उसे अपनी भाषा मे समझते हैं। उपस्थित 
तिय च ( पशु-पक्षीगण ) भी उस देशना को इसी ( अपनी भाषा में परिणत ) रूष में श्रषण 


१, परिणततोसि सवब्यापि सीहलट्ुकथातदा | 
सथ्वेस भूलमासाथ भागधाय निरूतिया ॥ 
--चूलबंस; परिष्छेद, श्छ 
२, जीवस्स सामावियगुणेहिं ते पागतमासाएं । , 
३, आरिस वयणों सिद्ध वेबाणं अठमागहा बाणी। 
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करते हैं। एक प्रकार से यह भाषा केबल मानव-समुदाय तथा देव-बून्द तक ही सीमित 
नहीं है, पणु-पक्षियों तक व्याप्त है| 


प्राकृत-विद्वनों का अपमिमत 

जेन शास्त्रकारों या ध्याध्याकारों ने ही नही, अपितु कतिपय उत्तरधर्ती जेन-अजेन प्राकृत 
विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में इसो प्रकार के उदगार प्रकट किये हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के 
सुप्रसिद्ध अलंकार शास्त्री नमि साधु ने प्राकृत की व्याख्या करते हुए लिखा हैं; “प्राकृत 
व्याकरण आदि के संस्कार से निरपेक्ष समस्त जगत्‌ के प्राणियों का सहज बचन-ध्यापार-- 
भाषा है।''*' प्राकृत का अर्थ प्राक्‌ कृत ८ पूर्व झंत अथवा आदि सृध्ट भाषा है। वह 
बालकों, महिलाओं आदि के लिये सहुजतया बोधगम्य है और सब भाषाओं का मूल है। ! 


भोज-रचित सरस्यती कष्ठामरण के व्यास्याकार आजड़ ने भी इसी प्रकार का उल्लेख 
किया है। उनके अनुसार प्राहृत समस्त जगत्‌ के प्राणियो का स्वाभाविक बचन-व्यापार है, 
शब्दशाजइत विज्लेष संस्कारयुक्त हे तथा बच्चो, ग्वालो व नारियों द्वारा सहज ही प्रयोग 
में लेने योग्य है। सभी भाषाओं का मूल कारण होने से हु उनकी प्रकृति है अर्थात्‌ उन 
भाषाओं का बह (उसी प्रकार) मूल कारण है, जिस प्रकार प्रकृति जगत्‌ का मूल कारण है ।* 


प्रसिद्ध कर्षि वाक्यति ने गउड़बहों काव्य में प्रकृतत की विप्तेषताओ का उल्लेख करते 
हैए कहा है : “लेसे जल-नदियां समुः में मिलतो हैं और उसी से ( वाध्य रूप में ) निकलती हैं, 
उठी तरह भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश पाती है और उसी से निकलती है | ' 


रोमन कंधोलिक मान्यता 

ईसाई धर्म में मी माया के जिषय में इसी प्रकार की मान्यता है। इस धमम के दो 
संग्प्रदाय हैं--रोमत केघोलिक और प्रोटेस्टेण्ट। रोमन केथोलिक प्राचीन है। उतका सबे- 
भाज्य ग्रन्थ गोल्ड टेस्टामेंट है, जो हिम्र, में लिखा गया है। उनके अनुसार परमात्मा ने 
सबसे पहले पूर्ण चिकसित भाषा के रूप मे इसे आदम और हृष्बा को प्रदान किया। उसका 


१, सकलगउजन्तुनां व्याकरणादिमिरनाहित संत्कारः सहजो बचनव्यापार: प्रकृति, तत्न मं 
सेव वा प्राकृतम्‌। "हे प्राक्‌ कृत प्राकृत बालसहिलादिसुबोधं सकलभाषा- 
निवबन्धनभूत॑ बचममुच्यते । 

२, सकलबालगोपालांगनाहुदयसंजारी निलिलअगउजन्तुनां शब्दशास्त्रीकृतविशेषसंस्कार: सहुजो 
बचनव्यापार: समस्तेतरमाषाविशेषाणां मूलकारणत्वात्‌ प्रकृतिरिवप्रकृतिः ततन्र मबा सेब 
वा प्रकृति:। 

है, सयछाओ इयं बायाविसंति एसशो 4 ऐेंति वायाओ। 
एुति सपुदं चिय.भेति साथराओों स्थिय जलाईं ॥ ९३ ॥ 
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विश्वास है कि घिश्व की यह आदि भाषा है। सभो भाषाओं का यह उद्गम-्ोत है। 
स्वर्ग के दैष-गण इसी भाषा में सम्भाषण करते हैं । 


हिम्र, से सभी भाषाओं का उद्गम सिद्ध करने के लिए ग्रीक, लेटिन भादि पाइयात्य 
भाषाओं के ऐसे अनेक शब्द संकलित किये गये, जो उससे मिलते-जुलते थे। इस प्रकार 
यूरोपीय भाषाओं के अनेक शब्दों की व्यूत्पत्ति हिन्र, से सिद्ध किये जाने के भौ प्रयास हुए । 
इसके लिये ध्वनि-साम्य, भर्थ-साम्य आदि को आधार बताया गया ! जो भी हो, तुलना- 
व्मक अध्ययन का बीज रूप में एक क्रम तो चला, जो उत्तरवर्ती भाषा-क्ारणीय व्यापक 
अध्ययन के लिये किसी रूप में सही, उत्साहप्रद था। 


इस्लाम का अमिमत 


आधि भाषा के सम्बन्ध में इस्लाम का मन्तव्य भौ उपर्यक्त परम्पशाओं से मिशक्वा-जुलता 
है। इस्लाम के अनुयायियों के अनुसार कुरान, जो अश्बी भाषा में है, खुदा का कलाम है । 


मिस्र में भो प्राचीन काल से वहां के निघासियों का अपनी भाषा के सम्बन्ध में इसी 
प्रकार का विचार था। इस्लाम का प्रचार होने के अनन्तर मिश्नवासी अरबो को ईह्वर-दत्त 
आदि भाषा मानने लगे । 


भाषा को लेकर पिछली शताब्दियों तक धर्म के क्षेत्र में मानव की कितनी अधिक रू 
धघारणाएं बनी रहीं, मित्र की एक घटना से यह विशेष स्पष्ट होता है। टेलीफोन का 
आविष्कार हुआ । संसार के सभी प्रमुख देशों मे उसकी छाइनें बिछाई जाने छगीं। मिस्र 
में भी टेलीफोन लगने की चर्चा आई ।  मिस्रधासियों ने जब यह जाना कि सेकड़ों मील की 
दूरी से कही हुई बात उन्ही शब्दों में सुनी जा सकेगी, तो उन्तको बड़ा आइचये हुआ । मिस्र 
के मौलधियों ने इसका विरोध किया । उनका तक था कि इन्सान की आधाज इतनी दूर 
नहीं पहुंच सकती । बदि पहुचेगी, तो घह इन्सान की आवाज नहों, अपितु शेताम की 
भाषाज्‌ होगी; अर्थात्‌ इन्सान की बोली हुई बात को छुंवान पकड़ेगा, आगे हक 
पहुंचायेगा । 


जन-साधारण को मौलवियों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने मौछचियों के कथन का 
समथंत्र करते हुए कहा कि वे शेतान की आघषाज नहीं सुनेंगे। उनके यहां टेलीफोन की 
लाइनें त बिछाई जायें। प्रशासन स्तब्ध था, कंसे करे ? बहुत समझाया गया, पर दे 
गहीं माने । अन्त में वे एक शर्ते पर मानने को सह प्रस्तुत हुए । उन्होंने कहा, कुरान की 
आयें खुदा की कही हुई हैं। मनुष्य उनको बोल सकता है, होतान उत्तका उच्चारण तहीं 
कर सकता । पवि दूरवर्ती मनुष्य द्वारा बोली हुई कुरान को भायतें देकीफोन से सही रुप से 
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'सुनी जा सकें, “तो उन्हें चिक्यास होगा कि वह शैतान की आधाज नहीं है, इन्सान की है। 
ऐसा ही किया गया । तदनन्तर मिलवासियों ने टेलीफोन लगाना स्वीकार किया । 


व्वेटो शेंसे दाशंनिक और तत्त्व-वेता का भी इस सम्बन्ध में यह अभिमत था कि जगतु मे 
सभी बस्तुओं के जो नाम हैं, वे प्रकृति-दत है । सारांश यह है कि दूसरे रूप में सही, प्लेटो 
ने भी भाषा को देवी या प्राकृतिक देन माना; क्योंकि वस्तु और क्रिया के नामों की समन्चित 
संकलना ही भाषा है । 

भाषा के उद्भव के सम्बन्ध में विभिन्न आस्थावादियों के मन्तथ्यों से जिशासा और 
अनुसन्धित्साप्रधात लोगों को सन्‍्तोष नहीं हुआ । इस पर अनेक शुंकाए' उत्पन्न हुई । 
सबका दावा अपनी-अपनी भाषा की प्राचीनता और ईहवर या प्रकृति की देन बताने का है | 
यदि भाषा ईइबर-दत्त या जन्मजात है, तो देश-काल के आधार पर थोड़ा-बहुत भेद हो सकता 
है, पर, संसार की भाषाओं मे परस्पर जो अत्यन्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, वह क्यो है ? 
इस प्रकार के अन्य प्रइन थे, जिनका समाधान नही हो पा रहा था । 


मानव की मूल भाषा : कतिपय प्रयोग 


अंतिविदधासी जन-समुदाय के मन पर चिश्षेष प्रभाव पढ़ा । वे मानने लगे, शिक्षु जन्म 
के साथ ही एक भाषा को लेकर आता है। पर, जिस प्रकार के देश, वातावरण, परिवार 
एवं समाज में वह बड़ा होता है, अनवरत सम्पर्क, सान्निष्य और साहचये के कारण वहीं की 
भाषा को शर्ने--शर्ने: ग्रहण करता जाता है। फलत: उसका सस्कार परिवर्तित हो जाता है 
और घह अपने देश में प्रचलित भाषा को सहज रूप मे बोलने लगता है। स्वभाषत: प्रास 
भाषा उसके लिए अध्यक्त या विस्पृत हो जाती है और बह जो कृत्रिम भाषा अपना लेता है, 
धह उसके लिए स्वाभाधिक हो जाती है । 


समय-समय पर उपयुक्त तथ्य के परीक्षण के लिए कुछ प्रमोग किये गये। ई० पृ० पांचवी 
शर्ती के प्रसिद्ध लेलक हेरोडोटोस के अनुसार मिन्न के राजा संभिटिकोस (28शा॥॥00॥09) 
ने इस सन्दर्भ मे एक प्रयोग किया । जहां तक इतिहास का साध्य है, भाषा के उद्भव के 
सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों में वह पहला प्रयोग था। स्वाभाविक भाषा या आदि भाषा के 
रहस्योद्घाटन के साथ-साथ इससे प्राचीन या आदिम मानव-जाति का भेद खुलने की भी 
भ्राशा थी। इस प्रकार सोचा गया कि बच्चे स्वाभाविक रूप मे जो भाषां बोलने लगेंगे, 
बही विश्व की सबसे प्राचीन मूल भाषा सिद्ध होगी और जिन लोगो की, जिस जाति के 
स्मेगों को वह भाषा होगी, निश्चित ही धह विश्व की आदिम जाधिं मौनी जायेगी । 


' पशिक्षण इस प्रकार हुआ। दो मथजात बच्चों को लिया गभा । उनके पास आे-जाने 
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बालों को कठोर आदेश था कि घहां वे कुछ न बोलें । उन शिक्षुओं के परिचारक को भी 
कड़ा भादेश था कि वह उनके खाने-पीने की व्यवस्था और देखभाऊ करता रहे, पर, मुह से 
कभी एक शब्द भी न बोले । क्रम चलछता रहा । बच्चे बड़े होते गये । उन्हें कछ भी बोलना 
नहीं आया। उतनके मु ह से केवल एक शब्द सुना गया--वैकोत' ( 89/005 )। यह शब्द 
फ्रीजियन माया का है। इसका अर्थ रोटी होता है। उन बच्चों के खान-पान की व्यवस्था 
करने वाला नौकर फ्रिजियन था । ऐसा माना गया कि कभी रोटी देते समय भूल से नौकर 
के भु ह से 'बेकोस' शब्द निकल गया हो, जिसको बच्चों ते पकड़ लिया हो । 


बारहवीं शताब्दी में इसी प्रकार का प्रयोग फ्रंडरिक द्वितीय ने किया, पर, अपेक्षित 
परिणाम नहीं निकला । उसके अनन्तर पत्दरहवीं शताब्दी में स्काटलेण्ड के राजा जेम्स चतुर्थ 
ने भी इसी तरह का प्रयोग किया, पर, कुछ सिद्ध नही हो पाया । भारत में सोलह॒बीं 
शताब्दी में बादशाह अकबर ने भी परीक्षण किया । विशेष सावधानी बरती गयी । बड़ी 
उत्सुकता से परिणाम की प्रतीक्षा रही । अन्त में यह देखकर सब चकित थे कि सभी बच्चे 
मूक रह गये । एक भी छाब्द बोलना उन्हें नहीं आया । 


प्रयोगो का फलित 


प्रयोगों से स्पष्ट है कि संसार में कोई भी भाषा ईह्वर-कृत नहीं है और न जन्म से कोई 
किसी भाषा को सीखे हुए आता है। यह मान्यता श्रद्धा ओर विश्वास का अतिरेंक है । 
महत्व की एक बात और है। यदि भाषा स्वाभाविक या ईइवरीय देन होती, तो पह भादि 
काल से ही परिपुर्ण रूप मे विकसित होती । पर, भाषा का अब तक का इतिहास साक्षी 
है कि शताब्दियों को अवधि में भिन्न-भिन्न भाषाओं के रूप क्या-से-क्या हो गये हैं । उनमें 
उत्तरोत्तर बिकास होता गया है, जो किसी एक भाषा के शताब्दियों पुर्ध के रूप और बतंमान 
रूप की तुलना से स्पष्ट ज्ञात हो सकता है। इस दृष्टि से घिद्वानो ने बहुत अनुसन्धान किया 
है, जिसके परिणाम-धिकास की #ह खला और प्रवाह का प्रलूम्ब इतिहास है । 


अभठारह॒वी दादी मे श्री जे० जी० हडंर नामक घिद्वान्‌ हुए । उन्होंने सन्‌ १७७२ में भाषा 
की उत्पत्ति के श्म्बन्ध में शोधपूर्ण निबन्ध लिखा। भाषा की दंधो उत्पत्ति के बारे में 
उन्होंने उसमें समीक्षात्मक दृष्ठि से विचार किया और उसे यूक्ति एवं तकंपुेक अमान्य 
ठहराया । पर, स्वयं उन्होंने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में किसी ठोस सिद्धाम्त की 
स्थापना नहीं की । दंधी सिद्धान्त का उन्होंने लण्डन तो किया, पर, साथ ही यह भी कहा 
कि भाषा मनुष्य-कृत नहीं है। मनृष्य को उसकी आवश्यकता थी, स्वन्नाघतः उसका 
विकास होता गया । 


१६ ] आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलत [ क्षय । २ 


अज्ञात को शात करना प्रशा का स्वभाव है। भाषा के उद्भव के सम्बन्ध में देधी- 
उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रज्ञाशील मानव को समाधान नहीं दे सका । मानव ने बुद्धि और 
अनुमान के आषारा पर तब समाधान दूंढ़ निकालने का प्रयत्न किया। यही ज्ञान के विकास 
का क्रम है। अपने प्रयत्न में कौन कितना सफल हो सका, यह समीक्षा और विश्लेषण का 
विषय है, पर, इतना अथश्य कहा जा सकता है कि वे प्रयत्न जिज्ञासा की ओर आगे बढ़ने 
बालों के लिए बड़े प्रेरक सिद्ध हुए। सक्षेप मे यही कहा जा सकता है कि भाषा के उद्‌भथ 
के सम्बन्ध में अधिकांदत: कल्पनाओं के आधार पर समाषान ढूंढे जाते रहे हैं; क्योंकि 
दूसरा कोई ठोस आधार नहीं था । 


मूलभूत सिद्धान्त 


निर्शय- सिद्धान्त 


एक मत है, जब भाषा नही थी, तो लोग परस्पर मे हाथ आदि के संकेतों से किसी 
तरह अपना काम चलाते थे । पर, इससे उनको सन्तोष नहीं था। उत्तरोत्तर जीवन 
विकास पाता जा रहा था । साधन-सामग्री मे विविधता और बहुलता आ रही थी। 
घिकासमान परिस्थिति मन मे अनेक प्रकार के नये-नये भावों को उत्पन्न करती थी । पर 
इन सब के लिए अभिष्यक्ति के हेतु मानव के पास कुछ था नहीं । सबके लिए इसकी बड़ी 
खिन्रता थी । सब एकत्र हुए। अभिव्यक्ति के लिए कोई साधन ढु ढ़ता था । विभिन्न 
धस्तुओं, क्रियाओं भादि के प्रतीक या सकेत के रूप में कुछ ध्वनियां या शब्द निश्चित किये । 
उनके सहारे वे अपना काम चलाने लगे । शब्दों का जो प्रयोग-क्रम चल पड़ा, उसने और 
नये-नये शुद्द गढ़ने ठया व्यवहार में छाने की ओर मानव को उद्यम रखा। भाषा-विज्ञान में 
इसे “निर्णय-सिद्धान्त' कहा जाता है । प्रो० रूसो इसके मुख्य समर्थक थे। इसे प्रतीकवाद, 
सकेतवाद या स्थीकारधाद भी कहते है; क्योंकि इसमें शब्दों का प्रतीक या संकेत के छूप में 
स्वीकरण हुआ । 


कल्पना सुन्दर है, १९, युक्तियुक्त नही है। यदि कोई भाषा नहीं थी, तो सबसे 
पहले यह प्रइन उपस्थित होता है कि वे एकत्र हो कैसे हुए ? एकत्र होने के लिए भी तो कुछ 
कहना-समझाना पड़ता है। बिना भाषा के कहने की बात कंसे बनी ? एकत्र हो भी जाए, 
तो विचार-विनिमय कंसे होता ? विचार-थिनिमय से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है । 
विभिन्न बस्तुओं ओर क्रियाओं के लिए संकेत या ध्वनियों का स्वीकाश या निर्णय भी थिना 
'भाषा के सम्भव कंसे होता? इस कोटि का विचार-विमर्श भाषा के बिना केवल संकेतों 
से सम्भव नही था। 


ज्ञावां और साहित्य ] सिश्व॑ माषा-प्रधांह [ रे७ 


दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि वे एकन्र हो सके, ध्वनियों या शब्दों के रूप में 
नामों का निर्णय कर सके, ठो उनके पास, चाहे अपूर्ण, अधिकसित या टुटी-फूटी ही सही, कोई 
भाषा अबवद्य ही होगी । उसके अभाव में यह सब सम्भव नहीं था। यदि किसी भी प्रकार 
को भाषा का होना मान लें, तो फिर नामों की खोज के लिए एकत्र होने की आधक््यकता 
नहीं रहती । उसी अपूर्ण भाषा को पूर्ण या विकसित बनाया जा सकता था । 


धातु-सिद्धान्त 


भाषा के उद्भव के सन्दर्भ में एक भौर घिचार आया, जो बड़ा क्रुतूहल-जनक है। चह 
भाष)-लिश्ञान मे 'धातु-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार संसार मे जितनी 
भी धस्तुए हैं, उनकी अपनी-अपनी ध्वनिर्या हैं। उदाहरणाथे, यदि एक कांसी की थाली 
पर डंडे से मारे तो मन-क्न को ध्वनि होगी । पीतल की थाली पर मारने से जो 
ध्थनि होगी, वह कांसी की थाली से भिन्न प्रकार की होगी । छोहे के टीन पर या सन्दूक 
पर मारने से ध्वनि का दूसरा रूप होगा। इसी प्रकार कागज, काठ, कांच, कपड़ा, 
चमड़ा, पत्थर आदि भिन्न-भिन्न पस्तुओ से भिन्‍्त-भिन्‍न ध्यनियां मिलेंगी । ऐसा व्ों होता 
है? यह ध्वन्यात्मक भिन्‍नता क्यों है? उपयु'क्त सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक 
पदार्थ की अपनी एक स्वाभाधिक ध्वनि है, जो सम्पर्क, संवर्ष, टक्कर या माघात से हफुटित 
होती है । इतना ही नहीं, इस सिद्धान्त के पुरस्कर्ताओं ने महां तक माना कि प्रत्येक मनुष्य में 
एक घिक्षेष प्रकार की स्वाभाविक शक्ति है। वह जब जिम धस्तुओं के सम्पक में आता है, 
दूसरे शब्दों मे उनसे टकराता है या संस्पृष्ट होता है, तब सहसा सम्मुखीन या संस्पृष्ट बस्तुओं 
के अनुरूप उसके मुंह से भिन्‍न-भिन्‍न ध्वनियां निकलती है। इस प्रकार समय-समय पर 
मानव के मुख से जो ध्वनियां प्रस्फुटित हुईं, वे ही भूल धातुए थीं। प्रारम्भ में वे घातुए 
संख्या में बहुत अधिक थीं। पर, सब सुरक्षित नहीं रह पाई । शर्नें:-डनेः लुप्त होती गयीं । 
उनमें बहुत-सी परस्पर पर्यायधाची थी । बहुसख्यक में योस्यतमावशेष ( 90॥४४०। ० ७७ 
॥०5 ) के अनुसार कुछ ही विद्यमान रह पाते है। इस प्रकार लगभग चारसौ-पांचसौ 
घातुए क्षेष रहीं। उन्हीं से क्रिया, संज्ञा आदि शब्द निष्पन्न हुए और भाषा की निर्मिति 
हुई । इस विचारधारा के उदभाषक और पोषक मानते थे कि घातुओ की ध्वनि और 
तद्गम्प अर्थ में एक रहस्यात्मक सम्बन्ध ( ४७॥० #8770॥५ ) है। रहस्यात्मक 
कहने से सम्मंवत: यह तात्पयं रहा हो कि वह अनुमेय और अनुमात्य है, चिह्लेध्य नहीं । 


उपयुक्त शक्ति के सम्बन्ध में इस मत के सम्थंकों का यह भी मानता था कि मानव में 
पुरातन समय में जो ध्वन्यात्मक अभिश्यंजना की शक्ति थी, उत्तरवर्ती काछ में ययावत्‌ 
कप में विद्यमान नहीं रह संकी; क्योंकि भाषा के निर्मिठ हो जाने के अनन्तर वह अपेक्षित 


श्द ] आग और त्रिपिटक : एक अनुशीलत [ खण्ड : रे 


नहीं रही; अत; व्यवहार या उपयोग का वियय न रहने से बह क्रमशः घिलृपत या विस्मृत 
होती गयी । आज के मानव में वह शक्ति किसी भी रूप में नहीं रह पायी है । 


प्रो० डेस, स्टा इन्धाल ओर मेंकल्समूल्नर 


जमेन प्रौ० हेस ने पहले-पहल इस सिद्धान्त का उद्घाटन किया था । प्रो० हेस ने 
लिखित रूप मे इतें प्रकट नहीं किया। अपने किसी भाषण में उन्होंने इसकी चर्चा की 
थी। इसके बाद डा० स्टाइन्थाल ने इसे व्यवस्थित रूप मे लेख-बद्ध किया और थिद्वानों 
के समक्ष रखा । स्टाइन्याल भाषा-विज्ञान और व्याकरण के तो विश्लेषज्ञ थे ही, तक शास्त्र 
और मनोविज्ञान के भी प्रोढ़ बिद्वान थे। भाषा-घिज्ञान के क्षेत्र में वे पहले विद्वान थे, 
जिनका मत था कि भनोषिज्ञान का सहारा लिये बिना भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं 
हो सकता । उन्होंने अपनी एक पुस्तक में व्याकरण, त्कंशास्त्र और मनोधिज्ञान के 
पारशपरिक सम्बन्धों का विशद धिवेचल किया। भाषा के मनोवेज्ञामिक पक्ष पर 
उन्होंने और भी कई पुस्तक लिखी । 


प्रो० मैक्समूलर ने भी इसी सिद्धान्त पर चर्चा को । बे संस्कृत के और चिज्लेषत: वेदों 
के बहुत बड़े विद्वान थे। उनका मुख्य विषय साहित्य एवं दर्शन था। पर भाषा-विज्ञान 
पर भी उन्होंने कार्य किया । ने भारतीय चिद्याओ के पक्षघर थे। भारत की संस्कृति, 
साहित्य, तत्वज्ञान तथा भाषा की प्रकृष्ठता से संसार को अवगत कराने में उनका नाम 
सर्बाप्रणी है। उत्तकी विवेचन शुली अत्यन्त रोचक थी। सन्‌ १८६१ में भाषा-विज्ञान 
पर उन्होंने कुछ भाषण दिये । भाषा-विज्ञान जेसे शुष्क और नीरस विषय को उन्होंने 
इतने मनोरंजक और सुन्दर प्रकार से व्याख्यात किया कि अध्ययनश्षील व्यक्ति इस ओर 
आकृष्ट हो उठं। तब से पूर्व भाषा-विज्ञान केचल घिद्वानो तक सीमित था। सामान्य 
लोग इससे सर्वंथा अपरिचित थे। इसका श्रेय प्रो० मैक्समूलर को है कि उसके कारण इस 
ओर जन-साधारण की रुचि जाणत हुईं। 


प्रारम्भ में प्रो० मैक्समूलय को धातु-सिद्धान्त समीचीन जंचा और उन्होंने अपनी पुस्तकों 
में इसकी चर्चा भी की, पर, बाद में अधिक गहराई में उतरने पर घिह्वास नहीं रहा और 
उन्होंने इसे निरथंक कहकर अंसवीकार कर दिया । ऐसा लगंता है, भाषा के उद्भव के 
सम्बन्ध में तब तक कोई सिद्धान्त जम नहीं पाया था। उपयु'क्त सिद्धान्त एक नये विचार 
के रूप में विद्वानों के सामने आया, इसलिए सम्मवत्त: बहुत गहराई में उतर कर सहसा उन्होंने 
इसके औचित्म मान लिया, पर, वह मान्यता स्थायी रूप से टिक नहीं पाईं । 


पुंक्मता से विचार करें, तो यह कल्पना शुन्‍्य में दिचरण करती हुई सी प्रतीत हौती है। 


भसाथा और साहित्य ] विश्व माया-प्रवाह [२९ 


कल्पना अभिनव चिन्तन की स्फुरण है, पर, यहां कवितामूछक कल्पना नहीं है। उसके पीछे 
ठोस आधार चाहिए। भाषा का विकास वज्ञाभिक एश्ठभूमि पर आजुत्त है। क्‍या था, 
कैसे था, कैसे हुमा, कसा है; भाषा के सन्दर्भ में इन सबका समाधान होना चाहिए । 
कथिता में ऐसा नहीं होता, जेसा कि घिख्यात काव्यशास्त्री अरस्तु ने त्रासदी (7799०0५) 
और कामदी (2०॥००५) के प्रसंग में बतलाया कि जो नहीं है, कल्पना या अनुकृति द्वारा 
उसको उपस्थित करना काव्य है; अतः काव्य की सृष्टि जागतिक यथा से परे होती है । 
घर, भाषा-घिज्ञान में ऐसा नहीं होता । धातुओं की कल्पना के माध्यम से भाषा के उद्भव 
का सिद्धान्त संगत नहीं लगता | । 

धातुओं के सन्दर्भ में कुछ और कथनीय है। शब्द जिनसे भाषा निष्पन्न होती है, 
केबल धातुओं से निर्मित नहीं होते। उपस्त्ग, प्रत्यय भादि की भी अपेक्षा रहती है, 
जिनकी इस सिद्धान्त में कोई चर्चा नहीं है। भारोपीय, सामी आदि भाषा-परिवारों में तो 
घातुओं का बोध होता है, पर, अनेक ऐसे भाषा-परिवार भी हैं, जिनमें धातुओं का पता ही 
नहीं चलता । यदि 'घातुधाद' के सिद्धान्त को स्वीकार भी कर लिया जाये, तो घिद्ण की 
अनेक भाषाओं की उत्पत्ति की समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी । 


धातुओं की मान्यता के सम्बम्ध में एक बात और बड़े महत्व को है। जिम भाषाओं 
में घातुऐे' हैं, उम भाषातों के घिकसित होने के बहुंत समय बाद धातुओं फी खोज हुई । 
दे स्वाभाधिक नहीं हैं, कृत्रिम हैं। व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान के पण्डितों के प्रयुज्यमान 
भाषा के संघटन को व्यधस्थित रूप देने के सन्दर्भ में धातु, प्रत्यय, उपसगग आदि द्वारा शब्द 
बनाने का क्रम स्वीकार किया । यह प्रचलित भाषा को परिमार्जित और परिस्कृत छप मे 
प्रतिपादित करने का विधि-क्रम कहा जा सकता है, जो वंयाकरणों और भाषा-वैशानिकों ने 
पृक्ष्म तथा गम्भीर अनुशीलन के अनन्तर उपस्थापित किया । प्रो० मैक्समूलर जेसे प्रौ 
दान ने इस सिद्धान्त को एक बार स्वीकार करके भी फिर अस्वीकार कर दिया । उसके 
पीछे इसी तरह की कारण-सामग्री थो, जो भाषा की उत्पत्ति के प्रसंग में कोई ठोस प्ृष्ठ- 
भूमि प्रस्तुत नहीं करती थी । 


बास्क द्वारा आख़्यात-चर्चा 

शब्दों की धातुओं से निष्पत्ति के सम्बन्ध में यास्क ने निरक्त सें चर्चा करते हुए कहा-- 
“जाम ( शब्द ) आाख्यात--क्रिया ( धातु ) से उत्पन्त हुए हैं, यह निरुक्त-बाड गमय है । 
वैयाकरण शाकटायन भी ऐसा ही मानते हैं। आचाये गाग्ये तथा अन्य कतिपय वैयाफकरण 
नहीं मानते कि सभी शब्द घातुओ से बने हैं। उनकी युक्तियां हैं, जिस शब्द में स्वर, धातु, 
प्रत्मय, लोप, आगम आदि ससकार-संगत हों, दूसरे शब्दों में व्याकरण-शास्त्र की प्रक्रिया के 
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अनुरूप हों, वे दव्द भास्यातज या धातु-निष्पत्ण हैं। पर, जहां ऐसी संयति नहीं होती, वे 
शब्द संज्ञा-वायो हैं, रूड़ हैं, यौगिक नहीं, जेंसे --गो, भदव, पुरुष, हस्ती । 


“सभी शब्द यदि धातु-तिष्पन्न हों, हो जो घस्तु ( प्राणी ) जो कम करे, वैसा ( कर्म ) 
करने बाली सभी वस्तुएं उसी नाम से अभिहित होनी चाहिए। णो कोई भी अध्य ( मार्ग ) 
का अछ्न-व्यापन करें, शीघ्रता से दौड़ते हुए मार्ग को पार करें, वे सब “अध्य' कहे जाने 
चाहिए'.। जो कोई भी तंद॑न करें, घुमें, बे तृण कहे जाने चाहिए । पर, ऐसा नहीं होता । 
एक बाधा यह आती है, जो वस्तु जितनी क्रियाओं में सम्प्रयुक्त होती है, उत सभी क्रियाओं 
के अनुसार उस ( एक ही ) वस्तु के उतने ही नाम होने चाहिए, जेसे--स्थूणा ( मकान का 
खम्मा ) दरदाया (छेंद में सोने दाला--लम्भे को छोद में लगाया जाता है) भी कहा जाये, 
किन्तु ऐसा नहीं होता । 


“एक और कठिनाई है, यदि सभी दाब्द धातु-निष्पन्न होते, तो जो शब्द जिस रूप में 
व्याकरण के नियमानुसार तदथ॑-बोधक धातु से निष्पन्न होते, उसी रूप में उन्हें पुकारा जाता, 
जिससे अर्थ॑-प्रतोति में सुविधा रहती । इसके अनुसार पुरुष पुरिशय कहा जाता, भद्टथ भष्टा 
कहा जाता और तृण तदन कहा जाता । ऐसा भी नहीं कहा जाता है । 


“अथे-पिश्लेष में किसी दाब्द के सिद्ध या व्यवहृत हो जाने के अनन्तर उसकी ब्युत्पत्ति 
का विचार चलता है, अमुक शब्द किसो धातु से बना । ऐसा नहीं होता, तो प्रयोग या 
व्यवहार से पूर्ष भो उसका नि्बंचन कर लिया जाना चाहिए था। प्रृथिवी शब्द का उदा- 
हरण छें। प्रथनात्‌ अर्थात्‌ फंलाये जाने से पृथिवी तामकरण हुआ | इस थ्युत्पत्ति पर 
कई प्रकार की शंक्राएं उठती है। इस (पृथिवी) को किसने फंलाया ? उसका आधार 
क्या रहा अर्थात्‌ कहां टिक कर फंछाया । पृथ्वी ही सबका आधार है। जिसे जो पुरुष 
फंलाये, उसे अपने लिए कोई भाधार चाहिए। तभी उससे यह हो सकता है। इससे 
स्पष्ट है कि शब्दों का व्यवहार देखने पर मानव व्युत्पलि साधने का यत्न करता है भौर 
सभी व्युत्पत्तियां निष्पादक धातु के अर्थ की शब्द के व्यवहृत या प्रचलित अथे भे सर्गात सिद्ध 
नहीं करतीं । 

“शाकटायन किसी शब्द के अर्थ के अन्वित--अनुगत न होने पर तथा उस ( शब्द ) को 
संघटना से संगत धातु से सम्बद्ध न होने पर उस दाब्द की व्युत्पत्ति किसी-त-किसी 
प्रकार से साधने के प्रयत्न में अनेक पदों से उस ( शब्द ) के अशों का संचयन कर उसे 
बनाते है। जंसे--सत्य' शब्द का निर्माण करने में 'इण.' ( गत्यथेक्त ) थातु के प्रेरणाथंक 
(णिजन्स) रुप आायक के यकार को अन्त में रला, अस्‌ ( होना ) घातु. के णिजन्त-रहित मूल 
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रूप. सत्‌ को प्रारम्भ में रखा, इस प्रकार जोड़-तोड़ करने से सत्य' शब्द निष्यस्त हुआ । 
यह सहजता नहीं है | 

“क्रिया का अस्तित्व या प्रवृत्ति द्रभ्यपुर्णक है अर्थात्‌ द्रष्य क्रिया से पूर्ष होता है। द्रव्य 
के स्पन्दन, आन्दोलन या हलन-चलतन की अभिव्यंजना के हेतु क्रिया अस्तित्व से आती है। 
ऐसी स्थिति में बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर पहले होने वाले द्रब्य का नाम नहीं 
दिया जा सकता | यहां अद्ब' का उदाहरण ले सकते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार शीघ्र 
दौड़ने के कारण एक प्राणी विश्लेष “अश्य' दाब्द से संशित होता, तो यह घंशा उसकी 
( शीघ्र दौड़ना रूप ) क्रिया के देखने के बाद उसे दी जाती, पर, बत्तु-स्थिति इससे संथा 
भिन्‍न है। अध्वाभिष प्राणी के उत्पन्न होते ही, जब घह चलने में भी अक्षम होता है, यह 
संज्ञा उसे प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उसको ब्युत्पत्ति की संगति घटित नहीं होती। 

शब्दों की निष्पत्ति फलत: भाषा को संरचना में धातु-सिद्धान्त का कितना योग है, 
इस' पर यह सह्ताब्दियों पूथं के तक-वितर्क का एक उदाहरण है। इससे जहाँ एक ओर 
भारत के मनीषियों के आलोचनात्मक चिन्तन का परिचय मिलता है, धहां दूसरी ओर भाषा 
और दछाब्द जेंसे विषयों में, जिनकी गहराई में जाने में लोग विशेष रुचि नहीं लेते, उनके 
तलस्पर्शी अबगाहन का एक स्पृहणीय उद्योग दृष्टिगोचर होता है । 

१ तत्र नासान्याख्यातजानीति शाकटायनो नेरुतक्तसमयश्च। न सर्वाणीति गास्थोजेयाकर 

णानाअखेके । 

तझन्र स्वर संस्कारों समर्थों प्रादेशिकेत गुणेनान्वितो स्पाताम्‌ । संविज्ञानानि तानि, पथा 

गौरश्व: पुरुषों हस्तीति। 

अथ चेत्‌ सर्वाष्याश्पातजानि नामानि स्पुपः कश्वनतत्कर्म कुर्यास्सव तत्सत्वं तपाक्षक्षीरन्‌ । 

यः कश्वाध्वानमश्तुबोताश्वः स बचनोयः स्यात यत्किचितृन्धास ण॑ तत्‌। 

अथापि चेत्सर्दाष्यास्थातजानि तासानि स्थुर्यावद्मिमर्ति: सम्प्रयुश्येत तावदस्थों तामधेय 

प्रतिरृम्भ; स्थात्‌। तेत्रव स्थणा, वरशवाबॉजनी चर स्मात्‌ । 

अथापि य एवां न्यायवान्कासंताधिक: संस्कारों यया चापि प्रतीतार्थानि स्पुस्तेमतान्या- 

चक्षीरत्‌। पुरुष पुरिशय इत्याववक्षो रन्‌, अस्टेत्थश्यं, त्दनमिति तृणम्‌। 

अथापि निव्यस्ने४इमिव्याहारेषइमिवियारयन्ति । प्रयनात्पृथिणित्याहु: क एनासप्रथयिष्यत्कि- 

माधारस्थेति । 

अथान/्वितेष्ये प्रादेशिके विकारे परदेश्य: पदेतरार्धान्संचस्कार शाकटायन: एते कारिसंच 

पकाराविश्ान्तकरणभस्ते: शुद्ध व सकारादि व । 

प्रधापि सत्वपूर्वों मात इत्याहु:। अपरस्साद भाषात्वूवस्य प्रदेशों नोपपचलत इति । 

«-निरक्त; पाद ४ 





३२ ] आगस और ज़िपिटक : एक अनुशीलत [ लण्ड : २ 


यद्यपि वास्क माज्य की हन युक्तियों से परास्त नहीं हुए । उन्होने अपने समाधान प्रस्तुत 
करा क्पनी ओर से आख्यात (धातु)-सिद्धान्त की स्थापना का पूरा प्रयत्न किया, जिसका 
उल्ल्लेल यहां अपेक्षित नहीं है, पर, गाय के तक प्रभाव-शुन्य नही हो सके । सहलाब्दियों के 
बाद आज भो जब धातु-सिद्धान्न की समीक्षा और आलोचना की जाती है, तो गारग्यं के तक 
अभेद्य दुर्ग की तरह सम्मुख खड़े दिखाई देते है। प्रात और पालि के सन्दर्भ में किये जा 
रहे भाषा-बेज्ञालिवः घिवेचन के क्रम मे गाय्ये की युक्तियों द्वारा सहत्नो धर्ष पूर्ष की एक 
बिचार-सरणि से अवगत हो सकें, इस प्रयोजन से कम प्रासंगिक होते हुए भो इस घिंघय को 
यहां उपस्थित किया गया है। भाषा की उत्पत्ति मे जो मत, चाहे थोड़े ही सही, कार्यकर 
हुए, उनका संक्षेप मे समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत प्रसंग के लिए उपयोगी होगा । 


अन्ुकररा सिद्धान्त 


भाषा की उत्पत्ति किसी एक कारण या आधार से नही हुई है। उसका निर्माण कई 
प्रकार के आधारो की भूमि पर ठिका है। उनमें एक सिद्धान्त “अनुकरण' का है। पशु- 
पक्षी मनुष्य के निकट के साथी है। उनकी अपनी-अपनी बोली है, जो परस्पर एक-दूसरे से 
भिन्न है। पशु या पक्षी जब प्रसन्न मुद्रा मे होते है, तत जो आवाज़ करते है, धह सम्भधतः 
उस आवाज़ से भिन्न होती है, जो वे दुःख, पीड़ा या अवसाद में करते है। अन्य शो अनेक 
भाष हो सकते हैं, जिनमे बहुत स्पष्ट न सही, पशु-पक्षियों की बोली में कुछ-न-कुछ भिन्नता 
सम्भाषित है। एक प्रकार से इसे पशु-पक्षियों की भाषा कहा जा सकता है। भाषा- 
विहीन मनुष्य ने पशु-पक्षियों को बोलते हुए सुता । उनकी ध्वनि को पकड़ा । जिस पशु 
या पक्षी से जो ध्वनि आई, उसने उसका व उसकी बोलछौ का धंसा नाम दे दिया। उसके 
आधार पर उससे मिलतो-जुलती और भो ध्वनियां या शब्द आविष्कृत किये, जो उसके अपने 
जीवन की हलचल या प्रवृत्ति से जुड़े हुए थे । उदाहरणाथे, मानव ने जब बिछ्ली को बोलते 
सुना, नो म्याऊ' शब्द उसकी पकड़ मे आया । उसने 'म्याऊ” शब्द को बिल्ली की बोली मे 
संकेतित कर लिया और विल्ली के लिए भी वह इसका प्रयोग करने छगा । हिन्दी में इस 
शब्द का इसी रूप में प्रचलन है। 'म्याऊ का मुंह कौन पकड़े' इन्यादि प्रयोग इसके साक्षों 
हैं। चीनी भाषा मे म्याऊ के स्थान पर “मिआऊ” प्रयुक्त होता है। मिस्री भागा में 
बिल्ली के छिए 'माऊ' का व्यवहार होता है। अन्य भी कई भाषाओं मे कुछ परिवर्तित 
उच्चारण के साथ इसका प्रयोग सम्भावित है। काक, घुखु, मेमें ( भेड़ की बोली ), वेबे 
( बकरी की बोछी ), हितहिताना ( घोड़े की बोली ) दहाड़ना ( सिंह की आवाज़ ), 
फड़फड़ाना ( पंलो की आवाज़ ) कों-की ( कीगर की आवाज़ ) आदि इसी प्रकार के दाब्द 
हैं। भें में से मिमियाना, बे बे” से विबियाना आदि क्रियापद निष्पन्न कर लिये गये। 
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देहाती बच्चे मोटर को 'पों-पों, मोटर साइकिल को 'फटफटिया' कहते सुने जाते हैं । भोंपू भी 
इसी प्रकाद का उदाहरण है, जिसका आधार ध्यनि ही है। मंभ्रेजी का 000०० शब्द इसी 
प्रकार का है। निरक्तकार यास्क ने 'काक' की व्याख्या में काक इंति शब्दानुकुतिः ( अर्थात्‌ 
जो का का करता है, वह काक है ), जो उल्लेख किया है, पह इसी तथ्य को समर्थित करता 
है। इस सन्दर्भ में संस्कृत के अग्रांकित शब्द विक्लेष विमर्ंणीय है। ऐसा अनुमान किया 
जा सकता है, सम्भवत: ये अथवा इनमे से अधिकांश शब्द ध्यनि या आवाल के आधार पर 
बने हैं : घृक, खंजन, खंजरीट, कंक, दृक, कुकुटट, चटका, पिक, काक, क्रॉच, कोक, कुरर, 
चोरी, भिछिका, भीहका, मयुर, केकी, सूग। 


कुछ भाषा-वेशञानिकों हारा इस सिद्धान्त का विरोध हुआ । उनका कहना था कि 
उपयुक्त शब्दों का आधार ध्वनियों का अनुकरण होता, तो संसार की सभी भाबषाओं में 
इनके द्योतक द्ाब्द एक ज॑से होते; क्योंकि किसी देश-वि्लेष के पशुओं या पक्षियों की ्वनि में 
अन्तर नही देखा जाता । तब उन ( धधनियों ) की अनुकृति पर बने छाब्दों में भेद नहीं होना 
चाहिए । स्थिति इसके विपरीत है। भिन्न-भिन्न भाषाओं में उपयुक्त ध्वनियों के आाधार 
पर बने शब्दों में कुछ-न-कुछ भिन्नता है। पर, कुछ गहराई मे उतरने पर यह विशेध यथार्थ 
नहीं लगता । ध्वनियों के अनुकरण में सवेधा समानता होना कदापि सम्भव नहीं है। देश 
व जल-बायू का धागिन्द्रिय पर प्रभाव पड़ता है। इससे उच्चारण में भिन्नता आना स्वाभा- 
विक है। घ्वनियों का भी अनुकरण सब सर्वधा एक रूप में कर सर्के, यह भस्वार्भाषक है । 
दूसरी बात यह है, अनुकरण अपने आप में कभौ पूर्ण नहीं होता; इसलिए मे यह सम्भध है 
और न आवदयक ही कि निर्मीयमानर शब्द ध्वनि के सवंधा अनुगत हों । ध्वनि का जिसके 
द्वारा जितना साध्य होता है, उतना अथवा थोड़ा-बहुत अनुक्रण रहता है । शब्द-निर्माण में 
ध्वनि का आधार स्थिति के अनुरूप एक सीमा विप्लेप तक है, सम्पूर्ण नहीं। भाषा- 
विज्ञानविद्‌ स्वीट का भी कहना था कि ध्वनियों के अनुकरण पर बनने वाले शब्द ध्वनि के 
सवंथा अनुरूप हों, यह भावद्यक नही है। 


प्रो० मैक्स मूलर को यह सिद्धान्त बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने इस परा व्यंग्य कसते 
हुए इसे 809/- /४०५४ 709079 के नाम से सम्बोधित किया । अंग्रेजी में 800/-४४५० 
कुते की आधाज को कहते हैं । कुत्ते के पिल्‍ले को भी अंग्रंज इसी नाम से पुकारते हैं।' 
'वाधुषा' के पूर्वोत्तरों किनारे पर जो भाषा बोली जाती है, उसमें भी ध्यनि के आधार पर 
कुर्ते को 809/- ५०७ कहा जाता है। प्रो० मैवंस मूलरु ने पापुवा की छटीय भाषा के 
इस शब्द के आधार पर उक्त भ्रिहास किया, पर, यह बेसी निष्प्रयोज्य बात नहीं है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि विदध को अधिकांश भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे हैं, जो उक्त प्रकार की 
ध्यनियों के आधार पर बने हैं। णो भाषा-जशामिक केवल तवतियों को अनुकृति पद बने 
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शब्दों से ही समग्र भाषर की भिष्पत्ति मानते हैं, वह तथ्यपूर्ण नहीं है। ध्यनि-मिष्पन्न 
शब्दों के अतिरिक्त अनेक धाब्द ऐसे हैं, जिनका ध्वनि से कोई सम्बन्ध नहीं है। ध्वत्ति- 
सिध्पम्त दाब्दों से वे कई गुने अधिक हैं । साथ-ही-साथ यह भी ज्ञातव्य है कि कुछ भाषाएं 
ऐसी भी हैं, जिनमें ध्यति-निष्पन्त दब्दों का सर्बधा अभाष है, जैंसे उत्तरी अमेरिका को 
अथवस्कन भाषा। 


अनुकरणन-सिद्धान्त 

अनुकरण-सिद्धान्त' के समकक्ष अनुरणन-सिद्धान्त' के नाम से एक अन्य विचारधारा 
की चर्चा भाषा-विज्ञान में और आती है। पानी, धातु, काठ, पेड़ के पत्ते आदि धनस्पत्ि- 
जगतू, धातु-जगत्‌ और निर्जीय पदार्थों के संस्पर्श, संघ, टक्कर, पतन आदि से जो ध्वनि 
निकलती है, उसके अनुकरण पर जो दाब्द बनते है, उन्हें अनुरणन-निष्पन्न शब्द कहा जाता 
है। अनुकरण के स्थान पर यहां अनुरणन शब्द का उपयोग हुआ है । अथ की सुक्ष्मता की 
दृष्टि से अनुकरण और अनुरणन में परस्पर अन्तर है। पशु-पक्षी जँसा बोलते है, मानव अपने 
भुह से उसी प्रकार बोलने का जो प्रयत्न करता है, वह अनुकरण है। जल-गबवाह बहता है, 
'तदू-नद्‌” माद होता है। बह अनुरणन है। इस सिद्धान्त के आधार पर नदू ( धातु ) से नंद 
था तदी शब्द बनते हैं । इक्ष से पत्ता गिरता है ( पताति ), तब पतु-पत्‌ के रूप मे जो आधाज 
मिकछती है, पत्‌ धातु और पत्र दाब्द का निर्माण उसी से होता है। कुत्ते के भौंकने के अर्थ 
में बुकू घातु का रघीकार इसी कोटि का उदाहरण है। कल-कल, छल-छल, भन-मन, छट- 
पट आदि हिन्दी शब्द तथा ।/७+-४९॥ आदि अंग्र जी शब्द इसी प्रकार के है। ऐसे शब्द 
संसार को प्रायः सभी भाषाओं मे प्राप्त होते है। इससे स्पष्ट है कि अनुकरण और अनुरणन 
में वास्तव में कोई मौलिक भेद नहीं है। केवल बम्तु-भेद मूलक स्थल अन्तर है, जो नगण्य 
है। अनुकरण के कुछ और भी रूप है, जो इसी में आ जाते है। उदाहरणाथं, दीपक 
जलने और तारे चमकते के दृदयों के अनुकरण पर जगमगाहट, चमचमाहट आदि शब्द निर्मित 
हुए । इन सबका उपयू क्त सिद्धान्त भे समावेश हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि भाषा में 
प्ब्दों का एक ऐसा धर्ग है, जिसका आधार पशुकओं व पक्षियों की धवनियो का अनुकरण, 
बस्तुओं का अनुरणन तेथा दृदयों का परिदर्शन है। धस्तुत: सभी अनुकरण के ही रूप है। 
भाषा के निर्मातृ-तत्वों में अंशत: इस सिद्धान्त का भी स्थान है। 


मन्ोभावामिव्यंजकतावाढ 

मनोभाषाभिव्यं जकताधाद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आदिकाल यथा प्रारब्भ 
में मालव बुद्धि-प्रधान नहीं था, भाष-प्रधान था । पशु भी लगभग इसी कोटि के होते है । 
उनमें विचार-क्षमता नहीं होती, भावना होती है। आदि मातव विवेक या प्रशा की दृष्टि 
से पशुओं से विशेष ऊंचा नहीं था। विवेक और चित की क्षमता भले ही न हो, प्राणिमात्र 
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में भावों का उद्रेक निशणय ही होता है। हुं, विषाद, क्रोध, थुणा, ईर्ष्या, विस्मण भादि 
का अआधिक्य सहज ही मानव को भाषावेद्ञ भे ला देता है। प्राचीन काल का मानव जब 
इस प्रकार भाधाविष्ट हो जाता, अनायास ही कुछ शब्द उसके मुल से निकछ पड़ते । यह 
एक स्थाभाषिक प्रवृत्ति थी, अतएवं अप्रयतव-साध्य थी। भोह, भाह, उफ, छिः, भत्‌ 
आदि दाब्द इसी प्रकार के हैं । 


संस्कृत में जा:' ( कोप, पीड़ा ), घिड 2 ( निमत्सेना, निन्‍दा ), बत ? ( छेद, 
अनुकम्पा, सन्‍्तोष ), हन्त* ( हव॑, अनुकम्पा, घिषाद ), सामि ? ( जुशुप्सित ), जोष ९ 
( नीरबता, सुख ), अल” ( पर्यात, शक्ति धारण-निषेव ), हुं* ( घितके, पद्चिप्रदन ), हा 
(विवाद), अहहु! ? ( अदुभुतता, खेद ), हिरशुड_' * ( वर्जन ', आहो, उठाहो!? ( चिकल्प ), 
बहा, ही! ? ( विस्मय ) तथा ऊ* ( प्रदन, अनुनय ) इत्यादि आकस्मिक भावों के शयोतक 
है। इनकी उत्पत्ति में भी उपयुक्त सिद्धान्त किसी बपेक्षा से संगत हो सकता है । 

अंग्रेजी मे 80, 00, 8888, (99777/99, [8७2 070979 ८ वघिस्मय, भय भा सखंद ), 
हिंशी ( 000शा।7 - अषज्ञा ), ".00॥ ( ४808॥ ०7 ०आाशा 9 < घुणा या अबचज्ञा 
तथा २0० ( 0890 - जगष्सा ) आदि का प्रयोग उपयुक्त सन्दर्भ में होता है । 

अंग्रे ली ्याकरण में ये !70]०८00॥5 ( विस्मयादिबोधक ) कहलाते हैं । इसी कारण 
यह सिद्धान्त ( ॥१(७7[90(0708 7॥607५ ) के नाम से विश्व है। इस सिद्धान्त का 





१, आस्तु स्थात कोपपीड़यों:। --असरकोश, तृतीय काण्ड, ताना्थवर्ग, पृष्ठ २४० 
२, धिटह निमत्सननिन्दयी:। --बही, पृ० २४० 
३, लेवानुकम्पा सन्तोषबिस्मयामन्त्रण बत। --बहो, पृ० २४४ 
४. हन्त हु अनुकम्पायां वाक्यारस्भविषादयों :। ---बही, पृ० रेड४ 
५ सामि त्व्ध जुगुप्सिते । ---बही, पृ० २४९ 
६. तुष्णीमर्थे सुखे जोषम्‌ । --वही, 9० २४१ 
७. अलं-'''पर्या तशशक्तिवारणवाचकम्‌ | --बही, १० २४२ 
८. हुं बितके परिप्रश्ने। ““वही, पृ० २५२ 

९. हा विवादाशुगतिषु ॥ --बही, १० २५६ 

१०. भह॒हेत्यदुमुते खेदे । --बही, ठृतीय कांड, अव्यय बर्ग, श्लो० ७ 

११. हिर्डनाना न--बजने | --बही, श्लो० ७ 

१२. आहो उताहों किम्रुत विकल्पे कि किपुत व ।--अही, श्लो० ४ 
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अभिप्राय था कि शब्दों के उद्भव और घिकास की यह पहली सीढ़ी है। इष्हीं दब्दो से 
उत्तरोत्तर नये-नये शब्द बनते गये, भाषा विकसित होती गयो । इस सिद्धान्त के उद्भावकों 
में कंडिलेक का नाम उल्लेखनीय है। 


डा० भोलानाथ तिवारी ने इस सम्बन्ध भे विचार करते हुए लिखा है : “इस सिद्धान्त 
के मान्य होने में कई कठिनाइयां हैं। पहली बात तो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं मे 
ऐसे दाल्द एक ही रूप में नहीं मिलते। यदि स्वभावतः आरम्भ में ये नि:ःसत हुए 
होते हो अवद्य ही प्रभी मनुष्यों में लगभग एक जंसे होते। ससार भर के कुत्ते दुःस्ती 
होने पर लगभग एक ही प्रकार भौंक कर रोते हैं, पर, संसाय भर के बादमी न तो 
दुःसी होने पर एक प्रकार से 'हायथ' करते हैं ओर न प्रसन्न होने पर एक प्रकार से 
चाह । लगता है, इनके साथ संयोग से ही इस प्रकार के भाव सम्बद्ध हो गये 
हैं और ये पुरणंत: याहच्छूक है। साथ ही इन छाब्दों से पूरों भाषा पर प्रकाश नही 
पढ़ता । किसी भाषा में इनकी सख्या चालीस-पचास से अधिक नहीं होगी । और वहां भी 
इम्हें पूर्णतः भाषा का अंग नहीं माना जा सकता। बेनफी ने यह ठीक ही कहा था कि 
ऐसे शब्द केवल बह प्रगुक्त होते है, जहां बोलना सम्भव नहीं होता । इस प्रकार ये भाषा 
नहीं हैं। यदि इन्हें भाषा का अंग भी माना जाये तो अधिक-से-अधिक इतना कहा जा 
सकता है, कुछ थोड़े शब्दों की उत्पत्ति की समस्या पर ही इनसे प्रकाश पड़ता है ।''' 


पृक्मता से इस सिद्धान्त पर चिन्तन करने पर पअनुमित होता है कि भाषा के एक अंश 
की पूर्ति में इसका कुछ-न-कुछ स्थान है ही। भाषा के सभी शब्द इन्ही ।77990(॥09] 
( विध्मयादिबोधक ) शब्दों से निः:खूव हुए, इसे सम्भव नहीं माना जा सकता । 


भंशतः इस सिद्धान्त का औचित्य प्रतीत होता है। घह इस प्रकार है--घिभिन्न भाषो 
के आवेश में मादि मानव ने उन्हें प्रकट करने के लिए जब ज॑स्ती बन पड़ी, ध्वनियां उच्चारित 
की हों । भाषा का अस्तित्व न होने से भाव और ध्वनि का कोई नि्चित थोप्य-चयोतक 
सम्बन्ध नही था। एक ही भाव के लिए एक प्रदेशवासी मानघों के मुख से एक ही ध्वनि 
निकलती रही हो, यह सम्भव नहीं लगता । भाषा के बिना तब कोई व्यवस्थित सामाजिक 
जीवन नहीं था। इसलिए यह अतक्ये नहीं माना जा सकता कि एक ही भाव के लिए कई 
व्यक्तियों द्वारा कई ध्वनियां उच्चारित हुई हों । फिर ज्यो-ज्यों ध्वनियों या बाव्दों का कुछ 
विकास हुआ, ध्यनियों की विभिन्नता या भेद अनुभूत होने लगा, तब सम्भधतः किसी एक 
भाष के छिए किसी एक दाब्द का प्रयोग निद्िचत हो गया हो । 


डा० तिबारी पशुओं की बोलो को चर्चा करने हुए जो कहते हैं कि देशगत भेद उस 


१. भाषा विज्ञान, प्र० ३३ 
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( उनकी बोली ) मे कोई शिन्‍नता नहीं छा पाता, उसी प्रकाश यदि ये आकस्मिक भाष- 
थ्योतक ध्वनियां ( ॥79]००४०॥७ ) स्वाभाधषिक होतीं, तो संसार भर के मानव एक ही 
रूप में उनका प्रयोग करते, वह आलोच्य है। भाषा के सन्दर्भ में पशु और मानव को 
सबंधा एक कोटि में नहीं लिया जा सकता | पशुओं की बोली का एक सततीम रूप है । 
हजारों-लाखो वर्ष पूर्व भी सम्भवतः वही था, जो भाज है। पर, मानव एक विकासशील 
प्राणी है। विश्व-मानव भाषाकं की दृष्टि से कितता घिकास कर चुका है, वह उसके द्वारा 
प्रयुक्त सहुलों भाषाओं से स्पष्ट हैं। यह घिकास का घिस्तार है। उसका बीज मान्ध में 
पहले भो विद्यमान था । 


विक्लेष रूप में तो शरीर-शास्त्र के ममंश बतला सकते हैं, पर, स्थल दृष्टि से अनुमान 
है कि मानव की बागिन्द्रिय तथा कुर्ते आदि पशुओ की धागिन्द्रिय मे सम्भवतः स्वर-यन्त्र- 
सम्बन्धी तन्त्रियों या स्नायुओ में पूर्ण सादश्य नही होता । तोता, कोयल आदि कुछ पक्षी 
सिखाये जाने पर मनुष्य की बोली का अनुकरण करते हैं। इससे लगता है, उनका मानव 
के साथ बामिन्द्रिय-सम्वन्धी कुछ-कुछ साम्य है। पर, उनके अतिरिक्त बन्य पक्षी या पशु में 
ऐसा नही है । 

भिन्‍न देशों में रहने वाले लोगों की आकस्मिक भाष द्योतक ध्वनियां एक णंसी होतीं, बह 
कंस सम्भब हो सकता है ? जल-धायु आदि के कारण मनुष्य के स्थर-यन्त्र के स्पन्दन, प्रवर्तन, 
सकोच, पविस्तार की तरतमता के अतिरिक्त यह भी सोचने योग्य है कि किस व्यक्ति ने किस 
परिप्रेक्य, किस स्थिति, किस वातावरण और किस कोटि की भावनानों से अभिदुत होकर 
सहसा किसी ध्वनि का उच्चारण किया । सहस्नो मीक्ों की दूरी पद रहने धाले मनुष्यों में 
नृबशगत ऐक्य के उपरान्त भी न जाने अन्य कितनी भिन्‍नताए है। क्या ब्यनि-निःस्ृति पक्ष 
उनका स्वल्प भी प्रभाव नही होता ? 


प्रस्तुत चर्चा के आधार पर किसी एक देश में एक भाव के लिए कोई एक हो दाब्द 
निकला हो, यह निश्चित नहीं है। भिन्‍न-भिन्‍त समय मिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों द्वारा जब 
जिस रूप में सम्भव हो पाया, एक भाव के लिए विधिघ ध्वनियां निःखत हुई हों | वे क्ाज 
सब कहां रह पाई है? जो रह पाई हैं, उनमें से बहुत थोड़ी-सी हैं । सारांश यह है, चाहे 
संख्या में कम ही सही, जो आकस्मिक भाव-द्योतक ध्वनियां भाषा में हैं, उनका भाषा की 
मिर्मिति में एक स्थान है। 


डा० भोलानाथ तिवारी वे इस सिद्धान्त के विषय में कुछ और सम्भावनाए प्रकट की 
हैं। उनका अभिप्राय यह है कि ये ॥09[००५४०॥७। दृवनिर्याँ यद्यपि हौमित थीं, टूटे- 
फूटे रूप में इनसे भाष व्यक्त किये जाते रहे होंगे, पर, इनके सतत प्रयोग से मानव को मन्य 
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स्वनियों के उच्चारण का भी अभ्यास हुआ होगा । इस क्रम से चक्षते रहने से भाषा के 
विकास में सहाद्या मिला होगा। इन ध्वतियों के प्रयोग से अन्य ध्व्तियों के उश्वारण का 
अभ्यास बढ़ने की जो सम्भावत्रा डा० तिवारी करते है, वह चिन्त्य है। वस्तुस्थिति यह है, 
अन्य ध्वतियां उन थिथिध स्थूल व धुदम पदार्थों तथा भाषों से सम्बद्ध हैं, जिनका इनसे कोई 
वारतम्य नहीं जुड़ता । किसी ध्वनि का सहसा निकल पड़ना तथा चिन्तनपुर्वक: उसका 
लिषकासन दोनों भिन्‍न-भिन्‍न हैं । दोनों मे सगति नहीं है । प्रतीत होता है, अन्य ध्यनियों का 
उद्भव और विकास किल्‍्हो भिन्‍न स्थितियों और आधारों से हुआ है । 


डगित-सिद्धान्ल ५, 
भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त परिकिल्पित किये गये, उनमे ६ गित सिद्धान्त 
( 6080/9 १॥०0५ ) का महत्वपूर्ण स्थान है । सबसे पहले पालिनेशियन भाषा के प्रमुख 
चिद्रान्‌ डा० शग ने इस ओर संकेत किया । विकासवाद ( ॥॥900५ ० ६४०!४४७३ ) 
के भ्ाविष्कर्ता हाथिन ने भी इस पर विधार किया । उन्होंने छः ऐसी भाषाएं ली, जिनका 
परक््वश सम्बन्ध नहीं था। उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके आधार पर इस 
सिद्धान्त की प्रामाणिकता बताई। इस सिद्धान्त पर ऊहापोह घतंमान शताब्दी तक चलता 
रहा । सन्‌ १६३० के आस-पास रिचड्ड ने इस सिद्धान्त की पुनः चर्चा की । रिचड की पुस्तक 
सानव की भाषा ( ॥07870 55682 ) है, जिसमे इस सिद्धान्त का मौखिक इंगित 
सिद्धान्त ( 078। 0७७७॥७ [॥607५ ) के नाम से उल्लेख किया है तथा इस ओर भाषा- 
विज्ञान के पण्टितों का ध्यान भाकृष्ट किया है । प्रस्तुत घिषय की महत्ता इसी से सिद्ध हो 
जाती है कि लगभग इसी समय आईस लेडिक भाषा के घिद्वान्‌ अलेवजेण्डर जॉनसन ने भी 
इस पद विचार किया । उन्होंने भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
उस बीच इस प्रध्ंग (६ गित-सिद्धान्त ) की चर्चा करते हुए उन्होंने इसकी साथकता स्वीकार 
की । तदनन्तर उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तकों मे इसका घिस्वार से विवेचन किया | तथ्य- 
परीक्षण और समीक्षण के सन्दर्भ मे जहां उन्होंने भारोपीय भाषा्नों को आधार के छूप में 
लिया, वहां हिन्बन, ( प्राचीत ) तुर्की, चीनी तथा कतिपय अन्य भाषाओं फो भी छिया । 
निवेज्य प्रसंग में उसकी चर्चा विशेष उपयोगी रहेगी । 


जॉन्सन का निष्कर्ष 

जॉनसन ने चाश सोपान स्वीकार किये, जिनसे माषा का विकास हुआ । उनके अनुसार 
पहला तोपान है--भाष:्यंजक ध्वनियां । बुभूक्षा, तृषा, कामेच्छा, प्रसक्नता, अप्रसन्‍्तता, भीति, 
कोप धादि भाव जब मनुष्य के मन मे उभरते हैं, तब वह उन्हें व्यक्त करना चाहता है। भाषा 
उसे प्रात नहीं है; इसलिए अन्दर आदि पशु जेसे इत भाषों को कुछ ध्वनिधों से प्रकाशित 
करते हैं, मनुष्य भी इनकी अभिव्यक्ति के लिए कुछ मुख-ध्वतियों का उपयोग करता है । 
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भाषा के विकास का यह आदि-चरण है। वे धथनियां अमुक-अमुक भावों की अभिष्यंजना 
की इ गरित था प्रतीक बन जाती हैं । 


पूर्ष चचित मनोभाबाभिव्यंजनवाद ( ॥6[9000॥9। 7॥6079 ) से यह रथापना पृथक्‌ 
है। वहां आकस्मिक भाषोद्रेकबश सहसा मुंह से मिकल पड़ने बाली ध्वनियों का घिवेचन 
है और यहां भाषइयकता, उत्सुकता, असहिष्णुता, कामैषणा आदि से अभिभृत होकर जब 
मान ध्यनियां प्रकट करने का प्रयर्न करता है, परिणाम स्वरूप उसके मुंह से जो धधनियां 
नि:सत होती है, उनका समावेश है। सहसा ध्वनि का निकल पड़ना ओर भावद््यक मान 
कर ध्वनियां निकालना; दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । है 


भाषा के घिकास का दूसरा सोपान अनुकरणात्मक शब्दों का है। पशुओं व 
पक्षियों की बोलियों के अनुकरण तथा निर्जीब वस्तुओं के अनुरणन के नाम से जो विवेचन 
किया गया है, जॉनसन का लगभग वही क्षभिप्राय है। 


भाव-संकेत : इंगित 

जॉनसन तोतरा घोपान भाष-संकेतो था इगितों का बतलाते हैं। इनका भी भाधार 
अनुकरण ही है, पर, यह अनुकरण बाह्य पदायों, पशु-पक्षियो या बस्तुओ्नों से सम्बद्ध नहीं है । 
बह अनुकरण जिद्दा आदि द्वारा अंगो का, अंग्-सकेतों का, उनमे भी प्रमुखतः हाथो का है । 
जॉनसन इसे ७४४००॥5००७७ ॥॥भ09ध०॥ कहते है, अर्थात्‌ मह ऐसा अनुकरण है, लिम्तका 
अनुकर्ता को स्वय भी कोई भान नहीं रहता । उनका ऐसा अभिप्राय प्रतीत होता है कि 
मन में जब-जब एक विश्लेष प्रकार का भाव उभार मे आता है, देह के अंगों में एक विशेष 
प्रकार का स्पन्दन होता है। क्रोष और दुःसाहस की मनोदद्या में मनुष्य तनकर छड़ा हो 
जाता है, उसका सीना तन जाता है, द्वोठ फड़कने छगते है, भयाक्रान्त होने पर वह दुबक 
जाता है, सिकुड़ जाता है ), उल्लासपूर्ण मिलन-मुद्रा में बाहें फंछा देता है, हए निश्चय, 
प्रतिज्ञा या आक्रमण के भावावेश मे भुजाएं उठा लेता है, चुनौती के भाव में सामने की 
वस्तु पर हथेली दे मारता है। ये आंभिक क्रिया-प्रक्रियाएं होती रहती हैं और उनके 
अनुकरण पर अननुभूत रूप मे ७००॥800५४७/५ बागिन्द्रिय द्वारा कुछ शब्द उच्चारित होते 
रहते हैं। अनेक भावों के प्रकाह्ृक शब्दों के उद्भव का वह प्रकार है। जॉनसन सम्मबत: 
यही कहना चाहते है । 


सूक्ष्म-भावों को अआभिव्यंजन्ध 

पुष्म भाषों के चोतक हब्दों के उद्भव के सम्बन्ध से जॉनसन का कहना है कि ज्यों-उ्यों 
मानव का उत्तरोत्तर मानसिक विकास होता गया, हानें:-शने: सुक्म भाषों की अभिश्यजना 
के लिए भी कुछ ध्वनियां या शब्द उदृभाषित करता गया। भाषा के चाद[्र सोपानों में यह 
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अन्तिम सोपान है। 


जॉनसन ने भाषा के अनेक पहलुओं पर घिस्तार से विचार करने का प्रयत्न किया है । 
स्वरों और व्यंजनों का विकास किस प्रकार हुआ, इस पर भी प्रकाश डाला है। ध्वनियों 
के साथ अथों के सम्बन्ध की स्थापना पर भी चर्चा की है। उदाहरणाथं, उनके अनुसार 
जिन धातुओं के अ।रम्भ मे ऋकार या रकार होता है, वे धातुए गत्य्थंक होती है; दयोंकि 
ऋकार था रकार के उच्चारण मे जिह्ना विभेष गतिशील होती है या दौड़ती है | इसी प्रकार 
भौर भी उन्होंने विश्लेषण किया है। एक विश्लेष बात जॉनसन यह कहते हैं कि भादि 
मानव ने अपने शरीर में तरह-तरह के ०७४४७७ > आकुंचन--मोड़ देखें। उनका अनुकरण 
करते हुए उसने कतिपय मूल भाषों को सूचित करने वाले शब्दों का सर्जन किया । 


भाव-संकेतों का अभभिप्राय 

प्रश्तुत प्रसंग में जॉनसन ने तीसरे सोपान में जो भाष-सकेतो की चर्चा की है, उस पर 
सुक््मता से थिचार करने की आवद्यकता है। मानव ने अपने देह के हाथ आदि अगो के 
परिचालन के आधार पर थिधिध ध्वनियों की सृष्टि की, यह समभ में आने योग्य नही है । 
क्षंग-विज्ेष के हलन-चलन या स्पन्दन से धवनि-विशेष का सम्बन्ध जुड़ना कल्पनातीत लगता 
है। जेते, यदि कोई व्यक्ति क्राधावेश में हो, दांत पीसने छगे, आक्रमण की मुद्रा में हाथ 
उठा के, तो समर में नहीं आता, किसी ध्वनि द्वारा क्या इसे प्रकट किया जा सकता है ? 
धथनि का अपना क्षेत्र है, देह-चालन से कोई विभेष आवाज तो निकलती नही, फिर किस रूप 
में उसका अनुकरण सम्भष है ? जॉनसन ने अंग-परिचालन के साथ ध्यनि-उच्चारण का ताल- 
मे बिठाने का जो प्रयत्न किया है, बह अपने-आप में मीन अथधश्य है, पर, युक्ति-संगत 


नहीं लगता । 


धालुओ के आढ़ि अक्षर - विश्षेष अर्थ - बिसगाहि 

धातुओं के आदि अक्षरों का विक्लेप अर्थों के साथ ताल-मेल बिठाना भी धृक्ष्म पर्यालोचन 
करने पर यथार्थ सिद्ध नहीं होता । ऋकार या रकार से प्रारम्भ होने बाली धातुओ का 
जो उल्लेश् गत्यथंकता के सन्दर्भ मे किया गया था, उनके समकक्ष जो दूसरी गत्यथंक घातुए 
हैं और जिनका प्रारम्भ ऋ यार से नही होता, उनका क्या होगा ? गम धातु गत्यघंक 
है। वह 'ग्‌ से प्रारम्भ होती है। “ग्‌” के उच्चारण में थागिन्द्रिय का कोई अंग “२ ' के 
उच्चारण की तरह दौड़ता नही, फिर उपयुक्त स्थापना की संगति कंसी होगी ९ भ्रम की 
तरह अन्य भी कितनी ही धातुए होंगी, जो गत्यथेक है, जिनका प्रारम्भ ऋया र्‌ से नही 
होता । ऋयषा इसे प्रारम्भ होने बाली ऐसी धातुए' भी हैं, जो गत्यरथंक नहीं हैं । संस्कृत 
की “राजू धातु, जो शोभित होते के अर्थ में है, र्‌ से ही उसका आरम्भ होता है। ग्रीक 
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जादि अन्य भाषाओं में भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं । 


पूथ-बचित धातु, प्रत्यय, उपसगे, नाम, स्घंनाम आदि के रूप में भाषा का ध्याकृत 
स्थरूप उसके विकसित होने के बाद झा प्रयत्न है। जब भाषा के परिष्करण और परिमाज॑न 
की अपेक्षा हुई, तब उसमे प्रयुक्त शब्दों की शल्य-चिकित्सा का प्रयरन विशेष रूप से चला | 
व्याकरण-शास्त्र, व्युत्पत्ति-शास्त्र श्रादि के स्जंन का सम्भवतः वही प्रेरक सुत्र था | ये विषय 
मानव की तकंणा-क्षक्ति पर आधृत है। आदिकाल के मानव में तक-शक्ति इतनी विकसित 
हो पाई थो, यह सम्भव नहीं छलगठा । पस्तुत: मानव का तार्किक और प्रातिभ घिकास 
झनेक सहल्ा<दयो के अध्यकसाय भौब यत्न का फल है। 


स्वीट का समन्वयाह्मक चितचार 


स्वीट उनन्‍्तीसवीं शती के सुप्रसिद्ध भाषा-चिज्ञान-वेत्ता थे । उन्होनें भाषा की उत्पत्ति की 
समस्या का समाधान दू इने का प्रयत्न किया । उन्होंने भाषा की उत्पत्ति किसी एक आधार 
से नहीं मानी । उनके अनुसार कई कारणों या आधारों का समन्वित रूप भाषा के उद्भव 
में साधक था। उन्होने प्रारम्भिक शब्द-समूहु को तीन श्रेणियों भे विभाजित किया । उनके 
अनुसार पहले वे थे, जिनका आधार अनुकरण था । उन्होने दुसरी श्रेणी मे उन शब्दों को 
रखा, जो मनोभावाभिव्यजक है । उनके अनुसार तीसरी श्रेणी में वे शब्द भाते है, जिन्हें 
प्रतीकात्मक ( 9४700॥0 ) कहा गया है । उनकी मान्यता है कि भाषा में प्रारम्भ मे इस 
श्रेणी के शब्द सख्या में बहुत अधिक रहे होगे। 
शब्द : अर्थ - यहचछा प्रतीक 

स्वीट के अनुसार प्रतीकात्मक शब्द वे हे, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता । संयो- 
गवश जो किसी विशेष अ्थ के जझ्ञापक या प्रतीक बन जाते है । उन अर्थों मे उनका प्रयोग 
घलता रहता है। फलत: भाषा मे उनके साथ उन घिश्षेष अर्थों की स्थापना हो जातो है | 
उदाहरणार्थ, एक शिश्षु है। घह मां फो देखता है। कुछ बोलना चाहता है। इस प्रयत्न 
में उसके होठ खुल जाते है। अनायास 'मा मा ध्वनि निकल पड़ती है ॥। तब तक “मामा! 
(|(भग॥9) ध्वनि का किसी अर्थ से सम्बन्ध नही है । सयोगवश शिशु के मुंह से माता के घामने 
बार-बार यह ध्वनि मिकलती है | इसका उच्चारण सरल है | माता इस धवचि को अपने लिए, 
गृहीत कर लेती है । परिणाम स्वरूप यह ध्षब्द माता का ज्ञापक या प्रतोक वन षाता है । 
इस प्रकार इसके साथ एक निश्चित अथ जुड़ जाता है। यही “पापा' ( ?००७ ) भादि को 
स्थिति है। संस्कृद के माता, पिता, श्राता ग्रीक के शि०७, रि॥रक्षाण, २३० छोटिन के 
३७, 89. 778५७॥, अंग्रेजी के ०697, +900॥७०, 870079। फारपी के मादर, पिदर, 
बिरादइर तथा हिन्दी के माता, पिता, चाचा, काका, दादा, भाई, बाई, दाई सम्मभत: मूल 
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रूप में इसी श्रेणी के णब्द रहे होंगे। इन सांयोगिक ब्यनियों में से अधिकांश के आद्य अक्षर 
औष्द्य हैं। सहरा कोई बच्चा कोई ८धनि उच्चारित करने को ज्यों ही तत्पर होता है, होठ 
खुल जाते हैं। अनायास उसके मह से जो ध्वनि निःसत होती है, प्राय: औष्दय होती है; 
क्योंकि वसा करने में उसे अपेक्षाकृत बहुत कम श्रम होता है । 


स्वीट ने प्रतीकात्मक शब्दों की श्रेणी म कतिपय स्ंनाम दाब्दों को भी समाविष्ट किया 
है। उसकी निष्पत्ति साॉयोगिक है, पर, उत अर्थो के लिए वे गहीद हो गये। फलत: 
उनका एक निष्चित अर्थ के साथ ज्ञाप्य-ज्ञापक-सम्बन्ध स्थापित हो गया । उदाहरुण के लिए 
ससस्‍्कृत के त्वम्‌ (तुम) ध्रबंनाम को लिया जा सकता है । ग्रोक मे यह ]०, लेटिन मे ५५ हिन्दी 
में तू, अंग्रेजी मे ॥0५ होता है। इसी प्रकार संस्कृत में यह भौर वह बाचक सर्वताम 
“इदम्‌' और “अदस है। अंग्रेजी में इसके स्थान प९ 7/5 और ॥॥8 है तथा जमन में 088 
भौर 088 | स्वीट ने बहुत-सी क्रियाओं की निष्पति के सम्बन्ध मे भी प्रतीकात्मकत्ता के 
आधार पर विचार किया है| 


सार * समीक्षा 

भाषा के सन्दर्म में यह मानव की आदिम अवस्था का प्रयास था । इसके अनुसार 
सम्भव है, भारम्भ मे 'प्रतीक' कोटि के अनेक शब्द निष्पनत हुए होंगे। उनका प्रयोग भी 
चलता रहा होगा | उत्तम से जो शब्द अभीष्सित अथ की अभिव्यजना में सर्वाधिक सक्षम, 
उचक््चधारण और श्रवण में समीचीन नही रहे होगे, धीरे-र्धा।रे वे मिटते गये होंगे औद जो (ाब्द) 
उक्त बर्ध में अधिक सक्षम एवं सगत यत्तीत हुए होगें, उन्होन भाषा में अपना अमिट स्थान 
बना लिया होगा । जेसे, प्रकृति-जगत्‌ और जीव-जगतु में सबंत्र 50५५9। ०ा घा6 क- 
(७8 > योग्यतमावश्षेष का सिद्धान्त लागू है, उसी प्रकार दब्दो के जगतु में भी बह ग्यातत 
है। हां भी योग्यतम था उपयुक्त का ही अस्तित्व रहता है, अन्य सब धीरे-धीरे अस्तित्व 
हीन होते जाते है। प्रतीकात्मक शब्द जो भाषा में सुरक्षित रह पाये है, व भावि सुष्ट दब्दो 
में से थोड़े से है । 

हवीट ने लिन तीन सोपानों का प्रतिपादन किया है, एक सीमा धिश्ेष तक भाषा की 
संरक्षत्रा मे उतकी उपयोगिता है। इस प्रसंग में इतना आवश्यक है कि स्वीट ने विभिन्‍न 
धातुओं तथा सबंनामों के रूपों की प्रतीकात्मकता से जो सगति बिठाने का प्रघत्न किया है, 
बह बचा का स्पर्श करता नहीं छयता । इसके अतिरिक्त एक बात और है, स्वीट द्वारा 
उक्त तीनों सोपानों के अन्तर्गत जिन शब्दों का उद्भव ध्याख्यात हुआ है, उसके बाद भी उन 
( दीनों ) से कई गुने शब्द और हैं, जिनके अस्तित्व मे जाने की कारण-परम्परा अज्ञात रह 
जाती है। अनुकरण, मनोभाधाभिध्यंजन तथा प्रतीक; इन तीनों कोटियों में वे नहीं भाते । 
पृर्च॑बचित अतुकरण और भाकस्मिक भाव प्रशृत शब्द संख्या में थोड़ से हैं। उच्ची प्रकार 
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प्रतीकात्मक शब्द भी प्राय: पारिवारिक सम्बन्धों की ज्ञापकता से बहुत दूर धहों जाते | 
वे भी संख्या में सीमित ही हैं | 


प्रतीकामक आदि प्रारम्भ में ँयुज्यमान शब्दों के साइइय के आधार पर अस्यान्य शब्द 
अस्तित्व में आते गये, भाषा घिकास की ओर गतिशीछ रही, ऐसी कल्पना भी साथंक नहीं 


लगती । णेसे, प्रतीकात्मक शब्दों के विषय को ही लें । बच्चों का एक ससीम णगत्‌ है। 
उनके सम्बन्ध और अवध्यकताएं सीमित है । उनकी आकांक्षाओों के जगतू का सम्बन्ध मात्र 
खाना, पीना, पहनना, ओड़ना, सोता आदि निसग्गंज मूल लिप्साओ से दूर नहीं है। इस 
स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जो सांयोगिक ध्वनियां या शब्द प्रादर्भूत होते है, उनके रा ज्ञाप्य- 
मान अथे बहुत पोमित होता है। उनसे केवल अत्यन्त स्थूछ पदार्थों और भावों का सूचन 
सम्भष है । सृक्म भावों फी परिधि में वे नहीं पहुंच पाते । 


भाषा की उत्पत्ति : अवलम्बन : निराशा 


भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध भे इस प्रकार अनेक मत आूिभृत हुए, चाँचित हुए, 
परिवर्तित हुए, पर, अब तक किसो संसम्मत्त निष्कृध पर पहुचा नहीं जा सका। इसकी 
प्रतिक्रिया कुछ मूघन्य विद्वानों के मत पर घड़ी प्रतिकूल हुईं । उन्हें छया कि भाषा के उद्गम 
या मूल जेसे विषय को खोज करना ब्यध है; क्योंकि अब तक की ग्रवेषणा और अनुशीलन के 
उपरान्त भी किसी वास्तविक तथ्य का उद्घाटन नहीं हो सका । 


कोलम्बिया विदवषिद्यालय के प्राध्यापक एडगर स्टूचिण्ट ने लिखा है : “अत्यधिक तिरषंक 
तफे-वितक के उपरान्त भाषा चिज्ञान-वेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मानवीय भाषा के 
उद्गम के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री कोई साक्ष्य उपस्थित नही करती ;!! 


इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान मोरियो-पाई का भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार का बविद्यार 
है। उन्होंने लिखा है: “वह एक तथ्य, जिस पर सभी भाषा वेज्ञातिक पूर्णतया सहमत हैं, 
यह है कि मानवीय भाषा के उद्गम को समस्‍या का अभी तक समाधान हो नहीं 
पाया है ।” ? 
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अमेरिकन भाषा-श्ास्त्री जें० बेण्डिएस ने इसी बात को इन शब्दों मे प्रकट किया है: 
“भाषा के उद्गम की समस्या का कोई भी सन्‍्तोषजनक समाधान नहीं हो पाया :3 

थिद्वानों के उपयु"क्त विचार निराशाजनक है । किसी विषय पर एक दीघे अर्वाध तक 
अनवरत कार्य करते रहने पर भो जब अभीष्सित परिणाम नहीं आता, तब कुछ थकान का 
भनूभव होने लगता है। थकान के दो फलित होते हैं--एक घह है, जहां भाशा मुरुका जाती 
है। उसके पदचात्‌ आगे उसी जोश के साथ प्रयत्न चले, यह कम सम्भव होता है। दूसरा 
बह है, जहां थकान तो आतो है, पर जो अदम्य उत्साह के घनी होते हैं, वे थकान को 
वधाम बना लेते है लथा भविष्य मे अधिक तम्मयता एवं लगन से काय करते णाते हैं । 


खोज पर प्रतिबन्ध - विचित्र निर्णय 

लगभग एक शताब्दी पूचं की एक घटता से ज्ञात होगा कि ससार के भाषा वेंशञानिक 
भाषा की उत्पत्ति का आधार खोजतै-श्लोजते कितने ऊब गये थे । बहुत प्रयत्न करते रहने पर 
भो जब भाषा की उत्पत्ति का सम्यक्तया पता नहीं चल सका, तो विद्वानों में उस ओर से पराड,- 
मुखता होने लगी । कुछ का कथन था कि भाषा की उत्पत्ति-सम्बन्धी यह विषय भाषा- 
पिज्ञान के क्षेत्र का नही है। यह रृघंश-घिज्ञान या मानध-विज्ञान का घिपय है। मानव- 
जाति का विधिध सन्दर्भों मे किस प्रकार विकास हुआ, उसका एक यह भो पक्ष है। कुछ 
का विचार दूसरी दिशा को ओर रहा । उनके अनुसार यह घिषय प्राचीन इतिहास से सम्बद्ध 
है । कुछ घिद्वानों का अभिमत था कि भाषा-घिज्ञान एक विज्ञान है। भाषा की उत्पत्ति 
का विषय टससे सम्बद्ध है। इस प॑र विचार करने के लिए वह ठोस सामग्री और आधार 
चाहिए; जिनका वेज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके । कल्पनाओ पर विज्ञान नहीं टिकता । 
इसके थेज्ञानिक परीक्षण और अनुसन्धान के लिए आज प्रत्यक्षत' कोई सामग्री प्राप्त नही है । 
भाषा कब उत्पन्न हुई, कोई भी समय को इयत्ता नही बाँध सकता । हो सकता है, यह 
लाखों वर्ष पूर्व की बात रही हो, जिसका लेक्षा-जोखा केवल अनुमानों के आधार पर कल्पित 
किया जा सकता है। वेज्ञानिक कसौटी पर कसे जा सकने योग्य आधार न होने के कारण 
भाषा की उत्पत्ति का विषय भाषा-विज्ञान का अग्र नही माना जाना चाहिए । दस पर सोचने 
में और उपक्रम चलते जाने मे कोई साथंकता प्रतोत नही होती । 


भाषा-चिज्ञान के क्षेत्र में उपयुक्त घिचारों ने एक सनसनी पंदा कर दी । पेरिस मे 
ई० सन्‌ १८६६ में भाषा-विज्ञान परिषद्‌ की प्रतिप्ठापना हुईैं। उसके नियमोपनियम बनाये 
गये । आइचये होगा, उनके अन्तर्गत यह भी था कि अब से भाषा को उत्पति के प्रश्न पर 
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कोई थिचार नहीं करना होगा । अर्थात्‌ भाषा की उत्पत्ति के सल्दर्भ मे सोचने पर परिषद्‌ के 
इंस्थापकों ने प्रतिबन्ध लगा दिया | इस प्रकार एक तरह से इस प्रहन को सदा के लिए 
समाप्त कर दिया गया । प्रतिबन्ध लगाने वाले साधारण व्यक्ति नहीं थे, संघार के दिग्गज 
भाषा-शास्त्री थे । सम्भव है, उन्हें लगा हो, जिसका कोई परिणाम नहीं आने घाला है, उस 
प्रकार के विषय पर धिद्वान वूथा श्रम क्‍यों कर ? 


गवेषणा नहीं रुकी 

यह भी कम आदचमं की बात नहीं है, प्रतिबन्ध लग गया, पर प्रस्तुत विषय पर अन- 
बदत कार्य चालू रहा। इतना ही नहीं, प्राय; हर दश वर्ष के बाद भाषा को उत्पत्ति के 
सन्दर्भ में कोई नया धाद या सिद्धान्त प्रस्फुटित होता गया । यह ठोक ही है। मानव 
स्वभावतः जिज्ञासा-प्रधान और मननशील प्राणी है। जिज्ञासा-प्रतिबन्ध से भवरुद्ध नहीं 
होती । बह प्रतिभा-सम्पन्न, उद्बुद्धचेता व्यक्ति को अभीष्ट की गवेषणा में सदा उन्मुख 
बनाये रखती है | 


विज्ञान शब्द भौतिक घिशान के रूप में एक पारिभाषिक अथे लिए हुए है। भौतिक 
घिज्ञान कार्य-कारण-परम्परा पर भाधृत है। कारण की परिणति काय मे होती है । कारण- 
सामग्री के बिना कार्य नही होता । कारण-सामग्री है, तो काय्ये का होना रुकता नहीं । 
यह निर्बाध नियम है। विज्ञान के इस पारिभाषिक अथे में भाषा-विज्ञान एक धिज्ञात 
( 50७7०6 ) नही है। पर, वह कल्पना-जनित नहीं है, इसलिए उसे कछा (४१) भी 
नहीं कहा जा सकता। बड़ी डलभन है, कला भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, तो फिर बह 
क्या है ? भाषा घेज्ञातिकों ने इस पहलू पर भी घिचार किया है । 


मन भाष-संकुल हुआ | अन्तः-स्फुरणा जगी । कल्पना का सहारा मिला | शब्द-समथाय 
निकल पड़ा । यह कषिता है। भाष-प्रसृत है, भाव-तंस्पर्शी है; अतः मनोज्ञ है, सरप्त है, 
पर, इसका यथा वस्तु-जगतु का यथार्थ नही है, कल्पना का ययाथे है; अतएब यह कशा 
है। इसमें सौन्दर्य पहले है, सत्य तदनस्तर । भाषा-विज्ञान इससे पृथक्‌ कोटि का है। 
विज्ञान की तरह उसका टिकाब भौतिक कारण-सामग्री पर नहीं है, पर, वह कारण-शुन्य एव 
काल्पत्तिक भी नहीं है। शब्द भाषा का दैंहिक कलेवर है। वे मुख से निःखुत होते है । पर, 
कल्पना की तरह जेसे-तेसे ही नहीं निकल पड़ते । धाब्द अक्षरों का समवाय है । गछरियत 
ध्वनि-यन्त्र, स्वर-सन्तियां, मुल-धिवर-गत उच्चारण-अधयव आदि के साथ द्धास या मूला- 
धाद से उत्थित वायु के धंस्प्श या संघर्ष से अक्षरों का उद्भव बहुत सृष्म व चभिय- 
मित क्रारण-परम्पशा तथा एक सुलिदिचत पेशामिक क्रम पर आधृत है । यह सरणि इतनी 
यांत्रिक व भ्यवरिथत है कि इसमे तिल मात्र भी इधर-से-उधर नहीं द्वोता । इसे एक मिरप- 


४६] आवयम और त्रिपिदक : एक अधुशोलन [ लब्ह : २ 
वाद वेजह्ञानिक जिथि-क्रम कहा जा सकता है। 


ज्ञाषा का विक्रास यद्षपि शब्दोत्पति की तरह स्वधा निरषवाद वेज्ञनिक कारण-श्र लला 
पर तो नहीं टिका है, पर, फिर भी षहां एक क्रम-बढ़ता, हेतुमत्ता तथा भ्यवस्था है । बह 
घापवाद तो है, पर, साधारण नहीं है। ऐसे ही कुछ कारण है, जिनसे यह भाषाओं के 
विष्लेषण का शास्त्र भाषा-चिज्ञान कहा जाता है, जो भौतिक-चिज्ञान से एथक होता हुआ भी 
उसकी तरह कार्य-कारण-परम्परापूर्षक युक्ति और तके द्वारा चिश्लेष्य और अनुसब्धप है | 


निराशा क्‍यों ? 

भाषा-विज्ञान को जब धिज्ञान ( विशिष्ट ह्ञान ) मानते है, तो भाषा, जिसका 
यह विज्ञान है, उसके अन्यगंत उससे सम्बद्ध सभी पक्षों का अध्ययन एवं अनुसन्धान होता 
दाहिए। उसके अब तक के इतिहास, विस्तार, घिकास आदि के साथ-साथ उसके 
उद्भज पर भी विचार करना आवश्यक है। गवेषणा के हेतु अपेक्षित सामग्री द आधार नहीं 
प्राप्त हो सके, इसलिए उस विषय को ही भाषा-विज्ञान से निकाल कर सदा के लिए समाप्त 
कर दिया जाये, यह उचित नही लगता। वज्ञानिक और अस्वेष्टा कभी किसी थिषय को 
इसलिए नहीं छोड़ देते कि उसके अन्वेषण के लिए उन्हें उपकरण थ साधन नहीं मिल रहे 
हैं । भनुशीलन और अन्वेषण का का गतिशील रहेगा, तो किसी समय आवदयक सामग्री 
उपलब्ध होगी ही । सामग्री अभी नहीं मिल रही है, तो भागे भी नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों 
सोचें ? इस प्रसग में संस्कृत के महान नाटककार भवभूति की यह उक्ति निःसन्‍्देह् बड़ी 
प्रेरणास्पद है; कालछो हाय निरजधिविंपुला व प्रष्वी: अर्थात्‌ यह काल तिःसीम है कौर 
पृथ्वी बहुत विशाल है। इसमें न जाने कब, कौम उत्पन्न हो जाये, जो दुष्कर और दुःसाध्य 
कार्य साध लेते की क्षमता से सम्पन्त हो । भविष्य की लम्बी आशाओं के सहारे जो मनस्वी 
कार्य-रत रहते है, वे किती दिव सफल होते ३। है'। कार्य को रोक देना या छोड़ देता तो 
भविष्य की सब सम्भावनाओं को मिटा देता है। उपयुक्त विवेचन के परिप्रेक्य मे साइ- 
रूप में भाषा के उद्भव १२ कुछ और जिन्तन भ्रपेक्षित होगा । 


वाक्‌-प्रस्फुटन 
मानव जेसे-जंसे जीवन के घिभिस्ल क्षेत्रों में चिकास की मंजिलों को पार करता हुआ आगे 
बढ़ता गया, वेते-वैसे भाषा का भी घिकास होता गया । वह ज्यों-ज्यों सघन साथ-संकुलता 
की स्थिति में आता गया, स्यों-त्यों अपने अन्तरतम को अभिष्यक्ति के लिए आबुलतता था 
उतावलापन भी उसमे व्याप्त होता गया। “आवश्यकता भाषिष्कार की जनती है” के 
अनुसार अभिव्यक्ति का माध्यम भी जेसा बन पडा, भाकलित होता गया । पह अनुकरण, 
मनोभावाशिव्यंजन तथा इगित भादि के आधार पर ध्वति-उद्भाषगा औौर ( अंश; ) भाषा- 


भाषा भौर साहित्य ] विश्व भाषा-प्रवाह [ ४७ 
संरचना की आदिम दशा का परिचय है| 


परा, पश्यन्ती, मध्यम झंर वेखरी 

बागिन्द्रिय से बाकू-नि:ख़ति के क्रम पर कुछ संकेत पूष पृष्ठों में किया गया था। यहां 
उसका कुछ विस्तार से विश्लेषण किया जा रहा है। वेदिक बाड मय में परा, पद्यन्ती, 
मच्यमा तथा बेखरी; इन तामों से चार प्रकार की वाणी वर्णित हुई है। महाभाष्यकार पह॑- 
जली ने महामाष्य के प्रारम्भ में ही ऋग्वेद की एक पंक्ति ? उद्धत करते हुए इस ओर इ गित 
किया है । 


साहित्य-दपंण के टीकाकार प्रसिद्ध घिद्वान्‌ महामहोपाध्याय ० दुर्गाप्रप्ताद द्विवेदी ने 
घर्ण की व्यास्या के प्रसंग मे परा, पश्यन्ती आदि चाक्‌ रूपों का संक्षेप में सुन्दर बिइलेषण 
किया है । उन्होंने लिखा है: “ज्ञान में आये हुए अर्थ की विवक्षा से मात्मा तदबोधक शब्द 
के निष्पादन के लिए अंतःकरण को प्रेरित करता है। अन्तःकरण मूछाघार स्थित मब्ति-- 
ऊष्मा--तेज को संचालित करता है। नि के द्वारा तत्स्थलबतीं धायु स्पन्दित होता है। 
इस प्रकार स्पल्दित धायु द्वारा धहां सुक्ष्म रूप में जो शब्द उद्भुत होता है, वह 'परा 
धाक्‌ कहा जाता है। तदनन्तर नाभि प्रदेश तक संचालित घायु के द्वारा उस देश 
के सयोग से जो शब्द उत्पन्त होता है, उसे 'पश्यन्ती! वाक्‌ कहा जाता है। ये 
दोनो , वाक्‌ ) सूक्ष्म होता है; अत ये परमात्मा या ग्ोगी द्वारा ज्ञय है। साधारण- 
जन उन्हें कर्ण-गोचर नहीं कर सकते । थह वायु हृदय-देश तक परिस्तत होती है और 
हृदय के संयोग से जो शब्द निष्पन्त होता है, वह 'मध्यमा' बाक्‌ कहलाता है। कभी- 
कभी कान बन्द कर सुक्षमतया ध्वनि के रूप मे जनसाधारण भी उसे अधिगत कर सकते 
हैं। उसके पश्चात्‌ धह धायु मुख तक पहुंचती है, कण्ठासन्त होत्ती है, भूर्दा को भाहत 
करती है, उसके पतिधात से बापिस लौटती है तथा मुख-चिवर में होती हुई कणष्ठ आदि 
आठ उच्चारण स्थानों में किसी एक का अभिषात करती है, किसी एक से टकराती है। 
तब जो शब्द उत्पन्न होता है, वह 'वेखरी' वाक कहा जश्ता है ४? 


१. गुहा श्रोणि निहिता मेड्रयान्ति तुरीयं बाचो समुष्या बदन्ति । --ऋण्वेद १॥१६४४५ 
२. चेतनेन शातार्थविवक्षया तदुबोधक शब्द निष्पादवाय प्रेरितसम्तःकरणं मूलाधारस्थित- 
सनल चालयति, तच्चा लितोघ्नलस्तत्स्थलवतिवायुबालताय प्रमवति, ततच्बालितेन बायुना 
तत्रेव सृक्ष्महपेणोत्पा वितः शब्द: परा वबागित्यभिधीयते । ततो नाभिदेशपरन्तथलितेन तेव 
तह शर्संयोगाडुत्पादितः शब्दः पक्यन्तीति व्यवक्िपते । एतवूइरस्थ सुक्मसुक्मतरतपेश्वर- 
धोगिमाज्राम्थता, नास्मदीयन््‌ तिगोचरता । तततेनेस्थ हृदयदेश परिसरिता हृवयसंयोगेत 
लिष्पादिए: शब्दों सध्यमेत्युज्लते। सा ज स्थकर्णपिषानेन «्वन्यात्मकतथा सृधमरूपेण 


ड्८ ] आगम और जिपिटक : एक अनुशीलनत [ शब्द : २ 
पाणिनीय शिक्षा में भी शब्द-स्फुटन का मूल इसी तरह व्याख्यात किया गया है |! 


शब्द-नि*१त्ति का यह एक शास्त्रीय क्रम है। भौतिक घिज्ञान के साधतों द्वारा 
इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता; क्‍योंकि बंखरी बाक से पूर्व तक का क्रम स्धधा 
धृदम या अभोतिक है। फिर भो यह एक ऐसी कार्य-कारण परम्परा को लिए हुये है, जो 
अपने आप में कम वैज्ञानिक नहीं है । भाषा विज्ञान में यथपि अद्यावधि यह क्रम सम्पूर्णतः स्वी- 
कृत नहीं है, तयापि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घिषय है, जो दाशंनिक दृष्टि से घाब्द-निष्पत्ति 
का मार्ग प्रशस्त करता है। तात्पयं यह है कि जब मानव (आत्मा) अन्तः-स्थित विधाद या 
भाव, जिसे उक्त उद्धरण में ज्ञात अर्थ कहा गया है, की जिवक्षा करता है, उसे वाणी द्वारा 
प्रकट करना चाहता है, ठो वह अपने अन्त:करण ( विचार और भाषना के स्थान ) को 
प्रेरित करता है और यह चिकीर्षा तत्क्षण उससे जड़ जाती है। उसके बाद अनल 
और अनिल के प्रेरित एवं चलित होने को बात आती है। यह एक धुद्षम आवपयबिक 
प्रक्रिग है। यह सर्व विदित है और स्पस्वीकृत भी कि ध्वनि-निष्पादन में थायु का 
महत्वपूर्ण स्थान है । पर, वायु को ऊध्वंगामी करने के लिए जोर लगाने की या धकेलने की 
अधषघइयकता होती है। मूलाधार स्थित अग्नि ( तेज, ओज ) द्वारा धायु के नाभि देश 
की ओएद चालन का यही अभिप्राय है। नाशि-देश से पवन था श्वास फिर ऊध्वंगामी 
होता है। वस्तुत: श्रवण-गम्य वाकू का मूल इचास के उत्थान में है। बह ( इवास ) ऊध्व- 
गमन करता हुआ ध्वनि-यन्त्र या स्वसन्यन्त्र ( ४/०००। 0८४०0 ) से टकराता है । 


स्वर-यनन्‍्त्र का भ्रावधविक स्वरूप झोंर प्रक्रिया 

गले के भीतर भोजन ओर जल की नछी के समकक्ष दवास की नली का घह भाग, जो 
अभिकाकल--स्वस्यन्थावरण ( 98900 ॥5 ) से कुछ नीचे है, ध्वनि-यन्त्र या स्वर-यब्त्र 
कहा जाता है। गले के बाहर की ओर कण्ठमणि या घांटी के रूप मे जो उभरा हुआ, 
दुबले-पतले मनुष्यों के कुछ बाहर निकला हुआ कठोर भाग है, वही भीतर स्वर-यब्त्र का 
स्थान है। इवास-नलिका का यह ( स्वर-यत्त्र-गत ) भाग कुछ मोटा होधा है। प्रकृति 
का कुछ ऐसा ही प्रभाव है, जहां जो चाहिए, उसे वह सम्पादित कर देती है । स्वर- 
यन्त्र या ध्वनि-यल्त्र में सूक्म मिल्ली के बने दो छचकदार पर्दे होते है। उन्हें स्वर- 
तन्‍त्री या स्थर-रज्जू कहा जाता है। स्वर-तन्त्रियों के मध्यवर्ती खुले भाग को स्थर- 


कदा चिदस्पाकसपि समधिगम्था । ततो मुखपर्थन्तमाक्रामता तेन कष्ठदेशभासाहमरर्धानमा- 
ह॒त्य तत्मतिधातेन परावृत्य घ मुख-विवरे कष्ठादिकेध्वष्ट्सु स्थानेषु स्वाभिधातेतोत्पादित: 
शब्द वेखरीति कथयते । “साहित्य दर्षण, पृ० २९ 


१. आत्मा बुदुध्या समेत्यार्थान्‌ सतो युहक्ते विवक्षया । 
झतः काया जिमाहन्ति स्॒ प्रेरयति साक्तम ॥ 


भावा और साहित्य ] विश्व माषा-प्रवाह [ ४६ 


यख्च-मुख या काकल ( 5000॥5 ) कहने है। जब हम सांस लेते हैं या बोलते हैं, तक 
वायु इसी से भीतर-बाहुर आती-जाती है । मानव इन स्वर-तन्त्रियों के सहारे अनेक प्रकार 
की ध्वभि उत्पन्न करता है। तात्ययें यह है, धवास या पवन के संस्पर्शी, या संघर्ण 
से स्वर-तन्त्रियों या स्वर-यन्त्र के इन लचीले दोमों पर्दो में कई प्रकार की स्थितियां 
बनती हैं । कमी ये पर्दे एक-दूसर के समीप आते है, कभी दूर होते हैं। सामीप्य भौर 
दूरी में भो तरतमता रहती है-कब एक पर्दा कितना तना, कितना सिकुड़ा, दूसरा 
कितना फैँछा, कितना सटा इत्यादि। इस प्रकार फलाब, तनाथ, कम्पन आदि की 
विधिधता ध्वत्ियों के अनेक रूपो में प्रस्पुटित होती हैँ। घेसे, वीणा के भिन्‍न-भिन्‍्म 
तार ज्यों-ज्यों अंगलि द्वारा संस्पृष्ट और भाहत होते जाते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के 
स्वर उत्पन्न करते जाने है । घही बात स्वर-यन्त्र के साथ है, जो एक व्यवस्थित और 
नियमित क्रम लिए हुए है । 


स्वर-यन्त्र से नि:खुत ध्वनियां मुल-विधर मे आकर अपने-अपने स्वरूप के अनुकूल मुख्नगत 
उच्चारण अभवयव--कण्ठ, तालु, मूर्दा, दन्त, औष्ठ, मासिका आदि को सःस्पृष्ट करती हुई मुख 
से बाहर निःसृत होती है, वायु से टकराती है। जेंसा-जेसा उन्तका सुक्ष्म स्वरूप होता 
है, वे वायु भें घसे प्रकम्पन या तरगें पदा करती है। वे तरंगें ध्वनि का संवहतन करती 
हुई उन्हें कर्णगोच्वर बनाती है । 


शब्द्‌ के सुक्ष्मतम अभोतिक कल्लेवर को सृष्टि 


ध्वनि की अभिव्यक्ति का व्यापार मूलाधार से प्रारम्भ होकर मुख-चिब्रए से निःसूत 
होने तक किन-किन परिणतियों में से गजरता है, यह बड़ी सुक्ष्म प्रक्रिया है। परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और तेखरी के विवेचन के अन्तर्गत जो बतलासा गया है, उसका निष्कष॑ यह 
है कि जब अ्थे-विशेष का संस्फुरण या भाषोद्वेलन व्यक्त होने के लिए दाब्द की मांग 
करता है, अर्थ की बोधकता के अनुरूप उस शब्द का सुक्ष्ततम अभौतिक कलेबर तभी बन 
जाता है, जिसकी पारिभाषिक संज्ञा 'परा वाक है। परा' वाक्‌ जर्थात्‌ वह बहुत 
दुरवर्ती वाणी या शब्द, जो हमारी पकड़ के बाहर है। तदमन्तर माभि-दैंश के संयोग 
या संरपरद्दां द्वारा जो शब्द उत्पन्त होता है, वह भी पहले से कुछ कम सही, सूक्ष्मावस्थः में ही 
रहता है। इस पथन-संह्लिष्ट खुद्य वाक का और घिकास होता है । सुदम--अभूते शब्द 
मूर्सत्थ भषिगत करने की शोर बढ़ता है। तुदम शब्द का थोड़ा-सा स्थान स्थल शब्द ले 
लेता है। पर, जेसा कि कहा गया है, वह व्यक्त, स्फुट या इन्द्रियन्प्राह्म नहीं होता । बह 
सुक्म और स्थूल बाणों का मध्यवर्ती रूप है, जहां से सुक्ष्मता के घटने और स्थूलता के बढ़ने 
का अंभियात आरम्भ होता है। इसीलिए सम्मणतः इसे मध्यमा' कहा गया ही । 'मध्यमा' 
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का उत्तरवर्ती रूप 'घेलरी'' है, जो मानव के व्यवहार-जगतु का अंग है| 'बेतरी' के प्रस्फु- 
दित होने का अर्थ है--शब्द #रा एक आकार की प्राप्ति | 


बहुत जटिछ् से प्रतीत होने बाले उपरक्त चिवेबन का संक्ष प में सारांश यह है कि हब्द- 
मात्र के प्रस्फुटित या प्रकट होने में मुख्य क्रियाशील तत्त्व पथ या दषाप्त है। भूजाघार 
में उत्पन्न घुक्षमतम से प्रारश्भ होकर ताभिदेश में उद्भूत सुक्मतर में से गुजरते हुए 
हृदय-देश में प्रकटित--व्यक्त-अब्यक्त सुक्ष्म स्वरूप को प्राप्त शब्द के हवास-संहिलष्ट होने का 
ही सम्भवत: मह प्रभाव होना चाहिए कि दवास विभिन्‍न रिथति, रूप, क्रम एवं परिमाण में 
स्वर-यब्त्र के पर्दों का संस्पशे करता हुआ उनके चिथिंधतया तनने, फैलने, सिकुड़ने, मिलते, 
मद्ध मिलित, अल्पमिलित, ईषन्मिलित भादि अवस्थाएं प्राप्त करने, फलत: तदनुरूप स्वर, 
व्यंजन शब्द-गठक अक्षर परिस्फुटित करने का हेतु बनता है। 


चाणी के प्रादुर्भाव का जो क्रम प्रतिपादित हुआ है, घास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है. और 
वेज्ञानिक सरणि लिये हुए है। वागुत्पत्ति जेसे विषय पर भी भारतीय विद्वानों ने कितनी 
गहरी डुबकियां लीं, इसका यह परिचायक है | 


जन दर्शन की दृष्टि से 


जैन दशंन तीन प्रकार की प्रवृत्तियां--योग स्वीकार करता है--मानसिक, बाचिक 
तथा कायिका । जब मनुष्य मतोयोग या मतःप्रदृत्ति में सलमन होता है, तो उस ( मनोयोग ) 
के द्वारा सुइरम क्मे-पुद्गल ( कमे-परमाण ) आक्ृष्ट होते है । ये कमं-परमाणु मूर्ते होने है, पर, 
उन्तका अत्यन्त धृक्षम आकार होता है। मन की प्रवृत्ति या विन्तन जिस पकार का होगा, 
उसी के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्माणु आद्ृष्ट होगे । 


मनोयोग या मानसिक चिन्तन किसी भी उद्भूयमान कर्म की प्रथम घ थुक्षम संरचना है । 
चिन्तन के अनन्तर बाजिक अभिव्यक्ति का क्रम आता है, जिसके लिए शब्दात्मक भाषा 
की आवश्यकता होती है। मनोयोग जब घाक्‌-योग ५ परिणत होना चाहता है, हो वे 
मम:प्रवृत्ति द्वारा आक्ृष्ट कमें-परमाणु ध्वनि-निष्पत्ति-क्रम पर विश्लेष प्रभाव डालते हैं। बह 
प्रभाव आक्वष्ट या संचित कम-परमाणुओं की भिन्‍न-भिन्‍न दक्ाओ के अनुसार विविध प्रकार 
का होता है, जेसा होना स्वाभाविक है। फलत: विभिन्न मनोभाधों के अनुरूप भिन्न-भिन्न 
प्रकार की ध्वनियां या दब्द बाकू-योग के रूप में निकल पड़ते है । 


बन नल पक मय 
१. विशेषेण रव॑ राति > रा + क + अण्‌ 4 डीप्‌ लर्थात्‌ जो विशेष रूप से आकाश को 
रव-पुक्त करे---निनादित करे ४ 


भावा लौर साहित्य ] विश्व माधा-प्रवाह [ ५१ 
स्थल और सूक्ष्म को भेढ्-रेखा 


अनुकरण, मनोभावाभिव्यंजन, इ गित था प्रतीक आदि सिद्धान्त जिनका पहले विवेजन 
किया गया है, स्थल भाव-बोधक शब्दों की उत्पत्ति मे किसी-न-किसी रूप में सहायक बनें, 
यह स्धा सम्भव प्रतीत होता है। धृक्षम भाषों के परित्फुरण का समय सम्भवतः मानव के 
जीवन में तब आया होगा, जब वह मानसिक दृष्टि से विज्लेष विकसित हो गया होगा । 
बैधी दक्षा में परा, पश्यन्ती आदि के रूप में घाक्‌-निष्पत्ति के क्रम तथा जेन-दर्शंन सम्मत बाकू- 
योग के क्रियान्वयन की सरणि से सृक्ष्म-भाष-बोधक शब्दों की उत्पति के सन्दर्भ में कुछ प्रकाश 
प्रात्त किया जा सकता है । 


एक प्रदन का उभरता स्वाभाधिक है कि परा, परध्यन्ती आदि के उद्भध-क्रम के 
अन्तगंत सृष्ट युक्षम शब्दाकारों था मनःप्रवृति द्वारा आकृष्ट विभिन्‍न पुदूगल-परमाणओं से 
निःसायमाण ध्वनि था शब्द प्रभाधित होते है, तो फिर समस्त जगत्‌ के लोगो द्वारा प्रयुज्य- 
मान छाब्दों मे, भाषाओं ५ परस्पर भन्तर क्यो है ? 

तथ्य यह है कि संसार भर के मानव एक ही स्थिक्ति, प्रकृति, जल-वायु, उपकरण, 
सामाजिकता भादि के परिवेद्य मे नहीं रहते । उनमे अत्यधिक भिम्नता है। उप्वारण- 
अंवयव तैथा उच्चायेमाण ध्वनि-समवाय उसमे अप्रभावित कंसे रह सकता है ? 


दूसरा धिक्षेध तथ्य यह है कि उपर्युक्त घाक्‌-मिष्पत्ति-क्रम का सम्बन्ध थिश्ेषतः सुक्ष्माध- 
बोधक शब्दों की उर्त्पात्ति के साथ सम्भाध्य है, जब कि स्थल भाष-ज्ञापक शब्द संसार की 
भिन्‍त-भिन्‍त भाषाओं में बन चुके थे। जो-जो भाषाएं अपता जिस प्रकार का स्थृश्ष रूप 
लिये हुए थी, सुक्म भाव-बोधक शब्दों की संरचना का ढलाघ भी उसी ओर हो, ऐसग सहज 
प्रतीत होता है। इस प्रकार के अनेक कारण रहे होंगे, जितसे भिन्‍त-भिन्‍न भू-भागों को 
भाषाओं के स्घरूप भिन्‍न-भिन्‍न सांचों में ढलते गये । 
उप्संहाति 

दाष्ांनिक पृष्ठभूमि पर वेज्ञानिक शैली से किया गया उपयुक्त विवेचन एक ऊहापोह है। 
वास्तव में भाषा के ढदभव और विस्तार की कहानी बहुत लम्बी एवं उल्मन भरी है। 
भाषा को धतंमान रूप तक पहुंचाने मे विकासर्श।ल मानव को न जाने कितनी मंजिले पार 
करनी पड़ी हैं। मानध-मानव का पारस्परिक सम्पर्क, जन्तु-जगत्‌ का साहचंय, प्रकृति में 
विहरण तथा अपने कृतित्व से उदृभाधित उपकरणों का साहाय्य प्रद्भति अनेक उपादात मानद 
के साथ थे, जिम्होने उसे प्रगति और थिकास के पथ पर सतत गतिशील रहने मे स्फूर्ति 
प्रदान की । उदीम्रमान एवं विकासमान भाषा भी उस ध्ंगति का एक अंग रही | उसी 
का परिणात है कि विद में राज भगक समृद्ध भाषाएं विद्यमान हैं, जो ध्ताडदिदमों भोग 
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सहलादिदयों के श्ञान-विज्ञान की अमूल्य धारा को अपने में संजोये हुए है । 


भाषाओं का आक्ृतिमूलक वर्गीकरण 


भाषाओं की अपनी-अपनी आकृति है। उनकी रचना का अपना प्रकार है! भाछृति 
के आधार पर भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है, उसे आकृतिमूछक वर्गीकरण कहते 
हैं। उसके अनुसार संसार की भाषाओं के दो धर्ग होते है--बोगात्मक भाषाएं और 
अ्योगा त्मक भाषाएं | 


योगाहमक भाषांरए' 


जिन भाषाओं में भर्थ-तत््व और सम्बन्ध-तत्त्व का योग होता है, वे योगात्मक भाषाएं 
कहूछाती हैं। पद और उनसे बने हुए वावय भाषा के गठक हे । पद मे मूख्यतः दो बातें 
होती हैं--अधं-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व | शब्द जिस अथ का ज्ञापक है, बह अथं-तत््व कहा 
जाता है। जिससे वाक्यगत शब्दों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, उसे सम्बन्ध तत्त्व कहा 
जाता है। सम्बन्ध-तत्त्व के योग के बिना वाक्य नही बन सकता । भिन्‍्न-भिन्‍्म शब्द अपने 
भिन्न-भिन्न अर्थ ज्ञापित करते रहेंगे। उनकी समन्बिति नही होगी । जंसे---अस्मद्‌, युध्मद्‌, 
वस्त्र, दा (धातु ) ये चार शब्द हैं। चारो का अपना-अपना अर्थ है, पर, परस्पर कोई 
संगतिं नहीं है। यदि इसे बयं युष्मम्यं वस्त्राणि अददम; ऐसा रूप दे दिया जाए, तो 
एक संगत तथ्य प्रकट होता है। ऐसा करने मे घिभक्तियो, प्रत्ययों आदि का योग हुआ 
है, यही सम्बन्ध-तत्त्व है। धयम, युध्मभ्यम्‌, वस्त्राणि तथा अददुप्र--ये अस्मद्‌, युष्मदू, 
बस्त्र और दा के रूप है। रूप बनाने की एक घिभेष पद्धति या शेली है। 


योगात्मक भाषा-वर्ग में सस्कृत आदि कुछ भाषाए' ऐसी हे, जिनमें अ्थ-तत्त्व और सम्वन्ध- 
तत्व के योग से निष्पन्न विभकत्यन्त और प्रत्यवान्त पदों को वाक्य भे किसी एक सुनिश्चित 
क्रम के अनुरूप ही रखा जाए, ऐसा भाषद्यक नही है। यही कारण है कि उपयुक्त वाक्य धयं 
युष्मम्यं धस्त्राणि अदद्म को वस्त्राणि अदद्म युष्मम्यं बयम्‌, अवदम बस्‍्त्राणि युष्मभ्यं बयम्‌ तथा 
युष्मम्य वर्ष वस्त्राणि अददूस् इत्यादि अनेक प्रकार से परिषरतित कर सकते है। श्र भे 
कोई अन्तर नहीं आता। पर, बहुत-सी योगात्मक भाषाएं ऐसी है, जिनमे इस प्रकार 
नहीं हो सकता । उनमें अथं-ठत्व और सम्बन्ध-तत्त्व के योग के साथ-साथ कर्ता, कमं, क्रिया 
भादि को वाक्य में रखने का एक विशेष क्रम है, जिसका अनुबतंत आवश्यक है। जंसे, उक्त 
वाक्य को हम अंग्रेजी में ४/७ 98५० ४०५७ घ७ा७ ०06७६ इस प्रकार अनुदीत करेंगे । 
४४०, 99५७, ५००, ०!०॥॥०8 आदि बाक्य-गत पदों को हम संस्कृत की तरह बागे-पीछे 
परनेज्ण रुप में नहीं रख सकते । हिन्दी में भी प्रतयः ऐसा ही है। 


भाषा और साहित्य ] विश्व भान्रा-प्रवाह | ४५३ 
झमयोगाहमक भाषार 
जिन भाषाओं में अथ॑-तत््व और सम्बन्ब-तत््व का कोई योग नहीं होवा, थे अयोग्रात्मक 
भाषाए' कहलाती हैं | इनमें शब्द के साथ विभक्ति, प्रत्यय, उपसग आदि बुछ नहीं जुड़ते । 
अभीष्सित अर्थे को ज्ञापित करने के लिए तदबोधक शब्दों को एक विश्षेष क्रम से रख दैना 
ययेष्ट है। उन्ही शब्दों का स्थानिक क्रम बदल कर तत्सम्बन्ध अन्य अनेक भाशंय प्रकट 
किये जा सकते हैं । 


अयोगात्मक भाषा वर्ग मे चीनी भाषा मुख्य है। उदाहरण के लिए उस भाषा के तीन 
दब्द है--न्गो, त, नि। नगो का अथ मैं, त का मारना तथा निका तुम है। “मैं तुम 
को मारता हुं; यह प्रकट करने के लिए चोनी भाषा में न्‍गो तनि कहना होगा । “तुम 
मुझे मारते हो” ऐसा कहने के लिए नितन्‍गो कहना होगा । इसका तात्पयं यह हुमा कि 
कर्ता कारक का भाव प्रकट करने केलिए केवल इतना-सा अपेक्षित हुआ कि जिसका कतृ त्व 
ख्यापित करना है. उस छाब्द को घाकय के प्रारम्भ में रख दिया गया । कर्म कारक का 
भाव प्रकट करना हो तो मात्र इतना करणीय है कि कम-हथानिक संज्ञा या संबंनाम को 
क्रिया के बाद रख दिया जाए। कर्ता, कर्म आदि कारकों का भाष स्थान के एक निश्चित 
परिवर्तन से व्यक्त हो जाता है। अभिप्राथ यह है कि जो शब्द जिस रूप में भाषा में है, 
उपमें कभी कोई परिवतंन नही होता; विभक्ति, प्रत्यय तथा उपसर्ग आदि का उसके साथ 
कोई योग नहीं होता । 


चीनी भाषा का एक उदाहरण और लें। त छ३ई---वह आता है। यह बतंेमान-काल- 
बोधक पाक्‍य है। इसे यदि भूतकाल का बताना हो तो लूट क्रिया के रूप में कोई 
परिवर्तन नही होगा । इस क्रिया के आगे एक शब्द लिओन ( ०॥ ) जिसका अर्थ 
समाप्त है, और रख दिया जाएगा । तब बह वाक्य इस प्रकार होगा--त छट्ट ( 9 ) 
लिओन अर्थात्‌ उसने आना समाप्त किया, वह आया। लिओन का अ्थे-तत्व है--समाप्त 
करना, पर, त छूट लिओन में वह सम्बन्ध-तत्व का द्योतक हो गया है। लिओन ( ८।०॥ ) 
के स्थान पर यदि लिआब ( [.80 ) जिसका अर्थ पूर्ण था पूर्णता है, रख दिया जाए, 
तो भी भूतकाल का अथे प्रकट हो जाएगा। उपरोक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि 
भिन्‍न-भिन्‍न शक्तद सर्वंथा अपरिवतित रहते हुए स्थान, प्रयोग आदि के एक घिक्षेष क्रम के 
कारण अर्थ-तत्व और सम्बन्त-तत्व का अपेक्षित निवाह भली-भांति कर पाते हैं । अयोगात्मक 
भाषाओं में सबसे अधिक महत्व वाक्य में शब्दों के क्रम का है, पर, स्वर, लहजे ( [09 ) 
और निपात का भी अर्थाभिध्यक्ति में स्थान है । 


संसार में अयोगात्मक भाषाएं बहुत थोढ़ी-सी हैं। अधवोगात्मक भाषातों में चीनी 
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भाषा जेसे स्थान-प्रधान है, उसी प्रकार अफ्रीका की घुडानी भाषा में भी धाक्यगत शब्दों के 
क्रम या स्थान का महत्व है। अनामी स्वर-प्रधान है। बर्मी, स्यामी तथा तिब्बती निपात- 
प्रधान है । 
योगाहमक भांषाझ्ो के भेद्वोपभदू 

मोगात्मक भाषाओं के मुख्यतः तीन भेद है: प्रह्िलष्ट योगात्मक, अद्िलष्ट योगात्मक 
और द्लिष्ट योगात्मक । 

प्रहिलष्ट में अथ-तत्व और सम्बन्ध-ततव का इतना मेल हो जाता है कि वे स्पष्ट रूप 
में प्रथक-पएथक पहचाने नह जा सकते । जेंसे--शालि से शानेय 7, उपग से औपगणष?, 
पृथिषी से पार्थिव “, धायु से वायव्य *, दशल्कशाला से शौल्कशालिक '*, वत्स से वात्स्य “, 
मृदु से मादंव “, विनता से वेनतेय ”, नदी से नादेय ?, बृहस्पति से बाहँस्पत्य '", 
मुदूग से मौदूगीन *!, तुला से तुल्य '*, दिति से देत्य ? ', कुशाम्ब से कौशाम्बी ? ', 
गौ से ग़व्य * * तथा श्रग्ति से आर्नेय ! "; इत्यादि । 





वीहिशाल्योटंक्‌ +--पाणिनीय अष्टाध्यायी, ५१२।२ 

उपयो रिदम--औपगवम्‌ । तस्येदस्‌ ।--वही, ४॥३।१२० 
पृथिव्या ईश्वरः--पार्थिवः । तस्येश्वर: ।--वही, ५११।४२ 
वाटबृतुपिन्रुकसों बत्‌ ।+--वही, ४।२॥३१ 


शुल्कशालाया आागत:--शौल्कशा लिक: । ठगायस्थानेस्थ. ।- वही, ४॥३।७५ 





बत्सस्य अपत्यमू--वात्स्यः । गर्गाविभ्यो यत्र्‌ +--वहीं, ४॥१११०४ 
मृदो भौव:--सादवस्‌ । इगन्ताज्च रूघुपूर्वात +-- वहीं, ५॥१॥१३१ 
स्त्रीम्यो ढक्‌ ।---वहीं, ४॥१।१५० 
नथादिम्यो ढक ।--बही, ४॥२॥९७ 
, बृहस्पतिदेवता अस्य--बाहंस्पत्यम्‌ । साध्स्य देवता । --वही, ४॥२।२४ 
, सवत्यस्सिस्तिति भवतस्‌ । मुद्गातां भवतस--मौद्गनीनस्‌ । धान्यानां भवने क्षेत्रे 
खब्‌ ।--वही, ५।२।१ 
* तुलया समितम्‌--तुल्यन्‌। नौवयोधमंविषमूलमुलसीतातुलाम्यस्तायंतुल्यप्राष्यवध्याना- 
भ्यसभसमितसंमितेष ।---बही, ४॥४।९१ 
१३. दितेः अपत्यम--देत्य:॥ दिव्यदित्यादित्यपत्युलरपदाण्ण्य: । 
( --पाणिनीय अष्टाध्यायो, ४१८४ 
५.9४. कुशाम्बेन निनं सा नगरो--कौशास्बी । तेन नि सम्‌ ।--बहो, ४२६८ 
५० शै४, मोपयंसोयत्‌ ।--वही, ४॥३।१६० 
१६. अल्लेः विकार:--आास्नेयः । तस्य विकार: । --बही, ४॥३।१३४ 
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स्पष्ठ है. कि यहां धर्य-तत्व तथा सम्बन्ध-तत्व अत्यन्त घुल-मिल गये हैं । तात्पय पह 
है कि प्रहिलष्ट योगात्मक भाषाओं में अथ्थ-तत्व के भीतर ही सम्बन्ध-त -व-गर्भित परिवत्तत, 
पश्विद्वत भादि होते है। इसलिए भर्थ-सत्य और सम्बन्ध-तत्व का पार्थक्य चिल॒प्त हो 
नाता है 


अश्ल्िष्ट यौगाहमक भाषारुं 


भाषाओं में प्रयुज्यमान पदों में भथे-तत्व और सम्बन्ध-तत्व का योग तो होता है, पर, 
दोनो तिल-हण्डुलवतु प्ृथक्‌-प्रथक्‌ बने रहते हैं, अह्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के घर्गं में आती 
हैं। तिल और चावल अच्छी तरह मिला दिये जाने पर भी एकात्मक नहीं होते । अश्लिष्ट 
योगात्मक भाषाओं में अर्थ-तत्व और सम्बन्ध-तत्व की परस्पर ऐसी ही स्थिति है। द्रषिड़ 
परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग" के अन्तगंत हैं। अद्विलष्ट योगात्ममता को 
स्पष्ट करने के लिए कन्नड़ और तमिल का एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा । 


अर्थ-तत्व और सम्बन्ध-तत्व के पृथक्‌-पुथक्‌ दृष्टिगोचर होते रहने का जो उल्लेख किया 
गया है, उसका अभिप्राय यह है कि वचन, कारक आदि को व्यक्त करने के लिए इस 
भाया-धर्ग मे शब्द के आंगे जो घिभक्ति, प्रत्यय भादि जोड़ा जाता है, धह ज्यों-का-त्यों बना 
रहता है, तत्सयुक्त गब्द ( अथे-तत्व ) तो अपरिवतित रहता ही है। उदाहरणाथे, कन्नढ़ 
भाषा के सेवक शब्द के रूप उद्धल किये जा रहे है : 


एकवबचन यहुब॒चन 
कर्त्ता सेवक - नु सैषक - रु 
कमे सेघक - नन्‍नु सेवक - रन्‍्नु 
करण सेबक - निद सेवक - रिंद 
सम्प्रदान सेघक - निंगे सेवक - रिगे 
सम्बन्ध सेवक - न सेवक - र 
अधिकरण सेबक - नल्लि सेधक - रल्लि 


कन्नड़ भाषा में कर्ता एक बचन का नु, बहुघचन का रु, कम एक धचन का नन्‍्तु, 
बहुषचन का झुल्नु, करण एक धचन का निन्‍द, बहुवश्चन का रिन्द, सम्प्रदान एक धचन का 
निगे, बहुधचन का रिगे, सम्बन्ध एक वचन का न, अहुबचत का र तथा अधिकरण एक वचन 


का नह्लि, बहुबचन का रल्लि चिह्न था घिभक्ति है। 
अधथं-तत्व और सम्बन्ध-तत्व इन रूपों में ज्मो-के-त्यों स्थित हैं; अतः स्पष्टव: प्रतीत 


दोते हैं । 
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तमिल के 'कोबेल' ८: मन्दिर शब्द के रूपो का उदाहरण भौर प्रस्तुत किया जाता है। 
उसके रूप हस प्रकार चलेंगे : 


एकबचन बहुबचन 
कर्ता कोबेश कोबेल-गल 
कम कोचेल-एई कोवेल -गल-एई 
सम्बन्ध कोवेल-उदीय कोवेल-गल-उदीय 


तमिल में 'गल” बहुबचन धोतक है । एकवचन से बहुधचन बनान के लिए उसे एकबचन 
के भागे जोढ़ दिया जाता है। तमिल में एई कर्म कारक का तथा उदीय सम्बन्ध कारक 
का चिह्न ( विभक्ति ) है। एकवचन से- जिस कारक को उपस्थित करना हो, उसके अनुसार 
ये धिभक्तियां उसके आगे जोड़ दी जाती है। यदि बहुबचन बोधित करना हो, तो बहुबचन 
धोंतक गछ, जो एकबचनन-सूचक दब्द के अन्त में जुड़ा है, के अतन्तर ये कारक“चिक्कू जोड़ 
दिये जाते है। ऊपर उल्लिखित “कोवेल_ दाब्द के रूपो से यह प्रकट है। अद्लिष्ट 
योगात्मकता का स्वरूप इससे और स्पष्ट हो जाता है । 


श्लिष्ट यौगाहमक भाषांस' 


प्रद्दितष्ट योगात्मक भाषाओं के घिवेचन के प्रसग मे यह स्पष्ट हुआ कि सम्बन्ध- तत्व 
अरथं-तब में इस प्रकार लीन हो जाता है कि बाह्य दृष्टि से उसकी प्रतीति नहीं होती । 
दिलष्ट योगत्मक भाषाओं में भी अथ-त.व और सम्बन्ध-तत्व का योग होता है, अथं-तप्ब में 
कुछ विकार और परिवर्तन भी आता है, पर, फिर भी सम्बन्ध-तत्व प्रश्लिष्ट की तरह 
अथे-तत्व में लीन नहीं होता । उसका स्पष्ट रूप तथा अ्थं-तत्व और सम्बन्ध-तत्व का भेद 
स्पष्टतया तो नहीं दीखता, पर, सम्बन्ध-तत्व की कुछ कक या आभास अबद्य मिलता है। 
जैसे--कम से कमण्य?, कण्ठ से कप्ट्थ”, सवत्सर से सांबत्सरिक”, पाणिनि से पाणितीय *, 
धर्म से धामिक”, दधि से दाधिक”, धनुष्‌ से धानुष्क', निकट से नेकॉटिक, कक्ष से 


१. कर्मणि साधु:--कर्मण्य: । तत्र साधु;। --पराणिनीय अष्टाध्यायी, ४४९८ 
२. शरोरावयबाज्च ।+--बही, ४॥३।५४५ 

३, काछाटठआ्‌ ।--वही, ४३१११ 

४. पाणितिता प्रोक्तम--पाणिनीयमस्‌ । तेन प्रोक्तत्‌ ।--बही, ४३।१०२ 

५, घस जरति ।---बही, ४४४१ 

६, दध्ता संसृष्टभू--दाधिकम्‌ | संसृष्टे ।---बही, ४४२२ 

७, धनु प्रहरण मस्य--धानुष्कः । प्रहरणम्‌ (--वही, ४५४५७ 

८, निकटे बसति--मेकटिक: । मिकटे बसति ।--अही, ४४७३ 
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आक्षिक ' ,उड्धप सै औडुपिक*, तथा थेनु से धेनुक”; इत्यादि। इन उदाहरणों में अथ- 
तत्व ययपि यथाषतु नही रहा है, पर, उसमें सम्बन्ध-तत्व सवंधा लुत नहीं हुआा, अशतः वह 
उपलब्ध है | 


अरबी भाषा में मारते के अथ॑ मे 'कू-तुन्‍ल_' धातु है । उससे कतल->खन, फातिल-खन करने 
बाला तथा कित्ल न छात्रु आदि एब्द बनते हे । सस्क्ृत के पूर्वोक्त उदाहरणो की तरह इनमे 
भी अ्थ-तत्व और सम्बन्ध-तरव का योग है, पर, सम्बन्ध-तत्व की यतु किचित्‌ पहचान 
बनी हुई है । यह भी दिलष्ट योगात्मक का उदाहरण है। विक्व की भाषाओं में बिकास 
और समृद्धि की दृष्टि से दिलष्ट योगात्मक भाषाओं का अत्यधिक महत्व है। 


आकृति के आधार पर भाषण के परिवार 


अाकृतिमूलक घर्गोकरण के आधार पर हाब्द-समूह, सम्बन्ध-तत्व धघ ध्चनि-साम्य के 
अनुसार ससार की भाषाओं को अनेक भागों या परिवारो में बांटा जाता है | कौन-कौन-सी 
भाषाएं कौन से परिवारों से सम्बद्ध है, भाषाओं के व्यापक रूप भे तुलनात्मक तथा 
ऐतिहासिक अध्ययन के पदचात्‌ ही यह निर्णेय किया जा सकता है। यह बहुत लम्बे तथा 
गम्भीर अध्ययन का विषम है। बहुत कम भाषा-परिवारों का इस प्रकार का अध्ययन हो 
पाया है; अत: ससार में संकड़ो की सख्या में जो भाषाएं है, उनका स्पष्ट पारिवारिक 
निर्णय और अधिक गवेषणा एघ अध्ययन-सापेक्ष है। फिर भी घिद़ानों ने भाषाओो और 
उनके परिवारों के सम्बन्ध में बहुत काम किया है । 


उन्‍्नीसधी शर्ती के दो दशकों के बाद जमेन विद्वान घिलहेल्‍म फान हम्बोल्डट ने प्रस्तुत 
विषय पर विस्तार से घिचार किया और उन्होने ससार की भाषाओं को त्तेरह परिवारों मे 
बांदा। अन्यान्य विद्वानों ने अपने-अपने अध्ययन के परिणाम स्थरूप परि4ारों की सख्या 
भिन्‍्त-भिन्‍न निर्धारित को । पार्टिज न दशश परिवार मान | फ्रंडरिक मूलर आदि भाषा- 
वेज्ञानिकों ने इस संख्या को सौ तक पहुचाया । कुछ विद्वानों का विचार है कि केवल 
अमेरिका में ही एक सौ भाषा-परिवार विद्यमान है। राइस ने कहा है कि सब भाषाओं 
का परिघार एक ही हैग्न के अनुसार विश्व की भाषाएं छब्बीस परिवारों में धिभक्त है । 
भारतीय भाषा-वेज्ञानिको के विचार भी भाषा-परिवादों के सम्बन्ध मे भिन्‍न- भिन्न है । 


न» “रजनी नननाकक +» 


१, अक्षेदीव्यति खनति जर्यात जितो बा--आक्षिकः । तेन दीव्यति लमति जवति जितम्‌ । 
--पाणिनीय अष्टाध्यायी, ४४।२ 


२ उड्डपेन तरति--भऔड़पिक: । तरति ।--बही, ४।४।५ 
३, हसुसुक्तान्तात्क: ।--बही, ७)३।४१ 
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भाषा-परिवारों की ये संख्याए' बड़ा कुतुहुछ उत्पन्न करती हैं। एक से सौ तक की 
सीमाषधियां कम आइचयंजनक नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि घिए्व की भाषाओं 
का अब तक ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से सांगोंपांग अध्ययत् नहों हो पाया है; 
इसलिए उपयुक्त निर्णायक संख्याएं अनुमानो के आधार पर परिकल्पित है । 


डा० भोछानाथ तिषारों के अनुसार स्थूल दृष्टि से धंसार के प्रमुख भाषा-परिवार 
१-भारोपीय, २-सेमिटिक, ३-हेमेटिक, ४-भ्राल-अल्टाइक, ५-चीनी या एकाक्षरी, दैद्धविड़, 
७-मलय-पालिनी शियन, ८-बांदू, ६-बुदमैन, १०-सुडानी, ११-आस्ट्रे छियन-पापुषन, १२-९ड- 
इण्डियन, १३-काकेशी, ६४-जापानी-कोरियाई है।' 


भोंगोत्रिक ग्राधोर पर भाषाओझो का वर्गीकररा 


भाषाओं के धर्गीकरण का एक प्रकार और है, जिसका आधार भौगोलिक है। इसका 
आशय यह है कि संसार के जिन-जिन भ-खण्डों मे जो-जो भाषाएं बोली जाती है, उन 
बुहत्‌ इकाइयों के आधार पर भू-खण्डों का बर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण में कुछ 
भधिक स्पष्ठता रहतो है। एक तथ्य ध्यातव्य है, एक भू-खण्ड में किसी एक हीं 
पशिवाद की भाषाएं हों, ऐसा नहीं होता । उस भू-खण्ड में अनेक परिधारों की 
भाषाएं हो सकती है। उनमें परिवार-गत भिन्‍तता के कारण भेद रहना स्वाभाविक 
है, परु भौगोलिक निकटता के कारण परस्पर ध्यनियों एव शब्दों का भी आदान-प्रदान 
होता रहा है। इस दृष्टि से थिश्व के भाषा-खण्ड चार प्रकार के माने गये है--? -भफ्रीका- 
खण्ड, २-यूरशिया-खण्ड, ३-प्रशान्त महासागरीय-खण्ड मौर ४-अमेरिका-खण्ड । 


भाषा-परिवार 


संसार की भाषाएं अनेक भाषा-परिघारों मे विभक्त है। जिस प्रकार मानव का अपना 
परिवार होता है, उसी प्रकार एक स्रोत से उद्भूत, विकसित और प्रद्धत भाषाओं का एक 
समुदाय होता है, जिसे भाषा-विज्ञान मे भाषा-परिवार की संज्ञा दी जाती है। एक 
उदाहरण से यह तथ्य चिह्तेष स्पष्ट होता है। कल्पना करें, विदव के किसी भू-क्षण्ड में 
प्राचीन काल में कोई जाति आबाद थी । उसकी अपनी भाषा थी, जिससे उसका देनन्दित 
काम चलता था | समय बीतता गया, घहां के निवासियों की जन-संर्या बढ़ती गयी । उनमे 
से अनेको को लगा होगा, हमारा जीवन-निर्ाह यहां सुल-सुविधापूर्षक नहीं हो रहा है। 
हमे अपने शिए कोई भौद स्थान खोज लेना भाहिए। 

हुसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनके मन में घिजिगीषा का भाव जगा हो । 


१, कुछ विद्वान संख्या ७,११ तथा १४ के दो-दो परिवार मानते हैं । 


भाषा और साहित्य] विश्व मावा-प्रवाह [ १६ 


जो भी हो, उनमें से अनेक छोग अपने मूल स्थान से एक समूह के रूप में किसी दिल्ला की ओर 
प्रस्थान करते हैं । बहुत दूर चले जाने पर वे कहीं अपने आवास की भनुकूलता देखते है और 
शक जाते है। उस भू-भाग की भाषा, जहां वे टिके है, उनकी अपनी भाषा से भिन्‍न है | 
कोई व्यक्ति या समुदाय, जहां भी रहता है, उसे वहां के निधासियों से सम्बन्ध रखना 
आवद्यक होता है । रहन-सहन, खान-पान, लेन-देन क्लादि मे सम्बन्धित आधषए्यकताओं की 
पूर्ति हेतु वहां रहने बाक्षों से समीपता बढ़ाये बिना काम नहीं चल सकता; अतः वह 
समागत समुदाय अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्दो, ध्वनियों आदि को स्वीकार कर लेता है, 
जो उस भू-भाग के निवासियों की भाषा के होते हैं । इस प्रकाद एक मिली-जुली नई भाषा 
का जन्म हो जाता है, जो आने वाले लोगों की अपनी भाषा से कुछ-कुछ भिन्‍न हो जाती है, 
पर, उसका मौलिक रूप नष्ट नही होता | जो भेद भाता है, वह अधिकांशत: बाह्य स्थुछ 
कलेवर तक सोमित रहता है। इस नई मिली-बुली भाषा से आगत समुदाय अपना काम 
चलाने लगता है। उस प्रदेश के मूल निवासी भी उस ( नई ) भाषा द्वारा प्रयोजन की 
बातें लगभग समझने लगते है। साथ ही मूल निधासियों की भापा पर भी उसका कुछ 
प्रभाष होता है । 


समय बीतता जाता है। जन-पंख्या बढ़ जाती है। बाहर से आकर बसे हुए लोगों को 
पुन; किसी और नये भू-खण्ड भे जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है । उनमे से काफी 
सख्या मे लोग एक समुदाय के रूप में आगे को ओर चल पड़ते है । चलते-चलते फिर किसी 
एक स्थान को सुविधाजनक समझ कर ठहर जाते है, वहां आबाद हो जाते है | वहां भो पिछछी 
स्थिति की पुनराषृत्ति होती है। नवागत और उस भू-खण्ड के निधासी; दोनों की भाषाओों के 
मिले-जुले रूप की एक और नई भाषा बन जाती है। नवागत जनों और उस स्थान के 
वासियों के पारस्परिक व्यवहार, काम-काज आदि के लिए उसका उपयोग होता है, जिससे 
दोनों को अपना काम चलाने में सुधिधा हो जाती है । 


नई भाषा पर कुछ विचार करें, जिसे नये प्रवासी बोलते है, जो प्राक्तन व्यक्तियों 
द्वारा भी व्यवहृत होती है। एक भाषा घह थी, जिसका प्रयोग इन नये प्रवासियों के 
आदि-स्थान के पूर्वजों रा होता था | दूसरी भाषा वह थी, जो मूल स्थान से चले समुदाय 
के पहले पड़ाव था आवास पर बनी । जेसा कि संकेत किया गया है, यह भाषा नवौत 
अवश्य थी, पर, मूल भाषा या आदि-भाषा से सर्वथा भिन्‍न नहीं हो सकी थी। दूसरे 
भाषास पर जो भाषा बनी, बह घूल भाषा से तथा ग़थम आधषास मे निर्मित भाषा से नया 
रूप लिये हुए थी, पर, वह भी आदि स्थान की भाषा तथा पहले आवास को भाषा से 
बिशकुल प्रृंथक्‌ नहीं हो गयी थी । इतना अधद्य हुआ, जो स्वाभाषिक था कि भादि 
स्थान की भाषा से वह कुछ अधिक भिन्न भी तथा पहले जावात की भाषा से बुंछ कम भिन्त । 


४६०] आगम और जिपिटक : एक अनशुशोलन [ छा : २ 
धस्तु-स्थिति यह है कि नये स्थान पर बसने घाले लोग नये शब्द और ध्वनियां क्षषनी भाषा 
में अवहय ग्रहण कर लेते हैं, पर, अपने प्राक्तर भाषा-तत्व को छोड़ वहीं सकते थे; अतः 
मूल-भाधषा के साथ नये-नये आवासों में बनने बाली भाषाओं का अन्त:-साहश्य बना 
रहता है । 

पुत्र: भादि-स्थान पर दृष्टि-निक्षेप किया जाए, जहां से पहला समुदाय चला था । 
सम्भव है, उसके चले जाने के कुछ समय पदचात्‌ उसी स्थान से एक और समुदाय पहले से 
विपरीत दिशा की आर रवाना हुआ हो । यह दूसरा समुदाय भी, पहले की तरह आगे 
बढ़ता गया हो। उस समुदाय के लोग जहां-जहाँ बसते गये, नई-नई ( मिली-जुली ) 
भाषाएं अस्तित्व में आती गयीं । 

गहराई में उतरने से ज्ञात होता है, एक केन्द्रसे भाषाओं की दो धाराए' घिकास पाती 
गयीं । दोनों के विकास के स्थान भिन्‍न-भिन्‍न रहे । स्थितियां भिन्‍न थी, लोग भिन्‍न थे भौर 
उन-उन स्थानों की भाषाएं भी भिन्‍न थी, जिनके मेल-जोल से ये नई उभरती और पनपती 
भाषाएं अस्तित्व मे जा सकी । इसलिए यह स्वाभाविक था कि दो घिपरीत दिशाओं की 
आवास-मूमियों मे सृष्टि और घिकसित भाषाओं के कलेवर की भिन्‍नता मे लरतमता हो । 
पर, यह सब होते हुए भी उन दोनों दिशाओ की भाषाओं को सधैथा विसदृश नहीं माना जा 
सकता । उन सबका प्रारम्भिक स्रोत एक होने से उनमे ध्वनि, शब्द-गठन, रूप-भिर्माण तथा 
दावय-रचना आदि को दृष्टि से एक साहश विद्यमान रहता है, जिसकी थध्यास्ति भाषा के 
बहिदेह मे अपेक्षाकृत कम दृष्टिगोचर होती है, पर, उसके अन्तर्देह्ट ( 59( ) में बह 
निशचम ही बनी रहती है। 

किसी समय जो मूल ( आदि ) भाषा रही थी, दो विपरोत दिशाओं में प्रद्धत भाषा- 
समूह का आदि उद्गम-लोत थी, उसके इतस्ततः, दूर-दूर तक फैला हुआ, उसकी श्वाख्रा, 
उपक्षाखा, प्रशाला आभादि के रूप में धिद्यमान भाषा-समुदाव एक भाषा परिवार कहा जाता 
है, जिसके प्रस्त और घिस्तृत होने में शताब्दियां ही नही, सहस्नाब्दियां तक लग जाती हैं । 
यहू बड़े महत्व की बात हैं कि किसी भाषा-परिवार का ऐतिहासिक दृष्टि से समाक्षात्मक 
हूप में अध्ययन करने पर सहस्राब्दियों की लम्बी अर्वाव के मध्य सर्जित, घिकसित और 
विश्ठृठ मानव-संस्कृति के कितने ही पते उद्घाटित होते है। भाषा का प्रयोक्ता मानष है| 
बह ज्यों-ज्यों जागृत जौर विकसित होता जाता है, उतकी विचार-चेतना नये-नये आयाम 
लेती जाती है, जिन्हें भाषा अभिष्यक्ति प्रदान करती है। इसलिए भाषा जो अनेक परि- 
बहनों तथा विकास-स्तरों में से गुजरतों हुईं सुप्रतिष्ठ होती है, मानव के अध्यकसाय, 
पौदष एवं उत्क्राल्ति की ओोर बढ़ते चरुणों के इतिवृत्ति का सबसे अधिक प्रामाणिक साक्ष्य 
छहिये झूठी है। पूरे संकेतित भाषा-परिवारों के सुदम अध्ययन से ऐसे फलित प्रस्फुटित हो 
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सकते हैं, जो मातबीय सम्यता, दर्शन, चिन्तन, तमाज-विकास एवं साहित्य-सजेन के अनेक 
गरिमान्वित पक्षों को प्रकाश में लाने वाले हों । 


पारिवारिक साहश्य के मुख्य ऋाधार 

धब्द-सपूह ( शब्द और कर्थ ) रचना-क्रम अथवा घम्बन्ध-तत्व ( व्याकरण ) तथा ध्वनि! 
ये तीन विषय ऐसे हैं, जिनका एक भाषा-परिधाद में किसी-न-किसी रूप में ब्यक्त, किंचिदृ 
व्यक्त या अध्यक्त साइक्य या साम्य होता है। एक परिवार की भाषाओं के उत्तरोत्तर 
उद्भव तथा विकास की एक बहुत लम्बी श्र खला है। प्रयोक्ताओं के धनेक स्थानों मे से 
गुजरने, धिभिन्‍न भू-भागों में ठहरने तथा बसने के अनन्तर अर्थात्‌ एक लम्बी अवधि, जो 
शताब्दियों तक की हो सकती है, के बाद जब कोई भाषा सुप्रतिष्ठ होती है, तब तक उसमें 
प्रयुज्यमात शब्दों की घ्वनियां बहुत कुछ परिवर्तित हो जातो है। साहसा उन्हें देखने पर 
यह कल्पना करता सम्भव नहीं होता कि अमुक भाषाओं का उसके साथ परिवार-गत पम्बन्ध 
है। पर, अन्य आधारों के कारण घ्वनि-सम्बन्धी प्रकट असमानता के अन्तरतम में समानता के 
बीज इुंढे जा सकते हैं । 


एक परिवार की भाषाओ मे प्रयुक्त होने वाले शब्दों में भी देश-भेद, काल-भेद तथा 
व्यक्ति-भेद भादि के कारण बहुत भिन्नता आ नाती है। उदाहरण के लिये फ्रोंच भौर 
हिन्दी को ले सकते है। बद्यपि दोनो का परिवार एक है, पर, दोनो के शब्दों में बहुत 
अधिक भिन्‍नता भा गयो है। इसके घिपरीत एक अन्य निष्कर्ष फलित होता है, भिन्‍न 
परिवार की भाषाओं का उयोग करन वाले लोग स्थानिक हृष्टि से यदि निकट रहते है, तो 
उनमें दोनों ओर की भाषाओं के शब्दों का परस्पर आदान-प्रदान होता रहुता है । इससे 
परिवार-गत भिन्‍नता के होते हुए भी उन दोनों भाषात्रों के शब्द-समूह मे कुछ साहइय भा 
जाता है। उदाहरण के लिए मराठी और कनन्‍नड़ को लिया जा सकता है। येदो 
भिन्‍न परिवारों की भाषाएं है, परन्तु, ऐसा होत हुए भी उनके शब्दों में कही-कट्रो समानता 
प्राप्त होती है । 


एक परिवार की भाषाओं में सबसे अधिक समानता मूलक जो स्थायी तत्व है, षह है, 
व्याकरण या रचना-क्रम की समानता | किसी भी परिवार की भाषाओं में सतत विकास 
होता जाता है, जो स्वाभाषिक है। चिकास में परिथर्तन अवश्यम्भावी है। यह होते हुए 
भो किसी भाषा को व्याकरणिक आकृति या रचता-क्रम पर इसका प्रभाव बहुत धीमा 


होता है । 
भारोपीय परिवार 
पालि थ प्राकृत भाषाएं आहृतिमूलक घर्गीकरण के अन्तर्गत माने गये चौंदहु मार्ष!- 
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परिवारों में भारोपीय परिवार से तथा भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत भाषा-खण्डों में 
यूरेशिया खण्ड से सम्बद्ध है। इन भाषाओं पर चर्चा करने से पूर्व भारोपीय परिधार पर भी 
संक्षेप में घिमंण आवश्यक होगा । 


विदव के भाषा-परिवारों में भारोपीय परिवार पर भाषा-चिक्ञान-सम्बन्धी बहुत काये 
हुआ है | संस्कृत इंसी परिवार की भाषा है, जिसका अध्ययन करते समय पाइवात्य धि6द्दानों 
को भाषा-घिज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने को घिशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। भारोपीय परिवार 
को अब विद्वान भारत हित्ती ( !१0०0-।॥॥70 ) परिषार कहते है। फिर भी यह परिधार 
क्राज भी भारोपीय के ताम से अधिक प्रसिद्ध है; क्योकि यह वर्षो से इसी ताम से बोला 
जाता रहा है| संसार के भाषा-परिवारों में यह परिवार अत्यन्त महु घपूर्ण है। संसार में इस 
परिधार की भाषाओं को बोलने वाले लोग सख्या मे सबसे अधिक है । यह परिवार ससार 
के एक बड़े भू-साग में फेला है। संल्कृति, सभ्यता और साहिष्य के अभ्युदय, विकास और 
प्रकर्ष का सबहन करने की दृष्टि से यह बहुत महूंत्वतृण॑ है। इस परिवार का विस्तार 
मुख्यतः पश्चिम मे ब्रिटेन और ब्रिटिश द्वीपो से लेकर पूछ में उत्तर भारत तक है' मध्यवती 
युराल-अल्टाइक तथा घास्क के भू-माग इससे छूठ जाते हैं। वे इस परिवार भे नही आते « 
चस्तुत; इस परिवार का नामकरण अब तक ठीक नही हो पाया है; इसलिए इसके नाम 
समय-समय पर बदलते रहे है । 


भारोपषीय परिवार वे विभिन्न नाम 


सबसे पहले भारोपीय परिवार इन्डोजमंनिक (| 00-35 ८79॥80॥ ) नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । उसके पीछे यह विचार था कि इस परिवार के पूर्षी किनारे पर भारतीय 
भाषाएं और पह्चिमी किनारे पर जम॑ंन भाषाएं हें। किन्तु, पश्चिम मे जमंत्ती तक ही यह्‌ 
परिवार सीमित नहीं हे । उसके भी पद्चिम : इस परिवार की एक काला और प्रचलित 
है, जिसका नाम केल्टिक है। इस सस्थात्ति म “इण्डोजम॑निक' नाम विद्वानों को उपयुक्त 
नहीं लगा | उसे छोड़ दिया गया । परन्तु, जमंन विद्वान आज भी इस परिवार के लिए 
इसी नाम का प्रयोग करते हे । उनका कहना है कि यही यथाथं ताम एऐ । जमेनी का 
महत्व धठाने के लिए इस नाम को हटाया गया। 


कुछ घिद्वानों ने इस भाषा-परिवार को आये-परिवार के नाम से भी सम्बोधित किया। 
इसका आधार उन्होंने यह बताया कि इसके बोलने वाले भाये जाति के लोग है । परन्तु, 
भागे जो गवेषणाए' हुई', उनसे सिद्ध हुआ कि आय॑ दाब्द द्वारा उन सब लोगों का भाग नही 
होता, णो इस परिवार के विशाल दायरे में है । कुछ भागे बड़कर! बिद्दानों का ऐसा मत 
बना कि आये केवक्त ईरान और भारत के लोगों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिए समूने 
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परिवार का नाम आये-परिवार रखना कदापि संगत नहीं है । इस नाम की संगति भारोपीय 
या भारत-हित्ती परिधार की एक शाखा भारत-ईरानी परिवार के लिए ही हो सकती है । 


संस्कृत्त इस परिधार की मुख्य भाषा रही है; अतः पहले कुछ विद्वानों का जिनमे 
भारतीय मुख्य थे, यह अभिमत था कि संस्कृत ही इस परिधाण की मूल भाषा थी । उसी से 
इस परिवार की सारी भाषाएं निकलीं। उन लोगों की दृष्टि मे इसका नाम “संछ्त- 
परिवार' रहना समुचित था । पर, ससार के घिद्वानों द्वारा उसे मास्यता नहीं दी गई । 


भारोपोय का आधार 


अनेक नाम आये, पर, भाषा-विज्ञान के क्षेत्र मे 'भारोपीय परिवार ही अब तक प्रचलित 
है । इसकी भाषाए' घिश्रेषतः यूरोप से लेकर भारत तक फंली हुई हैं, इसी अभिप्राय से यह 
नामकरण हुआ । अमेरिका, आस्ट्र छिया, अफ्रीका आदि भू-छण्डो के किन्‍्हीं भागों में भी 
अंग्रेजी, फ्रेंच, डच आदि भाषाएं, जो भारोपीय परिशार की हैं, पहुंच गयी है। यूरोप से 
भारत तक ध्याप्ति की बात इसलिए अक्षरश: संगत नहीं होती, पर, मुख्यता और व्यापक 
प्रचलन की दृष्टि से इसी ( नाम ) का व्यवहार है । 


भारद-हिछ्ती का हाहपय 


हिंती भाषा का उनन्‍नीसवीं शति के अन्तिम दद्षक में पत्ता चला, जब एशिया माइनर 
के बोगाजुकोई नामक स्थान की खुदाई मे कुछ कीलाक्षर लेख प्राप्त हुए । बीसथीं शी के 
प्रथम दशक में पुनः खुदाई हुई, जिसमें कोछाक्षरों के अतिरिक्त ओर भी चित्र, लिपि आदि 
सामग्री मिली । इनके आधार पर विद्वानों ने हित्ती को ई० पू० दो हजार से ई० पु० पर्दह 
सौ तक की भाषा माना । उसके परिवार-निर्धारण में विद्वानों ने छम्बे समथ तक गवेषणा 
और परिशोलन किया । अन्ततः यह लगभग स्मान्य निर्णय रहा कि हित्ती भारोपीय कौ 
बहिन है। इसका अभिशणशय यह है कि भादि उद्गम-श्रोत से भाषाओं के दो समुदाय 
निकले । एक भारोपीय परिवार की भाषाओं का था और दूसरा एनाटोलियन शाखा की 
भाषाओं का । 


ईरानी, पहलथी, संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपन्न शा, हिन्दी, बंगला, गजराती, मराठी, 
आदि भाषाएं जहां भारोपीय श्ात्षा के अन्तगंत है, धहां हित्ती, लीडियन, लीसियन, 
हीरोग्लाफिक हिद॒टाइट, पलेइक तथा लुबियन भाषाएं एनाटोलियम शाखा के अन्तर्गत है । 
एनाटोलियन शाखा में हिती भाषा का सर्वाधिक महत्व है। यही कारण है कि घिद्दानों ने 
भाशेपीय परिवार के संशोधित नाम भारत-हित्ती परिवार में हित्ती शब्द जोड़ा है 


भाषा-वेज्ञानिकों का अभिमत है कि जिस मूल भाषा से उक्त दोनों शाखाएं उद्गत 
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हुई', उसका समय ई बु० दो हजार चारसौ से पहले का है। कुछ विद्वान इसमे थोड़ा 
संशोधत करते है । उत्तका कहना है कि मूल भारत हित्ती का समय ई० पू० दो हजार नौसौ 
तथा ई० पू० दो हजार चारतौ के मध्य होना चाहिए। अभिप्राय यह है, वे विद्वान 
मूल भारत-हित्ती की अवस्थिति उस स्थास पर लगभग पांच सौ बएं पूर्व से मानते है । 


चिरोस : एक नई कल्पना 


मूल भाषा से उद्गत होकर भारत-हित्तीं-परिवार या भारोपीय-परिवार की भाषाएं 
संसार के विध्तृत भू-भाग मे प्रसुत हुई , उसके लिए एक घि6छ्षुंध नाम की कल्पना की गयी है | 
उन्होंने इस कल्पना का भाधार संस्कृत धीर, लेटिन ७॥, ४॥, प्राचीन आयरिश #£5 
तथा क्मंत्र ४६) आदि को माना । जिन मूठ-स्थान-घासियों में कभी यह भाषा प्रण्त 
थी, उन्हें भी घीरोस ( ४803 ) नाम से सम्बोधित किया गया । 


पूर्व चचित भारोपीय या भारत-हिती परिवार के तामो के रूम्डन्ध का सार यह है कि 
नाम की समस्या अब तक भी सम्तोषजनक रूप में समाहित नहीं हो सको है । डा० भोला- 
नाथ तिघारी ने इस घिपय में एक सुझाव उपस्थित किया हे, जो उल्लेखनीय है । उन्होने 
लिखा है : यदि हम उन मूल लोगो को “विरोस!' कह रहे है, तो उप्ती आधार १९ उस 
मूल-भाषा के परिवार के लिए “विरोस परिवार' ( ५४०७ 790॥॥9 ) का प्रयोग कर 
सकते हैं । सभी दृष्टियों से यह माम दूसरो की अपेक्षा उपयुक्त हे | हां, यह बात दूसरी है 
कि भारोपीय या ( ॥00-६070९०9७ ) के पृण एचलन हो जाने के बाद जब किसी अच्छे- 
से-अच्छे नाम के भी प्रचलन की सम्भावना नही है ।! 


आर्यो का मुल्त स्थान 


'विरोस' भाषा जहां प्रचलित था, उसको बोलन बाले लोग जहां रहने थे, घह स्थान 
कौन-सा था, इस पर घिश्व के अनेक वि नो ने जलवायु विज्ञान, भाषा-चविज्ञान, पुरातन 
साहित्य, भूगोल, पुरादत्व और ज्योतिष भादि के आधार पर बहुत कुछ चिन्तन मन्धन 
किया है। भित-भिन्‍न विद्वानों नं अपन विचार प्रस्तुत किये ह । उनमे काफा मतभेद है । 
बहुत बुध प्रयत्न करने पर भी अब तक विद्व के विद्वान (बरोस भाषा और लोगो के निधास 
स्थान के सम्बन्ध म॑ किसी एक भत'प्र नही आा सके | वास्तव से ज्ञान और गवेषणा का 
मांग बड़ा दुगंम है। उत्तम तपस्या और साधना चाहिए। आशा है, वर्तमान विद्वान और 
आगे धाने वाले विद्वानों की पीढी इस प्रहइन का समाधान दूंढ निकालते में तब तक प्रयस्‍्नशील 
रहेगी, जब तक एक निर्बाध निर्णय नहीं हो जायगा । 
कक +- २ नन5ू २4 न न+>+म सन ++ ०, 


१. भाषा विज्ञान, पृ० १२४५ 


भाषा और साहित्य ] विश्व भाषा-प्रवाह [ ह५ 


विरोस नाम की कल्पना बहुत प्राचीन नहीं है। कुछ ही समय पुर यह की गई है। 
उससे पहल्चे उन लोगों को, जैसा कि पहले संकेतित हुआ है, भागे कहा जाता था। भर 
भी वह नाम प्रचलित है | 


आदि स्थान आरत : एक अभिमत 


विरोस ( आये ) लोगों का आदि-स्यान भारत में ही था, यह एक मत है। इसके 
अनुसार आये कहीं बाहर से नहीं आये । हो सकता है, वे यहां से बाहर के देशों में गये हों । 
भारत एक घिशाल देश है। उसमें किसी स्थान-विशेष का भमिह्चयय कर लेना होगा कि 
आये प्राचीनकाल में वहां बसते थे । 


भारत को आर्यों का मूल स्थान मानने बालों में प्रमुख भारतीय विद्वान ही है । 
भारत में आर्यो के किसी एक निश्चित स्थान के विषय में उनका अभिमत एक नहीं है । 
श्री एल० डौ० कला कष्मीर या हिमालय में उनका आदि स्थान स्वीकार करते हैं । 
स्यातनामा मनीषी महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ का के अनुसार आरयों का आदि-स्थान 
ब्रह्मर्षि देश है । सनुस्पृसि में ब्रह्मपि देश के सम्बन्ध में उल्लेख है : “कुरुक्षेत्र, मध्स्य, पांचाल 
भौर शूरसेन प्रदेश ब्रह्मय॒यि देश के अन्सगंत है ।! इस परिभाषा के अनुसार कुझ्क्षेत्र के 
आसपास का स्थान अलवर, बंदाठ आदि के परिपादर्व की भूमि, मथुरा या ब्रजभूमि का 
प्रदेश, पंजाब, जम्मू और हिमाचल के बीच का क्षेत्र ब्रह्मषि वेद में आना चाहिए । 


प्रमुख इतिहासवेता थी डी० एस० त्रिवेदी के अनुसार देविका नदी के तट पश या 
उसकी घाटी में स्थित मुल्तान का क्षेत्र आरयों का आदि-स्थान था। ऊुछ घिद्दानु मुलतान 
शब्द की व्युत्पत्ति मूल स्थान से जोड़ते हैं । आर्यो का मूल स्थान होने से ही उन घिद्गानों 
के अनुसार इस क्षेत्र का मुलह्ाान नामकरण हुआ | 


इतिहास के एक दूसरे बड़े विद्वान श्री क्धिनाशचन्द्र दास ने ऋ”्वेदिक इच्डिया 
नामक पुस्तक में आयों का मूल-निवास-स्थान सरस्वती के उद्गम-स्थल हिमालय अथवा 
सरस्वती के तटीय प्रदेश को बताया है । 


सरस्वती और हृषह्वती वेदिक काछ को नदियां थीं। ऋच्द और साण्डय ब्राह्मण मे 
उनका धर्णन है? । ये पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भाग में प्रबहमान थीं। उत 
दिनों इनका तटीय प्रदेश बहुत उेर तथा समृद्ध था। 





१, कुरक्षेत्र थे मत्याश्य(पंचाला: शुरसेनका: । 
एप ब्रह्मिदेशों मं ब्रह्मावतादनम्तर' ॥ --मनुस्मृति, २१९ 
२. ऋष्वेद, ३२३१४ 
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उत्तरी राजस्थान तक इनकी अथस्थिति के सम्बन्ध में राजस्थान जिला गेजेटियर, चरू 
में उल्लेख किया गया है: “कहा जाता है कि प्राचीन काल में चूहू जिले के समीपवर्ती 
गंधानगर जिले के भू-भाग में सरस्वती और हृषदूबती नामक नदियां बहती थीं, जिनसे 
राजस्थान के इस क्षेत्र में आयों को उपस्थिति प्रमाणित होतो है| 


गंगानगर जिले के रंगमहल, काली बंगा, बडोपाल तथा नोहर आदि स्थानों में पुरातव 
की दृष्टि से जो खुदाई हुई है, उससे प्रकट होता है कि सिन्धु घाटी को सम्यता इस क्षेत्र 
तक फंली हुई थी |”! 


दोनों नदियां आज प्राप्त नहीं हैं। सरस्वती के सम्बन्ध में एम० मोनियर विलियम ने 
संस्कृत-अंग्र जी शब्द-कोद्य मे उल्लेख किया है : “एक सुप्रसिद्ध छोटी तदी, जिसे हिल्दू पथित्र 
मानते हैं, जो आज सुरसूती' से पहचानी जा सकती है और णो दृषदधती के साथ 
आये देश और उसके एक मण्डल ब्रह्मावर्त का सीमांकन करती है ।”* 


ऋणष्वेद ७,९४,२ में बताया गया है कि यह नदी समुद्र में मिलती है। पर, उत्तरवर्ती 
किंवदश्तियों के अनुसार यह भूमि मे लुप्त हो जाती है और इलाहाबाद मे गंगा और यमुना 
में मिछ जाती है ।!? 
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साथा ओर साहित्य ] विश्व भाषा-प्रवाह [ ६७ 


वामन दिवराम आप्टे ने अपने कोश” में सरस्वती का मरुश्यल की रेत में लत होना 
लिखा है । 


हृषद्वती के सम्बन्ध में एम० मोनियर घिलियम्स” का उल्लेख है कि वह सरस्वती में 
मिलती है । 


आप्टे इस नदी के थिषय पं कहते है : “एक नदी का नाम जो धार्यावत की पू्थ सीमा 
बनाती है तथा सरस्वती नदी में मिलती है।? 


एम० मोनियर विलियम्स ने सरस्थती की जो 'सुरक्ुती' के नाम से पहचान कराई है, 
वह चिन्त्य प्रतीव होती है। राजस्थान में पम्धर नाम से प्रसिद्ध वर्षा ऋतु में प्रायः बहने 
बाली नदी सरस्वती सम्भाषित है । 

उपयुक्त विवेधन से यह स्पष्ट है कि सररुवती के तट पर अति प्राचीत काछ में कभी 
आरयों का आवास था | पर, इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आर्यों का यही 
मूल स्थान था । 

राजस्थान के गंगानगर जिले के काछीबंगा, रंगमहज्त आदि स्थानों की खुदाई और वहां 
से प्राप्त घस्तुओं से पुरातत्त्व के विद्वानों और अनुसन्धित्सुओं को यह प्रेरणा अवश्य लेनी 
चाहिए कि वे सिन्धु घाटी की सम्यता के बारे में गहन अध्ययन और अनुशीलन करें, जो 
यहां विशेष रूप से परिव्याप्त थी । सम्भव है, ऐसा होने पर अनेक नये तथ्य प्रकाश में आये, 
प्राकू आयेकालीन संस्कृति के सम्बन्ध में भी कुछ इ'गित प्राप्त हों । 


कुछ भारतीय घिद्वानू, जिनमें डा० सम्पूर्णानन्द का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता 
है; वेदों, पुराणों तथा तत्सम्बद्ध साहित्य के भाधार पर उपयुक्त मत से मिलता-जुलता मत 
प्रकट करते है। किसी निश्चित स्थान का इत्यभूत संकेत तो वे नहीं करते, पर, उनका प्रबल 
तक यह है कि जब प्राचीन भारतीय आये-साहित्य में कार्यों के बाहर से झ्ाने का कहीं भी 
उल्लेख नहीं है, तब क्यों नहीं उन्हें भारतथष के ही मूल निवासी माना जाए। 


सम्रीक्षा 
प्रस्तुत मत के उदभावक्र और पोषक व्यक्तियों में उच्च कोटि के विद्वान्‌ है । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि सन्होंने भारतीय वाह मथ का गर्भ्भ/र अनुशीलन किया है, पर, भार्यों के मूल स्थान 
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३. आपटे : संश्ृत-हिली-कोश , १० ४७१ 
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के सम्बन्ध में उनका जो मन्तब्य है, विध्य के अनेक प्रौड़ चिद्वानों तथा अनुसन्धाताओ के 
विचारानुसार भाषा-विज्ञान तथा मानव के विकास-अभियान आदि के सुक्षम परिशीलन से 
संगत नहीं जान पड़ता । हो सकता है, इस मत के प्रतिपादन में थोड़ा-बहुत भावकता का 
भी स्थान रहा हो। भारत का चिर अतीत निःसन्देह संस्कृति, दर्शन, साहित्य, कला, 
निर्माण आदि अनेक दृष्टियों से उन्नयन और विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। पर, 
उसका अतिदशयित चित्र, जो तथ्यान्वेषण में भी बाधक हो, कतिपय प्राचीनता-प्रिय 
भारतीयों के मस्तिध्क पर आच्छन्न है, वया उसका प्रभाव भी इस मान्यता पर नहीं था 
पाया, यह चिन्तन और समीक्षा-योग्य है । 


कुछ सुक्षमता से उन पहलुओं का भी परीक्षण करें, जिनसे उपयु क्त मान्यता की प्रामा- 
णिकता ध्याहत होती है । यदि भारोपीय परिवार की भाषाओं के घिस्तार पर दृष्टिपात करें, 
तो यह स्पष्टतया परिज्ञात होगा कि उनका विस्तार भारतवर्ष के परिपारव में ही नहीं, 
अपितु उनमें से अधिकांश या तो यूरोप मे फंली हुई है. या एशिया, यूरोप के मिलने के 
स्थान के आस-पास । ऐसी स्थिति में क्या यह कल्पना करें कि भारतवर्ष से आये (विरोस) 
पश्चिम की ओर बढ़ते गये, अनेक भाषाएं बनती गयीं। यह कल्पना युक्ति-युक्त और 
न्‍्याय-संगत प्रतीत तही होती । भारत से इतनी दुर तक जाने का आायों का कोई उहूंद्षय 
होना चाहिए। भारतवष' की भूमि बहुत उबर रही है। उस समय जन-संख्या भी कम 
थी । जीवन-निर्वाह की कोई समस्या नही थी । फिर युरोप के दुर देशो तक चल कर लोग 
गये, घहां आबाद हुए, समझ गे आने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राचीद धाड मय में 
भारतीयों के इस प्रकार के अभियान या बहिगमन का कोई उल्लेख प्राप्त नही होता | ऐसी 
स्थिति में क्या यह अधिक सम्भव नही छगता कि कोई एक समुदाय पश्चिम से पूवं की ओर 
चला हो और चलते चलते कुछ ठहराधों के बाद, जिनमें उसके अनेक साथी उन ठहराषो के 
स्थानों पर आबाद भी हो गये हो, भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम भाग में पहुंचा हो, पबहां बस 
गया हो । उनमे से कछिपय कुछ समय पश्चात्‌ आसपास की दूसरी दिशाओं में भी चले गये 


हों। 


भारतवर्ष में भारोपीय, दि, आलेय आदि परिवारों की भाषाएं प्रचलित हैं। 
उत्तर भारत में पंजाब से लेकर असम तक तथा भारत के मध्यवर्ती भाग में पंजाबी, हिन्दी, 
राजस्थाती, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, बंगछा, उड़िया, जासामी, मराठी आदि भारोपीय 
परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। बंगाछ, बिहार व मध्यप्रदेश के कुछ भू-भागों, खासी- 
जयस्ती की पहाड़ियों तथा तमिलनाडु के यंजाम जिले में मुडा ( कनावरी, दंरबारी, कुक, 
खड़िया, जुआंग, शाबर, गदवा आदि ) भाषाओं का प्रचलन है, जो आस्देय परिवार के 
भाषाएं हैं। दक्षिण में आन्ध्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि के अतिरिक्त लक्षद्वीप 
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और लंका आदि में भी द्रधिहू-परिवार की ( तमिल, तेलुगू, मलयालम, कननड़, तुलु, कुडागु, 
टोडा आदि ) भाषाओं का प्रचलन है। इसका आशय यह है कि किसी प्रदेश में द्वविड़- 
परिवार की कोई एक भाषा बोली जातो है, दूसरे में कोई अन्य । ज॑से, भान्न्र में तेलुगु, 
तमिलनाडु में तमिल, लंका में जो तमिल भाषी लोग बसे हुए हैं. उनमें तमिल, केरल में 
मलयालम तथा कर्नाठक में कनन्‍नड़ बोली जाती है | 


भाय जाति का मूठ स्थान यदि भारतवर्ष होता, तो यह स्वाभाजिक था कि उनके 
द्वारा प्रयुक्त भाषा-परिवार की भाषाए' ही समग्र भारत ने व्यवहृत होती ॥ ऐसा नहीं हुआ, 
इसका एक सम्भावित कारण यह हो सकता है कि $विड़-परिवार की भाषाए' बोलने थाले 
पहले से ही यहां बसे हुए हो, जिमकी अपनी भाषाएं भी कुछ विकसित रही हों। तदनन्तर 
आयों का भागमन हुआ हो | तब उनके द्वारा प्रयुज्यमान भाषा-परिवार को विधिध भाषाएं 
भारत के समग्र उत्तरा भाग में क्रजशः विस्तार पाती गयी हों । 


मोहन-जो-दड़ो और हड्प्पा के उत्खनत से कुछ नये तथ्य उद्घारिह होते है। इनका 
समय ऋ"ैद से पहले का है। वहां प्राप्त सामपी के आधार पर विद्वज्तों बे उस सम्बन्ध में 
पिश्लेष गवेषणा की है। उन्होंने अनुमान लगाया है फि मोहन णो-दड़ो भागों के भारत- 
आगमन से पूर्थ की किसो समृद्र सम्यता का भग्नावक्षेष है। उस सम्यता के लोगो की अपनो 
भाषा, संस्कृति तथा एक व्यवस्थित जीवन-प्रणाली थी। इस घन्दर्भ में उद्घाटित तथ्यों 
या निष्क्रषों के अनुसार ऐसा सम्भाव्य हो सकता है कि मोहन-जो-दड़ो से सम्बद्ध सभ्यता, 
सस्कृष्ि द्रथिड्रों की रही हो, उनकी अपनी भाषा भी रही हो, जिसका घिकास आज 
तमिल, तेलुगू तथा कन्‍्नड़ आदि के रूप म पाते हैं । 


प्राचोत्त भू-विज्ञान, जल-वायु-विज्ञान, भाषा-विज्ञान तथा तृवश-विज्ञान आदि पर हुए 
गवेषणात्मक और समीक्षात्मक अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर आर्यो का मूल स्थान 
वर्तमान काल में भारतवर्ष की जो सीमाए' है, उनसे कही बाहर होना चाहिए । सुप्रसिद्ध 
भारतोय चिद्वानू लोकमान्य बालगगाघर तिलक बादि ने भी आयों का मूल स्थान भारतवर्ष 
से बाहर ही माना है। 


मृत्न स्थान भारत से बाहर 


यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है; अतः इस पर बहुत गहराई से चिन्तन हुआ है, अब भी 
होता है। यहां इस सम्बन्ध में विश्व के विभिन्‍न चिंद्वातों के नाना अभिमत विशिष्ट स्थान 
रखते हैं। उन पद कुछ विचार करना उपयोगी होगा । घंस्कृत भाषा थ वेदों के महान 
विद्वान्‌ प्रो० मैक्स मूलर द्वारा पामीर का प्लेहों तथा उसके आसपास मध्य एशियां, 
स्केंडनेवियन भाषाओं के चिंद्वानू डा० लंघम ( ..9५॥७॥ ) द्वारा स्कैंडनेबिया, इटली के 
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मानबधास्थवेत्ता सेजी ( $99| ) द्वारा एशिया माइनण के पठार, छोकमान्य तिलक द्वारा 
उत्तरी भ्रूष के पास, सर देसाई द्वारा रूस में बाल्कन मील के पास, डा० गाइल्‍ज (305) 
द्वारा हंगरी के कारपेशियन पहाड़ के आसपास, हट द्वारा पोलेंड में विश्वुछा नदी के तट 
पर, नेहरिंग द्वारा दक्षिणी रूस मच आदि विद्वानों द्वारा पद्दिचमी बाल्टिक के किनारे, 
सस्‍्लाव भाषाओं के विद्वानु प्रो श्रेडर ( 900/90७ ) द्वारा दक्षिणी छूस में घोल्गा नदी के 
मुहाने तथा केल्पियन सागर के उत्तरो तट के पास, डा० ब्रान्देन्दवाइन ( 3॥8॥00॥886ा॥ ) 
दादा युराल परषेतमाला के दक्षिण ( दक्षिण-पश्चिम रूस ) में आायों का मूल स्थान होन की 
परिकल्पनाए की गई हैं । 


कुछ थिंद्वानों ने जमंनी, लिथुधानिया, मेसोपोटामिया, रूसी छुर्किस्तान, परसिया, 
बाल्टिक सागर के दक्षिणी-पूर्षी लट अ्रादि को आयों का मूल स्थान बतलाने का प्रयत्न किया 
है। प्राचीन मारतीय परम्परा के अनुसार एक माध्यता यह भी है कि तिब्बत मानव-सृष्टि 
का आदि स्थान है। मामबं-शति का इसी स्थान पर उद्भव हुलआ। यही से घह सार 
विह्व में फेली । इस मान्यता के अनुसार तिब्बत श्रिविध्टप का परिवर्तित रूप है । त्रिथिष्टप ' 
का अथं तीनों लोकों का समुह है। सारी मानच-जाति का उत्पत्तिस्थान जब तिब्बत है, 
हब आय-जाति सहज ही षहां की सिद्ध हो जाती है। आर्यों के मूल-स्थान के घिषय मे 
इतने मत-मतान्तरों के मध्य सही स्थान का अति प्रामाणिक निर्णय दे पाना सरछ्ष नही है । 


समीक्षा : स्थापना 


उपयेक्त मतों पर जब तटस्थ भाष से घिचार करते हैं, तो सबसे पहले एक तथ्य की 
ओर ध्यान जाता है, जिस पर पहले भी यथाप्रसग कुछ इ गित किया गया है। निशचय 
ही बुद्धि ओर भावुकता परस्पर विपरीत तत्त्व हैं। भाबुकता से मोह उत्पन्न होता 
है। मोह का परिणाम किसी चिशिष्ट धस्तु की भोर भुकाष है। यह स्वंधा सम्भष है, 
पृदम विवेक वहां कुछ क्षीण हो जाता है। भारयों के भूल-स्थान के निर्धारण मे भी कुछ 
चिद्वानों की मनोवृत्ति पर इसका प्रभाव प्रतीत होता है । 


भारतोय विद्वानों ते भारत को भो आापों का आादि स्थान बतलाया, उसका आधार 
भारतीय बाढ मय था। प्रो« भ्रेटर ने स्लाव-भाषाओं के क्षेत्र को कार्यों का मूल स्थान घोषित 
किया । प्रो० श्लेंडर सलाव-भाषातों के घिद्वान्‌ थे। उत्तका अनुसस्धान भौर अनुशीलन मुख्यत' 
ह्लाव-भाषाओं के लाघार पर हुआ । उन्होंने अपने मत की स्थापता तथा हृद्दीकरण में 
उन्हीं भाषाओं के उडरण उपस्थित किये । हा० लेधम स्लौडबेबियन भाषाओं के पण्टिश 
थे । उन्होंने एतबुथिययक अपने अध्ययन-अम्वेषण के परिणाम स्वरूप श्रार्थों का भूल स्थान 


१. ज्रयाणां विब्टपागां समाहार :--भ्रिविष्टपस 
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स्कैंडेनेविया सिद्ध करने का प्रयत्न किया । इन बिद्ानों की तं,नों श्रेणियों का भायों के 
मूल स्थान की स्थापना में अपनी-अपनी भाषाओं के लेत्र अथांत्‌ अपने अपने देशों की 
ओर चिन्तन केन्द्रित हुआ | इसमें कुछ-व-कुछ मम.ब की झलक भाती ही है। 


भारोपीय-परिवार की भाषाओं का पुरव और पश्चिम भे घिस्तार, विभिन्‍न स्थितिया, 
घधनियों का तारतम्य, भौगोलिकता तथा भाषाओं के उत्तरवर्ती घिकास की विवि 
परिणतियां आदि भनेक पक्ष इस सन्दर्भ में चर्चित हुए। निष्कर्षत: कतिपय वरिष्ठ 
भाषा-वंज्ञानिको का मत ब्रान्देन्दताइन के पक्ष मे रहा। भारतवर्ष के महान्‌ भाषानविजशञान- 
बैत्ता डा मुनीतिकुमार चढठर्जी ने भो ब्रान्देन्शवाइन के मत का समरथंत्त किया। तद- 
नुसार यूराल पवंतमाला के दक्षिण का प्रदेश आयों का आदि स्थान परिकल्पित किया 
गया । सुप्रसिद्ध भाषा वेंज्ञिनिक डा० बटकृष्ण घोष आदि कुछ विद्वान्‌ ब्रान्देन्दवाइन 
के मत के बहुत से पहल स्वंकार नहीं करा, परन्तु, अधिकांश चिद्दानों का भुकाव इसी 
ओर है । 
मुल् स्थान से अभियान 

यूराल पंत के दक्षिणी भू-भाग को भ्रार्यों या विरोस लोगों का मूल स्थान मान 
कर अब हम चिन्तन करे ब्रान्देन्दताइन का घिचार है कि शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन 
से ऐसा प्रतीत होता है कि ये ( आय॑ या घिरोस ) किसी एक ही स्थान रे अविभक्त रूप 
में निवास करते ये। समय बीतने पर उनमे से कुछ छोग दक्षिण-पृथं की ओर चछे पड़े, 
जिन्हें हम भारत-ईरानी लोगों के पुर्ष-पुरुष कह सकते है । मूल स्थान से वे सीधे ईरान 
पहुंचे या बीच मे कहीं रुके, निश्चित रूप मे कुछ नहीं कहा जा सकता । इस सल्‍्दर्भ मे 
भारत के प्रमुख भाषा-घेज्ञानिक डा० बाबूराम सक्सेना के बिचार मननीय है : “इतिहास 
में भाग जाति का आविभांव अम्यों ( भिश्ली, सुधरी, अवकदी, असोरी, चीनो आदि ) 
को अपेक्षा भर्षाचोन है) अनुमान है कि आदिम आर्योका प्रथम सम्पक उत्तरी मेसोपौ- 
टेमिया की तत्कालीन सभ्य जातियों से, ईसा से पूर्ण तेईसवी या बाईसबी सदी में हुआ, 
ई० पू० २००० घ्ष के भासपास उनकी स्थिति मेसोपौटेमिया में पाई जातो है। प्रायः 
६० पू० १४०० के बोगाजकोई लेक्ष में आर्यो का प्रथम सर्वथा स्पष्ट उल्लेल है ।'? इससे 
यह भी सम्भष प्रतीत होता है कि भायों का पहला मुकाम मेसोपोर्टमिया भे हुआ हो 


ढो भागों में विभाजन 


अभियान का पहला परिणाम यह हुआ कि अपने मूलस्थात से विरोस्‌ था भाय॑ घहज 
ही दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक वे, जो दक्षिण-पूृष की शोर आगे बढे तथा बूसरे 
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वे, जो उसके चले थाने पर पीछे रह गये । जो छोग पीछे रहे, वे या उनमे से अधिकांश 
डत स्याव को छोड़ कर किन्‍ही नये स्थानों को खोज में पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम आदि अन्‍्यान्य 
दिद्लाओं की भोर चल पड़े हो। भागे बढ़ते गये हों। भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओो मे आगे 
बढ़ते रहने तथा भिन्‍त-भिन्‍न भू-भागों में आबाद होते जाने के कारण नई-तई भाषाएं लिर्मित 
होती गयी हों! ! 
ईरान में झावास : भाषा में परिवर्तन 


दक्षिग-पूर्थ होती हुई पृ को ओर बढ़ने वाली शाला के लोग जब ईरान म बस जाते 
हैं, तब वहां पर उनकी मूछ भाषा का रूप परिवर्तित होने छगता है। ईरान आर्याणास्‌ का 
परिवर्तित रूप है; यह ठीक ही प्रतीत होता है। सम्भबत: आरयों. के उस +-भाग में बसने 
के पक्थात्‌ उस ( देश ) का यह नाम प्रथलित हुआ हो । 

भाषा-परिदार के विवेश्रत के प्रसग में जता कहा गया है, जो लोग बाहर से आते हैं, 
उन्हें, जहां भाकर वे टिकते है, बहां के मूल लोगो की भाषा से काफी ले लना होता है । 
इस प्रकार एक मिल्ली-जुली भाषा बन जाती है। ईरान में ऐसा ही हुभा । 


भारोपीय परिवार की भारह-ईरानी शास्रा 


ईशान आने के पश्चात्‌ आयों की भाषा की जो धारा प्रवाहित होती है, उसे भारोपीय- 
परिवाश की आयं-शाखा था भारत-ईरानी शाखा कहा जाता है। भारोपीय - परिवार 
में इस शाला का बड़ा महत्व है। आगे चलकर ऋणश्वेद' जंसे साहित्य का इसो मे प्रणयन 
होता है, जो चिए्वष के उपलब्ध धाड मय में सबसे प्राबान माना जाता है। प्राचीनता के 
धाथ-छाथ ऋच्वेद की भाषा - सम्बन्धी विशेषता को ससार के प्रायः सभी प्रमुख विद्वान 
स्वीकार करते हैं । इसके साथ - साथ भारत-ईरानी परिधार की भाषाओं का रूप-गठन 
दथा धाह्मय भो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। परचम में भाषा-चिझ्ञान के व्यापक 
तथा बहुमुली अध्ययन एवं अन्वेषण का जो क्रम गतिशील हुआ, उसका आधार भी मुख्यतः ये 
ही आपयं-परिवार की भाषाए' हे। इन भाषाओं के सुक्म अनुशीलन और चिश्लेषण के प्रसम 
में पाश्यात्य घिढ़ानों का ध्यात विद्व की विभिन्‍न भाषाओं के ध्वन्यात्मक, दाब्दात्मक तथा 
रचनात्मक साहस्य की छोर आहृष्ट हुआ । कलकत्ता स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधोश सर विजल्तियम जॉन्स के परिचय-प्रसंग में इस दिशा में जो प्रकाश 
डाला गया है, उससे यह तथ्य प्रमाणित होता है 


भआायों के ईरान में आा जाने तथा बस जाने के अनस्तर जो नई भाषा भअष्तित्व मे 


१. अप्रिम प्रकरण में धभाप्रसंग यह चर्चा को जायेगी। 
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भाई, उससे जहां आने धालों को अपने घिचार व्यक्त करने में सुधिधा हुई, घहां मूल निवासियों 
को भी आपत जनों के साथ अपना व्यपहार बढ़ाने में वह भाषा सहायक घिद्ध हुई | 


कोई भाषा जब परिनिष्ठित रूप ले लेती है, तो उसमें साहित्य का सजंन होने 
लगता है। ऐसा अनुमान है कि ईरानी में भी काफी साहित्य लिखा गया था। 
पर, भाज वह संसार को उपलब्ध नहीं है। ई० पू० बेर३े भें यवन-सम्राट_ सिकन्दर 
ने ईरान पर आक्रमण किया। विष्यंस और लूटपाट के साथ - साथ उसने ईरान 
के प्रन्यालय भो जला डाले। ई० ६५१ में ईरान पर अरब का आक्रमण हुआ | 
आक्रामकों ने जहां उस देश को नष्ट-अ्रष्ट किया, वहां के ग्रन्यालयों को भी भछूता 
नहीं छौड़ा । उन्हें अग्निदेव को भेंट कर दिया । 


दो बार में इस प्रकार बह साहित्यिक निधि, जो मनीषियों की प्रज्ञा और श्रम 
से सर्जित थो, मानव के उन्माद का शिकार होकर शुन्य मे घिलीत हो गयी। सखेंद 
प्रदन होता है कि ये अआक्रान्ता जाक़रान्त देवा के ग्रन्धागारों को क्‍यों जला डालते है ? 
इससे न केघल क्ाक्रान्त देश की ही हानि होती है, भपितु चिह्ध की बहुत बड़ी 
साहित्यिक घ सांस्कृतिक उपलब्धियां सहसा घधिघ्वस्त हो जाती है। पर, क्‍या किया 
जाए, जब मानव का मन उन्माद-ग्रस्त हो जाता है, तब घह जो ने कर, थोड़ा है। 
जो कुछ बच पाया, पह था पारसियों का ध्म-प्रन्थ अवेश्ता और ई० पृ० ६०० के हखमानी 
बादशाहों के शिलालेख । 


अवेस्ता का समय ई० पू० ७थों शत्वो माता जाता है। यही ईरान का 
प्रचोततम उपलब्ध साहित्य है। अवेस्ता की भाषा ऋश्वेव की भाषा से मिलती- 
जुलती है। अवेस्ता भे ऋग्वेद की तरह प्राधंताए है। जिस भाषा मे अवेस्ता की 
रचना हुई है, उसे अवेस्ती कहा जाता है। धह ( अवेस्ती ) कुछ समय तक वेक्ट्रिया 
को राजभाषा भी रही थी; अतः उसे प्राजीन घबेक्ट्रियन भी कहा जाता है । 


अवेस्ती, प्रानोन फ्ारसी 


ईरानी की दो शाखाएं मानौ जाती है--अवेस्ती और प्राबीन फारत।। दोनो के 
प्रवृत्त होने में समय का बहुत अधिक अच्चर नहीं है। सम्भधतः: प्राचीन फारसी अवेस्ती 
के कुछ बाद की हो । ईरान का पश्चिमी भाग फारस कहा जाता था। पुरानी फारसी 
का वहीं प्रचलन था। फारस में प्रचलित होने के कारण इसका नाम फारसी पड़ा हो, 
ऐसो प्रम्भावना है। पुराती फारसी में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। कुछ कालाक्षरीय 
मभिलेस प्रात है, जो एकम्रेनियन शासकों द्वारा ई० पू० पांचवीं-छठी शी में उत्कीण 
करवाये गये थे । 


७४ | आगम और प्रिपिटक : एक अनुशीलत [ ष्ड : २ 
फ्डलवी का उदूगम 


अवेस्ती जब जन-भाषा के रूप में प्रयुज्यमान न रहो, तब उसका स्थान मध्यकालीन 
फारतो या पहलवी ने ले छिया। प्राचीन फारसी से मष्यकालोत फारसो या पहलवी का 
उद्गम हुआ | दूसर॑ शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि पहलवी प्राचीन फारसो 
का विकसित रूप है। 


अवेस्तो भाषा के अप्रबलित हो जाने से अवेत्ता कुछ दुर्वोध प्रतीत होने लगा; धतः उत्त 
पर पहलघी भाषा में एक टोका लिखी गयी । उसे जुन्देन्द कहते हैं | जु नव का अथ्थ ही टीका 
है। जन्द व अवेस्ता दोनों को मिल्‍्ता कर जुन्दावेस्ता कहा जाता है। पहलवी में टीका 
कब लिखी गई, इसका ठीक समय तो नहीं बताया जा सकता, पर, इतना कहा जा सकता 
है कि ई० पू० तीसरी शती तक पहलवी का प्रचलन हो चुका था | ई० पू० तीसरी शती के 
कुछ सिक्के मिले है, जिन पर पहलवी में उल्लेख है । यह पहलवी का प्राधीनतम रूप कहा 
था सकता है। 


प्रा्षीन फारसी और मध्यकालीन फारसी या पहलवी के बीच का अर्थात्‌ प्राचीन फारती 
के पहलथी के रूप में परिणत होने के पूर्थ का, दोनों के मध्यवर्ती रूप का कोई छिखित 
साहित्य उपलब्ध भहीं होता । पहलथोी में तोसरी शती से साहित्य-रचना का क्रम दृष्टिगोचर 
होता है । उधसे पूर्थ का साहित्य नहीं मिलता । 


पहल॒वीं के हो रूप * हुजूबारेश, पालंद 


पहुलची के दो रूप प्राप्त हैं। एक षह है, जिसमें अरबी ( सेमेटिक परिवार ) के हाब्दों 
का आधिवय है, जिसका हेतु इस्लाम का प्रभाव है । इसकी लिपी भी अरबी है । इसे हुए वारेश 
कहा जाता है। दूसरा धह है, जो सेमेटिक परिवार के प्रभाव से मुक्त है । इसे पाणंद या 
पार्सी कहा णाता है। भारत में जो पारसी बसते हैं, उनकी यही मातृ-भाषा है| पारसी 
अधिकांशत: बम्बई में हैं। गजराती-भाषियों से उनका अधिक सम्पर्क रहा है; अतः गृजराती 
पर पाजंद का कुछ प्रभाव लक्षित होता है । 


आधुनिक्त फारसी * परिष्कार या विकार 


फाश्सी का तीसरा रूप आधुनिक फारसी है, जो ईरान में बोलो जाती है। महाकधि 
फिरदौसो (६० स० ६४०-१०२०) का शाहतामा तामक महाकाव्य इसी भाषा में है। इसमें 
तो भरबी शब्द कम ही प्रयुक्त हुए हैं, पर, इसके पदचात्‌ आधुनिक फारसी में अरबी दब्दों के 
भाने का तांता बंधा कहा | अभी पिछले कुछ समय से ईरान के साहित्यिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता 
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को एक नई लहर ध्यात हो रही है । फारसी-साहित्य मे जो अरबी शब्द प्रयुक्त है, उन्हें 
खुन-चुन कर निकाला जा रहा है और उनके स्थान पर आये परिवारीय ईरानी शब्द 
प्रतिष्ठित किये जा रहे हैं । 


दाष्ट्रीयता की बात तो ठीक है, पर, ऐसा करने से साहित्य का ऐतिहासिक रूप छुण्ण 
होता है। जो भी कारण हो, सेमेटिक परिवार ( अरबी ) के शब्द, जो फारसी-बाढद मय म॑ 
प्रयुक्त हो गये हैं, वे एक प्रकार से उसके अंग बन गये हैं। उन छाब्दों का घिद्यमान रहना 
जहां एक ओर भाषा के उततार-चढ़ाव के इतिहास को बताता है, वहां जातीय अभिक्रमों पर 
भी प्रकाद डालता है; अतः किसी के भा पुरातन रूप को ध्वस्त करना क्या उपयोगिता का 
हनन नहीं है ? 


पश्तो या अफगानी 


प्रदेश या स्थान-भेद से किसी भी भाषा का बोलियां उत्तरोत्तर बनती जाता हैं, बदलती 
जाता है । आधुनिक फाण्सी की भी अनेक थोलियां हैं। उनमें किन-किन बोलियों का 
अवेस्ता से और किन-किन का फारसी से उद्गम है, इस सम्बन्ध में घिद्वानों के भिन्न-भिन्न 
मत है, जिन पर यहां चर्चा अपेक्षित नहीं है। इन बोलियों मे पहतो का स्थान महत्वपूर्ण 
है। यह अफगानो या अफगानिस्तानी भो कहलाती है। इसे कुछ थिद्वान सोधे अवेस्ती से 
उदुभूत मानते है, पर, यह मत स्धंमान्य नही है। पह़्लो अफगामिस्तान की भाषा है । 
ईरानी की प्रायः किसी भी बोली में साहिप्य-सजंन लगभग नहीं हुआ । यदि हुआ भी, तो 
नही के तुल्य । केवल पह्ती हो इसका अपवाद है | सोलह॒वों शती से इसमे साहित्य-रचना 
होने लगी थी । पद्तों पर भारतीय-ध्वनि, वात्य-रचना आदि का घिक्षेप प्रभाव पड़ा है। 
एक प्रकार से यह ईरानी और भारतीय को बीच की भाषा कही णा सकती है। 


ईरानी की दरद शाखा 


ईरानी भाषा की बोलियों की एक और महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका विस्तार पामीर 
और, पश्टिचमोत्तर पंजाब के मध्य में है, जो अब पाकिस्तान का भाग है। वे दरद भाषाओं के 
नाम से प्रसिद्ध है! स्वरूप-सघटन की दृष्टि से ये भी पह्तों की तरह ईरानी और भारतीय 
की मध्यवर्ती कही जा सकती है। पहतो में जौर इनमें परस्पर इतना-सा अन्छर है--पह्तो 
का भुकाव प्रायः ईरानी की ओर है और दर्द भाषाएं भारतीय भाषाओं की भोर भुकी 
हुई है । 

संस्कृत में 'दरद' प्चंत को कहा जाता है। पष॑तीय भूमि में प्रधुक्त होने के कारण 
धघस्मबत: इन भाषाओं का दरुद' ताम प्रा हो । पंजाबी, सिन्धी, मराठी भरादि भारतीय 
भाषाजं में भो इनके शब्द प्रास होते हैं। इससे यह अनुमान करता अस्थाभाधिक नहीं लयता 
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कि कभी दरद भाषा-भाषी पंजाब, सिने, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में रहे हों; अन्यथा सैकड़ों 
मीछों की दूरो पर विद्यमान भाषाओं के शब्द इतर भाषाओं में कंसे आ जाते ? भाषाओं 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा प्रभाव मानवीय कर्म-चेहना के किस प्रकार द्योतक हैं, इधसे 
धनुपेय है। 


पुरातन समय में भारत में ऐसा माना जाता रहा है कि दरद भाषाएं भारतीय- 
परिवार की भाषाएं है। उन्हे पंशाची प्राकृत के अन्तर्गत समझा जाता था, पर ज्यो- 
ज्यों इस सन्दर्भ में अनुपन्धिःसु भाव से अध्ययन-अनुशीलन होता गया, यह मान्यता परिवर्तित 
हो गयी | अब भाषा-घैज्ञानिको का इन्हें ईरानों से निःसत मानने में प्रायः ऐकमत्य है । 


व्हाश्मीरी भाषा 


काइमीरी भाषा को शब्द संघटन, घाक्य-रचना, धधनि-तत्व आदि की दृष्टि से अनेक 
विद्वान ईरानी को 'दरद' शाखा के धन्तगंत मानते हैं, पर, भारत के सुप्रसिद्ध भाषाधेज्ञानिक 


डा० पी० डी० गृणे आदि कतिपय विद्वान इसे भारतीय शाखा के अन्तगंत मानते रहे है । 
उनका यह भी कथन रहा है कि काश्मीरी का पेशाब अपक्रश से विकास हुआ है । 


व्हाश्मोरी फ्र संस्कृत-प्रभाँव का कारर 


काइमीरी पर सस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा हे । कारण यह है कि काइमीर प्राचीन काल 
से ही संस्कृत घिद्या का प्रबल और प्रबुद्ध केन्द्र रहा है। संस्कृत विद्या में निष्णात होने के 
लिए थविद्याभ्यासों जहाँ काशी जाकर पढ़ते थे, वहां भपनी विद्या की सम्पन्नता के लिए वे 
काइमीर भी जाते थे। धहां का पीठ बहुत विश्वुत था। संस्कृत घाडमय की विभिन्‍न 
विधाओं में रचना करने वाले अनेक विद्वान वहां हुए, जिन्होंने #ंस्कृत के भाण्डागार को अपने 
अमूल्य ग्रन्थ-रत्तों से भरा। इस कोटि के घिद्दानू एक-दो नही, सेकड़ों हुए, जितमे से 
काव्यालंकारसूत्र के रबयिता धामत ( राजा जयापीड़ ७७६-८१६ ई० सन्‌ के आथित ), 
सामहालंकार-विवरण (जो अब प्राप्त नही है ) तथा अलंकारसार संग्रह के लेखक उद्भट 
( णयापीड़ के आश्रित ), हरबिजय महाकाव्य के प्रणेता रत्नाकर ( राजा जयादित्य और 
अवन्ति वर्मा ८५० ई० के आश्षित ), कप्पणास्थुदय के लेखक भठट शिवस्थामी ( अवन्ति धमर 
के आश्रित ), ध्वत्यालोकछोचन, प्रत्यभिशावाद, अभिनव भारती आदि अ्रनेकानेक महत्वपूर्ण 
विदलेषण-ग्रन्यों के प्रशेता अभिनव गुप्त (१००० ई० के आस पास ), भारतमंजरो, रामायण 
मंजरी, मृहरकया मंजरी, दशावतारचरित, पयकावम्थरो तथा औचित्य-विचार-चर्चा आदि 
के लेखक अभिनव गृप्त के शिष्य क्षेमेन्द्र ( १९ वीं शत्ती का मध्यकाल ), फथासरित्सागर के 
रवयिता सोमदेव ( १०६३-१०५१ ई० ), सुप्रसिद्ध इतिहास-अन्य राजतरंगिणी के लेखक 
कल्हण ( ११५४० ई० ), सोमपाछविल्‍्ान्ष काव्य के कर्ता जल्हण (११५० ६० ) तथा 
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श्रीकष्ठचरित काध्य के कर्ता मंख ( राजा जयसिह ११२६-११५० ई० के आश्रित ) आदि 
कुछ हैं । 


काइमीर में विभिन्‍न विंषयों पर हजारों संस्कृत प्रन्थ छिखें गये । सारे प्रदेश में संरक्षत 
का एक वातावरण रहा है| यद्यपि संस्कृत का प्रसार एवं प्रयोग छिष्ट जन-समुदाय में था, 
पर, आसपास में रहने घाले जन-साधारण की भाषा पर भी प्रभाव तो होता हो है। 
संस्कृत-प्रभावित क्षेत्र की भाषा होने के कारण ही सम्मवतः कतिपय भारतीय घिद्दानों का 
भुकाव काइमीरी को भारतीय भाषा-शाखा में जोड़ने का रहा है । पर, इसकी प्रकृति, रचना- 
क्रम, ध्वनि-विन्यास आदि का विभेष सम्बन्ध दरद शाखा से अधिक समाभवित जान 
पड़ता है । 


काश्मीरों में साहइित्य-रचना 


१४ वीं शी से काइमीरी में साहित्य-रचना का क्रम चाल हुआ, ऐस। प्रतीत होता है । 
उससे पूर्व काइमीरी केवल बोलचाल में प्रयुक्त होती थी। साहित्य-सजंन का माध्यम संस्कृत 
भाषा थी | राजसमाहत होने से राजकीय कार्यों में संस्कृत का उपयोग होता था | १४ थी 
शर्ती में कश्मीरी में लिखने बाली एक सुप्रसिद्ध कबयित्री लहला थी। ंगपर्ां॥० 5छा- 
४०९ 0 ।८0॥१ जेसे विशालकाय महत्वपूर्ण ग्रन्थ के लेखक सर जाजे अन्नाहम ग्रियसेंच! ने 





१. सर जाज अब्राहम ग्रियसेन बिहार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आये। 
भारतोय भाषाओं पर काय करने की उनमें रुचि जगी । वर्षों के अनवरत श्रम और 
लगन से उन्होंने मारत की भिन्‍न-भिन्‍तर भाषाओं तथा बोलियों का अन्यत्र गस्मीर शान 
अर्जित किया। उनके भाषा-सम्बन्धी व्यापक ज्ञान का अनुमान इसो से लगाया जा 
सकता है. कि कई सो भाषाओं और बोलियों की उन्हें परिपुण जानकारी थी । 
उन्होंने अपना काय्ये बिहारी माषाओं के अध्ययन से प्रारम्भ किया । बिहारो भाषाओं 
के सात व्याकरण लिखे, जो सन्‌ १८८३ से १८८७ तक प्रकाश में आये । भाषाओं के 
सर्वेक्षण के क्षेत्र में उनका असाधारण काय .॥॥90500 5ए/५४७५ ० ॥0]8 नाभक 
महत्वपूर्ण कृति है, जिसे उन्होंने सन्‌ १८९४ में प्रारम्भ किया और तेंतीस वर्ष के घोर 
परिश्रम से सन्‌ १९२७ में वे उसे समाप्त कर सके । यह सहान और विशाल ग्रन्थ दीस 
सण्डों में प्रकाशित हुआ है | इसमें प्रायः समी भारतोथ भाषाओं और बोलियों का 
उवाहरण-सहित ध्याकरण उपस्थित किया गया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं और 
बोलियों की कुर संख्या क्रश: १७९ तथा ५४४ गिनाई है, जो आये, व्रविड़, आ्नेय, 
तिब्बती-बर्मी ( एकाक्षर ) साथा-परिवारों से सम्बद्ध है। ऐसा भागा जाता है कि 
विश्व के किसी भी देश में अब तक मायाओं का ऐसा सर्वेक्षण नहीं हुआ है । 
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कवयित्रों छलला की रचना का छन्‍्दन से प्रकाशन किया । काइमीरी का साहित्य आगे और 
विकसित होता गया। फछत: इस समय इस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध और समुन्नत 
है। फाइमीरी भाषा को कई उपभाषाए' बोलियां हैं। कुछ बोछियों का क्षेत्र पंजाब का 
निकटवर्ती भू-माग है; अतः उनमें पंजाबी का मिश्रण जैसा हो गया है। परिणामस्वरूप 
उनका बास्तधिक रूप नहीं रह पाया है, कुछ विचित्र-सा रूप बन गया है । 


कांश्मीर में उढ 


काहमीर में इस समय बोलबाल में उदू का अधिक प्रयोग होता है। काहमीशी भाषा 
उसकी तुछना में उपेक्षित जेसी लगती है। बादशाह अकबर ने जब काप्मीर को मुग़ल- 
साम्राज्य में मिछा लिया, सम्भवतः तब से वहां उदृ' का घृत्रपात हुआ होगा। तब तक 
काइमीरी भाषा का ही अधिक प्रचलन था | भागे चलकर उद्ृ' अधिक प्रसार पाती गयी, 
काइमीरी सिमटती गयी। जनता में अब अपनी परम्परा-प्रधुत भाषा के प्रति पुनः 
आत्मीयता उभर रही है। काइमीरी ईरानी की दरद शाखा की भाषा होते हुए भी ससक्ृत 
से प्रभावित क्‍यों है; इसका यही स्पष्ट कारण परिलक्षित होता है । 


मानव की सदा से यह कामना रही है .कि वह सुख, सुधिधा भौर समृद्धि के साथ 
जीए । बड़ें-बड़े भभियानों, दुःसाहसिक कार्यो और पराक्रमों के पीछे उसकी यही मनो- 
वृत्ति कायै करती रही है। विरोस-वीर या भाये जाति के लोग कभी यूराल पहाड़ के 
दक्षिण में अर्थात्‌ रूम के दक्षिणी पश्चिमो भाग में बसते थे। उसमे बहुत बड़े-बड़े मैदान है । 
तब तक वहां क्षि का विकास नहीं हो पाया था | ब्रान्देन्ताइन का मठ है कि जिरोस सूखी 
बूट़ानों बाली पहाड़ियों पर रहते थे । वहाँ हरे-भरे वन नहीं थे। केवल कुछ गृत्म और बांभ 
आदि तृक्ष थे। जन-संख्या की वृद्धि, जीवन-निर्वाह के सीमित साधन, आर्यो के लिए 
उनके बहिर_ अभियान के प्रेरक सृत्र बने होंगे। वे चल पड़े होंगे, साहू और उमंग के साथ । 


प्रन्य के प्रारम्म में ग्रियर्सन ने विद्वत्तापृण विस्तृत भूमिका दो है, जिसमें उन्होंने 
भारतीय आये भाषाओं का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस 
विशाल कार्य के अतिरिक्त माषाओं के सम्बन्ध में वे ओर भी महत्वपूण कार्य करते रहे । 
१९०६ में पिशाच भाषा पर एक ग्रन्थ तथा १९११ में काश्मोरों पर दो भागों में उनका 
एक प्रस्थ प्रकाशित हुआ | ये प्रस्य बड़े प्रामाणिक साने जाते हैं। उन्होंने काश्मीरों 
भाथा का एक कोश भी तेयार किया, जो सन्‌ १९२४ में चार नागों में प्रकाशित 
हुआ। मारत से सहों मोल दूर का एक व्यक्ति, वहु भो प्रशासनिक अधिकारी 
भावाओं पर इतना विशाल कार्य करे, निःसम्देह अत्यन्त अआजजर्जनक होते के साथ- 
साथ बिहानों के लिए प्रेश्क भी है । 


भाषा और साहित्य विश्व भावषा-प्रवाह प्‌ ७९ 


यूराल के दक्षिणी मैदानों में कहीं उन्हें अद्थ मिला होगा । उसे उन्होंने प्रशिक्षित किया 
होगा | वे उसे बाहन और भार-बहन के उपयोग में लेने छगे होंगे। अऑम्बेद में अदव की 
बड़ी प्ररांसा की गयी है। उसकी ऋचाओं में अद्व का जो महत्व है, धह गाय का नहीं 
है। आरयों को गाय का परिचय और उसकी उपयोगिता का ज्ञात सम्भवत: बाद में हुआ 
होगा । विद्वानों का अभिमत है. कि उस समय भमेसोपो्टमिया में बेल, ऊंट और गधे का 
उपयोग होता था । स्फूर्ति और गति में अद्व के समक्ष वे पशु नहीं टिक सके । यही कारण 
है कि अदव के साथ उनका ( आर्यों का ) अभियान उत्तरोत्तर सफल और घिजयशील होता 
गया ॥ ॥ उनके अभियान को सफलता का एक और हेतु उनका संगठन भी था | 


आर्यों के सामाजिक संगठन, व्यवस्था ठया जीवन-क्रम के शम्बम्ध में डा० धाब्राम 
सक्सेना ने लिखा है: “बीरों के दिषय मे विद्वानों का अनुमान है कि पशु-पालत और 
दिकार इनको जीविका के मुख्य साधन थे । खेतीबारी इन्होंने दविखम के प्रदेशों में आकर 
इन प्रदेशों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी । तभी इन्हें गाय भौर बेल का महत्व माछूम हुआ । 
इनके मूल स्थान गे फलों के वृक्ष भी न थे। फलों का अधिकाधिक प्रयोग भी इन्होंने इन्हीं 
जातियों से सोखा । घीरों में समाज का संगठन”“पितृ-पघान था । बहु-थिवाह की प्रथा न 
थी। कई कुल मिला कर एक गोत्र बनता था। इनका दिमाग ऊँचे दर्ज का था। 
संगठन अच्छा था । स्त्री-पुरुष के परस्पर व्यवहार में यथेष्ट संयम था | स्त्री जाति का समुचित 
आदद था। कन्या का विवाह पिता, बड़े भाई भादि की इच्छा और आज्ञा से होता था । 
धम के क्षेत्र में इनको अलक्षित देवी सत्ता पर चिश्वास था और इसकी विधिघ देव-दक्तियों 
के रूप में कल्पना की गयी थी । (रथ्वी लोक के परे द्यौलोक देधी शक्तियों का निवास-स्थान 
था। द्यौ', पिता, सविता, पृथ्वी, उधा आदि देवताओं की संख्या परिमित ही थी, मिस्री 
और घुमेरी जातियों की तरह इनके देवी-देवता बहुतेरे न थे । स्पष्ट ही है कि तरह इस सुसं- 
गठित और संयमी, शरीर, मन और आत्मा के हृष्टपुष्ट थीर जहां भी गये, वहां अपनी शक्ति 
की स्थापता कर सके और अपनी वाणी का प्रभुट्व अन्य प्राणियों पर स्थापित कर सके ।? 


शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषता लिये आये ईरान होते हुए भारत पहुंचे । 
ईरान में आगमन और आवास के सम्बन्ध में पीछे उल्लेख किया जा चुका है। वे भारत में 
सबसे पहले पंचनद तथा सरस्वती व दृषदुवती द्वारा परिवृत भू-सण्ड में टिके । 


व्त्या आय एक साध आये? 


एक प्रशत इस प्रसंग में और विचारणीय है | आर्मों के भारत आने के विषय में विद्वानों के 
अनेक मत हैं। कुछ मानते हैं, एक ही वाण में जाय भारत में आ गये और वे ही आगे फंछते 


१. सासाम्य साथा विज्ञान, घु० ३२७ 
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गये | कुछ की मान्यता है कि दो बार में या कई बार में अनेक टोलियों के रूप में वे भारत 
में आये और बसते गये । पहले पहल आने वाले जाये पह्चचम भारत में बस चुके थे तथा 
मध्यप्रदेश व पूर्वी भाग में कुछ फेलते जा रहे थे ; अतः बाद में आने घाली टोलियों को भौर 
पूथे में मगध, विदेह, अंग, गौड आदि प्रदेशों में बसना पड़ा हो ! 


एक प्रइन और है, जो आर्य भारत में आये, क्या वे सभी एक ही जाति के ये ? अषषा 
कई जातियों के थे ? 


डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने आरयों के भारत आने के प्रसंग में लिखा है : “भारत में जो 
आर्य भाषा-भाषी आये थे, वे शारीरिक गठन की दृष्टि से एक ही जाति के थे, ऐसा नहीं 
प्रतीत होता । बनुमान किया जाता है, इनमें दो भिन्न-भिन्न जातियों के भिन्न-भिन्न 
प्रकार के शारीरिक गठन वाले जन-समूह थे। एक ०000 'नाडिक' अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश 
के मानव थे। ये दीधंकाय, सफेद या गौर वर्ण, हिरण्यकेश, नील चक्ष, सरल नासिक और 
लम्बे सिए थाले थे। बहुतों के मतानुसतार ये ही विशुद्ध इन्दो-यूरोपीय या मौलिक भाये 
हैं। और दूधरी जाति के लोग &।|०76 “आल्प पर्बतीय' या मध्य यूरोपीय जाति के बताये 
जाते हैं। ये अपेक्षाकृत लघुकाय, पिंगलकेश या कृष्णकेश और चिपटे सिर वाले थे । भारत 
में आई हुई इस आल्पीय श्रेणी की जाति मूलतः आयंभाषी थी या नहीं, इस विषय में सभी 
एक मत नहीं है। लेकिन, भारत में कहीं-कहीं, जंसे गुजरात और बंगाल में, आये भाषी छोग 
इस चिपटे सिर बाली आल्पीय १ णी के अन्तगंत है , पंजाब, राजपृताना और उत्तर-हिन्दुस्तान 
में ४००० या उत्तरी श्रंणी के बृहस्काय, छम्बे सिर वाले आरयों का निवास अधिक हुआ था, 
ऐसा प्रतीत होता है। आर्यभाषी उपजाति-ससूह ने भिन्‍न-भिन्‍त काल में तथा भिन्‍त-भिन्‍न 
दलों में भारत मे प्रवेश किया | इनकी भिन्न-भिन्न उपजातियों या गौत्रों मे प्रचलित मौश्चिक 
या बोलचाल की भाषा में थोड़ा बहुत पार्षक्य हो गया था । लेकिन, इन सब बोल-चालछ 
की भाषाओं के ऊपय कविता या साहित्य की एक भाषा इनमें बन गयी थी, जिसका 
निदश्ेन हमें! ऋश्ेद में मिलता है। उत्तर पंजाब में आरयों का पहला निवास हुआ । इसके 
बाद आये जाति और भाषा का प्रसार पूर्व की ओर हुआ । सिन्घु और पंचनद से सरस्वती 
और हृषदुवती के दोआब से होकण बे गंगा-यपुना के देश की ओर बढ़े । द्ाधिड और 


आस्ट्रिक ( आम्नेय ) भाषाएं आये भाषा के विस्तार के साथ ही साथ परित्यक्त 
होने छगी ।/! 


कतिपय अन्य विद्वानों का भी आयों के भारत आगमन के सम्बन्ध में लगभग इसी प्रकार 
का विचार है कि वे कई दलों में, कई बार में भारत आये । जाज॑ ग्रियसंत का अभिमत है 
कि थे कम-से-कम दो बार में अवदय आये । 





१. भारत की भाषाएं और भाषा सम्बन्धी समस्याएं, १० ३३-३४ 
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उत्तर्थ रुष्ठ भाषा लिये आये 

ढा० चटर्जी भारत आने वलि आरयों को ४०70/0 नाडिक अर्थात्‌ उत्तर देश के मानव 
और &।9॥॥0 आल्प-पर्बतीय या मध्य यूरोपीय जाति के--इस रूप में को दो प्रकाद के 
बठलाते हैं, हो सकता है, ऐसी उम्माबना हो | पर, ऐसा मानने में एक कटिलाई अथह्य 
भाती है। दो भिन्‍न जातियों के लोग, जिनकी भाषाए' भिम्त होनी ही चाहिए, जिन्हें वे 
अपने साथ जिंपे आये । बहुत मामूली-सा पार्यक्य, जो सुगमता से छीघ्र ही मिठ ब्राए, दो 
भिम्त-भिन्‍न प्रदेशों को भिन्‍न जातियों की भाषाओं में कंसे सम्भव हो सकता है, यह धूढ्मता है 
विदा करने योग्य है। हां, एक बात हो सकती है; यूराल पव॑त ' के दक्षिण में अर्थ 
दक्षिण-पद्चिम रूस में, जिसे आयों का क्षादि स्थात मानकर हम चिन्तन कर रहे हैं, ये दो 
भिन्‍न जातियां रहती रही हों | दोनों की भाषा एक हो गई हो, जिसे भाषा- झानिकों ने 
अब कूल्पित नाम विरोस्‌ दिया है। पर, इन दोनों जातियों में किस जाति के लोग बहां के 
मूल निषासी किस जाति के लोग बाद में वहां आकर उनमे मिल गये, इस प्रम्बन्ध मे 
इतिहास कुछ नहीं बताता । केवल कल्पना ही को जा ध्कती है । 

प्रस्तुत प्रयोज्य भाषा-सम्धन्धी चिल्लेषण है; अतः यह मानकर चल्षना संगत होगा कि 
भारत में बाहर से जो लोग आये, उनकी भाषा मूलल: एक थी। विभिम्न टोछ्यों वे 
गोत्रों की बोलियों में किचित पार्थंक्य हो सकता है, जो नगष्य है 


अचांओं के नाढ़ 


आये पंचनद में आये । प्रकृति सुरम्य थी। भूमि उषर थी | स्वच्छ सलिला सरिताए' 
बहती थीं। यूराल के दक्षिणवर्ती मैदानों से चलकर यहां तक पहुंचने के बीच आरयों ने घिभिम्म 
भू-भागों में बसने वाली चि७मिन्‍त जातियों के सम्पकं से तब तक कृषि - कम जान लिया 
होगा । वे परिश्रमी और लगनशील थे। कृषि - काये में जुट गये होंगे। फप्तलों से भूमि 
लहलहा उठी होगी । ऐसे सुन्दर और मनोज्ञ वातावरण ने आरयों को मोह लिया होगा, 
जिसकी प्रति-प्कति ऋष्वेद की ऋचाओं में प्रात कर सकते है । ऋण्वेद के ऋषि सूर्य, बन्द, 
पृथ्वी, बायु, अध्नि, चौ, उपा; इन सब में देवत्व की पज्ूतिष्ठा' कर इनको स्तुशि भौर 
प्रशस्ति? में हुं - चिभोर हो उठते हैं। भूमिः माता पुश्नोहूं पृण्रिष्या: लेसे बागय उनके 
अन्तरतम फी सुलद अनुभूति के परिचायक हैं । 
१. ओ अग्निदेशता बातो देवता सुथ्यों देवता चन्रणा देवतशा। बसबो देवता दिश्या 
देवता सदतो देवता विश्येदेशा देवता ब्रहस्पति देवता इसरो देशता जरमों देखता । 
२. ओ झो: शान्तिरस्तरिक्ष ९) शान्ति: पृथियी शामन्तिशाप: शान्तिरोधधय: शाब्ति: 
*.. बररवलयः शान्तिरिस्वेदेधा: शास्तिर हा शास्ति: से ७ शॉत्ति: शास्सिरेश शान्ति: 
सा भा शान्तिरेषि । 


१ 
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झग्वेद ऑर अवेस्तो को भाषा का साहश्य 


ऋण्वेद जिस भाषा में लिखा गया, 


[ श्रष्ा ; २ 


थह आरयों की बोलियों का एक परदिमिष्ठित 


साहित्यिक रूप था। भाषा की दृष्टि से ऋष्वेद और अवेश्ता का काफी साहए्य है, णो 


तुलनात्मक रूप में उपस्थित किये गये अग्रांकित शब्दों से स्पष्ट है-- 


बेदिक संस्कृत अवेस्सा ( ईरानी ) बेबिक संस्कृत 


धनु 
भसि 


न हक, 


ददामि 
दीषम 
तभस 
भरति 
भूमि 
यज 
घसिष्ट 
सलखा 
सप्ताह 


धनु 
बहि 
अस्त 


र्तूम्‌ 
कफ्म्‌ 
खतुद्‌ 
जानू 
ददामि 
दरेगम्‌ 
तबह 
बरइति 
बूमि 
यज 
बहिदत 
हल 
हफ्‌ता 


अस्प 
अधपुर 
आपः 
ओजस्‌ 
क्षत्रात्‌ 
गाया 
जंधा 
दहति 
घाय्यतु 
पुत्र 
भवति 


भ्राता 
रिणक्ति 
विद्व 
सप्त 


सिन्थु 


ईरानी अनेस्ता 


श्नन्य 
महुय 
भ्रप 
भोज: 
श्शप्रात्‌ 
गाया 
लगा 
दज़हैति 
दारयह्‌ 
पुभश्न 
बबइति 
ब्राता 
हरिनस्ति 
घिस्प 
हपत 


हिन्दु 


हा० बटहूष्ण घोष द्वारा अवेस्ती और संस्कृत का तेकदय प्रकट करते की टष्टि से किया 
गया अबेस्ता की यस्ना १०८ का संस्कृत कृपान्तर यहां और उद्धव किया जा रहा है : 


अवेस्ता : थो यथा पुथ्रम्‌ तउरुनम्‌ हओभम्‌ बन्दएँ ता मक््यो । 
संस्कृत ; यो यथा पुश्र॒ तरुणंसोमं बन्देत मत्ये: । 
भवेस्ता : फ्रा भार्ध्या तनुबूर्या हओमो बीसइते बए शुलाइ । 


घंस्कूत : प्र आभ्यग्तनूभ्य: तोमो विशते भेषणाय । 


पृक्मता से देखने प९ यहं स्पष्ट आभास होगा कि दोनों भाषाओं में ध्वनि, धब्द, कप, 
धावय-रचना आदि की दृष्टि से बहुत कुछ समानता है । 


भावा और साहित्य ] जिश्य सावा-प्रवाह [ 5३ 
शरारोपीय का मुज्ञ ध्वीनियां 


भाषा परिवतंनशोल है। परिवर्तन का ही दूसरा ताम चिकास है। भारोपीय की सूल 
ध्वनियां घेदिक संश्कृत तक आते - आते कितनी परिषर्तित हो गधी थीं, इसे स्पष्ट करते के 
लिए दोनों फा तुलनात्मक विवेचन आवद्यक है। विद्वानों ने मूल भारोपीय भाषा की 
ध्वनियों को निम्नांकित रूप में अनुमानित किया है: 


कवगं--( १) क्‌ , खू , ग., घ॒. 
(२) क.,ख., ग. , घ. 
(३) वध , रथ, ग्व्‌ , ध्व्‌ 

भादोपीय में कथगग॑ तोन प्रकार से था । प्रथम कबर्ग को कुछ विद्वान सामान्‍य कब मानते 
हैं। पर, कुछ विद्वान इसे तालु की गौण सहायता से उच्चरित किया जाने बाला मानते हैं। 
तदनुसार इसका क्य, रूय, ग्य और ध्य के रूप में उच्चारण होता था । ढा० चटर्जी का मत 
इस सम्बन्ध में भिन्त है। वे इसे तालब्य नही मानते, पुर: कष्ठय (8(४४॥0९७४ ४०५) 
मानते है। दूसरा कवर्ग अरबी के क. , ख, आदि के समान कहा जा सकता है। यरोपीय 
विद्वान्‌ कप्ठय (४०४७) कहते है, परन्तु डा० चटर्जी की मान्यता के अनुसार यह पह्चकण्व्य 
( 8800 ९०० ! ५) अथवा अलिजिह॒ बोय ( ४४०७७ ) है। तीसरे प्रकार के कवर के 
उच्चारण में ओष्ठ की भी गौण सहायता ली जाती थी । इसके उच्चारण में कचग की 
वास्तधिक ध्वनि मुख्य थी ओर व॑ ध्वनि बहुत ही अल्प भौर गौण थी । डा० चटर्जी प्ररूत्ति 
कतिपय भाषा - वेज्ञानिक उक्त तीन प्रकार के कवर्गों के क्‌ , ख्‌ ,ग, ध. धर्णों के साथ 
तीन प्रकार के ड_ की भी कल्पना करते हैं, परन्तु, बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि “न 
ध्थनि हो इन खिन्न-भिन्न कवर्गों के साथ इनके अनुसार रूप धारण कर लेती थी | 

हथर्ग-तु, थ्‌, दू, धघ्‌ 

पवर्ग--प्‌ू, फू, बे, भू 

ऊष्म-न्स 

ऊष्म स्‌ यदि दो स्वरों के बीच आता तो उसका उच्चारण सधोष --ज्‌_ होता । 

अन्तःस्थ व्यजन ' यू,२,ल,व,नू,म्‌, 

अन्तःस्थ स्वर : इ, ऋ%ऋ, लू, उ, न, म्‌, 








१. बाहाप्रयलस्व्वेकादशधा । विवारः संबारः श्वासो नादों धोषो5घोषोःल्पप्राणो सहा- 
प्राण उदात्तोष्नुदात्त: स्वरितश्येति। खरोः विवाराः श्वासा अधोवाश्व। हशः 
संवारा तादा घोवाश्च। वर्गाणां प्रयमतृतीपपंचमा पणश्चाल्पप्राणा:। वर्षाणां 


द्वितीय-चतुर्यों शलश्य महाप्राणा: । 
--अष्टाध्यायी, सृत्र ११९ को दृत्ति 


ब्ड ] “आग ओर त्रिपिटक : एक अनुशोसन [ क्षण्ड : २ 


स्वर ( मूछ हस्त ) : अ, ऐँ, भो 
घर ( मूल दी्ध ): भा, ए, औ े 
स्वर (मिश्र हत्व ) + अइ, अऋ, भल, अउ, अनु, अम है ; 
. एँड, ऐश, दंल, ऐंड, एन, दम 
* औइ, भोऋ, बोल, बोउ, भोतर, बम 
ध्वर (विन्र दीघं। : आई, माऋ, आल, आउ, आतृ, आमु 
एइ, एऋ, एल, एउ, एनृ , एम्‌ 
भोई, भोऋ, ओल, ओउ, ओन, मोम 


अनुना सिक धथनियां ध्यंजनों के रूप में म्‌ और न्‌ ; ये दो थी | विद्वानों का अनुमान है 
कि तीन प्रकार के कवर्गो में प्रथम श्रेणी के कब - धर्णो के पूर्व नु का उच्चारण अ और 
दाकी के दो श्रेणियों के कवर्ग--वर्णो के पुधे न का उच्चारण सम्भबतः ड_ रहा होगा । 
शब्दों में चिश्रेष स्थान पर आने की स्थिति में न्‌ और म्‌ का स्वर रूप तु और म्‌ हो 
जाता था । 


री 


अन्तःस्थ व्यंजन भौर अन्तःस्थ स्थर के रूप में अन्तःस्थ के जो दो प्रकार कहे गये हैं, 
उसका आशय यह है कि य, र , छू, ध्‌ किसी शब्द में अपनी स्थिति के अनुकूल ६, उ, ऋ, 
लू के रूप में परिणत हो जाते थे; तब उनकी संज्ञा अन्तःस्थ स्वर हो जाती थी । वास्तव में 
धाविम भाषा में इ, उ, ऋ, लू मूल रूप में स्वर नहीं थे, किन्तु, वे स्वर-स्थानिफ अन्तःस्थ 
ध्ण थे । 


हू ध्वत्ति के सम्बन्ध में भाषा - वैज्ञानिकों के कई मत हैं। कुछ का अभिमत है कि 
भारोपीय में यह ध्वनि नहीं थी। कुछ चिद्वान्‌ हिट्ाइट यथा हित्ती के क्राधार पर ऐसा 
कहते हैं कि इसका एक रूप था। बसे ह. वर्ण सभोष है, पर, बुछ विद्वान इसके सघोष 
और अबोष; दोनों रूपों की कल्पना करते हैं। 


वेढ्िक् संस्कृत की €कनियां : विशेषतार 


बेंदिक घंहकृत की सम्पूर्ण ध्वनियां निम्नांकित हैं : 
मुल स्वर : ण, था, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, कऋ्‌, ल, ए, भौ 
संयुक्त साय ; ऐड, ( बह ), भौ (अउ ) 
कष्डय + कू, सू, ग, थ , ड._ 
धालब्प : चजू, छल. , णू, भू, ज्‌ू 
मुद्दे स्य : दूं, 6, इ, इद , &, व्यह, णू 


द्ल््य * दूँ, भू, दे, भ., न्‌ 


माया और साहित्य ] विश्व भाधा-प्रवाह [ ५५ 


मोष्च्य * प्‌, फ. | व्‌, में, म्‌ 
दन्दौष्ठयथ : घ. 
अन्त:स्थ : यूं, ९२, लू, व्‌ 
हुंद्ध अनुनासिक अनुस्थार : ( ? ) 
संघर्षी : छू, ष, स , है, है.., 
>< जिह बामूलीय' >< उपध्मानीय? 


भारोपीय को ध्वनियों के साथ वेंदिक संस्कृत की ध्यनियों की तुलना करने पर प्रकट 
होता है कि भादि स्थान से यहां तक पहुंचने पर ध्वनियों में बहुत परिवर्तन हो गया था। 
परिषतत की कुछ विशेष दिल्लाए' इस प्रकार है : 

कट भारोपीय में जहां कवर्ग की तीन #णियां थीं, बेदिक घंस्कृत में केवल एक रह गयी । 

जेट व्यंजनों मे वर्ग और टथर्ग, जो भारोपीय में नहीं थे, पेदिक संस्कृत में भये रूप में 
भा गये । 

कद भारोपीय में ऊब्म या संधर्षी ध्चनि केवल स्‌ थी, जो षेदिक संस्कृत मे श्‌ , थ्‌ , 
स्‌ , हु आदि के रूप में बिस्तार पा गयी । 


बेदिक संस्कृत की ब्वनियों की जो ताछिका दी गयी है, उसमें ए और भो को पूल स्वरो 
* में दिललाते हुए केवछ् ऐ और ओ को संयुक्त स्थरों के रूप में उपस्थित किया गया है। यहां 
कुछ शातभ्य है। संल्कृत-व्याकरण मे ए, ऐ, भो, औ को संयुक्त स्वर माना जाता रहा है; 
अतः ये दीषे स्वरों? में गिने जाते रहे हैं। इनका उच्चारण--ए > अइ, ओ ८ अउ, ऐ 5 आाइ, 
भौ- आउ माना जाता रहा है| परन्तु अब भाषा-शास्त्र के बहुभ्ुत विद्वान यह स्वीकार महीं 
करते । जेंसा कि भारोपीय में है, उनका कहता है कि ए भोर भो मूल स्थर हैं। इनका 
हत््व और दीष दोनों रूपों मे प्रयोग होता था । संयुक्त स्वर केवछ ऐ और औ है, जिनका 
उच्चारण क्रमश: अद्द और अउ था| * 


मृद्ध नय ठय्यंजन : एक छउशमुपम विशेषता 


बेदिक संस्कृत की एक बहुत बड़ी बिशेषता है । वहां ध्यंजमों में पृद्ध'न्य ध्यनियों के धगे का 
अस्तित्व है। भारोदीय परिवार की अन्य किसी भी भाषा में यह वर्ग! (८ बर्ग--ट_, 
ठ. , ड. , ढ ) नहीं पाया जाता। 





१. >< के. ख इति कलाम्यां प्रागधंविसर्मसह॒शों जिद्दामुलीय:। 

२३. >< प >|< फ इति पफास्यां प्रायर्भ विसगेसह॒श उपध्यानीय: । 
“-+अष्टाध्यायी, १११९, वृत्ति 

३. एथामपि हादश तेयां हस्वासाबात्‌, --अप्टाव्यादों, ११८ बृं्ति 


८३ ] आशम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन [ खब्य : २ 


वेदिक संस्कृत में यह मूद् 'न्य व्यंजनों का वर्ग किस प्रकार आया, इस सम्बन्ध में मुछ 
विद्वानों का मन्तव्य है कि द्रषिड़-परियार को भाषाओं में ये ध्यनियां विद्यमान थी। 
आयों के भारत में बसने से पूर्थ द्रविड-जाति के लोग यहां आबाद थे; इतिहए्स के विद्वान ऐसा 
मानते हैं। नवागच्तुक आयों का प्राचोनवासी द्रविड़ों से सामीप्य बढ़ता गया। फलत: 
दोनो की भाषाओं में भी परस्पर आदान-प्रदान हुआ । दोनो ओर से कुछ शब्द एक दूसरी 
भाषा में गये, ध्वनियों पर भी प्रभाव पड़ा | उदाहरणार्थ, संस्कृत मे प्रयुक्त मीन और नीर 
आदि दाब्द द्र्षिड़-परिबार से आये हुए है; ऐसा माना जाता है। द्रचिड्ू-मापाओं ने भी 
संस्कृत के शब्द आस्मसात्‌ किये। उसी आदान-प्रदान के क्रम के बीच, सम्भव है, मूद्ध न्य 
व्यज्षन ध्वनियां द्रविड-परिवारु से घंदिक संस्कृत मे आ गयी हो | 


मूद्धन्य व्यंजनों में जो «5 और &ह_ द्रो भाये है, उनका तात्पय यह हे कि ८8 अल्पप्राण: 
है और व्दह_ छका महाप्राण” रूप है। 


अन्तः:स्थ व और दन्शीष्स्थ व_; ये दो भिन्‍नम ध्वनियां हे । अंग्रेजी में जो ४/ ध्वान है, 
दन्तौष्छघध घ_ उसके समकक्ष है। यह फू का घोष रूप है। वॉदिक संस्कृत में दन्तौष्ड य घ_ का 
भी प्रयोग होता था । 


ह औब ह्‌ --जो दो रूप आये है, उनमे पहला तो सामान्य ह है हो, दूसरा ह घिसगं ह 
( : ) स्थानोय है । सामान्‍य ह घोष है। यह ( है.) उसका अधोष रूप है । 


जिद्दामूलोय क्षोर उपच्मानीय का भो वेंदिक सस्क्ृत में प्रयोग रहा हे ।. जिह्नामूलीय 
का उच्चारण ख_ की तरह था और डपध्मानीय का फ_ की तरह । 


वेदिक संस्कृत की ध्वनियों का यह सक्षिप्त वर्णन है। भारतीय श्लाये-भाषा-परिवास की 
भाषाओं के व्वनि-समुदाय का ये ही मूल आधार हे । 


नर 





१. ऋदुरषाणां मूर्डा ।--अष्टाध्यायी, १११९ वृत्ति 
२. बर्गाणा प्रथमतृतीयपंचमा बगणश्वाल्पप्राणा:। 


३, दर्गोजां हितोयडतु्थों शलश्थ भहाप्राणा।। 
--अध्टाध्याधी, ११९ वृत्ति 


प्राचीन भारतीय आय भाषाएं 


$ 7#8 4#८/976 (0/97 4///8-०८०/2५४०६०४ . /) 


भारतीय आय आाषाश्रों का व्शल्त-क्रम 


आर्यों के भारत-आगमन के पदचातु यहां आये-भाषात्रों का जो विकास हुआ, उसे काल 
की अपेक्षा से भाया-वेज्ञानिक तीन भागों में विभक्त करते है : 


१. प्राचीन भारतीय आमं-भाषा-काल ( ई० पू० १५०० से ई० पू० ५०० तक ) 
२. मध्यकालीय भारतीय भाय॑-भाषा-काल ( ५०० ई० से १००० ई० तक ) 
३. आधुनिक भारतीय भाय॑-भाषा-काल ( १००० ई० से बीसघीं शताब्दी तक ) 


यह काल-क्रम सौ-दो सौ बर्षों के पूर्वापर परिवर्तत के जाय प्रायः अधिकांश धिद्वानों 
द्वाद्ा स्वीकृत है । 


भाषा-घेज्ञानिक प्राध्ोन भारतीय आये-भावा-काल मे घेदिक सस्कृत और लौकिक संस्कृत 
की गणना करते है। वेदिक स्स्कृत के लिए “छन्दस्‌' द्षाब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। 
पाणिति ने आज की लौकिक संस्कृत के लिए “भाषा' शब्द का ध्यथहार किया है। पाधारण- 
तथा अब संस्कृत छशब्द वेदिक तथा छौकिक; दोनों के लिए प्रयोग मे आता है। कतिपय 
भाषाविज्ञान-वेत्ताओं का अभिमत है कि ई० पू० २००० वर्ष इस भाषा का समय है | 
प्रो० मेब्स मूलर का मत इससे भिन्‍न है। वे इस काल को अधिक भागे ले भाते है । सब 
वेदों में इस भाषा का प्रयोग हुआ है । यद्यपि उसका संधा एक रूप तो नहीं है, १९, 
मौलिक भेद भी नही है। शाब्दिक कलेषर तथा प्रयोग आदि में यत्र-तत्र कुछ भिस्नता है। 


काल-प्रवाह के श्राथ वेदिक भाषा शर्ेः - शने: परिमारणित होती गयी । इस परिमाजं॑न 
था परिथ्कार-काल के अस्त्ेती भाषा के समस्त रूप-हपान्तर तो नहीं मिलते, पर, उससे 
परवषती काल में छब्दस का क्रमश: ब्राह्मणों, आरण्यकों, , उपनिषदों और यास्क के मिरक्त 
की भाषा के रूप में जो परिष्कार या विकास हुआ, वह प्राप्त है। इनको भाषा एक प्रकार 
से बेदिक भाषा की परम्परा में आती है, पर, वास्तव में बह बंदिक और लौकिक सरकृत का 
मध्यवर्ती रूप है । 

बेंदिक भाषा का संस्कार या सम्माणत क्र उसे भ्याकरण द्वारा नियन्त्रित और व्यवस्थित 
कैप देने बाले महान्‌ बैयाकरण बाणिनि हैं। तदलन्तर भारतषय में इस परम्परा के अस्तगत 
जिस-ऑत्धा मे साहिस्य रचा गया है, बह सौफिक सख्त को भणी में बता है । 
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बेदिक वाड मय 

भारत को आयये-परिवारीय भाषाओं के उपलब्ध साहित्य में बेद सर्वाधिक प्राचीन माने 
गये है। 'वेद' शब्द विद्‌ धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। वेदों के सुप्रसिद्ध 
भाष्यकार सायण ने तेत्तिरीय सहिता में बेद का अथ स्पष्ट करते हुए लिखा है: इष्टप्राप्य- 
निष्टपरिहारघोरलौ किकमुपाय यो प्रन्थो जेबयति सवेदः भर्थात्‌ु जो इष्ट-प्राप्ति और 
अनिष्ट निदृत्ति का अलौकिक उपाय ज्ञापित करता है, धह प्रन्थ बेद है। वे संख्या मे चाश 
है। उन्हें दो भागों में बांदा जा सकता है--कर्म-काण्ड और झान-काण्ड । कमे-काण्ड में 
संहिता-माग, ब्राह्मण-प्रन्यो ओद आरण्यक-प्रन्‍्यों का समावेश है तथा ज्ञान-काण्ड में 
उपनिषदों का । इनका विशेष विद्लेषण आगे किया जाएगा । 


ऋग्वेद 


बेदिक षाड़ मय में प्र।च्चीनता की दृष्टि से ऋग्वेद का पहला स्थान है। इसकी भाषा, 
रखना, शंली आदि से यह प्रकट है। इसमें जो भाषा व्यवहृत हुई है, वह भारोपोय भाषा- 
परिवार के उपलब्ध साहित्य म सबसे अधिक पुरातन भाषा का उदाहरण है। इसकी शरुचना 
पद्यों से हुई है, जिन्हें मन्त्र, ऋक या ऋचा कहा जाता है। पहां गायत्री, अनु५:प , बृहती, 
पक्ति, जिष्दुपू, जगती आदि छन्दो का प्रयोग हुआ है; ४नर्मे आंधकांश चार चरणों के छुन्द 
है, कुछ तीन चरणों के भो। अनेक मन्त्र पा्थनापरक है। उनके अतिरिक्त यज्ञ और 
दाशुनिक भाष से सम्बद्ध मन्त्र भी है | 


ऋष्वेद दश भागो म॑ जिभक्त है । वे मण्डल कहे जाते है । थिभाजन का एक भोर 
क्रम भी है, जो आठ भागों में सन्निहित है । इसके प्रत्येक भाग की 'अध्टक' संज्ञा है। 
अधिक प्रचछृत इसो का है। बताया जाता है कि प्रास्म्त भ ऋग्वेद को पांच शाखाए' 
थी---१-प्ाकक्ल, २-वाध्कल, ३-आदृवलायन, ४-शांख्यायन तथा ५-माण्डकेय । इस समय 
केवल धाकल शाला ही प्राप्त है ! 

पादचात्य बिद्वानों का अभिमत है कि समग्र ऋग्वेद की रचना किसी एक ही स्थान पर 
नही हुई। उनके अनुसार ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल से सण्दम मण्डल तक का भाग पच्चननद 
प्रदेश में रवा गया | अवशिष्ट भाग अर्थात्‌ प्रथम, अष्टम, नथम तथा दशम मण्डल उनके पुरे 
की ओर भागे बढ़ लाते के बाद बने । इसका यह कारण बताया जाता है कि प्रथम बार 
में बने भाग में गंगा नदी, क्षेर औय चावक्ष का उल्लेख नहीं है; क्योंकि पचनद में इनका 
अक्तित्व नही था । तत्पदचातू बने भाग में इनका उल्लेश् है; क्योंकि पूरे मे थे सब थे । 


यजुर्वढ्‌ 
मरजुवेद में कुछ ऋष्येद के मन्त्र हैं और कुछ दूसरे । आयों द्वारा किये जाने भाले विभिव्न 
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यज्ञ, उनका महृत्य, बाजपेय, राजसुथ, अद्वमेघ प्रद्धति भिन्‍न-भिन्‍न यज्ञों में वेद-मच्जो. का 
यथास्थान पाठ भादि विषयों का इस वेद में विस्तृत एवं व्यकस्यित विवेचन है। यह गणछ- 
पद्मात्मक है। विशेषत: इसका ध्यास्या-भाग गद्यात्मक है। शुक्ल यजुर्वेद औध कृष्ण यजुर्वेद 
के नाम से दो शाखाए है। यद्यपि महाभाष्यकार पतंजलि ने इसकी एक सौ एक शालानो 
की चर्चा की है, पर, वे प्रायशः अप्राप्त हैं । 


शुक्ल यजुर्वेद--वेदिक परम्परा मे ऐसी मान्यता है कि पुर्य ने इसे प्रकट किया था। 
सुय ज्योतिमेय, उज्ज्बल या घणुक्ल है; अत: शुक्ल यजुर्वेद नामकरण हो गया । एक कारण 
और भी बताया जाता हँ--इसमे मन्त्र क्रम-बद्ध तथा स्पष्ट रूप मे आकलित है | व्यक्स्थापन 
की स्पष्टता या स्वच्छता होने से यह शुक्र यजुबंद कहा गया । इसमे व मन्त्र समाधिष्ट 
है, जिनका बंदिक यज्ञों के सन्दर्म मे उच्चारण किया जाना अपेक्षित हे । शुक्ल मजुर्वेद की 
दो शाखाए --काण्य और माध्यन्दिन प्राष्त है । 


कृष्ण यजुर्वेब-- शुक्ल यजुर्गद में मन्‍्त्रों की अवस्थिति में क्रम-बद्धता व स्पष्टता है; वहां 
कृष्ण यजुबंद इसके प्रतिरूष है। धहां मन्त्र यथावत्‌ क्रम के साथ नहीं दिये गये है । स्थात्‌ 
इसी अस्पष्टता या अस्वच्छुता के क्ाशण उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद पड़ गया हो । शुक्ल यजुर्वेद 
से एक अन्य अन्तरु भो है। शुक्ल यजुर्वेद को तरह भिन्‍्त-भिन्‍न यज्ञों के सन्दर्भ में उच्चाव- 
णीय मन्द दो इसमे हे ही, साथ-हो-्साथ यज्ञों के सम्बन्ध मे विचार-चर्चा भी है। यह 
इसका घेशिध्टय है । 


कृष्ण यजुर्वेदर को चारा दाखाए हैं--काठक-पघंहिता, कफापिष्ठलठकठ संहिता, मेन्नायणी 
संहिता, तेत्तिरोध संहिता । वेद-माष्यकार महीधर ने यजुर्वेद-भाष्य की भूमिका में इस प्रसंग 
में बड़ी रोचक व अद्मृत कथा लिशी है । उसके अनुसार महर्षि ध्यास के शिष्य घेशम्पायन ने 
याशवल्वय भादि अपने शिष्यों को चारो वेद पाये । एक दिन कोई ऐसी घटना घटी ॥ 
बेशम्पायन याज्ञवल्कय पर बहुत क्रद्ध हुए और बोले--“तूने जो कुछ मुभसे पढ़ा है, उसे छोड़ 
दे ।”” याक्षवल्कय भी यह सुनकर क्रोधाविष्ट हो गये । उन्होंने जो कुछ पहा था, उसे उगल 
दिया । गुरु ( घेशम्पामरत ) की आज्ञा से अन्‍य शिष्यों ते तिक्तिर बत कर उसे खा लिया। 
यही उद्घान्त ( धमन किया हुआ ) -ज्ञान तेत्तिरोथ संहिता है | 


कत्तिपयय भाक्तीय बिद्वानों का विश्वास है कि बावण वेदों का बढ़ा विद्वान था । उसने 
वेद-भाष्य रुवा | उसके साथ मिला हुआ यजुर्वेद का भाग कृष्ण या काला यजुर्वेद कहलाया । 


सामवेदढ 
सासवेद संदीत-प्रधान है । इसमें अधिकांघत: ऋच्चेद के मन्त्र संयृहित हैं। इसमें 
स्बहन्त्र मन्त्र बहुत कम हैं, केवल पचहत्तर हैं। इसका संकछन ग्रहों में किये जाने बाले 
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साम-गान” की दृष्टि से हुआ है; अतः मन्‍्त्रों की पुनरावृति बहुत है। कुछ १,८१० मनन 
हैं ।॥ यदि पुतरावृ् मन्‍्त्रों को निकाल दिया जाए, तो आये से थोड़े से अधिक ६८४ मम्ज 
बच जाते हैं, पूर्वाद् मे ५८५ और उत्तराद्ध में ४०० । 


सामवेद दो भागों मे विभक्त है। उसका पूर्वाद्ध आर्थिक तथा उत्तराद' उत्तदापिक 
कहा जाता है। अआचिक शब्द ऋक या ऋचा से बना है, जिसका अथ्थ ऋचाओं का समूह 
है। उतराधिक की अपनी एक छिक्षेषता है। उसमें मन्त्रों को बड़े धुन्दर क्रम से रक्षा गया 
है। जिन मनज्ों का किसी एक यश में उपयोग होता है. उन्हें एक स्थान पर रखा गया 
है। इससे यज्ञ विश्लेष में प्रयोज्य मन्त्रों को पथकू-प्रथक_ दूंढ़ना नहीं पड़ता । प्रथक-एथक 
यज्ञों के लिए अपेक्षित मन्त्र पृथक्‌-पृथक स्थानों पण एकत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार 
जिन मल्जों का जिस देवता से सम्बन्ध है, वे एकत्र संगहीत हैं । जो मन्त्र किसी एक ही 
छुम्द में रचित हैं, उनको एकत्र रखा गया है। इससे मन्जों के प्रयोग में विशेष सुविधा 
होती है । 


गान-सम्बन्धी महत्वपूर्ण वाहमय इस संहिता के अन्तर्गत समाधिष्ट है, जिसमें मस्त्रों के 
गान का प्रकार, गात के समय हस्व मात्राओं का दीघ' अथवा लुप्त के रूप में परिषत म, 
लयात्मकता की दृष्टि से शब्दों की पुनशावृत्ति, स्वर, विश्राम, मूल्छंना भादि संगीतोपयोगी 
क्रमों के सम्बन्धों में नियम दिये गये हैं। भारतीय संभीत का जो बहुमुली घथिकास हुआ, 
सामबेद उसका मुख्य भाधार रहा, विद्वानों की ऐसी मान्यता है। 


पर्म्परया ऐसा विश्वास किया जाता है कि कभी सामवेद की हजार दालाए' घिश्वमान 
थीं। आज उसकाकफेंवल दो शालाए' सम्पूर्ण रूप में तथा एक भांशिक रूप में प्राप्त है। 
प्रथम 'दाणायनीय' है, जो पूरी प्राप्त है। द्वितीय शाखा का नाम कौर्थूम' है, जिसका 
केवल सातवां अध्याय प्राप्त है। अधधिष्ट अंश नष्ट हो गया है। तृतीय शाला 'जेमिनीय' 
के माम से विश्रुत है, जो सम्पूर्णतया प्राप्त है। 
'अधर्व वेढ़ 
अंथ्व बेद में प्राय: ऐसे मन्‍्त्रों का संग्रह है, जिनका सम्बन्ध शत्रु-तादाव, मारश, उच्या- 
टन आदि से है। इसमें विपत्ति, पाप, अशुभ एवं दुर्मास्य से अपले बचाथ के लिए रचित 
अनेक प्राथंनाए भी हैं। अपने लिए मंगल तथा हुसरॉ--अपने शत्रुओं के लिए अमंगलजनक 
१. थ॑ ब्रह्मा वरलेखरवसर्त: स्तुस्थन्ति दिव्येः स्तबे- 
बंदे: सांगपदक्मोपन्विदेशशन्ति य॑ सासगा: । 
ध्यानावस्थिलतद्यतेन मनसा पश्वन्ति थे ओगिनो, 
यशवांन्स हें बिहु; सुरासुरणणा: देवाय तस्से नव ॥ 
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दाभत्री इसमें आकलित है। इसी कारण विण्टरनित्ज ने इसे टोबा-टोटका और यर-मन्‍्य 
करने बाले पुरोहितों को रचना कहा“है। अन्य वेदों की तरह उपयु कक हामग्री के अतिरिक्त 
इसमें धार्मिक संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले कुछ धुक्त तथा देवताओं के अभितन्‍्दन व अ्रधास्ति 
में रचित प्राधंनाएं भी हैं । है 

अथर्य थेद को अधर्षाज्िरा, भग्यज्िरा तथा ब्रह्मेद भी कहा जाता है। श्म्भवतः अंगिरा 
शब्द का प्रयोग हानि और घिनाश करने वाले कार्यों के लिए है। अपथर्वा दोब्द का अंथे 
पुरोहित है, विक्लेषत: वह पुरोहित, जो मब्ज आदि के प्रयोग में सिद्ध हो । इस देद को 
ल्ौनक' और 'पेप्पलाद' तामक दो शालखाए हैं, जितमें विशेषतः प्रथम का हो अधिक 
प्रचलन है । 


अमंगछ, अछुम और घिताशपरक थिषयों से सम्पक्त होने के काएण कुछ लोग अभ्ज बेद 
को भासुरी विद्या में गिनते हैं। यही कारण है कि इसे वेदत्रयी में नहीं गिमा जाता रहा है| 
बस्तुतः घि७शुद्ध वेदों के रूप में ऋक, यजुब और साम की ही मणना थी। बहुल समय 
वक यही परम्परा रही । आचायें पुष्पदम्त रचित सुप्रसिद महिस्नः स्तोन्र के निम्तांकित 


इलोक से यह प्रकट है : । 


श्रपी सांख्यं योग: पशुपतिमंत वेध्णवमिति, 
प्रमिन्‍ने प्रस्थाने परसिदसद: पथ्यसिति थे । 


रुचीनां. वेचित्रयाइजुकुटिलनानापथजुषां, 
नृणासेकों गम्यस्तवससि पयसासरणव इति॥ 


पाश्वात्य चिद्वानों के अनुसार यह वेद सबके अन्त में बना, सम्भवत:ः श्रार्यों के बंगाल 
में पहुंचने के पदचातु । पहां जद्दु-मन्त्र, टोनेटोटके भादि पहले से ही प्रचलित रहे है। बहुत 
समय बाद इसे वेदों में परिगणित किया गया । 


ज्ाझझरा-ड़न्ध 
वाशिक कम-काण्ड का एक विस्तृत विधि-क्रम या पूरा शास्त्र है। बेदिक धिढद्वानों ने 
ब्राह्मण-प्रन्थों में इसका विश्वद विवेचन किया है। यजमान', पुरोहित, होता”, उद्ृगाता?, 


१. यह करने बाला गुहुत्म 
२, एच तथा ह्पष्ट स्वरों से स्तरों का उस्चारण कर देवताओं को आहुन करने बाला । 
३. संग्रोत के नियमों के अनुसार सासवेद के भन्‍यों का बयान कर देव-स्हुलि करने बाला । 





8४ ] आगस और ज़िपिटिक : एक अशुशीलन [ छषण्ड: २ 


अध्ययु ? , ब्रह्मा मादि यज्ञ-सम्पादत में भाग लेने घाले विदिष्ट व्यक्तियों के कार्य, घिधि, पश्ष- 
बेदी का निर्माण यज्ञ-सम्पादको की अवस्थिति, भिन्‍न-भिन्‍न यज्ञों में भित्त-भिन्‍न मल्तों का 
विनियोग, यज्ञों और मन्त्रों का सम्बन्ध, मन्‍्त्रों की व्याख्या प्रभृति नियमो का इन ग्रन्‍्धों 
मे बड़ा सुक्ष और विस्तृत उल्लेख है। इनमे प्रसंग-क्रम से अनेंक आख्यानों का भी समावेश 
है। भागे चलकर अधिकांशतः ये ही भाख्यान पुराणों के रूप मे विकसित हुए हों; ऐसी 
सम्भाषना की जाती है । 


बेदों के जिन-जिन घिषयों से जो-जो ब्राह्मण-प्रन्यथ सम्बद्ध हैं, वे उन्-उने वेदों की उन्- 
उन शाखाओं के ब्राह्मण कहे जाते हैं। वेद-मन्त्रों के अर्थ निर्धारण में निःसन्देह इन ग्रस्थो को 
अहुत बड़ी उपयोगिता है । उनकी सहायता से ही वेद-मन्ज्रों का हाद यधावत्‌ रूप भे समझा 
जा सकता है । 


आरण्यव्ठ 


आरण्पक भो वेदों के कमं-कराण्डात्मक भाग के अन्तगंत स्वॉकृत है। ब्राह्माण-प्रन्‍्थों में 
जहां याशिक विधि-धिधानों का घिस्तृत, गम्भीर और परभ्परानुस्यृत विश्लेषण है, आरण्पकों 
में अथंबाद के क्राधार पर तलस्पर्शी व्याध्या-विवेत्रना है। बैदिक यज्ञ-विधान के अन्तर्गत 
करणीय कार्यो के उद्ं इ्य, लाभ भादि के बहुमुखी विश्लेषण के साथ-साथ आरण्पकों में वेदों 
के उन स्थलों का उल्लेख है, जिनसे याश्िक विधि-भाग में किये गये निर्देशों का तात्पयें 
स्पष्ट होता है । 


कहा जाता है, ब्रह्यवर्य में निमरत ऋषियों द्वारा घेंदिक यश्ञव्याग से सम्बद्ध गम्भीर 
पिषयों पर “अरण्यो'--बनों में चिन्तन किये जाने के कारण ये अथंदाद-प्रधान ग्रन्थ आरण्पक 
शब्द से अभिष्ठित हुए । श्रथथा अर्य एबं पाठयात आरण्यकम्तितीयंते के अनुसार अरण्यो में 
पढ़ाये जाने के कारण इनकी आरण्यक सज्ञा हुईं। सम्भभतः इसी कारण इनका उपयोग 
चिह्षेषतः धानप्रस्थियों के लिए माना गया है। बानप्रस्थ में अरण्य-वास का थिधाम है, 
जहां व्यक्ति लौकिक जीवन से शाइवत आनन्द की ओर अग्रसर होने को प्रयत्नशील होता है । 
पर, वह एकाएक ग्रही जीवन के संस्कारों से छूट सके, यह कम सम्भध होता है। आरण्यक 





१. अमुच्च स्वर से मन्त्र उच्चारण करते हुए पुरोडास प्रमृति याशिक द्रव्यों को तेयार 
करने बारा और वेवताओं को उद्दिथ्ट कर आहुतसि देने बार । 

२. चारों वेदों का पूर्ण शाता, यज्ञों के विधि-क्रम व नियमोपनियम को सूकषमता से 
ज जने बाला; अतः यल् संघरत सभी पुरोहितों के कार्यों का निरीक्षण तथा 
अपेक्षित होने पर परिण्कार करते बाला । 


माया और साहित्य ] प्राचीन मारतीय आये मावाएं [ 8४ 


धानप्रस्यी साधकों को ऐसा मार्ग उपधिष्द करते हैं, बिखसे क्रमशः क्राह्मो स्थिति की ओर 
गति कर सके । ब्राह्माण-ग्रन्यों की तरह आरण्यकों की रचना भी सरल, संक्षिप्त और 
क्रिया-बहुल है । भिन्‍त-भिन्न वेदों से सम्बद भिन्न-भिन्न आारण्यक हैं । 


उपलनिषद 


उपसिवद वेदिक धाड़ मय के ज्ञाम-काण्ड के अस्तर्गठ हैं। यथपि बहां पेदिक यश- 
पागादि कमं-फाण्डों का निषेध नहीं है, पर स्वर्गंकायोयजेत के अनुसार इनका फल मात्र 
स्वर्ग-प्राप्ति है। स्वर्ग-फल हादवत नहीं है । पुण्य-क्षय के अनस्तर रुवर्ग से पुनः मत्य॑ंलोक 
में आना पढ़ता है।' आदएय यह है कि यह्ञ-यागादि क्म-काण्ड-परक कार्यों से आवागमन 
नहीं मिटता, शाइवत घुख नहीं मिलता । जो स्वर्गिक सुल मिलता है, यह भी 'भोग-प्रघान 
है। भोग का अधसान घुख में नहीं है, दुःख में है। भावागमन--जन्म-मरण, भौधिक 
झनुकूलता, प्रतिकलता, वेभघ, घिल्ास और समृद्धि; इन सबसे परे एक स्थित्ति है, जिसे 
उपनिषद्‌ की भाषा मे ब्रह्माननद कहा जाता है। वह केवल ज्ञात द्वारा साध्य है। ज्ञान के 
बिना बन्घन से कभी छुटकारा” नहीं हो सकता । उपनिषद्-साहिष्य का यही विषय है, 
जिस पर बविभिन्न दष्टियों से सुह्म चिल्तन और पर्यालोबत किया गया है । 


उपनिषद्‌ के ज्ञान का कितना अधिक महत्व समझा जाता रहा है, इस सरदमभ मे 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का एक प्रसंग है * अनेक विद्याओ में निष्णात देवषि तारद सनत्कुमार के 
पास आते हैं और उनसे अभ्यर्थना करते है--“मुकझे अध्ययन करवाइए, शिक्षा दीलिए ।” 
इस प्रकार कहकर वे शिव्य-भाव से उनके सान्निष्य में उपसन्त होते है ।'' 


सतत्कुमार ने कहा--“आप जो कुछ जानने हैं, मुझ बतलाए' । तदनन्तर पैं आपको भागे 
कहुंगा, उपदेश करू गा ।” 


तारद बोले--“भगधन्‌ ! प्रैंने ऋष्थेद, यजुर्थेद, सामवेद और चौथा अभवषजेद पढ़ा है। 
इशलिहास और पुराण जो पंचम वेद कहे जाते है, मैंने पढ़े हैं । व्याकरण, पितृकल्प--श्राद्ध- 
कल्प, गणित-शार्त्, उत्पात-शात्र, महाकाक्षादि निधिशास्त्र, तकन्शास्त्र, सीति-शास्त्र, देश 
विद्या-निदक्त, ब्रह्मविद्या--ऋग्वेद, यजुर्थद और सामवेद का शिक्षा शास्त्र, धेदिक संहिताओं के 
छुद्ध उच्चारण और स्वर-प्रयोग के लिए निर्धारित नियमों के उद्बोधक ग्रस्थ--प्रातिशाख्य, 
फल्प-कम्रंकाण्डविधि, छन्‍्द-शास्त्र, भौतिक विज्ञान, धनुर्थेद, सपंविद्या, देवजनविद्या--रुत्य, 
गान, वाद्य और शिल्प आदि घिज्ञान भी मैंने पढ़े हैं। 





१. क्षीणे पुष्ये मत्यलोक विशन्ति । 
२... आते शामात्व मुक्ति: । 


९६] जाधन और जिपिडक : एंक अनुशी>म । [ ऋाष्ड : २ 


“मयजन्‌ । वह में यह सब जानते हुए भी केबल मच्ज-वेसा-शब्दाशमात्र का जागने बाला 
हूँ, आत्म-जेसा नहीं हूं। मैंने आप जेसों से सुना है, भात्मधित्‌ शोक को पार कइ लेता है । 
भगवान्‌ ! मैं छोकान्वित हूं। धाप मुझ क्षोक के पार कर दीजिए ।” 


सनत्कुमाय ने कहा--“भाष जो कुछ जानते हैं, वह मात्र नाम ही है! ! 


परिचय-सम्भाषण के बाद बात्म-वेत्ता सनत्कुमार तारद को आत्म-श्ञान ( ब्रह्म-शान ) 
का उपदेश करते हैं । 


शुहुदाशब्यकोपनिंयद्‌ का प्रसंग है। याशवल्कय प्रश्नजित - होता चाहते हैं। उनके दो 
पत्नियां थीं--मैत्रेयी और कात्यायनी । याह्बल्कय ने मैतेमी से कहा--“मै गृहस्‍्व आश्रम से 
सन्यास आश्रम में जाना चाहता हूं, इसलिए कात्यायनी के साथ तेशा बंटभारा कर दू ।' 


मैत्रेयी ने कहा--“भगधन्‌ | यदि यह धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, हो क्या 
में उससे अमर हो सकती हूं ??' 


याशवल्कय ने कहा-- ऐसा नहीं हो सकता | उससे तुम्हारा जीधन पैसा ही होगा, जैसा 
दूसरे साधन-सम्पन्त ध्यक्तियों का होता है। घन से कमरत्व की आशा नहीं की जा 
सकती ॥ ! 


मैत्रेयी बोली---''जिसे लेकर मैं अमर नहीं हो सकती, उसका मैं क्या कक ? अमृतत्थ 
का जो साधन आप जानते हैं, यह मुझे बतलाए' |“ 


१. ओ अवीहि भगव इति होपससाद सनतकुपारं नारवस्त ९) हीवाच यद्धे रथ तेन नोपसीद 
ततस्त ऊच्ज बक््यामीति स होवाच । 
ऋग्वेद भगवो5ध्येमि धजुर्वेद ८) सामवेदभायर्गणं चतुर्थ मितिहासपुराणं पंचम वेदानां बेढ॑ 
पिव्य ८) राशि वेश लिधि वाकोयाक्यमेकायत वेवविशां बरह्मविदां मुतविद्यनक्षश्रविश्यां ९) 
सपदेजअनजिद्या मेतद्‌ मगबोष्ज्येमि । 
सोड हूं मगवों सल्त्रविदेवाश्लि नात्मविच्छूत ९) हु येब से सगवद्श्शेभ्यध्तरति शोकसात्म- 
विदिति सो5 हूं भगथ: शोचासि त॑ं भा भगवाव्छोकस्य पार तार्यत्विति त ९) होवाव 
यह फिड्बेतवच्यगीष्ठा नासैवेतत्‌ । 
--आन्दोग्पोपनिषद्‌, सतभ अध्याय, प्रथम खण्ह, १-३ 
२, मैत्रेवीति होवाथ याद्रवल्यय उद्यास्थला अरेफ्लस्तात्स्पानादश्सि हन्त तेप्या 
कारयान्यतं कशबाणोति । 
सा होवाच मैत्रेपी । यल्तु स इयं लगोः सर्वा पृथिवी खिल मं पूर्जा स्याश्कर्ष तेमाड सृता 


भाषा और साहित्य ] प्राचीन मारतीय आय भाषाएं [ ९७ 


मेत्रेयी को तीध्र उत्क०-पूर्ण जिज्ञासा पर याशवल्कय उसे आत्म-जश्ञान का उपदेश देते है, 
जो प्रस्तुत उपभिषद्‌ का महत्वपूर्ण भाग है । 


मुण्डकीपनिषद्‌ का प्रसंग है। “शौनक नामक महागृहस्थ--समृद्ध तथा भरे-पुरे परिधार 
धाला गृहुस्थ अंगिरा के पास आया और उसने उनसे पूछा--किसके जान लिये जाने १० सब 
बुछ विज्ञात हो जाता है?” 


अंगिरा ने कहा--ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, दो विद्याएं जानते योग्य हैं - एक परा और दूसरी 
अपरा । ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, दिक्षा, कल्प, व्याकरण, निष्वत, छन्दशास्त्र और 
ज्योतिष अपडा विधा है । परा वघिया वह है, जिससे अक्षर--ब्रह्म का स्वरूप अधिगत 
होता है ।!' 


उपनिबद परा विद्या के उदबोधक हैं । उनमे ब्रह्म, जीव, प्रकृति उनके स्वरूप से सम्बद्ध 
अनेक विधयों का विशद वियेचन किया गया है | घेदिक परम्परा में तत्त्व-शान की दृष्टि से 
उपनिषदों का सर्वाधिक महृत्व है। इस परम्परा के अन्तगंत सभी सम्प्रदायों में उनका 
समान रूप से आदर किया जाता है। इतना अबदय है, भिन्‍त-भिन्‍त मतानुयायी उनकी 
व्याख्या में अपने-अपले विचारों की पुट लगा देने है । 


उपनिषदों के तत्व-ज्ञान से कतिपय पादवात्य विद्वान भी प्रभाषित टुए । प्रो० मैक्स 
मूलर ने इस सम्बन्ध में लिया है : “उपनिषद्‌ वेदान्त दर्दान के भादि स्रोत हैं। ये ऐसी 


स्थासिति नेति होवाच याशवत्कयों ययेवोपकरणवतां जीवित तथेष ते जोवित०) स्पावमृत- 
त्वस्य हु नाशास्ति वित्त नेति । 
सा होवाच्र सैत्रेवी येनाहं तापृता स्यां किसहूं तेन कुर्या यदेव सगवाखेद तदेव से 
भ्रहीति। 

--हृह्ददा रष्यकोपनिषद्‌, द्वितीय अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण, १-२ 


१, शौनकों हुवे. महाशालोइडिगरस॑ विधिवदृपसन्त: पप्रच्७छ। कस्मिन्मु मगवों विज्ञाते 
सर्वरलिदं विशातं मवतोति। 
तस्मे स होवाज । हर विद वेदितव्ये इति हु सम बदशह्मविदों व्दान्‍्ति परा लेबापरा थ। 
तत्रापरा ऋष्थेदो यजुर्वेद: सामवेदोःयवेवेदः शिक्षा कहपो व्याकरण निरकत छूम्दों 
क्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधितस्यते । 
“- फुडकोपनिवद्‌, प्रथम रूप्ड, ३-४५ 
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रचनाएं हैं, जिनमें मुझे मानवीय भाषना अपने उच्चतम शिक्षर पर पहुंची हुई प्रतीत 
होती है ॥! 3 


शोपेनहर ते लिखा है : “संसार में इस प्रकार का कोई भष्ययत्त ( तत्व-चिन्तन ) नहीं 
है, जो उपचिषदों के समान लाभप्रद तथा उन्नयन की ओर ले जाने घाला हो। वे उच्चतम 
मानवीय मेघा की उपज हैं | शीघ्र या घिलम्ब से एक दिन ऐसा होना ही है कि यही जनता 
का धर्म होगा।!? 


वेदों को स्मरण रखने की घविश्वेष परम्परा रही है। चारों वेदों को भाद्योपान्त क्षक्षरश: 
एवं स्वरश: कण्ठाग्र रखने षाले वेदपाटी ब्राह्मण होते रहे है. कुछ आज भी मिल सकते है । 
द्विवेदी, जिवेदी, चतुर्चदी क्ादि ब्राह्मणों की जातीय उपाधियां, सम्भव है, कभी वेदों के 
अभ्यास के कारण ही प्रवृत्त हुई हो । शिष्य गुरु से श्रवण कर ब्रेद को ग्रहण करता था | वेद, 
जो श्रुति कहे जाते हैं, इसी आश्षय की ओर संकेत करते हैं । 


विद्या को गुरु से सुनकर हृदुगत तथा आत्मसात्‌ करने का प्राथीन काल में बहुत बड़ा 
महत्व रहा है। बल या सत्व-सम्पन्न व्यक्ति किस प्रकार श्लानोपासना के क्रम में अग्रसर 
होता हुआ चिज्ञातृत्व तक पहुंचता था, इसका छात्बोग्योपनिषद में सुन्दर घिवेचन किया गया 
है | घहां कहा गया है : “जब पुरुष बल या सत्व-सम्पन्न होता है, तभी बह उत्थानोन्मुल 
होता है। उत्थानोन्मुख होता हुआ बह परिचर्याशील होता है। परिचरिता होकद 
घह उपसदन करता है--गरु के सान्निध्य मे उपध्यित होता हैे। उपसन्न होकर बह 
आाचाये का दर्दान करता हैं अर्थात्‌ उनके जीवन का एकाग्र भाव से दृष्टा बनता है। 
तब श्रोता, उनके कथन का तन्‍्मय भाव से श्रवण करने वाला, बनता है| आाबाये का 
कथन --प्रतिपादन इस प्रकार उपपन्न है, ऐसा मनन करता है । मनन करते पर वह तथ्य का 
धौदा--शाता--यह तत्त्व ऐसा ही है, इस प्रकार जानने बाला होता है । ज्ञान की परिर्णात 
अनुष्ठान में होती है। बह घंसा आचरण करता है। आचरित जीवन मे सहज ही अनुभूत 
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--कल्याण, वर्ष ७, संख्या ८, 'स्हाविद्या रहस्प' शीर्षक लेख से 
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“-कत्याण्, वर्ष ७, संख्या ८, 'ब्रहाविद्या रहस्य” शीर्षक लेख से 
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बनता है | अनुभव ही विज्ञान--विशिष्ट ज्ञान है। इस प्रकार वह पुरुष विज्ञाता की स्थित 
में पहुंचता है ।”' 

आयवाय॑ के चरणों में बंठकर परिचर्या, दर्हान, श्रषण, मनन तथा बोध के सोपातमों से 


उत्तरोत्तर बढते-बढ़ते श्षाधक के विज्ञातृ-दशा तक पहुंचते का यह क्रम पुराकाल की शानो- 
पासना के श्रद्धा, घिनय, सेवा; श्रम एवं अनुभूति सम्धृक्त पथ का संधुचक है । 


वेढ्-मन्त्रो के प्ाठ-क्रम 


वंदिक मन्त्रों के उच्चारण में करा भी 'तटि न रह पाए कौर वेद-मस्त्र युग-मुगाज्तर 
तक यथावत्‌ रूप में वेद-पाठियों की स्मृति में बने रहें, इसके लिए धेदिक विद्वानों ने कई 
प्रकार के उपाय किये । उनमें उनके द्वारा वेदों के पाठ के सम्बन्ध में किया बया क्रम- 
विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वेद-पाठ के पांच प्रकार निर्धारित किये : १-संहिता- 
पाठ, २-पद-पाठ, ३-क्रम-पाठ, ४-जटा-पाठ, ५-घन-पाठ | 


संहिता-पाठ---वेद में जो मन्त्र जिस प्रकार स्थित हैं, उनका ज्यों-का-त्यों बधावत्‌ पाठ 
करता संहिदा-पा5 कहा णाता है। 


पद-पाठ---वेद के किसी मल्ल को अलग-अलग पदों में विभक्त कर उसका प्राठ करना 
पद-पाठ कहा जाता है। उदाहरणाथ, एक मन्त्र के प्रतीक के रूप में कखग को लेते हैं। 
इसका सहिता-पाठ होगए--रुखग और पद-पाठ होगा--क, ख, गे । दोनों का भेद सरुपष्ट 
है। संहिता-पाठ में कगबंग के रूप में मन्त्र के सभी पद एक साथ हैं तथा पद-पाठ में वे पद 
अलग-अलग हैं | जो पद अलग-अलग किये जाते हैं, उनमे प्रारम्भ तथा अब्त में स्वर-परिषतंनत 
के मिल्त-भिन्‍न नियम लागु होते है । वेद-पाठी के लिए उन मियमों का पालन करता आवश्यक 
होता है। तभी पाठ शुद्ध बन पाता है। नियबों का सम्यकतया अथलम्बन कर किये गये 
पद-पाठ से पुन: सहिता-पाठ पूर्ण रुपेण शुद्ध बनता है; जेसा वह मन्त्र को प्रपक्‌ू-एकक विभक्त 
करते से पूर्थ था। 


क्रम-पाठ--पद-पाठ के शब्दों को अर्थात्‌ प्रत्येक पद को एक-एक बार लिया जाता था 
और इस क्रम में पहले पद के शब्द को भी लिया जाता था तथा अगले पद के दब्द को भी | 
यह क्रम उत्तरोत्तर चलता रहता था। उदाहरणार्थ, किसी मन्‍्ज के प्रतीक-कृप मे कखगण 


हैं... | 58 स यदा बलों सयति, अथ उत्थाता मबति । उसिष्ठन्‌ परिचरिता मबति। 
परिचरन्‌ उपसत्ता भवति । उपसीदन व्रष्टा मवति । शोता सबति। भन्‍्ता भवति। 
बोद़ा सजति। कर्ता मवति। विज्ञाता मबति | 
“-छाम्योग्योपनिषद्‌, अट्टम खण्ड, २ 
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लें | इसका पद-पाठ क, ल, ग, घ--इस प्रकार होगा, जो क्रम-पांठ मे कल, हग, गधघ के 
कप में परिवर्तित होगा | 


जटा-पाठ---क्रम-पाठ के त्रिधिध मेल को मिलाने से जटा-पाठ निष्पन्त होता है 
भर्थात्‌ जटा-पाठ में पहली बार में प्रथम पद, द्वितीय पद, दूसरी बार में द्वितीय पद, प्रथम 
पद, तीसरी बार में प्रथम पद, द्वितीय पद, चौथी बार में द्वितीय पद, तृतीय पद, पांचवीं बाद 
में तृतीय पद, द्वितीय पद, छठी बार में द्वितीय पद, तृतीय पद उचज्बारित होगा । प्रतीक रूप 
में कल्न, लक, कल, गर, खग से उसे समका जा सकता है। 


घन-पाठ--जदा-पाठ में दो-दो पदों के तीन मेल बताये गये | घन-पाठ में इनके 
स्थान पर दो-दो पदों के दो और तीन-तीन पदो के तीन मेल बना कर मन्त्र-्पाठ के पांच 
कप तेयाण किये जाते है। प्रतीक रूप मे इसे कख, खव , कल्तग, गखक, कलग से समझा था 
सकता है । 


सहिता-पाठ को इन पाठ-क्रमो के अनुसार भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार से बाण भागो में बांटा 
गया था। क्रम इतना व्यवस्थित और नियमित था कि भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार से भमिन्‍्न-शिम्त 
क्षण्डों मे उच्चरित पाठ को पुनः संहिता-पाठ में परिवर्तित करने में कुछ भी कठिनाई नहीं 
होती थी । यह विधि-क्रम यद्यपि दुरुह और अम्यास-साध्य तो था, पर, वेदों के पाठ को 
सहल्लाब्दियों तक सवंधा शुद्ध, पूणंतया अपरिवर्तित बनाये रखने में बहुत लाभप्रद धिद्ध 
हुआ । इसी कारण कहा जाता है कि सहल्रो वर्ष पूरे जिस भाषा या शब्दावली में वेदों 
के मन्त्र रचित हुए, उनका ठीक घेसा हो रूप भाज भी उपलब्ध है। भाषा-वेशानिक (ष्टि 
से यह बहुत महत्वपूर्ण है । 


उच्च।/रण रुवर 


धेदिक मम्त्रों की ध्वनियों को सर्वथा विशुद्ध बनाये रखने के लिए स्वर-विधान घेदिक 
साहित्य का महत्वपूर्ण प्रसंग है। बेदिकी प्रक्रिया मे तीन स्वर माने गये है : उदात्त, अनु- 
दात्त और स्वरित। कष्ठ, तालू आदि उच्चारण-अधयध मुख के भीतर रियत हैं । इस 
उच्चारण-अवयवों के ऊपर तथा नीचे के दो-दो भाग या रूण्ड है; इसलिए ये सरूण्ड बहे 
जाते हैं। अन्त; प्रेरित वायु स्थर-प्रस्त्त को संस्पृष्ट या प्थुष्ट करती हुई जब इन (उच्चारण- 
अवयधों ) पर भाघात करती है, तब वर्ण उत्पन्न होते हैं। जब कोई रघर इन उच्यारण- 
धधयथों के ऊपर के भाग से उर्पन्‍्न होता है, दब वह ध्पेक्षाइत उच्च 7तीत होता है। उसी 
का लाम उदात्तः है। जब कोई रबर उच्चारण-8वदयथों के नीचे के भाग से उच्चरित होता 





९. अच्चेस्वात्त:॥ अष्टाध्यापी १२॥२९॥ 
ताल्थादिषु समागेषु रघानेदर्स्ण भागे निष्पन्‍्तो(जुदात्ततशः स्यात्‌। 
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है, तब उसे बनुदातत) कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण मे उदात्तत्व तथा अनुदात्तर्व; 
दोनों का मिश्रण हो अर्थात्‌ जो स्वर कण्ठ, तालु आदि उच्चारण-अवयधों के मध्य भाग से . 
उच्चरित हों, धह स्वरित” कहलता है । 


स्वरों के पुथकू-प्रथक्‌ चिन्ह भी माने गये हैं। कत्तियय थेदिक पाठ सचिन्ह उपलब्ध होते 
है । इससे उच्चारण भे परिपूर्ण शुद्ध बने रहने मे बड़ी सहायता पाप्त होती है। बेदिक मन्त्र 
के उच्चारण मे स्थर-शुद्धि पर विश्लेष बल दिया गया है। इतना ही नहीं, स्थरों के विपरीत 
उच्चारण को दूषित के साथ-साथ अभिष्ट-कारक भी बतलाया गया है। देत्यराज वृत्र का 
कथानक स्थर-प्रयोग के घेपरीत्य के दुष्फल पर पर्याप्त प्रकाश डालता है| 


देत्यराज बृत्र ने देवराज इन्द्र के बध को उ्िष्ट कर यज्ञ किया । भ्राहुतियों के सम्पुट में 
इन्द्रशत्रवर्धस्थ घाक्य रखा गया । इसका अभिप्राय यह था कि इन्द्र का शत्रु * ( नाशक ) 
बढे । देत्य-गुरु शुक्र इस सम्पुट के साथ भाहुतियां देते थे। उच्चारण-क्रम में एक त्रुटि बनी । 
इन्द्रशत्रु पद में तथपुरुष समास है। नियमतः यहां बन्त्य अक्षर उदात्त* होता है। पर, 
अहुति-दाता ने पूवपद में उदात्त कर दिया | इससे यह समस्त ( इन्द्रद्षत्रु ) पद तत्पुरुष के 
स्थान पर बहुन्तोहि हों गया । क्योंकि बहुब्रीहि में पूे पद में उदात्त' होता है। बहुत्ीहि 
होते ही। पद का ब्राशय एकदम परिषर्तित हो गया। नबहुब्नोहि होने पर हसाशत्रु: पद की 
ध्युर्पात्ति इस प्रकार होती है--इन्द्र है शत्रु (नाशक) जिसका, वह इच्द्रशत्र ।९ 


समास बदलते ही दोनों पदो के अं में सर्वंधा चिपरीतता हो गयी । तत्पुरुष में इस्रशत्रु 
पद बृत्र के लिये इन्द्र के शातयिता या माशक रूप में उद्िष्ट था, बहुब्नीहि हो जाते पर 
शातयिह-भाव ( नाशकतर्थ ) इन्द्र के साथ जुड़ गया । परिणामतः व्धस्‍्व का फल इन्द्र को 
मिला, वृत्र को नहीं। सग्माम में वृत्र मारा गया, इन्द्र बिजयी हुआ, बद्धित हुआ । इसीलिए 
कहा गया है : 





१, नीचेरबुदात्त: १२३०४ 
ताल्गादिधु समागेतरु स्वानेष्यधोमागे निष्पान्तो ५ ज्‌ अनुबात्तसशः स्थात्‌। 
२. समाहारः स्वरित्त: ॥१४२।३१॥ 
उदात्तानुदात्तस्वे वर्णधर्मों समाहीयेते यंत्र सौधच्‌ स्वरितसंज्ञ: स्थात्‌ ॥ 
है. इच्दस्थ शत्रु:--शातपिता ॥ 
४. पसमासस्य ॥६।११२२३॥ अन्य उदात्त: स्थात्‌। 
४. बहुत्रोहों प्रकृक्ता धृषपदम ॥६॥२।१॥ 
उदासस्थरितरयोगिपु्वप प्रकुत्या स्थात्‌ । 
६, इसाः शत्रुयस्थ स इलशत्रुः 


१०१ ] आग और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड : 


भरत्रो हीनः स्वश्तो वर्णतो वा, 
मिव्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
सवाग्वजों यजसान हिनस्ति, 
प्वेक्शत्रु: स्वरतोध्पशधात्‌ ॥४ 


भदि मन्त्र स्वरु कौर वर्ण से हीन हो, उसमें स्वर और वर्ण का शुद्ध प्रयोग न हो, 
मिथ्या था भशुद्ध प्रयोग हो, तो बह अभीप्सित अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकता। मिथ्या 
प्रयुक्त स्वरु बाखज़ बन जाता है । बह यजमान का धध कर डालता है। इन्छशत्र : पद में 
स्वर-प्रयोग में हुए अपराध या भूल का परिणाम यजमान बृत्र का मरण था| 


ध्थतियों के उच्चारण से सर्वथा यथावत्ता और जरा भी इधर-से-उधर न होने को 


स्थिति बनाये रखते के लिए वेदिक घिद्वान्‌ कितने दृढ़ सकलप थे, यह इस कथानक से 
स्पष्ट है । 


वैदिक भाषा के वजिकास-स्तर 


ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद पहले और दशे मण्डल के अतिरिक्त भाधा को दृष्टि 
से अत्यश्त प्राचीन है। ऋश्वेद और अबेस्ता की को गयी तुछना इन्ही ( प्रथम थ दशम को 
छोड़कर अन्य मणष्डलों ) अंशों से सयोजिश करनी चाहिए। ऋणस्‍्वेव के प्रथम एच दाम 
मण्डल की भाषा परवर्ती प्रतोत होती है । 


पादचात्य विद्वान प्रो० भान्त्वां मेण्य क्रादि का अभिमत है कि बेदिक सस्कृत का 
प्राच्ोनतम रूप भ्रार्यों के पंजाब के आस-पास आने तक के समथ का है। इम चिद्ठामों के 
मतानुसार धादक सस्क्ृत का दूसरा रूप उस समय का है, जब आरय॑ मध्य देश तक अग्रसर हो 
चुके थे । इस बोच वे उन-उन भू-भागो में अपने से पहले बने थाले लोगो के सम्पर्क मे आा 
चुके थे, जिनकी भाषाओं का बार्यों की भाषा पर प्रभाव पड़ना अनिवायं था। धेदिक 
संस्कृत के एक तीसरे रूप की और कल्पना की जा सकती है, जो तब विकसित हुआ, जब 
भाये मध्य देश से आगे बढ़ते हुए पूर्थोय भू-भाग मे पहुचच चुके थे | घिद्वानो का अनुमात है 
कि यह काल सम्भवत: ई० पू० ८०००९०० के समोप रहा होगा । 


लछॉकिक संस्कृत 
वेद और लोक; यह धब्द-युगल प्रादोन बाढ़ मय से एक विज्लेष क्षय के साथ प्रयुक्त है । 


लिस कांये, विधि-विधान, परम्परा, भाषा बादि का सम्भन्ध, अपोर्षेय या इंक्वरीय ज्ञान 
के प्रतीक वेद के साथ रहा, उनके पीछे बंदिक विक्षेषण जुड़ा और जो कारये ऐहिक और 


१. पाणितीय शिक्षा, ४२ 


भाषा और साहित्य ] प्राचीन मारतीय आये भाषाएं [ १०३ 


अशाश्यत लोक, संतार या समाज से सम्बद्ध हैं, के साथ लौकिक विशेषण छगा। भाषा 
के साथ भी ऐसा ही हुला। एक भाषा थी, जिसके द्वारा समग्र जेंदिक विधि-थिंधात, 
कार्य-कलाप तथा कमं-काण्ड चलते थे। छन्दस या बेंदिक भाषा के नाम से अतेक दृष्टियों 
से इसका विवेचन-चि४लेषण किया जा बका है। एक ऐसी भाषा को आवश्यकता अनुभूत 
हुई, जो रूप-बाहुलय से मुक्त हो, प्रांजल तथा परिष्कृत हो, सुवोध्य हो, लोक में कार्यकर हो । 
लोक-प्रयोज्य भाषा तो तब थी ही । उसके शिष्ट, परिमार्मित और संस्कारमय रूप को 
आवश्यकता थो, जिसकी पूति महान वेयाकरण पाणिनि ने की । 


घंदिक संस्कृत के जिन तीन रूपों की ऊपर चर्चा की गयी है, ऐसा स्वाभाषिक प्रतीत 
होता है कि इन तीनों रूपो के समकक्ष जन-साधारण द्वारा बोली जाने वालो भाषा के भी 
तीन रूप रहे होंगे । विद्वानों का अभिमत है कि लौकिक घंस्कृत बोलचाल की भाषा के जिस 
रूप पर क्षाधृत है, वह उन तीनों में प्रथम--उत्तर की बोलचाल की भाषा का रूप ही 
सम्माधित है। लौकिक संस्कृत, सम्भव हे, आगे चलकर अन्‍य दो रूपों से भी प्रभाषित 
हुई द्वो। एस सन्दर्भ में महाभाध्यकार पतंजलि लिखते हैं : “शब्दों के प्रयोग का विषय 
अत्यन्त विशाल है। भिन्न-भिन्न शब्द भिन्‍्न-भिन्‍न स्थानों में अपना-अपना निष्ियत अर्थ 
लिये हुए दिल्लाई देने हैं । जेसे, गतिकमंक शवति का प्रयोग कम्बोज-देश में ही--हिन्दूकुश 
की धार्टियों में ही प्रचलित है । आये लोग इसके विकार--इससे बने हुए क़ृदस्त रूप शब का 
प्रयोग करते है। गत्यर्थ में सौराष्ट्र मे हम्मति, प्राच्य तथा मध्य देश में रंहति का प्रचलत 
है, परन्तु, जाये गम का ही प्रयोग करते हैं । प्राच्य देश में काटने के अध में दाति का प्रयोग 
चलता है, परन्तु, उत्तर के लोगों मे झृदन्‍त ताम--दात्न का प्रयोग ही प्रचलित है ।'' 


महाभाष्यकार ने कम्बोज, प्राज्य, मध्य, सौराष्र और उदीष्य के नाम से भारत के भिन्न- 
भिन्‍न भू-भागों अथवा वहाँ के निवासियों को ओर सकेत किया है धथा आयों के नाम से 
अलग चर्चा की है। उनमे ( भिन्न-भिन्न स्थानों के लोगों मे ) एक ही क्रिया या तदथ्थ-सम्बद् 
प्रयोगो के विषय में जो अन्तर है, उसकी ध्यास्या है। यहां जिज्ञासा होती है, भार्यों को 
इससे भिन्‍न बताकर महाभाष्यकार क्या प्रकट करना चाहते हे ? उक्त प्रदेशों के लोगों द्वारा 
किये गये क्षब्द-प्रयोग के भेद की वे चर्चा करते हैं। यहां भेद मात्र दाब्द-प्रयोग का है, उन 





१, एतस्मिश्चाति मह॒ति शब्दस्यथ प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तन्न तत्र निवतबिषया टह्यस्ते । 
तंच्यया शबतिगतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भाजितों मवति। विकारमेनमार्या भावन्ते 
शब हति। हम्भतिः सुराष्ट्रषु, रंहतिः प्राच्यमध्येचु, गमिमेष त्वार्या: प्रयु जते । 
दातिलबनाओ प्रास्येषु , वात्मुदीज्येषु । 

“भहासाथ्य, ध्रकम आहिक, पृ७ रेऐ 
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सबकी भाषा सो एक ही थी, जिनका महाभाष्यकार तिरूपण कर रहे है ! ऐसा छगता है, 
महाभाष्यकार का अर्यो से उन छोगों का आशय है, जो भाषा के श्िष्ट या परिनिष्ठित रूप 
का प्रयोग करते थे, जो उस समय भाषा का स्तर (_ 909090 ) था| सम्भवतः भौगो- 
लिक दृष्टि से वे पत्रिचमोत्तर प्रदेश के लोग रहे हों । जातीय दृष्ट्या तो सभी भाय॑ ही थे 
भौर श्रार्य-भाषा ही बोलते थे। धातु आदि के प्रयोग मे प्रादेशिक भेद के कारण जो कुछ 
भिसनता भा गयी थी, उससे उत्त-उन प्रदेशों में प्रचलित लोक-भाषाओं का सस्‍्कृत पर प्रभाव 
पड़ना समर्थित होता है । 


पाणित्ति द्वारा ससकार और सम्माज॑न प्राप्त कर शिष्ट भाषा के रूप में लोकिक सस्कृत 
का उद्भव हुआ । आगे चल कर इसे केवल ससस्‍्कृत के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। 
'संछ्त ताम पाणिनि के काल से चला अथवा उनसे पूथ हो प्रवृत हो चला था, निश्चित 
रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता | भाषा के कषथ में सस्कृह शब्द का सबसे पहला प्रयोग 
धाल्मोकी रामायण मे प्राप्त होता है । सुन्दर काण्ड का प्रसंग है । हनुमान सीता से धार्तालाप 
अारम्भ करने से पूं सोच रहे है कि उन्हें उससे किस भाषा में बातब्ीत करनी है। उस 
प्रह्ंग में उल्लेख है : 


अहूं ह्ातितनुश्वथे बानरश्च विशेषत: । 
बाच चोदाहरिध्यासि मानुषीमिह संस्कृतास्‌ | ' 


--मेरा शरीर बहुत छोटा है तथा मैं विधेषत' बन्दर हू । मैं मानवोचित सस्कृत भाषा में 
बोलगा । 


बाचम्‌ पद के साथ जुड़ा हुआ यहां संस्कृताम्‌ पद व्यक्ति-वाचक सशा है था गणवाचक 
विश्षेषण, थह्‌ घिथयारणीय है। सानुवीं संस्कृतां बाचस्‌ का अथ्थ मणजी हुई लोक-भाषा भी 
हो सकता है। पस्तुस्थिति क्‍या है, निदचय की भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर, 
शाब्दिक कलेबर की दृष्टि से तो संस्कृत दाह्द प्रयुक्त हुआ ही है | 


अंग्रश्ी मे लौकिक संस्कृत का अनुधाद 0]88808। 5छ0ग80 किया गधा है। लोक 
और (888 धुक्द को सगति नही प्रतीत होती । सभ्भवतः एक चिछोष बर्गं---सुशिक्षित 
ब्राह्मण वर्ग की भाषा या शिष्ट भाषा का आशय ध्यान मे रख कर यह अंग्रली दाब्द दिया 


गया हो । (98808! शब्द के आधार पर कुछ धिद्वान्‌ लौकिक घंध्कृत के स्थान पर श्रेष्य 
धंस्कृत का प्रयोग भी करने लगे है । 





१, सुस्यर काण्ड, सर ३०, श्लोक १७ 


भाषा और साहिस्य ' प्राशीन मारतीय आये भाषाएं [ १०४ 
बेदिक और लौकिक संस्कृत 
कुष भेढ-रेखार 


आये भाषा के विस्तृत विवेचन के प्रसंग में मारोपीय ध्यनियों के साथ बेदिक संस्कृत की 
धथनियों की तुलना की गयी थी । लौकिक संस्कृत की ध्यनियां घदिक ससकृत की ध्वनियों 
से कुछ ही भिन्‍न है । वेदिक संस्कृत और लौकिक सस्क्ृत में जो भिन्‍नता है, उस सम्बन्ध में 
निम्नां कित तथ्य चिक्षेष रूप से ज्ञातष्य है : 


पेदिक ससकृत में व, छट, बिल्ञामूलीय और उपध्मानीय ध्वनियां थी । लौकिक में डमका 
लोप हो गया । 


वेदिक संध्कृत का दम्तोष्ठय व, णो अग्ने जी ५' के समान ध्थति है, लौकिक में लत हो 
गधा | लौकिक संस्कृत मे थो “व' प्रयुक्त है, वह तालध्य है | 

वैदिक संस्कृत में अनुस्वार शुद्ध अनुनासिक ध्वनि माता गया था। वह स्वर है था 
व्यंजन, इस सम्बन्ध में भिम्म-भिम्त मत रहे हैं । कुछ धिद्वानो ने इसे स्वर तथा कुछ ने ध्यंजन 
माना । लौकिक संश्कृत में इस सम्बन्ध में मास्यता बदल गयो | वहां अनुनासिक का 
उच्चारण अनुनासिक स्थर के समात होने छगा । 


वेदिक संस्कृत में धातु-रूपों की बहुलता थी। लौकिक संहकृत में वह न रह पाई । 
उदाहरणार्थ, पेदिक संस्कृत मे जहां हम इमसि तथा इसः दोनो पाते हे, वहां लौकिक में 
केघल इस: मिलता है। इस प्रकार और भी अनेक उदाहरण हे । घेदिक संस्कृत में जहां स्मत्ति 
और स्मः दोनों रूप मिलते है, लौकिक सल्कृत में वहां सम; ही मिलता है। वेदिक संस्कृत 
में ईष्टये, ईष्टे, ईशे तथा ईशते; य चार रूप प्रचलित हैं, वहां लौकिक संस्कृत में केषल ईध्टे 
का प्रयोग मिलता है। धंदिक सस्कृत में भूदि, भूणुहि तथा शुनोधि; अर, धातु के लोट 
लक्कार मध्य पुरुष एकबचन के ये तीन रूप ध्यवहत हे, जब कि लौकिक संस्कृत मे केषल 
शणु का हो ध्यकह्ार होता है । वदिक संस्कृत भे शेये और शेते; दोनों रूपों का प्रचलत है, 
पर, छौकिक संस्कृति मे केवश शेते का प्रयोग होता है । सारांह यह है कि वेदिक संस्कृत में 
वेक्षल्पिक रूपों का जो घाहुल्य था, लौकिक सस्‍्कृत में बह मिट गया। धातुओं की तरह 
प्रातिपविको की घिभक्तियों वेः रूपों की पेदिक सस्कृत में बहुलता थी, लोकिक संस्कृत में बह 
चिलुप्त हो गयी । 


वैदिक धंस्कृत में अकारान्त पुल्लिंग धष्दों के प्रथमा विंभक्ति के बंहुबंचत में गंध विभरित 
के दो रूप बनते ये--भर्ध्या:, मर्तयासः; ब्राह्मणाः, बाह्मवासः; देवा।, देवाल: । लोफिक संश्कृस 
में मर्त्या:, ब्राह्मणा:, देवा:; ये एक-एक रूप ही रह गये । अकाइांन्त पुर्लिग शब्दों के तृतीया 
भहुबंचन को भिस्त्‌ विभक्ति के वेदिक संस्कृत में बेबेमिः, बेबेः, पूर्थेमि:, पुरे; इस प्रकार ढों- 


१०६ | आगम और शब्रिपिटक : एक अनुशोलन [ खब्ड : २ 


दो रूप बनते थे, जबकि लौंकिक संस्कृत मे वेबे: तथा पू&र्व: हो बच पाये । वदिक संस्कृत 
में सप्तमी विभक्ति में अननौ और अज्नां आदि दो-दो रूप बनते थे, छौकिक संस्कृत में 
केबल अश्नो ही बच पाया। वंदिक संस्कृत में क्रिया के ग्यारह लकार होते ये | वहाँ 
सम्माषता तथा आशा के लिए लेट लकार और था। जैसे, भषाति, पताति, तारिषत; 
भादि। लौकिक संस्कृत में लेट लकार नहीं मिलता। वहां दश ही लकार रहे । पेदिक 
सस्कृत में तुमन्‌ ( !॥0४० ) के रूप चलने को परम्परा थी । तुमन्‌ के श्र में और भौ 
कई प्रत्ययों का प्रयोग होता था! से, तो --पातवै, ध्येय-तामध्ये, अपे--जीवस 
इत्यादि । लौकिक संस्कृत में तुमन्‌ स निष्पन्न होने घाला एक ही रूप बचा । जेंसे, गन्तुस, 
मन्तुम, चलितुम्‌, अध्येतुम; आदि । वंदिक संस्कृत में लोटू छकार मध्यम पुरुष बहुधचत में 
त, तन, धन, तात; ये चार प्रत्यय आ्प्ठ हैं, जिनसे शिणोत्त, सुनोतन, यतिष्ठन, कुणुतात जेसे, 
रूप बनते हैं । लौकिक संस्कृत मे केवल त प्रत्यय ही रह गया । बसे, शिणुत । 


वैदिक संस्कृत में यू प्रत्यय से बने अनेक शब्द श्राप्त होते है । जैसे यज्यु, दवयु, बाजयु; 
आदि । लौकिक सस्कृत में वे प्रायः लुप्त हो गये । दस्यु जेसे एक-दो दाब्द ही प्राप्त हैं। पेदिक 
संस्कृत में आत्मनेपद और परस्मेपद; दोनों गणी में जो धातुए निरूपित है, उनमें से कतिपय 
लौकिक सस्कृत में केवल आत्मनेपद में ही मिलती है। वेदिक सस्कृत में स्वद्‌ू स्वनाम भी 
प्राप्त है। लौकिक संघ्कृत मे केषल तद ही मिलता है। बेदिक संस्कृत मे स्वास्ती के रूप 
घलते थे । स्वस्तये रूप से यह प्रमाणित है। लौकिक ससस्‍्कृत में स्वस्ति को अध्यय' माना 
शया है। इनके रूप नहीं चलने । वेदिक सस्कृत में उदात्त, अनुदात और स्थरित: तीन 
पकार के स्वर प्राप्त हैं। लोकिक संस्कृत मे उनका प्रयोग नहीं होता । बंदिक संस्कृत में 
संगीतात्मकता है, जेंसे कि प्रोक में है। लौकिक सस्कृत नें संगोत्तात्मकता का अमाव हो 
गया । चेदिक संश्कृत में वशौर व के स्थान पर इथ और उच का प्रधोग भी देखा जाता 
है। जेसे, लोकिक संस्कृत के वीयम्‌ शब्द के समकक्ष घीरियम भी है भर त्वम्‌ के समकक्ष 
तुबम्‌ भो ) वेदिक संस्कृत का कान प्रत्यय लौकिक सस्क्ृत में लुप्त हो गया है। वैदिक 
सत्कृत में सष्तमी के एकबचन में डि का लोप हो जाता है। जैसे, व्योमन्‌ । लौकिक संस्कृत 
में ध्योमसि होता है। वेदिक संस्कृत में उपसर्ग क्रिया से दृश रहते हें। जैसे; प्र बध्यते 
शिवतिमाय शिवतीसे लौकिक संस्कृत में वे ठोक क्रिया के पूर्ष थावे जाते हैं। वंदिक 
सस्‍्कत में स्वर के कारण समाप्त में अम्दर हो णाता है। जेसे, यदि आयोदात हो तो 
अहुड्ोदि पमात होता है ओर यदि अन्त्योदात हो, तो हल्युदष । जेसे, इस्द्रशत्र । वोदिक 
उंस्कत में चौसठ वर्ण प्राप्त होते हैं. तथा लौकिक संस्कृत में पचास । 


१. सदर्श ज़ितु लिंगेतु सर्वासु चर विभक्तियु | 
बचनेतु च सर्वेधु पल व्येते तदव्ययस्‌ ॥ 
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पुराकालीन कआय-भाषा के बेदिक भावा से ज्ौकिक संस्कृत के रूप में एक नूतन आकार- 
प्रकार लेने के पीछे कई कारण रहे होंगे। उममें एक कारण यह भी हो सकता है कि पेदिक 
भाषा मुख्यतः ऋशेद की भाघथा स्थिर बन गयो थी। उसके समकालीन अन्य आय॑-भाषाएं, 
जो देदा-मेद से बोलचाल मे प्रयुक्त होती थी, क्रश: कालानुसाद बदलती गधो, विकसित होती 
गयीं, अर्थात्‌ बिकास, जो किसी भाषा की जीवितता का लक्षण है, विद्यमान रहा । धेदिक 
भाषा में यह सम्भब तहीं था । फलत: बह जत-सामाष्य से दूर होती गयी । ऐसा होते हुए 
भी राष्ट्र में उसका धाहित्यिक महत्व था; इसलिए उसका अध्ययन-अध्यापन अवरुद्ध तहीं 
हुमा । फिर भी साहित्यिक भाषा के कप में वेदिक भाषा के एक सरल, सक्षिप्त था 
सुधोष्य रूप को अपेद्षा थी। फलत: लौकिक सल्कृत का अम्युदय हुआ | 


धेंदिक और लोकिक संस्कढ के जो भेदमूलक शथ्य उपस्थित किये गये है, उनसे स्पष्ट है 
कि लौकिक संस्कृत वेदिक संस्कृत का सरलोकृत कप है। घेदिक संस्कृत में जहाँ रूपों को 
घहुलशा और वेकल्पिकता की प्रथुरता थी, लौकिक संस्कृत में उनका लोप या संक्षिप्तीकश्ण 
हुआ | पेदिक भाषा से सम्बश्ध जन-समुदाय के पंशलों ने इस नुतत भाषा को अपना 
लिया । यह उन श्रायों की धाहित्पिक भाषा बत गयो, जो भारतवर्ष मे दूर-दूर तक फेल 
हुए थे 


उत्तर को या उत्तर-पहिचम की जन-भाषा सम्भव: लौकिक सहकृत का भुख्य आधार 
रहो हो । फलत: भाषा की शुद्धि, स्तर आदि की दृष्टि से उत्तर का घेशिष्टय माना जाता 
है। कहा गया है--उत्तर दिशा का भाषा-प्रयोग अधिक वेदुष्य-पूर्ण है। भाषा पा षाणी की 
शिक्षा लेने के लिए लोग उत्तर को जाते हैं। अथवा नो घिद्वान्‌ उत्तर से आते है, विधोत्सुक 
जन उनसे बाणों के सम्बन्ध में श्रवण करते हैं । 


उत्तर के लोगों ढवाशा धाणी के शुद्ध प्रयोग करने की जो चर्चा को गयो है; बह सम्राट, 
अशोक के उत्तर-पद्िचमी दिछालेखों से भी प्रकट होती है। एक समय था, फाइमीरा संस्कृत 
चित्या के सर्वप्रधाम केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित था। संस्कृत-बा्ट मय के अत्यन्त महत्वपूर्ण 
ग्रस्थों का बहाँ प्रणयम हुआ । उपयुक्त निरूपण इससे समर्थित होता है । 


मध्यवर्ता रूप 


वैदिक और लौकिक संश्कृत की भेद-रेखाओं का भो विषरण उपस्थित किया गया 
है, उस प्रकार की भिन्‍नता दोनों भाषाओं के मध्य एक ही बार मे तहों हो पाई थी। 
क्रमदा: बेता होता गया, जिसकी परिणत्ति लौकिक संस्कृत के व्याकस्ण-सियल्वित, पत्चिभिष्ठित 
रूप में हुईं। इस परिवरतंन-क्रम के तीम इतर माने जा सकते हैं। भारतीय आये-भाषा था 
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बेदिक संस्कृत का पहुला रूप ऋष्वेद व तत्समकक्ष पुरातन वाहसय मे प्राप्त होता है। वहां 
कूप-बहुलता, विकल्प-रथ्चरता ज॑सी प्रायः सभी बातें मिलती हैं । 

ब्राह्मण-प्रस्थों में इस भाषा का दुतरा रूप प्राप्त होता है। ऋष्वेव के ऐतरेय ब्राह्मण 
और « शुक्ठ यजुर्गेद के शतपथ ब्राह्मण का हस सन्दर्भ में उल्लेख किया जा सकता है । 
ब्राह्मग-प्रन्यों के परिशीलन से शात होता है कि दुरूह अर्थ धाले दाब्दों के प्रयोग से बच्चने का 
वहां प्रयत्न है। धातुओं के गणात्मक विभाजन गे जहां भाषा के प्रथम रूप में ध्यवस्था मही 
बीजती, यहां गण-घिभाजन व्यधस्थित ध्रतीत होता है । 


भाषा के प्रथम रूप ध द्वितीय रूव के बीच मुख्यतः जिन पहलुओं मे परिषतंन हुआ, उनमें 
से कुछ इस प्रकार है : प्रथम स्तर फी भाषा में अकारान्त पुह्लिंग प्रथमा बहुधच्न में देवा: 
और वेबास: जेसे दो रूप व्यवहुत थे, ब्राह्मणों मे केबल देबाः जंसे एक ही प्रकार के रूप 
रह गये । तृतीया बहुबचन मे देवे: और देवेभिः; इन दो प्रकार के रूपों में ब्राह्मणों म केबल 
देवे: जेसे एक ही प्रकार के रूप ब्यवहृत होते लगे । ब्राह्मणों मे लेट लकार का प्रयोग भी प्राय: 
अप्राप्त है। तुमनर्थंक अनेक प्रत्यय, जो भाषा के प्रथम रूप में प्रयुक्त थे । बाह्मनों म॑ लुप्त 
हो गये । केवल तुम ( तुमुन्‌ ) ही बचा रहा | ब्राह्मणों में कूड_ छकार के रूप हथा अर्थ मे 
पाणितीय व्याकरण से स्वंधा साहद्य प्रतीत होता है । 


ब्राह्मणों की भाषा बेदिक संस्कृत से लौकिक सस्कृत के रूप में परिणत होने क क्रम मस 
गुबर रही थी, यह उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है। पर, साथ-ही-पसाथ यह भी झातध्य 
है कि तब तक शब्दों के प्रयोग, घिभक्तियों के भर्थ व व्यवहार तथा कतिपय घातुओ के 
रूप आदि में ब्राह्मण-प्रन्य वैदिक भाषा का अनुसरण करते रहे है । 


भारतीय आयं-भाषा का तीसरा रूप यास्क के निरुक्त में प्राप्त होता है। ब्राह्मण-ग्रन्थ 
देद के अब्तगंत गिने गये हें । निरक्त के लिए ऐसा नहीं है। उत्तकी रचना बंदिकी पक्रिया 
के नियमों के आधार पर नही हुई है। वह संस्कृत में रचित है | पर, लौकिक संस्कृत का जो 
भी साहित्य उपलब्ध है, भाषा की दृष्टि से उसमें मिरक्त बहुत प्राचीन है। निरुक्त का 
सुक्ष्म टष्टि स परिशीलन करने पर यह अवगढ़ होता है कि उसमें अनेक ऐसे छ्दों का प्रयोग 
हुआ है; जो उनरकालीन साहित्य में अपाप्त है। डा० इख्बग् गास्त्री ने इस प्रकार के 
कतिपय शब्दों का उल्लेख! किया है, जो निम्नोकित है ; 


उपजन ( भ्रास पास) 
उपेक्षितब्य ( परीक्षितब्य था प्राप्तभ्यं ) 
कर्मन्‌ ( मभिप्राय ) 
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ययों (यथा ) 

उपदेशाय ब्लपयन्‍्त: ( अध्यापन में असमर्थ ) 
शिशिक्ष राज्येन ( राज्य पर क्षारुढ्ध किया ) 
बिल्म ( विविधता ) 

नेघप्डक ( गौण ) 

अमिर्षाह ( ब्रह्माचयँ ) 


कुछ पारिभाषिक शब्द, जो उत्त रकालीन साहित्य में नहीं मिलते : 
निवुत्ति रघान ( ७४०४८ (शा॥त8008 ) 
उपजन ( सिम ००5 ) 
उपबन्ध ( भागम ) 
तामकरण ( संज्ञामों से क्षाने धाले प्रत्यय ) 


मिरुक्तकार यस्क के समय से संस्कृत के स्वरूप में शली की टष्टि से परिवर्तन दिलाई 
देता है। उसे दो प्रकाय की शेलियो के रूप मे आंका जा सकता है--क्रिया-प्रधान शैली 
और नाम-प्रधान शेली । 


क्रिया-प्रधान श्री 


नाम ओर क्रिया धाक्य के मुख्य भाग होते है। किसो भो व्यक्ति का दित भर का 
भस्तित्व क्रियापूलक होता है। हर समय वह किसी-न-किसोी प्रकार की क्रिया के सम्पादत 
मे सलग्न रहता है। जब व्यक्ति की क्रियाशीलता अभिव्यक्ति का रूप लेती है, तो वबावय 
में स्वतन्त्र और चिदिष्टाथेक क्रियाओं का प्रयोग होता है। वहां अध॑-प्रतिपादन मुख्य होता 
है. अत: बाक्य छोटे-छोटे होते हैं, सुबोध्य हते हैं, ताकि सीधे रूप मे अथे निरूषित हो सके । 
इसे क्रिया-प्रथान शेली कहा जा सकता है। यास्क और पाणिति के समय सस्कृत-साहित्य 
मे इसो प्रकार की शेली का प्रचलत था । उस समय रचित साहित्य मे धाक्य छोटे-छोटे हैं, 
क्रिया-पदों की बहुलधा है, रचना में सरलता है । 


नाम-प्रधान शी 


क्रिया के ह्वारा अभिबोधित भाव की ब्यंजना को शोर जब अधिक भूकाथ होता है, तो 
धाबय में क्रिया-पदों का प्रयोग अवध्यक होता है, पर जब तत्कतृ'क व्यक्ति का पशिष्टय 
मुख्य और क्रिया की प्रगति गौण हो जाती है, तब क्रिया-पदों कर पूर्षोक्त प्रकार का प्रयोग 
अवरुद्ध हो जावा है, कम हो जाता है अथबा क्रियाओं का प्रयोग विश्तेषणों के रूप में होने 
लगता है । 


११० ] आपधम और ज़िपिटक ; एक अशुशोलत [ खण्ड; २ 


धातु स्वल्प में प्रामः दो तत्व धम्निहित रहते है--क्रिया और उसके सम्पादन का प्रकार । 
उदाहरण के शिए दृश्‌ धातु को लें। दृश्‌ श्रेक्षके । हश्‌ धातु प्रेक्षण भर मे है। प्रेक्षण का 
भादय ईक्षण---देखना मात्र नहीं है, प्रकृष्टवापुर्षक ईक्षण है। तात्पय॑ँ यह है कि दृश घातु में 
देखने रूप क्रिया का अभिग्राय भी सब्निहित है भौर देखने के प्रकृष्ट प्रकार का विशेष आशय 
भी | यदि प्रकृ्ट प्रकार को गौण कर दें, तो क्रिया का विक्षेष महत्व नहीं रह जाता। 
करोति, अस्थि, मवति जैसी सामान्‍य क्रियाएं भी घहां काम दे सकती है । साथ-ही-साथ 
यह भी है, ऐसी क्रियाओं की विद्यमातता, अविद्यमानता का कोई विश्लेष अर्थ नही रह 
जाता । फलत;: वाक्य में क्रियाओं का रथान सर्वथा गौण हो जाता हे अ्थबा वे आधद्षयक 
न रहने से गौण या अटष्ट हो जाती है। इसे नाम-प्रधान शैली कहा जा सकता है। इसमे 
धातु को विधेषण तथा सामान्‍य क्रिया में परिणत करके भी वाक्य बना लिया जाताहै। 
विभकितयों का भी विशेषणों के रूप में परिणमन हो जाता है। कुछ उदाहरण ध्यातथ्य है : 


क्रिया-अधान ताम-प्रधान 
सशो रथमारुसक्षत नरो रथमारूढ:ः 
वेष्सन्यन्त तेमतस्‌ 
स पन्‍्त्रं चारूयति परत्क्यालक: सः 
भहं प्रन्धमपठ5म्‌ भहूं ग्रन्थ पठितवान्‌ 
स क्रोडति स क्रोडां करोति 
अहं विवदासि अहं विवाद फरोमि 
धरम आचार्य्यंते धर्स आचरितो भवति 
पुस्तक॑ पठबते पुस्तक पठितं मवति 
स माषते स भाषण करोति 
ले स्लुन्बन्ति ते श्तुर्ति कुवेन्ति 
शास्त्रस्थ बार्ता शास्त्रसम्बन्धिनी बातो 
कुम्मकारेण कृत: घट: कुत्मका रकतू कः घह: 
रोगेण कृता पीड़ा रोगकतु का पीड़ा 


उत्तरबर्ती संस्क्ृत-साहित्य मे इस शेली का विशेष रूप से प्रधलन हुला । इसमें समासों 
का अधिक प्रयोग होने लग | समग्र वाषय का विश्ेषण में संक्षिप्शीकरण किया जाने छगा। 
संस्कृत के पुराकालीन साहित्य मे क्रिया-प्रधान शेछी का प्रवर्दंन था। वेदिक साहित्य 
के ब्राह्मण-प्रत्थों में यह शैली टष्टिगत होती है। यास्क और पाणिनि की चर्ना की ही जा 
चुकी है । पतंजलि के महात्राष्य में भी क्रिया-प्रधान देली की मुख्यता है। पर, साथ-ही-साथ 


भाषा और साहित्य ] प्राचीन भारतीय आय भाषाएं [१११ 


यह भी ज्ञातध्य है कि तब से ताम-प्रधान शैल्ली क्रियां-पबान शेस्ी का स्थान लेने लग गयी 
थी। एक ही बात को विभिन्‍न प्रकार से यथाबत्‌ रूप में व्यक्त कर सकते की संस्कृत की 
अपनी अनुपम विश्ेषता तो इससे सिद्ध होती ही है । 


दर्दांत, तक॑ और भाष्य-सम्बन्धी ग्रन्थों में क्रिया-प्रधान शली का विशेष विकास हुआ । 
इतिहास, पुराण, स्थृति आदि ग्रन्थ नाम-प्रधान शैली मे लिखे गये । गौतम के म्यायसूत्र 
पद्म धात्स्यायन-णजित भाष्य, मीमांसासूत्रों पर जेमिति द्वारा रचित शाबर-माष्य, श्रोत सूत्रों 
के अन्यान्य भाष्यों मे नाम-प्रधान शैली का व्यवहार हुआ हे । वहां रचना में सरलता और 
सजीषता है । पर, भागे चलकर नश्य न्याय के युग तक पहुंचते-पहुंचने यह दौली बहुत कठिन 
तथा दुरूह हो गयी। क्रियाओं का ग्रयोग बहुत कम हो गया । विभक्तियों मे भी प्रायः 
प्रथमा और पंचमी का ही अधिक प्रयोग होने लगा । जेसे--इयं पृथिब्री, गन्धबत्वात, अयसब्नि, 
धूमवत्यात इत्यादि । कहने का आशय यह है कि विचादाभिव्यक्ति का माध्यम विश्लेषण और 
भाव-वाचक संज्ञाएं ही रह गयीं । अव्ययों का प्रयोग भी लुप्त जेसा हो गया । 


संस्कृत के पंडित आज भो पिश्लेषत: नेयायिक बिढ्वान्‌ शास्त्रा्थं मे इसी शेली का उपयोग 
करते है। पाण्डित्य तो इसमे अधद्य ही है, पर, लोकोपयोगिता नहीं है; क्योंकि इसमे भाषा 
की सहजता के रथान पर पाण्डित्य-प्रदर्शन के निमित्त स्ंथां कृत्रिमहा दृष्टिगोचर होती है । 


संस्कृत का विशाल वॉडमय 


घेदिक और लौकिक संरकृत के बीच के काल की दो महान्‌ रचनाए' है---रामाथण भर 
सहाभारत । ये ऐतिहासिक महाकाध्य कहे जाते हैं। रघुबंश, कुमारसम्तव, शिशुपालबंध, 
किराताजुनीय, अभिज्ञान शाकुन्तल, उत्तररामथरित, अनधराघव जेसे अनेकानेक महत्वपूर्ण 
काथ्यों भौर नाटकों के ये ही उपजीथ्य रहे हैं। इनकी भाषा लौकिक संरकृत के काफी सरक्ष 
है, पर शब्दों के प्राचीन रूप, शेली की सरलता, आत्मनेपद तथा परप्मेपद की विभक्तियो के 
विशेष भेद के बिता धातुओं के रूपों का स्वततन्त्र प्रयोग भादि क्षमेक ऐसे पहल भी है, जिनके 
कारण इनकी भाषा घेदिक संस्कृत के भी निकट है। भाषा की दृष्ठि से दोतों को जोड़ने 
बाली कड़ी के रूप में इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। दोनों प्रग्थ तत्कालीन भारतीय 
संस्कृति, लोक-जीवन, सामाजिक परम्पराओं और नीतियों के सजीष चित्र उपस्थित करते हैं । 


इतिहास, आस्यान, पुराण णैसे दाब्द वेदिक काछ से ही चले भा रहे हैं । पेदिक लाहित्य 
में पुररवा व उधंशी तथा शुनः सेष आदि के कथानक प्राप्त हैं, थो मानत्र को इतिदृत्तात्मक 
सक्षत की भभिरषि के सूचक हैं । 


इतिहास की एक विशेष ध्याण्या प्राबीत का से स्वीकृत है। उसके अतुंसाश जिसमें 


११२ ] मागम और भिपिटक : एक अनुशोलत [ क्षण्ड : २ 


धमं, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश ग्रथित हो, जो पू्े-दूत्तों और कथाओं से यूक्‍त हो, 
बह इतिहास कहा जाता है ।' रामायण और महाभारत इस कसौटी पर खर उतरते हैं। 
इलिहासपुरालास्यां बेद॑ समुपद्र हयेत्‌ जेसी उक्तियों से प्रकट है कि इतिहास और पुराण; 
वैदिक ज्ञान का उपबृ हण ( सबद्धत ) करने बाले माने गये । 


राभायण--मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन ते; माध्यम से इस्त महाकाब्य में आदद्ों 
दासन, करतेथ्य-निष्ठा, न्याय, सदावार, नीति, सहृदयता, करुणा, त्याग, सेवा, समपंण, रनेह 
तथा आदर्श गृही-नीवन का शुक मॉहक चित्र उपस्थित किया गया है। उसके रचबिता 
वाल्मीकि थे । एक व्याध द्वारा भाद्दाद एवं क्रिया-रत क्रौँच के मार डाले जाने पर क्रोची 
के भन्तवंधक विलाप को सुनकर धाल्प्तीकि का हृदय द्रधित हो उठ्ता है औशय उनका शोक 
इलोक बन जाता हे--शोकः: श्लोकत्वमागत. | सहसा उनके मुद्द से शब्द निकल 


पड़ते है ; 


मा निषाद ! प्रतिष्ठास्थवमगम। शाश्यतो; सभा: | 
पतक्रीचमियुनादेकमवधो;: काममोहितस्‌ । ' 


ये क्लोक-प्रसुत शब्द सहज भाष से अनुप्टुप्‌ छल्द का रूप लिये आते है । 

महाभारत अनेक कवियों की लेखिली से नि.सुत अनेक काव्य-कृतियों का एक थिराट विदण - 
कोश है, रामायण वेसी रचना नही है। यह सारा काब्य प्राय; एक ही मनीषी द्वारा प्रणीत 
हुआ हैं। विश्वास किया जाता है कि वंदिक साहित्य के बाद मानव कृषि का रचा हुआ 
मह प्रथम काव्य है। यही कारण हे, इसके रचनाकार घाल्मीकि भादि कवि है और यह 
उनका आदि-काब्य । चिंद्वातों द्वारा किये गये परीक्षण, सर्मक्षण और पर्यालोबन से यह 
सिद्र हुआ है. कि निःसन्देह अलंकृत काव्य चिथा के ग्रल्थों में यह सबसे पहला भ्रन्थ है। 
इसमे कवित्व का प्रशस्त प्रस्फुटन हुआ हे । शेत्ी की घुकुप्रारता, सरछ एवं प्रचलित शब्दों 
का प्रयोग, अछका रो का सहज समावेश, सभी रसों का सम्यक परिपाक, चरित्र-चित्रण की 
सृक्मता आदि मौज्िक घिशेषताए हैं। कहा जाता है कि विश्व के समग्र घाइ मय में इस 
प्रकार के छोकजातीय काब्य-प्रन्थ कम हैं । 


रामायण के कलेवर के सम्बन्ध में स्वयं बाल्मोकि ने लिखा है : 


१,  धर्मा्कामभोक्षाणासुपदेशसमन्वितम । 
पूर्ववुराकथाइुर््भितिहास प्रचकते ।। 

२. रामायण, बालकाण्ड, २, ४० 

३. वही, आलकाष्ड, २, १४५ 
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सतुर्विश्सहुलाणि. श्लोकालामुझबानवि: । 
तथा सगंशतान पंच घट काप्डानि तथोस्तरम ॥? 
--ऋषि ने रामायण में २४ हजार इलोकों की रचना की तथा उसे पांचसौ सभ्भों और 
छः: काण्डों में विभक्त किया । 


बतंमान में प्रगणत रामायण में चौबीस हजार से कुछ अधिक इलोक हैं। सर्यों को पंख्या 
६४५ है। उससे यह स्पष्ट है कि रामायण की मूल सामग्री कुछ इधर-ठपर अवश्य हुई है । 
कुछ प्रक्षिप्त भंश जुड़ें हैं, कुछ सग लुप्त हो गये हैं, कुछ नये भा गये हैं; अतः प्राप्त राभाक्न 
को अक्षरश: वाल्मीकि-रचित तो नहीं मानों जा सकता, पर, उसका बहुत भ्रधिक माग 
मौलिक है और कुछ ही भाग प्रक्षिप्त या नये रूप में योजित है। निदचय ही इसके कलेबर में 
उतना मिश्रण नहीं हुआ है, जितना महामारत में । शोधपूर्ण छंटनी से सम्भव है, कुछ भाग 
छूट जाये, पर, अधिकांश भाग 'यथावतु रह सकता है | 


पाइचात्य विद्वानों के रामायण के सम्बन्ध में अनेक मत-मतान्तर हैं । प्रो० बेबर इसे 
बौद्ध ग्रन्थ दशरथ जातक और होमर के इलियड पर आधारित मानते हैं। प्रो० जेकोबी 
ऋण्वेद में प्रपप्त इन्द्र और वृत्र की कथा से इसकी समानता स्थापित करते हैं। टाएस्वायज़ 
छीजर का मन्तव्य है कि १३ वीं शर्ती में विजयनगर-साम्राज्य के संस्थापकों द्वारा जो दक्षिण 
विजय किया गया, रामायम उस पर आधारित है। लंसेन ऐसा मानते हैं, आयों द्वारा 
दक्षिण भारत की विजय का जो प्रथम अभियान हुआ, राभाय्म उसकी पद्चात्मक अभि- 
व्यंजना है। घस्तुत: ये मत एकांगी हैं, अपरिपक्ध अध्ययन के छोतक हैं । भारतीय विद्वानों 
ने इस विषय में बहुत लिखा है; अतः यहां विश्लेष उह्ापोह अपेक्षित नहीं है । 


महाभारत---म रतः पंचमों वेद: कहकर महाभारत को रामायण से भी विशिष्ट स्थान 
दिया गया । भारत में घंदिक परम्परा में वेद-धाक्य से अधिक प्रामाणिक कोई भी वाबय 
नहीं माना जाता | महाभारत को पंचम वेद कहकश भारतीय मानस ने हसे अपनी सर्वोच्च 
श्रद्ा अपित की । महाभारत को स्वयं को अपनी घोषणा है कि घमे, अर्थ, काम और मोक्ष के 
सम्बन्ध में उसमें जो प्रतिपादित हुआ है, अन्यत्र भी वही प्रकारास्तर से बणित हुआ है : घदि- 
हास्ति तदन्यत्र बल्लेहास्ति न तत्‌ बबलित्‌? णो महामास्‍्त में नहीं है, यह कम-ते-कम 
भारतवर्ष में तो और कहीं नहीं है ।' यह केवक अतिरंणन नहीं माता जाता चाहिए || 
महाभारत के एक छोटे से अंध गीता का चिदज-साहित्य में जो स्थांन है, उससे यह अनुभेय 





१, रामायण, १, ४, रे, 
२. महामारत, आदि पं, ६२-२६ 
३, परत मारते तस्म सारते 
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है। भ्यासदेव ने आदि पे में स्वयं इसे इतिहास के नाम से अभिहित किया है: जयो 
मामेतिहासो$ य॑ श्रोतध्यो बिकिगीएणा | * ऐसा लगता है, प्रावतन समय मे महाभारत ही 
इतिहास के रूप में स्वीकृत रहा होगा । व्यासदेव स्वयं इसे काव्य भी कहते है। ब्रह्मा को 
उदहिष्ट कर उनका वचन है: कृतं मपेद॑ मगदन्‌ ! काव्य परमपुजितम  क्रह्मा ने उत्तर में 
उनसे कहा : त्वया थ काध्यमित्युक्तं तस्मात्‌ कार्य मविष्यति । 


आाशंकारिक परम्परा के अनेकानेक महाकाय्यों के जन्मदाता इस महाभारत को सुपसिद्ध 
काआशास्त्री आश्ायें आनन्दवर्धंत ने महाकाध्य के रूप मे स्वीकार किया । उन्होंने महाभारत 
के अन्तःत्पर्शी एवं भाव-बिद्वल बंशों को स्थान-रथान पर उठ लत कर उनकी व्यंजनाओं का 
दिदलेषण किया और यह स्थापना की कि यद्यपि अन्यान्य रस भी वहां उपस्थित है, पर, 
शाज्त रस ही महाभारत का प्रधान रस है । 


चिएव के इतिदहास-साहित्य में गुण और विस्तार; दोनों ही अपेक्षाओं से महाभारत सबसे 
बड़ा महाकाध्य है। विद्ृज्जन व्यास की दोमर और दान्ते से तुलना करते हैं, परन्तु होमर 
के इलियड तंथा आडिसो: दोनों को मिज्ञाकर भी देखा जाये, वो महाभारत उनसे कहीं आठ 
गुना विस्तृत सिद्ध होगा । इसमें अठारह पर हैं। शान्तिप्ं सबसे बड़ा है। एक ही पे 
में १४ सहुस्त इोक हैं । हरिवंश को सहामारत का परिष्िष्ट भाग या १६ वां पर्थ माना 
जा सकता है। महाभारत में कौरवों तथा पाण्डवों और हरिवंश में कृष्ण तथा यादवों का 
अनेक दृष्टियों से विस्तृत वर्णन है। हरिवश को मिलाने पर महाभारत मे एक लाख 
इलोक होते हैं, भहामारत निःसन्देह बहुत महत्व ओर भारघत्ता--अतिथिशालता लिये हुए 
है। इसीलिए उसके नाम के विश्लेषण में कहा गया है: महत्वाद भारवत्वास्च 
सहासारतसुच्यते । * 


समग्र महासमारत दाशंतनिक विवेचन, राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों 
से सम्बद्ध निगुड़ तरवों से ओतप्रोत है। वर्णाश्रम घमं सम्बन्धी विधि-विधान, कर्तव्य तथा 
घम और मोक्ष तर्व-सम्बस्धी माररिक विश्लेषणों से भरा है। दाब्दों के प्राचीन रूपों का 
प्रचुरता से प्रयोग हुआ है । भाषा प्रांजल तथा प्रवाहपूर्ण है। यश्वपि रामायण जेंसा यहां 
कवित्व तो नहीं है, पर, शब्दों तथा लोकोक्तियों के बड़े सुस्दर प्रयोग स्थास-स्थान पर प्राप्त 
होते हैं, जो रामायण की छाप के परिचायक हैं। ध्यासदेव की दौली के मुख्य गुण हैं-- 
ब्ोजस्बिता ओर स्पष्टता । उनके पात्रों के चरित्र में ओजस और स्पष्टता की सहज भ्यात्ति 





१, महाभारत, आदि य्, ६२, २२ 
२, महामारत, आदि पर्ण, १,३०० 
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परिलक्षित होती है। महाभारत का बहुत बड़ा भाग परिसंवादों का है। व्यास परिसंधाद 
लिखने में निःसन्देह असाधारण प्रतीत होते है । 


व्यासदेव की एक और अनुपम विश्लेषता यह है कि ते मानव-चरित्र की विचित्रता का 
बड़ा युक्ष तथा मार्नमिक चित्रण करने में सिद्वहस्त हैं । एक प्रसंग है। अध्यत्थामा द्वारा 
द्ोपदी के पांचों पुत्रों के मस्तक काट डाले गये । सभी पुत्रों की हत्या की असह्य वेदता और 
अपरिसीम व्यथा से द्रोपदी चीत्कार कर उठती है। अर्जुन अद्वत्थामा को इंढ़ लेता है और 
उसे पशु की तरह बांध कर घसीटता हुआ द्रौपदी के सामने लाता है। जब अर्जुन अद्वस्थामा 
का सिरु काटने को उद्यत होता है, तो द्रौपदी उसके चरणों में बिछ जाती है और अदृवत्थामा 
को क्षमा कर देती है। 


महाभारत में मानवीय संवेदना, भावनाओं की कोमलता, विचारों की उदात्तता के न 
जाने ऐसे कितने प्रसंग हैं, जिन्हें पड कर, सुन कर बजजोपम कठोर हृदय भी द्रथित हो जाता 
है । घमंप्राण, शान्तिप्रिय देश के महान्‌ कवि व्यासदेव ने महामारत के अन्त में अपना मार्मिक 
सन्देश इन शब्दों में प्रस्तुत किया है : 


ने जातु कामान्न मयान्त लोभाद, 
धम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो: । 
--काम से, भय से, लोभ से और जीवन की कीमत पर भी धमं को नहीं छोड़ना 
चाहिए । 
धतंमान में उपछब्ध महाभारत में कुछ गद्यात्मक भाग भी प्राप्त हैं। वे गद्यांश भिन्‍न- 
भिन्‍न पर्वो में है। भादि पथ में तीन हैं। वन पर्व और शान्ति पथ में सात-सात हैं । 
अनुशासन पर में तीन है। इस प्रकार कुछ संख्या में बीस हैं । दौो और भाषा आप॑ है । 
अधिकाशतः विभिन्न महषियों द्वारा वर्णित उपास्यान हैं। उनकी भाषा से स्पष्ट है, ये 
आष॑ गद्यात्मक अंश प्राचीन है; अतः इनके जाघार पर पाव्यात्य विद्वानों का मश्तब्य है 
कि महामारत रामायण से प्राचीन है। पर, एक पहलू विशेष रूप से विचारणीय है। 
महाभारत में रामायण को घटनाएं अनेक स्थानों पर उल्िखित या संकेतित हैं । यदि 
महाभारत रामायण से पहले का होता, तो यह फंसे होता ? यह अनुमान करना असंगत 
नहीं है कि ये गद्यांश बहुत प्राचीन काल में लिखे गये और बाद में महाभारत में जोड़े गये । 


विश्वेष परिशोलन से अनुमित होता है कि महामारत में बहुत सारा भाग बाद में मिला 
है। व्यास ते कौरधों और पाण्डवों की कथा के रूप में इस महाकाध्य का प्रणयन किया । 
उनके द्वारा रखा हुआ नाम जय था। ऐसा लगता है, भादि प्य के ६५ में ऋ्माय से 
व्यासदेव ने महामारत का आरम्भ किया । इससे पहले का अंश बाद का प्रतीत होता है। 
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ह५ थे अध्याय में क्षज्रियों की उत्पत्ति का निरुषण है। आगे चल कर महाभारत में 
जितना जो मिलाया जाता रहा, उससे यह निकाछ पाना बढ़ा कठिन हो गया कि बस्तुतः 
श्यासदेव की यथार्थ रचना कितनी है और कौन-सी है। कौरथों और पाण्डवों की मृत्यु के 
पहश्यात्‌ व्यास ने इस ग्रन्थ को प्रखुत किया) इसे ग्रत्थ का प्रथम संस्करण कहा 
जा सकता है। 


अभुन का पोत्र ओर अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। शुगों ऋषि के शाप के कारण 
पर्ष-बंश से उसकी मृत्यु हुई। उसके पुत्र का नाम जनमेजय था। उसने समग्न सर्पों को नष्ट 
करने के लिए नाग-यज्ञ किया। कहा जाता है, महर्षि व्यास भी इस यज्ञ मे उपस्थित हुए थे । 
जनमेजय ने उससे प्राथंत्रा की कि उसके पू्॑ंजों--पाण्डवों तथा कौरवों के युद्ध का वर्णन 
कृपा कर सुनाएं । ध्यासदेव ने स्थयं तो अपना जय महाकाण्य नहीं सुनावा, पर, अपने छिष्य 
वेशम्पायन को घंसा करने की आज्ञा दी। गुरु के आदेश से वेशम्पायन ने घेसा किया । 
बदाम्पायन उक्त ग्रन्थ सुनाते जाते थे। जनमेजय बीच-बीच में कुछ जिज्ञासाए एव प्रश्न 
करते जाते थे । घेशम्पायन उनका समाधान करते जाते थे । ऐसा प्रतीत होता है, बेशम्पायन 
जो समाधान देते थे, वे व्यास-रचित महाभारत में नहीं थे | बेशम्पायन अपनी भोर से ऐसा 
करते थे या किसी दूसरे स्थान से उन्हें वे प्राप्त थे, यह ज्ञात नहीं है। व्यास के मूल भाग के 
साथ ये समाधानात्मक अंश मिल गये या मिला दिये गये । इस प्रकार महामारत का एक 
दूसरा संस्करण तैयार हो गया, णो पहले से विस्तृत था। घेशम्पायन के माध्यम से परिवरद्धित 
इस संस्करण का नाम सारत संहिता पड़ा | आदि पर्थ में इस सम्बन्ध में उल्लेख है : 

शतुर्विदातिसाहसी चक्र भारतसंहिताम, 
उपाल्यानेर्थिना तावदू मारत॑ प्रोच्यते बुषे: । 

उपाल्यानों को छोड़कर भारत संहिता में २४ सहस्न इलोक हैं। इससे अनुमान होता 
है कि ध्यास ते जो जय महाकाव्य की रचना की, उसमें २४ सहस्न से कम इलोक रहे 
होंगे। परन्तु, बहुत कम नहीं हो सकते। वेशम्पायन ने कुछ हो अंश णोड़ा होगा । 
कुछ ही समय बाद एक और प्रसंग बसा। शौनक ऋषि ने नेमिषारण्य में बारह वर्ष तक 
चलते वाले एक यश का आयोजन किया। अनेक वेदपाठी विद्वान, शानीजन और 
ऋषिगण उसमें उपस्थित हुए। आगत ऋषियों में रोमहुंण ऋषि के पुत्र सौति ऋषि 
भी थे। सौति परीक्षित के पुत्र जनमेजय द्वारा किये गये भाग-यज्ञ में भी सम्मिक्तित 
हुए थे ओर उन्होंने वहां वेशम्पायन द्वारा उपस्थापित महाभारत के पाठ का भी भ्रवण 
किया था। सौति ते महामारत का यह पाठ वहां सुनाया। धाथ-ही-साथ उपाध्यान 
सी सुनाये । महाभारत की कथा सुनाते समय सौति ने वीच-बीच में जहां अपेक्षित 
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हुआ अथवा जहां जिज्ञासाएं की गई, अपने विचार तथा भाव भी थ्यक्त किये । इस प्रकार 
महामारत का एक तीसरा संसूरण तेयार हो गया, जिसमें हरिबंध भी संयुक्त है। प्रारम्भ 
में भो सौति ने कुछ नया बंध जोड़ दिया । वह सहासारत की एक प्रकार से प्रस्ताषना, 
प्रवकथन या विषयानुक्म कहा जा सकता है। इस प्रकाद सम्पूर्ण प्ररथ का कलेवर एक 
छाल इलोकों का हो गया । ग्रन्थ के भाग-विभाजन को भी सौति ने एक नया क्रम दिया । 
महाभारत मूलतः एक सौ पदों में घिभक्त था। सौति ने विषयों का सुद्मता से परिक्षीलन 
करते हुए इसे अठारह बड़े पर्वों में विभक्त किया। पर्वो को अध्यावों में बांदा । इस 
प्रकाश महामाश्त का अति विशाल और भारी कलेवर तैयार हो गया । महत्यादू 
मारवहवाध्य महामारतमुच्यते यह उक्ति सम्भवतः इस संस्करण की प्रस्तुति होने पर अस्तित्व 
में भाई हो । 


प्रदव उठना स्वाभाविक है कि महामारत को इतना विद्याक्त ब्राकाद क्‍यों दिया गया, 
जिससे मूल हो पहचान से बाहर हो जाए। मूल का अज्ञात हो जाना लाभ-प्रद नहीं कहा था 
सकता । उससे भाषा को एकरूपता भी मिट जाती है। पर, यह सब हुआ । इसके पीछे 
अनेक कारण हो सकते हैं। सम्भवतः एक विचार यह रहा होगा कि महामारत ज्ञान- 
विज्ञान, आचार-शास्त्र तथा नीति-शास्त्र का एक प्रकार का चिक्वकोश बन जाएं; इसलिए 
प्रथस्नपूर्वंक इसमें उन सभी विषयों का समावेश किया जाता रहा होगा, जिनसे उक्त रूएय 
की पूर्ति हो | तभी तो बदिहास्ति तत्‌ सबंत्र यन्‍नेहास्ति न तत क्यचित्‌ की उक्ति फलित हो 
सकती थी । एक और कारण भी रहा हो, समय पाकर मूल महामारत का कुछ अंश नष्ट 
हो गया हो । उसे पूरा करने के लिए थिट्वानों ने अनेक इलोक, अध्याय आदि ओड़ दिये 
होंगे; कितना नष्ट हुआ, कितने से उसकी पूर्ति हो, इत्यादि वहां गौण हो गया हो, यह 
स्वाभाविक था । उस क्रम में अपेक्षित, अनपेक्षित बहुत सारे अझ जुड़ गये हों । इसका अच्छा 
परिणाम तो यह हुआ कि सहासारत को सीति-क्षास्त्र, कर्तव्य-शास्त्र, आचार-शास्त्र, 
तत्व-ह्वान, वर्दात, धर्म इत्यादि सभी विषयों के शान-विज्ञान का विशाल विद्व-कोश बता 
डालने की योजना की बहुत सीमा तक पूर्ति हुईं। पर, भाषा-तत्त्व की दृष्टि से एक अपूर- 
णीय क्षति भी हुई। महाभारत की मूल भाषा इतने विशाल कलेवर में इस प्रकार समा गयी 
है कि उसे बहुत स्पष्ट रूप में संचीर्ण कर पाता वास्व॒व में कठित हो गया है । 


महाभारत के परिवद्धन में उल्लिखित बंटताओं के अतुसाद तीनों संस्करणों के तैयार 
होने में बीच का व्यक्षात बहुत लम्बा नहीं सहा; अतः भावात्मक स्व क्रादि में बहुत बड़ा 
भेद महीं सोचा जाना चाहिए, पर, इसके साथ-ही-साथ परिवद्ध न मे सम्बद जो घटता- 
क्रम व्यास्यात हुए हैं, यहीं तक यह क्रम समास हो जाता, धंब तक तो यह ससुचित था, 
पद, ऐसा अनुमान है कि आगे भी वह क्रम चलता रहा, जिससे धबीत धामभी का मिलना 
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रुका नहीं । विस्तृत घिषय-बस्तु का धृइ्मता से परिशीलन करते पर यह भी विदित होता है 
कि अमणग-ससल्कृति के अहिंसा, निर्वेद, बेराग्य, वितिक्षा और अध्यात्म जेसे तत्व भी इसमें 
मिश्चित हो गये। सस्कृत-धाड मय में महामारत का जो महत्व है, घह सदा अक्षृण्ण 
रहेगा । भाषा-तत्त्व, दर्षान तथा ससस्‍्कृत्ति के तुलनात्मक एवं गवेषणात्मक परिशीलन की दृष्टि 
से उसमें पर्यात सामग्री भरी है| 


रासामभ और महामारत के आधाणय पर तथा स्वतम्न्न रूप में भागे सस्कृत में जो 
विद्याल साहित्य निर्मित हुमा, घिदथ के वाष्ट मय मे उसकी अनेक दृष्टियों से अप्रतिम 
विशेषताएं हैं। रामायण महामारत काल से मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल तक संस्कृत 
में विभिन्‍न विषयों पर उस्च कोटि के साहित्य-प्रंथ रच जाते रहने का एक अधिश्रान्त स्रोत 
रहा है। एक सीमा तक, बतंमान काल पयेन्त उत्तकी गति अकुण्ठित अस्तित्व छिये हुए है । 


कया संस्कृत बोलच्ाल्न की भाषा थी ? 


ध॑स्कृत का जन-साधारण के दंनन्दिन व्यवहार में प्रचलन था या नही, इस सम्बन्ध में 
विद्वानों के दो प्रकार के अभिमत है। पाइ्चात्य घिद्वानों मे हॉनली, जाछं ग्रियसंन तथा 
बेबर आदि की मान्यता है कि संस्कृत का जन-साधारण द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहार था 
बोलशबाल मे प्रयोग नहीं होता था। इसके विपरीत डा० यार रामक्ृष्ण गोपाल भाण्डारकर 
तथा डा० पी० डी० गुणे आद ने यह स्वीकार किया है कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा 
थी। उन्होंने ऐसा न मानने वाले पाश्चात्य घिद्वानों के मत का खण्डनत किया है। उनके 
अनुस्तार टूर से आद्वान, अभिवादन, परिचय, वार्तालाप आदि से सम्बद्ध कठिपय ऐसे नियम 
व्याकरण में प्राप्त हैं, जो किसी बोलछाल की भाषा पर ही लागू हो सकते हैं। साहित्य 
में प्रयुक्त भाषा और बोलचाल मे प्रयुक्त भाषा का किचित्‌ भेद वे अध्य स्वीकार करते 
हैं; क्योंकि साहित्यिक भाषा मर्यादानुगत तथा नियमानुबद्ध अधिक होती है और उसी का 
बोलचाज़ का झूप अपेक्षाकृत कम नियन्त्रित और कम मर्यादित होता है। फिर भी उनमे 
परस्पर उतनी भिन्‍वता नहीं होती कि उन्हें दो कह सकें । 


संस्कृत का जो रूप पाणिनि ने प्रतिष्ठित किया, ठीक उसी रूप में संस्कृत संंचाधारण 
में भाषित थी, ऐसा तो सम्भव नहीं लगता । उससे ध्रम्बद्ध, सन्निकटस्थ था मिलते-जुछते 
प्रचलित भाषा के कप को बोलबाल को संस्कृत मान लिया जाये, तब भले ही ऐसा हो । 
पर, ऐसा माना नहीं जा सकता । क्योंकि व्याकरण के नियमों से अप्रतिबद्व और एक धीमा 
तक स्वणछन्द साथां को सस्कृत नहीं कहा जा सकता । ऐसा होने पर उसका सस्कृतत्व 
या संस्कारबतता स्थिर नहीं रह पाती । वास्वत् में भाषा का साहित्य-प्रयुकत रूप ही ऐसा 
हो सकता है, भो नियमों के नियन्त्रण में रह सके । बोलघाल के रूप में ऐसा रहने की 
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सम्भावना महीं बनती । बोलबाल की भाषा सदा विकासोन्मुखल होती है। भाषा के बिकास 
को विकार भी कहा जाता है। उसका अर्थ भी भिन्न रूप लेता है, कुत्सित नहीं । 


संस्कृत के स्वकृप-गठन में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शिष्ष्ट भाषा रही है । बह 
वर्ग जो विशुषत., विद्या-निष्णात था, जब कभी परस्पर मिलता, इसका अवद्य प्रयोग करता 
रहा होगा । आाज भो यदा-कदा ऐसा देखा जाला है, जब पण्डितवृन्द मिलते हैं, तो इसका 
पारस्परिक वार्तालाप में उपयोग करते हैं। बायुवेद के ग्रन्‍्थों में भी ऐसा निर्देश प्राप्त होता 
है कि वेद्य जब परस्पर में बातालाप करे, तो थे संस्कृत का व्यवहार करें । 


संस्कृत व्याकरण-परिष्कृत भाषा तो थी, पर, बोलबाल की भाषा से अत्यधिक दूट 
नहीं थी; अतः ऐसा सम्भव जान पड़ता है कि पुरातन युग में छशिष्ट और विद्वदुवृन्द द्वारा 
प्रयुक्त संस्कृत भाषा को साधारण जनता सामान्यतः समझ हो लेती थी, पर, उसे बोल नहीं 
सकती थी । उसका घुटदृढ़ प्रमाण उत्तरवर्ती काल के संस्कृत-नाटकों में प्राप्त होता है । 
बहां विभिन्न पात्रों द्वारा भाषाओं के प्रयोग की एक विश्लेष व्यवस्था है। परिब्राणक, 
ब्राह्मण, राजा, न्यायाधीश, अमात्य, सेनापति आदि उच्च धर्म के ब्यक्तियों द्वारा नाटकों 
में संस्कृत-माषा का प्रयोग किया जाता है! ख्जो, शुद्र, किसान, मजदूर, दास, दासी, 
दुकानदार आदि दूसरी श्रेणी ( साधारण या निम्न घग्ग भाज की भाषा मे जिसे जन-साधारण 
या आम जनता कहा जा सकता है ) के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग करने का 
विधान है| जब एक भ्ृत्य राजा से वार्तालाप करता है, तो वह राजा द्वारा सरकृत में 
कथित बात को सुनकर उसका प्राइत में उतर देता है । यदि वह राजा द्वारा संस्कृत में 
कथित बात को अच्छी तरह नहीं समझता, तो उसका उतर फंसे दे पाठा ? इससे निषचय 
ही यह प्रकट होता है कि संस्कृत के काल में जन-साधारण के बोलचाल के उपयोग मे जो 
भाषा आती थी, वह सस्कृत नहीं थी, ससकृत के बहुत निकट अबदय थी | 


संस्कृत के जो माटक कहलाते हें, बास्तव में उनमे प्राकृत का भाग कम नहीं, प्रत्युत 
अधिक है। नाटक मे सस्कृत बोलने वाले पात्रों की अपेक्षा प्राकृत बोलते बाले पात्र भी 
प्रायः अधिक मिलते हैं। उदाहरणायं, शुद्क के सृच्छकटिक में तीस पात्र हैं, जिनमें केवल 
बार पात्र” संस्कृत बोलते हैं, बाकी के छब्बीस पात्र प्राकृूत। कभी-कभी किल्‍्हीं वाटकों 
में प्राकृत-भाषी पात्र बीच में किसी प्रसंग में थोड़ो-सी संस्कृत बोलते हुए भी दिखल्ता दिये 
जाते हैं । उदाहरणा्ं, भास के चादवत्त में नावक चादुदतत की पत्नी कुलजा होने के कारण 
घंछूत बोलती हुई भी दिशलाई गयी है, पर, साधारणतया बह प्राक्रत ही बोलती है। 
माटकों के इस क्रम से सहज ही यह अनुमान होता है कि ध्ामान्यतया प्राइतों का छोक- 


१, नायक चारदस, विट, आयक और क्राह्ममजातीय तस्कर शर्विलक । 
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भाषाओं के हृप में प्रथम था और उच्च कहे जाते वाले भ्यक्तियों में संस्कृत का प्रयोग 
चलता था, पर, कादाचित्क और साथ-हीसाथ प्रयत्नपूर्ण 

लोक-प्रयक्त भाषा जोथित होती है। जीवित भाषा में सबंत्र एकरूपता नहीं होती । 
स्थान-मेद, जाति-भेद, व्यक्ताय-भेद आादि ऐसे कारण हैं, जिनसे उसका रूप कुछ-कुछ 
पद्मितिंत हो जाता है और बह भी भिन्‍त-मिन्‍न प्रकार से । नाव्य-शास्त्र के प्रणेता आबाये 
भरत ने नाटक में कित-किन पात्रों द्वारा किन-किन प्राकृतों का उपयोग किया जाता चाहिए, 
इसका विस्तृत ध्यौरा दिया है। प्रस्तुत विषय के स्पष्टीकरण के हेतु उसकी चर्चा यहां अपे- 
क्षित है। भरत ने भग्रांकित रूप में प्रस्तुत चिषय में तृचन किया है!'-- 


पाश्र साषा 
भृत्य ( नौकर ) | कद 
राजपुत्र अद्धमायर्घ 
सेठ 
धूछें अवन्तिजा 
हाथी, कोड, बकरे, ऊंट 
भादि के शॉड - स्थान में | भआाभीर अथवा छाबरो 
बसने वाले शोग 
सस, दकारु, घोषक तथा खस देश की भाषा 
इस प्रकार के अध्य व्यक्ति । ( खासी ) 
पुल्कस चाण्डाली 
ध,तकार, नगर-रक्षक, धुभट दाक्षिणात्या 
बनचथ द्रामडी 
राजा के अन्तःपुर में धुरंग 
लोदने धालों कर ध्यान रखने ' मायधी 
वाला, अध्च-रक्षक, आपदु- ( 
ग्रस्त तायक 2 
विदृषक प्रभति प्राज्या 
उदीज्य वाहिक 
अन्लाशकार, आशेटक, शकार भाषा ( श्कारी ) 
काप्ठयस्जोपजोदी . | मधत: बनौवासी 
नायिका, सश्ली शौरसेनी 


भाषाओं के ये जो अनेक नाम धुचित किये गये हैं, वे स्थान-मेद, बर्ग-भेद, व्यवत्ताय-सेद 
श्रादि पर आधुत प्राकृतों के अनेक रूप हैं। भाज भी देखा जाता है, एक हो प्रदेश की भाषा 
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भिन्‍्ल-भिन्‍न क्षेत्रों, व्यवसायों, जातियों व वर्गों के छोगों द्वारा थोड़ी-बहुत भिन्‍नता के साथ 
बोली जाती है। एक ही नगदया गांध में ब्राह्मण जाति के लोगों के बोलने का कुछ मलग 
लहजा, थोड़ी-सी भिन्‍न शब्दावली आदि की विश्लेषता रहती है, जबकि व्यापारी समाज 
का बोलने का प्रकार कुछ अपनी विश्लेषताएं लिये रहता है। वही भाषा हरिजन जातियों 
में परस्पर बोली जाती है, तब उसमे उन्तकी अपनी विशेषता तथा भौरों से 
भिन्‍नता रहती है। 


उपयुक्त विवेचन का णभिप्राय यह है कि नाटकों मे लोक-भाषाओं के प्रयोग की जो 
इतनी विविवता निर्दिष्ट की गयी है, उससे यह सिद्ध होता है कि दिष्टजनों कौर सामान्य 
लोगों की भाषा मे एक अन्तर था। शिध्टजन संस्कृत का प्रयोग करने मे गौरव भी अनुभव 
करते रहे होंगे; क्योंकि संस्कृत को बहुत समय तक राज्याश्रय भी प्राप्त रहा। धैदिक 
भाम्ताय में आस्था रखने वाले राजाओं ने इसे वेदों और धर्म-शास्त्रों की भाषा होने से 
पथित्र माना | फलत: उसे राजन्भाषा को स्थान मिला । ताम्र-पत्रों, दात-पत्रों, प्रशस्ति-पत्नों 
आदि में इसी का प्रयोग चलता रहा। णहां भारतीय राजाओं ने अन्य देशों में अपने 
उपनिवेश तथा सम्बन्ध प्रतिष्ठापित फिंये, वहां के लिए भो सम्पर्कं-भाषा संस्कृत ही रही । 
घहां की भाषाओं पर भी संस्कृत का कुछ-न-कुछ प्रभाव अवह््य पड़ा । यही कारण है, 
तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान तथा पूर्षी द्ोप समूह आदि देशों की भाषा 
में संस्कृत के शब्द प्राप्त होते हैं । 


शिष्टबन-प्रयोज्य भाषा होने के कारण संस्कृत मे साहित्य-सजंन की एक अविष्छिन्त 
परम्परा चलती रही । इसी का परिणाम है कि संस्कृत की अद्भुत प्रतिभाओं से इस कोटि 
का साहित्य प्रयृत हुआ, जो धिष्व के समृद्धतम साहित्यों मे गिना जाता है। संस्कृत ने 
कालिदास, माघ, भारधि और श्रोहष॑ जैसे कवि उत्पन्न किये, जिनकी विशेषताएं अपने 
क्षाप में अग्रतिम हैं । 


;भ्ण 


मध्यकालोन भारतीय आय भाषाएं 


[. _॥#/790/०-॥70/0-॥4/9/97 &9//9५०89०४५ / 


- झाकृत 

भाषा-वज्ञानिकों ने भारतीय आयंभाषाओं के विकास का जो काल-क्रम निर्धारित किया 
है, उसके अनुसार प्राकृत का काल ई० पू० ५०० से प्रारम्भ होता है। पर, वस्तुतः यह 
निर्धारण भाषा के साहिटियक रूप की अपेक्षा से है। यद्यपि वेदिक भाषा की प्राचीनता में 
किसी को सन्देह नहीं है, पर, वह अपने समय में जन-साधारण की बोलचाल को भाषा रही 
हो, ऐसा सम्भव नहीं लगता । वह ऋषियों, विद्वानों तथा पुरोहितों की साहित्य-भाषा 
थी । यह असम्भव नहीं है कि उस समय वेंदिक भाषा से सामंजस्य रखनेवालो अनेक बोलियां 
प्रचलित रही हों । महाभाष्यकार १6॑जलि ने प्रादेशिक दृष्टि से एक ही शब्द के भिन्‍न-भिन्‍न 
हपों के प्रयोग के सम्बन्ध में महामाण्य में जो उल्लेस किया है, सम्भवतः वहू इसी तथ्य को 
पुष्ट करता है कि कुछ प्रदेशों में बंदिक भाषा के कृतिपय धाब्द उन-उन प्रदेक्षों की बोलियों 
के ससगं से कुछ भिन्‍न रूप में भथवा किन्हीं क्ब्दों के कोई विशेष रूप प्रयोग में आने छगे 
थे। यह भी अस्थाभाविक नहीं जान पढ़ता कि इस्हीं बोलियों में से कोई एक बोली रही 
हो, जिसके पुरावर्ती रूप ते परिभार्जित होफर छम्दस्‌ या घेदिक संस्कृत का साहित्यक स्वरूप 
प्राप्त कर लिया हो । 


कतिपय विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि वेदों का रचना-काल आयों के दूसरे दल के 
' भारत में प्रषिष्ट होने के बाद आता है। दूसरे दछ के जाये पंचनद तथा सरस्वती व हृष- 
दवती के तटबर्ती प्रदेश में होते हुए मध्यदेश में आये । इस क्रम के बीच वेद का कुछ भाग 
वंचनद में तथा सरस्वती थ हृषदृबती की घाटी में बना भौर बहुत ता भाग मध्यदैद् में प्रथीत 
हुआ । अथबवेद का काफी भाग, जिसके विषय में पूर्थ ६ बित किया गया है; जो परवतीं 
माना जाता है, सम्भवत: पू्थ मे बना हो | 


पहले दल के आरयों द्वारा, जिन्हें दूसरे दल के आरयों ने मध्यदेश से खदेड दिया था, वेद 
की तरह किसी भी साहित्य के रचें जाने का उल्लेख नहीं मिलता । यही कारण है कि 
मध्यदेश के चारों ओर लोग जिन भाषाओं का बोलयाल में प्रयोग करते थे, उनका फोई भी 
साहित्य भाज उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके प्राभरीम रूप की विशेषताओं को नहीं जाता 
ला सकता, न अनुमान का ही कोई आभार है। बेदिक दुग में पश्यिप, उत्तर, मध्यदेश 
झौर पूर्ण में जन-साभारण के उपयोत में भाने बाली इन बोलियों के बंदिक युग से पूर्तर्ती भी 


१२६ ] आयगस और श्रिपिटक : एक अनुशीलत [ छण्ड : २ 


कोई रूप रहें होंगे, जिनके विकास के रूप में इनका उद्भव हुआ । बेदिक काल के पूर्थ की 
ओर समवर्ती जन-भावाओं को सर जाई प्रिय्षन ने प्राथमिक प्राकृतों ( 799 
शिक्षांता।5 ) के नाम से उल्लिखित किया है। इनका समय ई० पू० २००० से ई० पु० 
६०० तंकर मात्रा जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये प्राथमिकता प्राकृतें स्वरों 
एवं ब्यंजनों के उच्चारण, विभक्तियों के प्रयोग आदि में बेदिक भाषा से बहुत समानताए' 
रखती थीं। इन भाषाओं से विकास पाकर उत्तरवर्ती प्राकृतों का णो साहित्यिक रूप 
बस्तिःब में आया, उससे बह प्रमाणित होता है। 


महाभाध्यकार पतंजलि ने महामाष्य के प्रारम्भ में ब्याकरण या शब्दानुझ्ासन के प्रयो- 
जनों की चर्चा की है। दुष्ट शब्दों के प्रयोग से बचने और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने पर 
बल देते हुए उन्होंने इलोक उपस्थित किया है : 


पस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे, शब्दान्‌ ययावद्‌ व्यवहार काले । 
सोध्तत्तमाप्तोति जय॑ परश्न वाम्योगविद्‌ दुष्पति खापशब्े: ॥? 


अर्थात्‌ जो शब्दों के प्रयोग को जानता है, वेसा करने में कुशल है, वह व्यवहार के समय 
उनका यथोचित प्रयोग करता है, वह परलछोक में अनन्त जय--उत्कर्ष---अभ्युदय प्राप्त करता 
है। जो अपछकब्दों का प्रयोग करता है, वह दृषित--दोष--भागी होता है । 


दुष्ट शब्दों या अपशब्दों की ओर संकेत करने हुए भागे वे कहते हैं : एक-एक छक्षब्द के 
अपभ्र दा हैं । जेसे, गौ शब्द के गावो, गौणी, गोपोतलिका इत्यादि हैं |? 


अपभ्र श छाब्द का यहाँ प्रयोग उन भाषाओं के अर्थ में नहीं है, जो पांचवीं शती से 
छगभग दह्षवीं शती तक भारत ( परचम, पूृथं, उतर और मध्यमण्ड्ल ) में प्रधत रहीं, जो 
प्राकृतों का उत्तरवर्ती विकसित रूप थीं। यहां अपश्न श का प्रयोग संस्कृतेतर लछोकभाषाओं 
के शब्दों के लिए है, जिन्हें उत काल को प्राकृर्ते कहा जा सकता हैं! ऐसा प्रतीत होता है, 
तब छोक-भाषाओं के प्रतार और प्रयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चला हो । उनके शब्द 
सम्भवत. ेंदिक और लौकिक सस्कृत में प्रवेश पाने लग गये हों; अतः भाषा की णुद्धि के 
पक्षपाती पुरोहित विद्वान उस पर रोक लगाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हुए हो । पदजलि के 
विवेचन को ध्वनि कुछ इसी प्रकार की प्रतीत होती है । 


१. भहासाष्य, प्रथम आह निक, पृ० ७ 
२, एकेकल्य शबबस्थ घहुवोज्यक्ञ शा: । अद्यवानौरित्वेतत्थ शब्दस्य भावी गोणी 
भोपोतलिकेश्येबमादवों $ पश्ष शा: । 
--महानाप्प, प्रषम अह मिक, पु० ८ 


साथा ओर साहित्य ] धध्यकालीन भारतीय जाय भाषाएं [ १२७ 


पहंजलि कुछ आगे और कहते हैं-- सुना थाता है कि “यर्वाणः तर्षाण:' नामक ऋषि 
थे। वे प्रत्यक्ष धर्मा--धर्म का साक्षाटकार किये हुए थे । परे और अपर--पर। और अपरा 
विद्या के ज्ञाता थे। ओ कुछ ज्ञातव्य--जानते योग्य है, उसे वे आन चुके थे । वे वास्‍्त- 
बविकता को पहचाने हुए थे। वे आदरास्पद ऋषि “यद्‌ वा न; तदु था नः--ऐसा प्रयोग 
जहां किया जाना चाहिए, बहां “यर्वाण: तर्वाण:” ऐसा प्रयोग करते थे। परन्तु, याशिक कमे 
में अपमाषण--अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं करते थे। असुरों ने याश्चिक कमे में अपमाषण 
किया था; अतः उनका पराभष हुआ । 


पतंजलि के कहने का अभिप्राय यह है कि घेदिक परम्परा के विद्वान पण्डित भी कभी- 
कभी बोलचाल में लोक-भाषा के शब्दों का प्रयोग कर लेते थे । इसे तो वे क्षम्य मान लेते 
हैं, परास्तु, इस पहल पर जोर देतें हैं कि यज्ञ में अशुद्ध भाषा कदापि व्यबहत नहीं होनी 
चाहिए | बेसा होने से अथे का अनथे हो जाता है। उनके कथन से यह अभिव्यंत्रित होता 
है कि इस बात की बड़ी चिन्ता व्याप्त हो गयी थी कि लोक-भाषाओं का उत्तरोत्तर बढ़ता 
हुआ प्रवाह याज्ञिक कमं-विधि तक कहीं न पहुंच जाये | वे यहां तक कहते है: “याश्निकों 
के शब्द हैं कि यदि आहितास्नि ( याशिक अभ्न्याधान किये हुए व्यक्ति ) द्वारा अपशब्द का 
प्रयोग हो जाये, तो उसे उसके प्रायद्िच्रत-स्वरूप सारस्वती--हृष्टि-सारस्वत ( सरस्वती 
देवता को उहिष्ट कर ) यज्ञ करना चाहिए ।““* 


एक स्थान पर पतंजलि लिखते हैं : “ “*“- जिन प्रतिपादकों का विधि-धाक्थों में ग्रहण 
नहीं किया गया है, उनका भी स्वर तथा बर्णानुपूर्वी के शान के लिए उपदेश-संग्रह इृष्ट है, 
ताकि दाश के स्थान पर षष, पलाश के स्थान पर पलाष और मश्चक के स्थान पर मज्ञक 
का प्रयोग न होने लगे |” 


१. एवं हि भर गते--यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बनृवुः प्रत्यक्षपर्माण: परावरशा विदित- 
वेवितव्या अधिगतयाथातथयाः । ते तत्र भबन्तो यद्धा न इति प्रयोक्तथ्ये यर्बाणस्तर्बाण 
इति प्रयुंजते याश्ो एनः कर्मणि नापसाक्ते। ते: पुनरसुरे्याश कर्मष्यपमावितस्‌, 
ततरते पराभूता: । 

--महाभाण्य, प्रथम जाहू निक, पु० ३७-३८ 
१. याशिकाः पठन्ति आहितास्निरपशब्धं प्रयुक्य प्रायश्चिशीयां सारस्यतीभिषिट निर्षपेत्‌ । 
“ही, पृ० १४ 
२, *” यानि तह यंगृहणाति प्रातिपदिकालि, एतेघासपि स्वरवर्जासुपर्वी झ्ञागार्भ उपदेश: 
कतेव्य:। शशः धव इति सा सूत्‌। पलाश: वलाव इति मा मूत्‌। मश्लको मजक इसि 
मा सृत्‌ । 
--जही, पृ० ४८ 


१५८ ] आगम और भजिपिटक : एके अनुशोलन ( लण्ड: २ 


पतंजलि के समक्ष एक पइन औद भाता है। वह उन हाज्दों के धम्बन्ध में है, भो उनके 
समय यथा उतसे पहले से ही संस्कृत में प्रयोग में नहीं आ रहे थे, यथ्पि वे थे संस्कृत के ही । 
ऊष, हेर; चक्र तथा पेच्च; इन चार शब्दों को उन्होंने उदाहरण के रूप में उपस्थित किया है । 
उन्होंने ऊऋष के स्थान पद उषिता:, तर के स्थान पर तोर्णा:, चक्र के स्थान पर कृतबन्त: तथा 
पेच के स्थान पर पवनन्धः के रूप में लो प्रयोग प्रंचल्ित थे, उनकी भो चर्चा की है।” 


इन छाब्दों के अप्रयोग का परिहार करते हुए वे पुन: लिखते हैं : “हो सकता है, वे दाब्द 
जिन्हें अप्रयुक्त कहा जाता है, अन्य देशों--स्थानों मे प्रयुक्त होते हों, हमे प्रयुक्त होते नहीं 
मिलते हों | उन्हें प्रपप्त करने का यत्न कीजिए । क्षब्दो के प्रयोग का क्षेत्र बड़ा विशाल है। 
यह एथ्वी साठ द्वीपों और तीन लोकों में घिभक्त है। चार वेद हैं । उनके छह अंग हैं। 
उसके रहस्य या तत्त्दवोषक इतर ग्रन्व हैं । यजुर्वेद की १०१ शाखाए हैं, जो परस्पर भिन्‍न 
हैं। सामवेद की एक हजाइ मार्ग--परम्पराएं हैं। ऋगखेदियों के आम्ताय--परम्परा-क्रम 
इककीस प्रकार के हैं। अथवंवेद नो रूपों में विभक्त है। घाकोबाक्य ( प्रइनोत्तरात्मक ग्रन्थ ) 
इतिहास, पुराण, आयुर्वेद इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, जो छाब्दों के प्रयोग के विषय हैं। 
शब्दों के प्रयोग के इतने बिशाल विषय को सुने बिना इस प्रकार कहना कि अमुक शब्द 
अप्रयुक्त हैं, केवल दुःसाहुस है ।”” 


पहंबलि के उपयुक्त कथन में मुख्यतः दो बातें विद्येष रूप से प्रहोत होती हैं । एक 
यह है--संस्कृत के कतिपय शब्द लोक-भाषाओं के ढांचे में इलते जा रहे थे। उससे उनका 
व्याकरण-शुद्ध रूप अक्षण्ण कंसे रह सकता ? लोक-भाषाओों के ढांचे में ढला हुआ-- किंचित्‌ 
परिवतित या सदल्तीकृत रूप संस्कृत में प्रयुक्त न होने लगे, इस पर वे बल देते हैं; क्‍योंकि 


१. अप्रयोग: खल्वप्येदां शब्दानां न्याय्यः। कुतः प्रयोगान्यत्वात्‌। यदवेषां शब्दानामर्थेड 
न्याण्छम्यासपुंजते । यहाया ऊपेत्पस्प शब्दस्थारथें क्व यूयमुधिता:, तेरेत्यस्थार्थे क्थ पृ 
तीर्णा:, चक्र त्यस्यार्थे क्य यूयं कृतबर्तः, पेचेत्यस्थार्थे क्थ धूयं पक्वजन्त इति । 

-महासाज्य; प्रथम आह निक, पृ० ३१ 
२. सर्वे खल्वप्पेते शप्दा देशान्तरेधु प्रयुज्य्से। त चेबोपलम्यन्ते । उपलब्धी यतन: क्रियतास । 
, महाडछब्दरथ प्रयोगविषय: । सप्तद्षोपा बसुमतो, अथो छोका:, चत्वारों बेदा; सांगा: 
सरहस्या;, बहुधा मिलता एकादशसब्ययुशाक्षा;, सहुखवर्त्मा सामवेदः, एकर्विशतिधा बाह - 
घृच्यं, नवधा5यवंणो वेद;, बाकोवाकयस्‌, इतिहास:, पुराणस्‌, वेहकमित्येताथाउल्ुबदस्य 
प्रयोगविषय: । एताबन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयसमतुनिशम्ध सन्त्यप्रयुक्ता इति बचम केवल 
| ॥ 
--अही, हृ० ३२- ३३ 


भाषा और साहित्य ] प्रष्मकालीन भारतीय आये भाषाएं [ १२६ 


वंसा होने पर संस्कृत की शुद्धता स्थिर तहीं रह सकती थी। शदघ--ब्ब, पशाध--पत्ताष, 
मशझक--मक्षक, जो डल्लिखित किये गये हैं, वै निश्चय ही इसके द्योतक हैं । 


दूधरी बात यह है कि संस्कृत के कुछ शब्द लोक-भाषाओं में इतने घुल-मिल्ल गये होंगे कि 
उनमें उनका प्रयोग सहज हो गया । सामान्यतः वे छोक-भाषा के ही शब्द समझे षाने लगे हों । 
संस्कृत के क्षेत्र पर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई । वहां उनका प्रयोग बन्द हो गया। हो 
सकता है, भापाततः संस्कृतशों द्वारा उन्हें लोक-भाषा के ही दान्द मान लिये गये हों या 
जानबूक कर उनसे दुराव की स्थिति उत्पन्त कर लो गयी हो ! 


पतंनलि के मस्तिष्क पर शम्भवत: इन बातों का असर रहा हो; इसलिए वे इन हांधदों 
की अप्रयुक्ता के कारण होने बालो अ्रान्ति का प्रतिकार करने के लिए प्रयत्नशील प्रतीत 
होते हैं। शुद्ध वाक-ज्ञान, शुद्ध वाक-प्रयोग, थुद्ध घाक-श्यवहार को अ्रक्षण्ण बनाये रखते 
की उनको कितनी चिन्ता थी, यह उनके उस कथन से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें उन्होंने 
अक्षर-समाम्नाय के ज्ञान को परम पुण्य-दायक एवं श्रेयस्कर बताया है। उन्होने लिशा है: 
“यह अक्षर-समाम्ताय ही वाक्सभाम्ताय है धर्थात्‌ वाकू-बाणी या भाषारूप में परिणत 
होने बाला है। इस पुष्पित, फॉलित तथा धन्द्रमा व तारों की तरह प्रतिमण्डित ब्क्षर- 
पघमास्ताय को शब्द रूप ब्रंह्म-तत्व समझना चाहिए। इसके शान से सब वेदों के अध्ययन से 
मिलने बाला पुण्य-फछ प्राप्त होता है। इसके अध्येता के माता-पिता स्थग में गौरधान्वित 


होते हैं ४!7 


साधारणतया भाषा-घेज्ञानिक प्राकृतों को मध्यकालोन भायं-भाषा-काल में लेते हैं । 
वे ई० पू० ५०० से १००० ई० तक के समय का इससे निर्धारण करते हैं । कतिपय चिद्वान्‌ 
ई० पू० ६०० से इसका प्रारम्भ तथा ११५०० या १२०० ई० तक समापन स्वीकार करते हैं 
स्थूल रूप में यह लगभग मिलता-जुलता-सा तथ्य है। भाषाओं के विकास-क्रम में काछ का 
सर्वेधा इत्यंभूत अनुमान सम्भव नहीं होता | मष्यकालीन भारतीय भांये-भाषा-काल को 
प्राइतल-काछ भी कहा जाता है। यह पूरा काल तोन भागों में और बांटा जाता है---प्रथम 
प्राइत-काल, द्वितीय प्राकृत-काल, तृतीय प्राइथ-काल । प्रथम प्राकृत-काल प्रारम्भ से धर्धात्‌ 
ईं० पु० ५०० से ई० सत्‌ के आरम्भ तक माना जाता है। इसमे पालि तथा शिलालेली 
प्राकृत को लिया गया है। दूसरा काल ई० सन्‌ से ४५०० ई० तक का माना जाता है। 


१. सो 5 यमक्षरततास्तापो वावसमास्ताय: पुष्िपितः फलितश्यग्द्तारकबहा तिसण्वितो पेदितण्यो 
ग्रहरा शिः, सर्ववेवपुष्पफलावा सिश्वात्य शाने सबति, मालापितरी चास्म स्वर लोके 
महीयेते । 

--महानभाष्य, द्वितीय जाह निक, थृ० ११३ 


१६० ] आगम और श्रिपिटक : एक अशुशोलम [ खण्य : २ 


इसमें प्रदूल भाषा प्राकृत के नाम से अभिहित की गयी है। प्रकृत के अन्तर्गत कई प्रकार 
की प्रकृतों का समावेदा है, जिनके स्वतल्ज रूप स्पष्ट हो चुके थे। तीसरे फाल की अवि 
४५०० ई० से १००० ई० शक मानी जाती है। इसकी भाषा का नाम अपश्रश है, जो 
प्राकृतों का उत्तरवर्ती विकास था । 


पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ ने भी पाइअसहमहण्णबों की भूमिका में इस प्राकृत-काल 
को, जिसे उन्होंने, ह्वितीय स्थर की प्राइसों का समय कहा है, तीन थुगों में विभक्त किया 
है। प्रजुत प्रसंग में बह वि्लेष उपयोगी है; भत:ः यहां उद्धह किया जा रहा है : 


प्रथम युग ( रिक्रिस्त पूर्व 8०० ई० से रिब्रस्त के बाढ़ १०० ई० ) 
(क) हीमवाम थौद़ों के तज्िपिटक, महावंध भर आतक प्रश्ृति ग्रन्थों की पालि 
भाषा । 
(क्ष) पेशायी और कलिका पेशाघी | 
(ग) जेल आगम-प्रस्पों की श्रद्ध मागधी भाषा । 


(घ) अंग-प्रन्य-भिस्त प्राचीन पुत्रों की भौर पठमघरिज्ध आदि प्राह्षीन ग्रन्थों की जेन 
महाराष्ट्रो भाषा । 


(ढ) भशोक-शिक्षालेलों की एवं पस्वर्ती-काछ के प्राचीन शिलालेखों की भाषा । 
(ये) अध्यघोष के ताटकों की भाषा । 
मध्ययुग ( रिज्रस्तीय १००से ४०० ) 
(क) त्रिवेश्म से प्रकाशित भासरबित ताटकों और बाद के कालिदास प्रभृति के 
धाटकों की शौरसेती, मागधी भौर महाराष्ट्री भाषाएं । 
(स) सेहुबन्ध, गाथा ससशती आदि काव्यों की महादराष्ट्री भाषा । 


(ग) प्राइश-ध्याकरणों में जिनके लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं, वे महाराष्ट्रो, 
शौरसेसी, भागधी, पेशात्री, चछिका पैक्ञाची भाषाएं । 


'प) दिंगम्बर लत प्रस्थों की शौरसेनी औौर परवर्ती-काल के ध्वेताम्बरों की जेन महाराष्ट्री 
भाषा | 


(३) चष् के ध्याकरण में चिर्दिष्ट और विक्रमोबशीय में प्रयुक्त अपन्षद भाषा । 
शेषदुग (रिव्रिस्तीय ४०० से १००० वर्ष ) 
भिम्न-भिल्ल प्रंदेशों की परवर्तिकाश की क्षपन्न व भाषाएं । 


भावा और साहित्य | मध्यकालीन भारतीय आय भाषाएं [ १३१ 


पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ का यह विभाजन प्राइल के भेंदों पद विस्तार से प्रकाश 
डाछता है। 


प्राकृत के नाम-नामान्तर 


प्राकृत के लिए पाइय, पाइम, पाउय, पाउड, पागड, पागठ, परागय, प्रायत्र, पागय, 
पायड जैसे अनेक नाम प्रात होते हैं । जेन अंग-पाहित्य के तांसर अंग स्यानांग सुत्र! में पागत 
शब्द व्यवहृत हुआ है। क्षामाश्रमण जिनभद्रगाणिकृत विशेवावश्यक भाष्य” की टीका में 
आवबाय॑ हेमचनद्र ते पायय शब्द का प्रयोग किया है। राजप्षेसर द्वारा रचित कपु'रमंजरी? 
तामक सट्टक में पाउम शब्द भाया है। वामपतिराज ने गउडबहो तामक प्राकृत-काण्य में 
पायय* शब्द का प्रयोग किया है। ये सभो शब्द प्राहृत के श्र में हैं। ताटयशास्त्र के 
रचयिता आचाये भरत ने नाटयशास्त्र” में प्राकृत के नाम से इस भाषा को अभिहित 
किया है । 


प्राव्ट्व का उत्पक्ति-प्ोत 


भाषा-वंशानिक साधारणतया ऐसा मानते भा रहे हैं कि भाण भाषाओं के चिकाध-क्रम 
के अग्तगंत वेदिक भाषा से संस्कृत का घिकास हुआ भर संस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ | 
इसीलिए भाषा घेज्ञामिक इसका अस्वित्व संस्कृत-काल के पह्चातु स्वोकाय करतेहैं। 
इस सम्बन्ध में विस्तार से विवेधन अपेक्षित है। 


वेयाकररों की मान्यताण' 


सुप्रसिद्ध प्राकृत वेयाकरण आाचाये हेमचन्र ने प्रकृत की परिभाषा करते हुए कहा है: 
“प्रकृति: संस्कृतम्‌, तत्र मं तत आगत॑ वा प्राकृतम"--प्रकृति संस्कृत है; वहां होने बाली 
या उससे आमने वाली भाषा प्राकृत है। माकंण्डेय थे प्राकृत-सबस्थ में प्राकृत का “प्रकृति : 
संस्कृतम्‌, ततन्न भ॑ प्राकृतमुच्यते”--प्रकृति संस्कृत है, वहां होने बाली भाषा भर्धात्‌ उससे 
भिष्पन्न होने वाली भाषा प्राकृत कही जाती है, ऐसा लक्षण किया है। प्राकृत-चन्द्रिका में 
“प्रकृति: संस्कृतम्‌, तश्न भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतथ/--प्रकृति संस्कृत है, वहां होने से या उससे 
उद्भूत होते से यह भाषा प्राकृत कही गयी है, ऐसा उल्लेख किया गया है। नरसिह ने 





१. स्थानांगसूत्र, स्थान ७, सूत्र ५५३ 

२. विशेषायश्यक भाष्य, गाथा १४६६ की टीका 
३, कपूर संजरी, जवतिका १, श्लोक ८ 

४. गउशवहो, गा० ९२ 


॥,  माहयशास्त्र, अ० १७, श्लो० १ 


१३२ ] आगम और प्रिपिटक : एक अनुशीलत [ क्षण्ड : २ 


घड्भावातन्िका में “प्रकृतेः संस्कृतायास्तु विकृति: प्राहती भता”--संस्कृत रूप प्रकृति का 
विकार--विकास प्राकृत माता गया है, ऐसा विवेचन किया है । प्राकृत संजीवनी में कहा 
गया है कि “प्राकृतस्य सर्वभेव संस्कृत योति:” --प्राकृत का पूछ लोत सर्वधा उंस्कृत 
ही है। वादयशास्‍्त्र के प्रसिद्ध विद्वान घनिक ते दशरूपक में ''प्रकृतिः आगतं प्राकृतम, प्रकृति: 
संस्कृत ---नो प्रकृति से आगत है, वह प्राकृत है और प्रकृति संस्कृत है, ऐसा विश्लेषण 
किया है। सिंहदेवगणी ने वाग्मटालंकार की टीका में “प्रकृते: संस्कृतात्‌ आग प्राक्ृतम्‌ '-- 
संस्कृष रूप प्रकृति से जो भाषा आई--उद्भूत हुई, वह प्राकृत है, ऐसी व्याख्या की है। 
काध्यादर्श के टीकाकार प्रेमइन्द्र तकंधागीश ने लिखा है : “'संस्कृतरूपायाः प्रकृतेः उत्पनतत्वात्‌ 
प्राकृतम्‌--पं स्कृतरूप प्रकृति से उत्पन्नता के कारण यह भाषा प्राकृत नाम से मभिहित हुई 
है। तादायण मे रसिक-सर्वस्व में प्राकृत और अपक्रश के उद्भव की चर्चा करते हुए कहा 
है: “संत्कृताव प्राकृतमिष्ठम,ततो5पश्च शमावणम''--संस्कृत से प्राकृत और उत्तसे अपन्ष श 
अस्तित्व में आई॥ 


प्राकृत के वेयाकरणों तथा काव्यक्षास्त्रीय ग्रन्थों के कतिपय टीकाकारों के उपयुक्त 
विदारों से स्तामान्यतः यह प्रकट होता है कि उन सब की प्रायः एक ही घारणा थी कि 
संस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ है | सबसे पहले यह विमषंणीय है कि संस्कृत का अं ही 
संस्कार, परिमाजेच या संशोषन की हुई भाषा है, तब उससे प्राकृत जेसी किसी दूसरी भाषा 
का झदुमूत होता कैसे सम्भव हो सकता है ? या तो प्राकृत के उपयुक्त वेबाकरणों और काब्य- 
दास्त्रीय विद्वानों ने भाषा-तत्व था भाषा-धिक्षात की दृष्टि से सोचा नहीं था या उनके कहने 
का अभिप्राय कुछ भ्रन्‍्य था। 


प्रकृति ध्ब्द का मुख्य अर्थ जत-साधारण या स्वभाष होता है। जन-साधारण की भाषा 
या स्वाभाषिक भाषा -दस्तुतः प्राकृद का ऐसा ही अर्थ होना चाहिए। अग्निम्र प्रकरणों में 
की गयी कुछ विद्वानों के मतों को चर्चा से यह संगत प्रतीत होगा । 


उपयुक्त चिद्वानों ने घदि बस्तुतः संस्कृत को प्राकृतव का मूछ ज्ोत स्वीकार किया हो, 

इसी अर्थ में संस्कृह को प्राकृत की प्रकृति कहा हो तो यह चिच्रारणीय है। जेसा कि सिद्ध है, 
संत्कृव भाषा व्याकरण से सबंधा नियमित एवं प्रतिबद्ध हो चुकी थी। ऐसा होने के अनन्तर 
भाषा का अपना एवकूप तो यथावत्‌ बता रहता है, पर, उसका विकास रुक जाता है । 
उप्से किसी तई भाषा का प्रवृतत होता सम्मव नहीं होता; क्योंकि वह स्वयं कियो बोलचाल 
की भाषा ( जन-भाषा ) के आधार पर संस्कार-यूक्त रूप घारण करती है। आचार्य 
हेमचन्द्र जैसे विद्वान, जिनकी धार्मिक परम्पदय में प्राकृत को जगतु की आदि भाषा तक 
कहा गया है, इसे संक्ृत से निःसुत मानें, यह केसे सम्भव हो सकता है ? आजाय॑ हेमचस्दर 
भ्षादि वेयाकरणों ने संस्कृत को प्राइत की प्रकृति के रूप में को निरूषित किया है, उसका 


भाषां और साहित्य ] मध्यकालीन भारतोय आर्य भाषाएं [१६३ 


एक विशेष भाशय प्रतीत होता है। ये वेबाकरण तथा काब्यशास्त्रीय टोकाकार प्रायः 
प्राकत-काल के पदचाद्र्ती है। इनका समय अपभ्ष शों के अनन्तर आधुनिक भाषाओं के 
उद्गम तथा विकास के भिकट का है। तब प्राकृत का पठन-पाठन लगभग बन्द हो गया 
था। यहाँ तक कि प्रांत को समझने के छिए सस्कृत-घाया से काम लेना पशता था। 
पुरातत भाषाओं के सीक्षने का माध्यम संस्कृत भाषा थो। इसका सुर्य कारण यहु है कि 
संस्कृत यद्यपि लोक-भाषा का रूप कभी भी नहीं ले सकी, परन्तु, भारत की आरये- 
भाषाओं के आदि-काल से लेकय अनेक शंताब्दियों तक धह भारत में एक शिष्ट भाषा के 
रूप में प्रवृतत रही। इस दृष्टि से उसकी व्याप्ति मौर महत्व क्षीण नहीं हुआ । तभी तो 
काल-क्रमघद जन-जन के लिए अपरिचित बनी प्राहुत जेसी भाषा को, णो कभी स्ंजन- 
प्रचलित भाषा थी, समभने के लिए संस्कृत जेसी शिम्ट भाषा का सवलब्बत लेता पड़ा । 
सम्मवतः प्राकृत-वेयाकरणों के मत पर इसी स्थिति का असर था। यही कारण है कि 
उन्होंने प्राकृत का आधार संस्कृत बताया । पहां तक हुआ, जैन विद्वान, जैत श्रमण, जिनका 
मौलिक वाइ मय प्राकृत में रचित है, अपने भाषे॑ ग्रन्थों को समझने में घंस्कृत छाया भौर 
टीका का सहयोग भाषध््यक मानने छगे थे । 


आाचायं हेमघन्द्र के प्राइत-व्याकरण के सम्बन्ध में कुछ भौर चिश्लेषत् ज्ञापनीय है । 
आचार हेमचख ने कोई स्व॒तस्त् प्राइत-व्याकरण नहीं लिखा । उन्होंने सिद्धहेसशब्दानुशासत 
के नाम से वृहत्‌ संस्कृत-ध्याकरण की रचना की ।? उसके सात जध्यायों में संस्कृत-ध्याकशण 
के समग्र विषयों का थिवेचन है। आठप मध्याय मे प्राकृत-ष्याकशण का धर्णत किया गया 


१. आधाय हेमचन्ध को व्याकरण-रचना के सम्बन्ध में एक घटना है। गुजरेश्वर सिद्ध- 
राज जयसिंह गुजरदेश की काश्मीर, काशी और मित्रिला को तरह संस्कृत-पिछा का 
प्रशश्त पीठ देखना चाहता था। उसे अपने राज्य के विद्वानों से यहूं अनुरोध किया कि 
वे एक नृतन व्याकरण की रचना करें, जो अपनी कोटि की अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति हो । 
सिद्धराज जयसिह को विशेषतः यह प्रेरणा तब सिली, जब उसने अपने द्वारा जीते गये 
माल्व देश के छूट के माल में आये एक प्रत्य-मण्डार की ग्रवेषणा करवाई। उससें घारा- 
धघोश भोज द्वारा रच्तित एक व्याकरण-प्रत्ष पर सिद्राज की टष्टि पड़ी, जिस (प्रन्थ) की 
पण्डितों ते बड़ी प्रशंशा को । सिद्वराज फो साहित्यिक स्पर्धा जगी । फलछतः उससे विद्वानों 
से उक्त अनुरोध किया । सिद्धराज को राजतमा में आचाय हेमचन्द्र का सर्चातिशायी स्थान 
था। वे अप्रतिम प्रतिमा के धती थे, अनेक विषयों के सार्मिक विद्वान्‌ थे। प्रमाषशचरित 
में इस भ्रसंध का उल्लेख इस प्रकार किया गया है : 

सर्व सस्तूय विद्वास्सों, हेमचना व्यलोक्यन्‌ । 

भहासकता राशासावम्यच्य प्रार्थि ( तस्ततः )॥ 


शैडैड ] आग ओर श्रिपिदक : एक अंशुशोलन [ छष्ड ; २ 


है। इससे यह स्पष्ट है कि प्राकृत व्याकरण का विश्लेषण ग्रल्थ का मुख्य जिषय गहीं था । 
युग-प्रवाह को देखते हुए उन्हें सम्मधत: यही समीच्षीत लगा हो फि संस्कृत के माध्यम से 
प्राकृत शक पहुंचा जाये। प्राहृत को धीधे व्यास्यात करमा उन्हें रचिकर भी महीं उगा 
होगा; क्योंकि बोलचाल में प्राकृत का व्यवहार नहीं रहा। इतना ही नहीं, बल्कि उच्तके 
घ्वतम्त अध्ययन की प्रवृत्ति भी क्षोण हो चुकी थी। उसका अध्ययन संसकृत-सापेक्ष अन ही 
गया था। लगता है, इसीलिए उन्हें प्राकृत के आधार को स्वीकार करना समयानुकूछ 
और अध्ययनानुकूछ प्रतीत हुआ है । दाब्दों के संस्कृत रूप इन-इन परिषतंतों से प्राकृत रूप बन 
शाते हैं; यही प्राकृत भाषा में प्रदश पाने का छुगमतम मार्ग था| धअस्तु, इसी परिपादं से 
उन्हें छंस्‍्कृत को प्रशक्षतत की प्रकृति कहना उचित लगा है, यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है । 


आयाय॑ हेमबन्द्र प्राकृत फी उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रान्त नहों थे । काव्यानुशास्म की 
पहली कारिका में वे कहते हैं : 


अकुश्रिमत्थादुपदां, परमार्थाभिधायितीस्‌ । 
सर्वभाषापरिणतां, जेनी वाचमुपास्महे ७ 
अलंका रचूड़ामणि तामक स्वोपश व्याख्या भे इसका स्पष्टीकरण करते हुए वे लिछते हैं : 
अकुत्िसाणि---असंल्कृताति अतएव स्थादूनि सन्दधियासपि पेशलानि पदानि यस्‍्या सिति बिप्रहः । 
“«“**“लथा झुरनरतिरश्यां जिचित्रासु सायासु परिणतां तन्‍्मयतां गतां सर्भभाषापरिणतास्‌ । 
शब्दथ्युत्पशिक्षष्छासत्र॑.. निर्मायास्मस्मनोरथस्‌ । 
पृरपत्व महूदे ! त्वं, बिना त्वासन्र कः प्रभु: ॥ 
यशों सम तथ वख्याति:, पुष्य थ मुनितायक । 
विश्वलोकोपकाराय,. कुर. व्याकरण नवस्‌ ॥ 
--प्रमावकचरित १२, ८५१, ८२, ८४ 
आचाय हेसचत्र के इस ध्याक्रण की गुजरात में तथा अन्यत्र बहुत प्रशस्ति हुई। इस 
सब्लमस्य में निम्मां कित श्लोक बहुत प्रसिद्र है : 
कि. स्तुमः शब्दपायोपेहेभबसापतेमतिस । 
एकेमापि हि पेनेहक » कैत शब्दाभुशासवस्‌ 0७ 
सुप्रसिद्ध जेन विद्वान जिनसप्छक्त ते मी इसो प्रकार के उद्गार ध्यक्ता किये हैं : 
जय सिहदेवबधयाठड निम्मियं सिद्धहेलबागरण । 
तीसेश. सहलक्लणनिहाथ सिमसिणा भुणिदेण ॥ 
( अवल्ट्रिष्यलवात्‌ मिमित॑ सिद्धहेसल्याररजम । 
सफिशेजशजासदाजलिधाससतेन.. धघुनीखोल ॥॥ ) 


माँवा और साहित्य ] मध्यकाहीन भारतीय आय भावाएं [ १३५४ 


एक्ल्पाइपि हि भगवत्तोष्धर्तागधीमावा बारिदविधुक्तरारिवनद्‌ृ आभ्यावुरूपतया परिणमति |” 
इस तशब्य को और पुष्ट करने के लिए वे मनिम्नांकित पद्च भी वहीं उठत फरते हैं : 
देवा देदीं शरा तारीं शवराश्यापि शाबरीस। 
तियंयों 5 पि हि तैरश्बीं सेनिरे भगवद्गिरम्‌॥ 
आयाय॑ हेमघत्त द्वारा स्वयं अपनी व्याख्या में किये गये इस विवेचन से स्पष्ट है कि 
वे संस्कृत को कृत्रिम भाषा मानते थे । प्राकुत उनकी दृष्टि में अकृतिम--स्वाभायिक या 
प्रक्षोतिक भाषा थी ; अस्तु, इस विचारधारा में विश्वास रखने घाला मतीषों यह स्थापना 
केसे कर पकता है कि प्राकृत संस्कृत से निकली है । 
आयाय॑ हेमथन्द्र के पृवंधर्दी महान्‌ तेयायिक एवं कवि आचाये सिद्धसेत दिवाकर ने 
भी इस प्रकाइ उल्लेख किया है: अकुत्रिमस्वादुपदेजन जिनेश: साक्षादिवषासि भाषिते:।॥? 
आदाये हेमचन्द्र ने इसी परम्परा का अनुशरण किया है। यहां तक कि कआधयायें सिद्धसेन 
दिवाकर के शब्दों को भी यथावत्‌ रूप में स्वीकार किया है । 


सुप्रसिद्ध अलंकार शास्त्री तमि साधु ने महाकषि रुद्रट के काव्यालंकार पर अपने द्वारा 
रची गई वृत्ति में द्वितीय अध्याय के १२ थें इलोक? की व्याख्या करते हुए जहां 'प्राकृत' शब्द 
आया है, विवेचन किया है: “सकलजग७्जन्तूतां प्याकरणादिमिस्नाहित संस्कार: सहजों 
बचश्चनध्यापार: प्रकृति:, तत्र भव॑ सेब दा प्राकृतत्‌ । ““““प्राक्‌ पूर्व कृत प्राकृत बालमहिला- 
दिसुवोधं सकलप्राषा निबन्धमृत वचनमुष्यते |”? 
। नमि साधु ते यह भी उल्लेख किया है कि जिस प्रकार बादल से गिरा हुआ पानी 
यद्यपि एक रूप होता है, पर, भूमि के भेद से वह अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, उसी 
प्रकार वह ( प्राकृत भाषा ) अनेक हूपों मे परिणत हो जाती है ।**'"'"“घही पाणिति श्ादि 
के व्याकरण के नियमों से संस्कार पाकर--सम्माजित होकर संस्कृत कहलाती है। * 
समर साधु उक्त विश्लेषण के सन्दर्भ में एक बात की और चर्चा करते हैं, जो बहुत महत्व- 
पूर्ण है। वे कहते हैं: मूल ग्रभ्धकार आचाये रुद्टट ते विवेषन-क्रम के मध्य प्राकृत का पहले 
तथा संस्कृत अादि का बाद में निर्देश किया है! यह रुपष्ट है, इस प्रकार कहकर वे इस 


१० हाजिशदूृहानिशिका; ११८ 

२. प्राक्ृत-संत्छृत-भागध-पिशायसाधाश्य शोरसेती थ । 
कहठोधत भूरिसेदों.. देशविशेषादपत'शः ॥ 

३. पाइअतदृनहस्णवो, उपोद्धात, पर० र४ 

हैं... 2 ल« सेघनिर्मक्तजलमिवेकस्वरुप तदेव विभेदानोति। * "" पाणिष्यादि- 
व्याकरणो वितशब्दलक्षणेत संस्करणात्‌ संस्कृतलुष्यते । 

४६, “०० "- अलएथ शास्ट्रकृता प्राहृतसावी निर्दिष्ट तद्लुसंस्कृलादीमि ॥ 
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तथ्य पर बल देना भाहते है कि प्राकृत पू्वंवर्तों है तथा संस्कृत तत्पदचादर्ती | भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से उनके विचार महत्वपूर्ण भौर मनमीय हैं । पुवोॉठ्त वेयाकरणों तथा काब्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थों के टीकाकारों से ये मेल नहीं लाते। तम्रि साधु प्रायः इन सभी से 
पूर्षषर्ती थे। 

शराजशुखर जेसे अजेन घिद्वानों ने भी इसी ओर इंगित किया है। उनका ध्रमय लगभग 
सौषीं ईस्वी माना गया है। बाल रामायण में एक प्रसंग पर वे लिखते हैं : 


यदू धोति: किल संस्कृतप्य सुदृर्शां जिल्लासु यत्मोदते, 
यत्र श्रोत्रपधावतारिणि कर्दुर्मावाक्षराणां रस: । 
गछा चूर्णपद॑ पढं॑ रतिपतेस्तत्‌ प्राकृत॑ यद्वच:, 
तॉल्लाटाल्ललितांगि पश्य नुदतो दृष्टेनिमेषब्रतम्‌ ॥ 
जो संस्कृत का उत्पत्ति-श्यात है, सुन्दर तयनों वाद्यी नारियो की णिद्धदाओं पर जो 
प्रमोद पात्ती है, जिसके कान में पड़ने पर धन्य भाषाओं के अक्षरों का रस कडुभा लगने 
लगता है, जिसका छुललछित पदों घाला गधय कामदेव के मद जेसा हृथ है, ऐसी प्राकृत 
भाषा जो धोलते हैं, उन छाट देश ( गूजरात ) के महानुभाषों को हे सुन्दादि ! अपलक नयमों 
से देख । 
प्राकृठ की विशेषताओं के दर्णन के सन्दर्भ मे राजशेखर ने इस उल्लेख में प्राकृत को जो 
संस्कृत की योनि--प्रकृति या उद्गम-स्रोत बताया हे, भाषा-पिज्ञान को दृष्टि से वह महत्व- 
पूर्ण है । 
गउडबहो में घावपतिराज ने प्राकृत की महत्ता और विश्तेषता के सम्बन्ध मे जो कहद्दा है, 
उसका उल्लेख किया ही था घुका है। उन्होंने प्राकुत को सभी भाषाओं का उद्यम-स्रोत ” 
बताया है । प्राकृत के सन्दर्भ में उन्होंते एक बात और कही है, जो भाषा-विज्ञान की दृष्टि 


१, आल रामायण, ४८-४९ 
२. सलामी इस वाया विसंति एसो थ णेन्ति वायाओ । 
एन्ति समुहं लिप शेस्ति सायराओो च्चिय जलाईं ॥ 
--पउठडबहो, कवि-प्रशंता, ९३ 
( सकला एतद्‌ वाचों विशन्ति हतश्ल निर्यान्ति बाचः । 
आयान्ति समुद्रमेव निर्यान्सि सागरादेव जलानि॥ ) 
इस ( प्राकृत ) सावा में सब भाधाएं प्रवेश पाती हैं। इसो ले सब माधाएं निकलती 
हैं। पानी समुद्र में हो प्रवेश करता है और समुद्र से ही ( बात्व के रुप में ) 
निकलता है। 


मांधा और ताहित्य ] भध्यकालोत भारतीय आये भाषाएं [ १३७ 


से मनतीय है। उन्होंने कहा है : “प्राकृत की छाया--प्रश्नाव से संस्कृत-बचनों का लावण्य 
उद्घाटित या उद्भासित होता है । संस्कृत को संस्कारोस्कृष्ट करने में प्राकृत का बढ़ा हाथ है ।”? 


संस्कृत भाषा की विशेषता संत्कादोरकृष्टता है, इस उक्ति से यह प्रकट होता है कि 
उत्कृष्टदापूर्थंक उसका संश्कार--परिष्कार या परिमाणणत किया हुआ है। ऐसा होने 
का कारण प्राकृत है । दूसरे छब्दों में प्राकृत कारण है, संध्कृत काये है। काय्यं से कारण 
का पृ्वैन्ाधित्व स्वाभाषिक है । 


शाजशेंसय तथा दानपतिराज के कथन पर गौर करना होगा। वे जेत परम्परा के 
नहीं ये, वेदिक परम्परा के ये। जंच लेखक प्राकृत को अपने धमं-घझ्ास्त्रों की भाषा मानते 
हुए अपनी परम्पदा के निर्वाह अथवा उसका बहुमान करने की दृष्टि से ऐसा कुछ कह सकते 
हैं, पर, जहां अजेन विद्वान ऐसा कहते हैं, वहां अधश्य कुछ महत्व होता भाहिए। दोनों 
का कथन निःसन्देह प्राकृत के अस्तित्व, स्वरूप आदि के यथाथे भंकन की दृष्टि से है । 


आचार्य सिर्द्धाए का अरमिमत 


संस्कृत चाइ मय के महान्‌ कथाशित्पी शाचाय सिद्धि ने 'उपभितिमदप्रपश्॑कपा 
नामक महान्‌ संस्कृत-कथा ग्रल्थ मे भाषा के सम्बन्ध में चर्चा की है, जो प्रस्तुत थिषय में 
बड़ी उपयोगी है। वे लिखते हैं : “संधकृत भौर प्राकृत; ये दो भाषाएं प्रधान हैं। उनमें 
संस्कृत दुर्धिदग्ध जनों के हृदय में स्थित है। प्रात बालकों के लिए भो सदुबोधकर है तथा 
कर्णप्रिय है। फिर भी उन्हें ( दुर्विदग्ध जनों को ) प्राकृत रुचिकर नहीं लगती । ऐसी स्थिति 
में, जब उपाय है, ( संस्कृष में ग्रन्थ रचने की मेरी क्षमता है ) तब सभी के चित्त का रंदन 
करना चाहिए । इसी हथ्य को दृष्टिगत रखते हुए. में संस्कृत में पह रचना करू गा ।/? 


१,  उस्मिलद रायण्णं पययच्छायाएं सक्‍कयवयाणं। 
सब्कथसब्कार्मक रिसगोण  पययसस वि पहाबो ॥ 
“-गउडबहो; ६५ 
( उच्मील्यते लावण्य प्राकृतच्छायवा संस्कृतपदानाम्‌ । 
संस्कृतसंस्कारोत्कईरंणेन. श्राहृतस्यापि प्रमावः॥ ) 
२... संस्कृता प्राकृता बेति, भाषे प्रधान्यमहँतः । 
तथ्रापि संस्‍्कृता तावहू विंदरधहुदि स्थिता । 
बालहामासपि सद्धोधकारिणी कर्षपेशसा। 
तथापि प्राकृता मावा न तेबासपि भासते । 
उपाये सति कर्तेव्यं सर्वेष। चित्तरंजनस्‌ । 
अतस्तदगुरोधेन.. संस्कृतेय करिष्यते ॥ 
+-उपभितिसबध्रपत्थकथा, प्रय प्रत्ताय, ५१-५३ 


१३८] ओगम और स्रिपिटिक : एक अनुशीछत [ छा: २ 


स्पष्ट है, भ्रायायें सिद्धि धंस्कृत को दुविदग्ध लोगों के हृदय में स्थिति मानते हैं ! 
प्राकृत उनकी दृष्टि में बालकों द्वारा भं। समझे जा सकते योग्य है और कर्णप्रिय है। कोश 
के अनुसार दुर्विदरघ' का अथे पण्डितंमन्य या गविष्ठ है। परम्परया यह शब्द प्रेयानु अर्थ 
में प्रयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग दम्मिता या अलंकारिता जेंसे कुत्सित अथे में है। यद्यपि 
आचाय' सिद्धपि का यह घिद्वास था कि प्राकृत सवंलोकोपयोगी भाषा है, पर, वे यह 
भी जानते थे कि पाण्डित्याभिमानी जनों को प्राक्ृत में रचा ग्रन्थ रचेगा नहीं । कारण स्पष्ट 
है, उनका समय ( १० थीं, ११ थीं शती ) उस प्रका? का था, जब प्राकृत का प्रयोग 
लगभग बन्द हो चुका था और प्रन्थकार सिद्धान्ततः प्राकृत की उपयोगिता मानते हुए भी 
संस्कृत की और भुकने छगे थे । ऐसा करने में उतका यह भाषय प्रतीत होता है कि उनकी 
रचना चिद्ृज्जनों में समादत बने; अवएव संस्कृत में; जो ।8090०७ ॥#8॥08 का रूप लिये 
हुए थी, रथना फरनते में उन्हें गौरद का अनुभव होता था। दूसरी बात यह है कि प्राकृत 
को शो सर्वेजनोपयोगी भाषा कहा जाता था, वह उसके अतीत को भलक थी । उस समय 
प्राइह भी संस्कृत को तरह दु्बोध हो गयी थी । दुर्बोष होते हुए भी घंस्कृत के पठन-पाठन 
की परम्परा तब भी अक्षण्ण थी। प्राकृत के लिए ऐसा नहीं था; अतः संस्कृत में ग्रन्थ लिखने 
का कुछ अथे हो सकता था, जब की प्राकृत में लिखना उतना भी साथेक नहीं था। ऐसे 
बुछ कारण थे, कुछ स्थितियां थीं, जिनसे प्राकृत भाषा वास्तव में लोक-जीवन से इतनी दूद् 
चलो गई कि उसे गृहात करते के लिए सस्कृत का माध्यम अपेक्षित ही नहीं, आवश्यक 
हो गया । 

घंह्कृत को प्राकृत को प्रकृति बताने में वेयाकरण लिस प्रवाह में बहे हैं, उत्त स्थिति की 
एक ऋश्षक हुमें अआाचाय' सिद्धषि की उपयु क उक्ति में दष्टिगत होती है। यही प्रथाद आगे 
इतना वृद्धिगत हुआ कि लोगों में यह धारणा बद्धभूल हो गयी कि संस्कृत प्राकृत का मूल 
उद्गम है | 

पं० हृरगोबिन्धदास टो० सेठ ने प्राकृत को प्रकृति के सम्क्ध्ध पं उक्त भाषायों के 
बिचारों का समीक्षण भर पर्यालोचन करने के अनन्तर प्रकृत की जो ध्युत्पत्ति की है, पह 
पठनीय है। उन्होंने लिखा है--- “प्रकृत्वा स्वमावेन सिद्ध प्राकृतत” अथवा “भप्रकृतीयाँ 
साथारणजनागामिदं प्रकृतत्‌ ।””? पह चात्तव में संक्त प्रतोत होठी है । 
प्राकृत के देश्य शब्द रुक विचार 

प्राहृत में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्राहत वेयाकरणों ने उन्हें तोत भागों में आटा है : 


१... शानलबदुर्विग्प॑ शह्माइपि तं नरं न रंजयति । 


--भहं हरिकृतनीतिशतक, ३ 
२. पराहफ्तद्सहुलायो; प्रथम सेश्करण का उपोद्धात, 9० २३ 


भावा भौर साहित्य ] मध्यकालीन भारतीय आप भाषाएं [ १३६ 
(१) तत्सम, (२) तद॒भब, (३) देश्य (देशी) । 


तत्सम--' तत्‌ यहां संस्कृत के लिए प्रयुक्त है। थो दाब्द संत और प्राह्ृत में एक- 
जैते प्रयुक्त होते हैं, वे तत्वम कहे पये हैं । जेसे--शस, धारि, भार, सार, फछ, परिमज्त, मथछ, 
वियल, जछ, नीर, धवल, हरिण, आगम, ईहा, गण, गण, तिमिर, तोरण, तरल; सरल, 
हरण, भरण, करण, चरण भादि । 


तद्मव-.वर्णो के समीकरण, लोप, भागम, परिव्तंत आदि &रा भो शब्द संस्कृत धर्मों 
पै उत्पम्त हुए माने जाते हैं, वे तद्भव” कहे णाते है । जेसे-.. धर्म > घधम्म, करम> क्प्म, 
पक्ष > जबल, . श्राह्मण> बम्हूण,.. क्षत्रिय> खतिअ, ध्यान> काण, दृष्टि > बिदिठ, 
रक्षति > रक्सइ, पृष्छति> पुख्छइ, अस्ति> अत्यि, मास्ति- तत्यि; इत्यादि । 


देश्य (देशी)--प्राश्त में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है, थो 
न संत्कृत-शब्दों के सदर है और तन उनसे उद्भूत जेसा प्रतीत होता है। पैयाकरणों ते उन 
शब्दों को देश्य कहा है। उनके उद्गम की संगति कहीं से भी महीं जुड़ती । मेसे-- 
उम्नन्पश्य, भुडज्सुरुर, तोमरी-लता, लुप्पए्-तिमण्जति, हुत्त--अभिमुल्क, फुटा-कफेशबर्प, 
बिट्ट-पुत्र, डाश-शाखा, टंकानजंधा, धयण-गृह,  भडप्प-शीघ्र,. चुफ्कइ-क्रशयति, 
कन्योटू-कुपुद, घढ-स्तूप, विच्छइ-समृह हि 

देदय शब्दों पर कुछ विधार अपेक्षित है। इससे प्राकृत की उत्पत्ति को समभने में सहा- 
यहा मिलेयी, जो एक सोमा तक अब भी विवादास्पद बनी हुई है| पदि प्राइस संस्कृत से 


१. भाइल में भो ततसम शब्द प्रशलित हैं, वे संस्कृत से ग्रहीत नहीं हैं। थे उस पुरातन लोक- 
साथा था प्रथम स्तर की प्राकृत के हैं, जिससे बेदिक संस्कृत तथा हितीय स्तर की 
प्राकृतों का विशास हुआ । अतएवं हन उत्तरवर्ती भाषाओं में समात रूप से थे शब्द 
प्रयुक्त होते रहे । वेदिक संस्कृत से वे शब्द लौकिक संस्कृत में आये । 


४२. प्रथम शतर की प्राकृत से उत्तरवर्ती प्राकृतों में आये हुए पु्बोक्ति शब्दों में एक 
बात और घढित हुई । अनेक शब्द, जो ज्पों-के-त्यों बने रहे, तत्सभ कहुलापे । पर, 
प्राकतें तो जीवित मावाएं थों। कुछ शब्दों के रूप उनमें परिवर्तित होते पये । पह्मपि 
मे शब्द संस्कृत ओर प्राकृत में प्रथम स्तर की प्राकृत से समान रूप में जाये थे, पर, 
व्याकरण से नियमित और प्रतिबद्ध होने के शारण संस्कृत में ये शब्द ज्यों-के-त्पों बने रहे । 
प्राकृत में बेसा रहना सम्मय नहीं था । थे ही परिषत्तित रूप बाले शब्द तदूभण शहलापे, 
अत: तदूमव का अभिप्राय, जेला कि सासान्यतया समका जाता हे, पह नहीं है कि वे 
संस्कृत शब्दों से मिकले हैं । 


१४० ] आगत और तिपिटक : एक अलुशीलनत [ खण्ड : २ 


निकरो होतो, तो देदय धाब्दों का संस्कृत के किल्हीं-न-किन्हीं शब्दों से तो अवद्य सम्बन्ध- 
स्रोत जुड़ता । पर, ऐसा नहीं है। यद्यपि घंसस्‍्कृत-प्रभावित कतिपय बेयाकरणों ने इन देशय 
दाच्दों में से अनेक नामों तथा घातुओं को संस्कृत के नामों और धातुभों के स्थान पर आदेश? 
द्वारा प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया है। 


भआाषाय॑ हेमचन्द्र के प्राकृत-,्याकरण में इस प्रकार का उपक्रम द्रष्टव्य है। एवरसम्बद 
कुछ छुत्र यहां उद्धल किये जाते हैं : 

वृकक्षिपथों रचछूदो ॥ २११२७ । दृभक्षिपयोयंधासंस्य' दक्स छूढ़ इत्यादेशाी था मबतः । 
वृक्ष और छ्षित शब्दों को (विकल्प से) क्रमश: उक्‍ख झौर छढ़ भादेश होते हैं । यथा वृक्ष;-- 
शक्‍लो, क्िसम्‌ु--छूढ, उत्तिपत्‌---उच्छूढ । 

मार्जा रस्थ संजरबंजरों ॥ २१३२। भार्जा रशब्हस्थ मंजर वंजर हत्यादेशों था मबत:। 
मार्जाए शब्द को ( जिंकल्प से ) मंजर जब धंजर आदेश होते हैं। पथा--मार्जारः--मंजरो, 
बंगरों ॥ 

अस्शस्य हित्य--तहट्टी ॥९। १३६ | त्रस्तशब्दस्य हित्य श्दु दर्पादेशों था सचतः । 
श्रत्त शब्द को ( विकल्प से ) हित्थ और तट्ट भादेश होते है। यथा--त्रस्तम--हित्यं, तह । 

अधतों हेदठ ॥ २॥ १४१ । अधस शब्दस्य हेटठ इत्ययमादेशों भवति। अध्स_ छाष्द को 
हेदठ देश होता है। यथा--अघः --हेट ठं । 


गौणादवः ॥ २१७४ । गोणादय: शब्दा अलुक्तप्रकृतिप्रत्ययक्षोपाणमवर्णविकारा बहुल 
लिपात्य्ले ॥ जिनके प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम तथा वर्ण-विकार अध्याख्यात हैं, ऐसे 
गोणादि छब्द निपात से सिद्ध होते हैं। यथा--शोः ८ गोणों; गावी, गाव: - गांबीओ; 
बशीवर्द - बहल्‍लो; आप: ८ आऊ:, पंचपंचाशत्‌ - पंचावष्णा, पणपन्‍्ना, ब्युत्सगं: ८ बिउसगौ; 
ध्युसस अनम्‌ - बोसिरणम्‌; बहिमेंथुन था - बहिद्धा; अपस्मार: - बम्हुलो; उत्पलम - कब्छुटठं; 
घिक्षषिक - छि छि; स्थासक: - चच्चिककं; निकया - निहेलणं: जन्म ८ जन्मणं; क्षुल्लकः 
+ झुइणो, कुतृहलम्‌ - कुट्टं; विष्णु: > मट्टिमो; श्मशनस्‌ 5 करसी; अघुराः -- अगया; पौष्य 
रजः ८ तिंगिष्छि; दिनम्‌ ८ अल्लं, समर्थ; - पककलो; पण्डकः :: णेलल्छो; कर्पासः ८ पलहो; 
बली - उक्जलो, तास्वूलम्‌ - भसुरं; पुश्चलो - छिलई; शाला 5 साहुली, इत्यादि । 

केवंज्जर-पर्जरोप्पाल-पिसुण-संघ-बोल्ल-जब-जम्प-सीस-साहा: ॥४२। कर्षे्धातोवंज्त- 
रादयो दशादेशा था भवन्ति। कथ धातु से (विकल्प से) बज्जर आबि बश श्लादेश होते हैं । 
खेसे---बज्शरहइ, पज्मरइ, उप्पालइ, पिसुणई, शंधई, थोल्लइ, जबद, जस्पट्ट, सीसइ, साहइ, 


३, सिनवदाशस:, शज्रुबदादेश! । 





भाषा और साहित्य ] मध्यकालीन भारतीय आग भाषाएं [ १४१ 


उच्युक्ट इति तृत्युवकत्य बृक्क भाषणे इत्यत्य । एते चास्पेदेशीशरु पठिता अपि उत्सानिर्धात्वा- 
देशीकृता दिविधेद॒ प्रत्यपेद प्रतिष्वन्‍्तामिति तथा य--वज्जरितो कथित:, जज्जरिऊम कपित्वा, 
वउ्जरण कपनम्‌, वम्पारण्तो कययन्‌, वज्जरिअव्यं-कययितव्यमिति रूपसहलाणि सिद्ध यन्ति । 
संश्कत धातुबच्च प्रत्ययशोपागमविधि: । 


बु/खे शिव्वर: ॥|४४। दुःखविषयस्थ कर्येणिव्वर इत्यादेशों वा भवति । शिश्वरइ--हुःलं 
कचयतीत्यर्थ : | दु:लधिषयक कथ्‌ घातु को ( विकल्‍प से ) जणिम्वर आदेश होता है । जैसे--- 
निम्बरह--दुःछ का कथन करता है । 


पिज्ज:डल्ल-पह-घोट्टा: ॥ ४११ । पिबतेरेते चत्वार आदेशा वा मबन्ति । पिबको (घिकल्प 
से ) पिज्श, इल्‍्ल पट्ट तथा घोह; ये चार भादेश होते हैं। जेसे---पिबति--..पिज्णइ, डल्लइ, 
पट्टइ, घोटूद । 


निद्रातिरोहोरोंधी ॥४।१२। निपृवेस्थ द्वातेः ओहीर उंध दत्यादेशों वा भवतः । नि पूर्वक 
द्राति को (घिकल्प से) ओहीर और उंध आादेद होते हैं । जेसे---निद्राति--ओहीरइ, उंघइ । 


बेयाकरणों ने आदेशों धारा देशी शब्दों और क्रियाओं को घंस्कृत के सांचे में दालने का 
जो प्रयत्त किया, धह चस्तुत. कष्ट कल्पना थी, जिसे समीचीन नहीं कहा जा सकता 


आवाय हेमचन्द्र के सोदाहरण पूर्व उद्ध,त चृत्रों से दो तथ्य प्रकाश में आते हैं। एक यह 
हैकि अन्य प्राकृत-वेयाकरणों की तरह वे भी भादेशों के रूप मे उसी प्रकार की कष्ट 
कल्पना के प्रवाह में बह गये | दूसरा यह है कि हेमचनद्र के प्राकृत-व्याकरण के प्रणयन, उद्ं एय, 
कथन--प्रकार आदि पर पिछले पृष्ठों मे जो चर्चा की गयी है, उसी सन्दर्भ को यहां जोड़ा था 
सकता है भर्थात्‌ भ्राचाय॑ हेमचन्द्र संस्कृत के पुछठ से प्राकृत के तट पथ पहचाना चाहते थे; 
इसलिए देशी शब्दों के भाधार, ध्युत्पत्ति, स्रोत आदि कुछ भी न प्राप्त होने पर भी उन्हें 
व्याकरण को परिपूर्णता देने को दृष्टि से शाबश्यक लगा है कि देशी शब्दों ओर घातुओं को 
भी क्यों छोड़ा जाए? उनके लिए कुछ जोड-तोड़ की जा सकती है। घम्भवतः इसी का 
परिणाम भ्राचाय हेमचन्द्र द्वारा निरूपित भादेश हैं । 

ब्याकरण के चतुर्थ पाद के दूसरे सुत्र में आचाये हेमचर्द्र कथ्‌ घातु के स्थान पर होने थाले 
आदैशों का उल्लेख कर एक अन्य संकेत करते हैं। यद्यपि दूसरे ( सम्भवतः उचसे पू्षंवर्ती ) 
वेयाकरणों ने इनको देशी ,( रूपों ) में गिना है, पर, वे ( हेमचरद्र ) धात्वादेशपूर्णक इन्हें 
विविम प्रत्ययों में प्रतिष्ठित करने की व्यकस्या कर रहे हैं । जाचाय॑ हेमचन्द्र के इस कथत 
ते यह स्पष्ट है कि पूर्षयर्ती वैयाकरण अनेक देशी शब्दों औौर धातुओं को देशी ( रूपों ) में 
पढ़ देते थे । वे सभ्ती दैशी रूपों को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते ये | आषायं हेमवन्द्र 
ने तो कथ_ धातु के णर्ण में प्रयुक्त होने वाले दश देशी क्रिया रूपों को उपस्थित कर दिग्दईनि 
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सात्र कदाया है। अन्य भी ऐसे अनेक देशी रूप रहे होंगे, जिस्हें पुराकर्ती वेयाकरण देशी में 
गिनाते कहे हों । यह बत्युस्थिति भी । संस्कृत के ढांचे में प्राकृत को सम्पूर्णतः ढालते के 
अभिप्रेत से चला यह आदेशमुलक क्रम माथा-विज्ञान की दृष्टि से समुचित नहीं था। बलातु 
ग्याकरण के सांचे में उतारने से भाषा के वास्तविक स्वरूप को समझने में ज्लाल्ति उत्पन्न 
हो थाती है। पर, क्या किया जाता, यूग का मोड़ हो सम्मवतः घेसा था । 

संस्कृत-नाटकों पर दृष्टिपात करने से इस तथ्य पर और प्रकाश पढ़ता है। प्रत्ंगोपा- 
ततया जैसी कि चर्चा की गयी है, धंस्कृत-प्राकृत-रवित नाढठकों में सम्श्रान्त या उच्च 
कुलोत्पन्न पुरुष पात्र संस्कृत में बोलते हैं तथा साधारण पात्र ( महिला, बालक, भ्ृत्य आदि) 
प्राकृत में बोछते हैं। ताटकों कौ यह भाषा-धम्बन्धी परम्पदा प्राकृत की जन-भाषात्मकता 
की द्योतक है। यहां श्ातव्य यह है कि इन ( उत्तरवर्ती काल में रचित ) ताटक़ों में प्रयुक्त 
प्राहृदों का सुदमता से परिशीलन करने पद प्रतीत होता है कि सोचा संस्कृत में गया है और 
उम्र ( शोची हुई शब्दावली ) का प्राइृत में अनुधाद मात्र कशथ्य दिया गया है। भादचय तब 
दोता है, जब ताटकों के कई प्रकाशनों में यहां तक देखा जाता है कि प्राकृत भाग की 
संस्कृत-छावा तो मोटे टाइप में दी गयी है भौर पूल प्राकृत छोटे टाइप में । अभिप्राय स्पष्ट 
है, प्राकृत को सपंधा ग्रीण समक्ता गया। मुरूय पठनीय भाग तो उनके भनुसार संस्कृत- 
छाया है । 

नाटकों में प्रयुक्त प्राइतें स्वाभाविक कम प्रतीक्ष होती हैं, कृत्रिम अधिक | प्राकृतों को 
ताटकों में रलना नाट्यशास्त्रीय परम्परा का निर्वाह मात्र रह गया | सारांध यह है कि 
जहां साहित्य-स्न का प्रसंग उपस्थित होता, स्नेक का ध्यान सीधा संस्क्ृत की झोक्ष जाता । 


द्वेश्य शब्दों का उद्गम 

देशय भाषाओं के उद्गम-लोत के सम्बन्ध में अनेक बिंद्वानों ने क्षनेक दृष्टियों से विचार 
किया है। उनमें से कइयों का सोचना है, भायों का पहला समुदाय, जो पंचनद थ सरस्वती- 
हृषदृषती की घाटो से होता हुआ मध्यदेश में आबाद हो चुका था, जब बाद में आने वाले 
क्षार्थों के दूसरे दक्त द्वारा यहां से खदेड़ दिया गया, तब वह मध्यदेश के चारों ओर बस 
गया । पहुछा मूह मुख्यतः पंचनद होता हुआ मध्यदेश में रहा, जहां पेदिक दाड़ मय की 
सृष्टि हुई । 

जो भाय॑ मधच्यदेद के धारों कौर के भूभाग में रहते थे, उनका धासूयवहार अपनी 
प्रदेशिक प्राकृतों में चलता था। प्रवेश-मेद से भाषा में भिव्तता हो ही णाती है। 
इसलिए मध्यदेश में रहते वाले भायों की प्राक्ृत से मध्यदेश से बाहर रहने वाले आयों की 
प्राइलें किल्‍्हीं क्रक्षों में मिलती थीं, किल्‍्हीं अंशों में नहीं । मध्यदेश के आायों द्वारा बोली 
जाने बाली भाषाएं धब्दत्‌ के अभिक मिकट रही होंगी; क्योंकि छग्दस्‌ उसी भूमाग की 
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या उसके आस-पास की किसी प्राक्तत छोक-भाषा का परिनिष्टित रूप थी। मध्यदेश के 
बाहर की लोक-भाषाएं या प्राइतें अपने प्रादेशिक भेद तथा बेदिक परम्परा से असंजनता 
कै कारण छन्दस्‌ से भपेक्षाकृत दूर थीं। प्राकृत-साहित्य मे जो देशय शब्द गृहीत हुए हैं, उनका 
स्रोत उम्भबत: ये ही मध्यदेश के बाहुर की प्रादेशिक भाषाएं हैं। इत छोक-भाषाओं का 
कोई भी प्राक्तम या तत्काल्लीत रूप घंदिक भाषा का शाघार या उद्गम-लोत नहीं था; अतः 
इनसे आये हुए शब्दों के, जो देशय नाम से अभिहित किये गये, अनुरूप संरक्षृत में धाल्द 
नहीं मिलते | 


देश भाषा : ठ्या पका 


हैशी भाषा या देशभाषा बहुत प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में विभिन्‍न प्रदेशों फी 
झकोक-भाषाएं या प्राकृ्ते देशी भाषा या देशभाषा के ताम से प्रचलित थीं। महाभारत में 
स्कम्द के सैनिकों और पाधंदों के वर्णन के प्रसंग में उल्लेख है “वे संनिक तथा पाषंद विविध 
अकार के चर्म अपने देह परा छपेटे हुए थे। वे अनेक भाषाभाषी थे । वेशनाबाओं में कुशक्ष 
थे तथा परस्पर अपने को स्वामी कहते थे ।'!? 


ताद॑थ शास्त्र में इसी प्रकार देश भाषाओं के सम्बन्ध में वर्षा है। वहां उल्लेख है। “अब 
हें देशभाषाओं के घिकलपों का घिवेचस करू गा अथवा देशभाषाओं का प्रयोग करने वाक्तों 
को स्वेग्छया बेता कर लेना चाहिए ।” * 


काससुत्र में भी लिखा है: “छोक में घही बहुमत या बहुसमादत होता है, णो गोष्ठियों 
में व तो अधिक संस्कृत में और न अधिक देशभाषा में कथा कहता है।'* 


जेत वाह मय में अनेक स्थानों पर देशी भाषा-सम्बन्धी उल्लेश प्रास्त होते हैं । उदाहर- 
णाथ्थ, धन्नाद्‌ श्रणिक के पुत्र सेधकुमार के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है: “तब बह मेघ- 


१, ताता-धर्माभिराष्छला नानामाषाश्व मारत। 
कुशछा देशमाधासु_ उल्पस्तोह््योन्यमीश्वरा: |! 
--महामारत, शत्यपर्ण, ४५, १०३ 
२, अत कच्चे प्रवक्धासि देशमाषाविकल्पतम्‌ । 
अयवाण्छुदतः कार्या देशमावाप्रेयोक्तुमिः।॥ 
“-वादयशास्त्र, १७, २४-२६ 
३, नलास्य्स संल्कृतेमेव मात्यस देशमाधया । 
क्या भोष्ठीयु क्पंत्रोफे अहुसमतो सवेत्‌ ॥ 
--काससुत्र, १. ४, ५० 
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बुमार ०" ““अठारह प्रकार की देशी भाषाओं में प्रवीण हुआ ।”? 


शातृघमंकथासूत्र का एक दुसरा प्रसंग है : “वहां चम्पा नगरी में देवदत्ता तामक गणिका 
भिवास करती थी। वह धत-सम्पर्त''' “तथा अठारह देशी भाषाओं में मिपुण थी ।/? 


लजेत थाड मय के और भी अनेक प्रसंग हैं | जेसे''“**''“'बह हृद्प्नतिज्ञ बालक'''''*“अठारह 
प्रकार की देशी भाषाओं में विशारद था |? 


47०००" ००" टड प्रतिज् बालक'''''''अठा रह देशी भाषाओं में चतुर था ॥!५ 


"बहा बाणिज्यग्राम में कामोद्ध ला तामक वेदया थी, जो'*'*'अठारह देशी भाषाओं में 
कुशल थी | 


इस प्र॑तंगों से यह अनुमित होता है कि भिन्‍न-भिम्न प्रदेशों में जो लोकअनौन भाषाएं 
या ५० हरगोविम्ददस टो० सेठ के शब्दों में प्रथण स्तर की प्राइतें, जिन्हें सर जाण 
प्रियसेन ने 7977 १०८४ कहा है, प्रवलित थीं, उन्हें देवभाषा या देशीभाषा के नाम 
से अभिहित किया गया है। इस सम्बन्ध में कतिपय पाश्यात्य भाषा-वेज्ञानिकों का मत है 
कि प्राकृत भाषाओं में बो देशो शब्द और घातुए प्रचलित है, वे पास्तव में द्रविड-परिवार 
हथा धार्मेय-परिवार से आई हैं, जो अनाये भाषा-परिवार हैं; क्योंकिआार्यों के भारत 
आने से पूर्व यहां मुण्यतः द्रविड-परिवार 5था आस्तेय-परिवार की भाषाएं धोलते पाले 
लोग बसते ये । जायों द्वारा भारत की भूमि ज्यों-ज्यों मषिकृत की जाती रहीं, वे (अनाये) 


१. तब ण॑ से मेहेकुमारे “* *”“*अटवारसविहिप्पगारदेसी भासाधिसारए'""“होत्था 
; --जशातृधभंक्रया सूत्र, अ० १ 
२. तत्य ग॑ जंयाए नपरोएं देवदसा ताम गणिवा परिवसह्‌ अड्ृढा'""““अट्टा रसवेशीआसा 
विसारया । 





--शातृधसकथा सूत्र, ३८.९२ 
३. तए ण' वंदवइणो दारए *"““अट्टा श्सविह॒देसिप्पगारभासा बिसारए । 
--राजप्रश्नोय सूत्र; पत्र १४८ 


४. तए ण॑ घढपइण्णे वारए «.अटटारतवेसीमासाविसारए । 
--औपपातिक सूत्र, अवतरण १०९ 


|. लय ण वाणियगामे कामशफवा भामं गणिवा होत्या'“*«“»अट्टारसबेसीसासा बिसासया । 
-+जिपाक आर त, प्र २१.२२ 


भाषा और साहित्य ] सध्यकालोन भारतीय आय भाषाए' [ १४५ 


अन्य युरक्षित स्थानों की ओर सरकते रहे । बाद में वहां भी आय “ पहुंच गये। संघर्ष के 
बाद आये, अनाये दोनों जातियों के लोग वहां स्थिर हो गये । साथ-साथ रहने से पारस्परिक 
सम्पर्क बढ़ना स्वाभाविक था। फलत: अनाय॑ भाषाओं के कुछ शब्द भायों की बोलचाछ की 
भाषाओं ( था तत्कालीन प्राकृतों ) में समा यये | 


महाभारत का जो उद्धरण देश-भाषाओं के सम्बन्ध में पहले उपस्थित किया गया है, 
उसके सन्दर्भ पर गौर करने से उक्त तथ्य परिपुष्ट होता है। उन्त सेनिकों और पार्षदों की 
वेष-भूषा, चाल-ढाल,? आदि से प्रकट है कि वे सम्भवतः अनाये जाति के लोग थे । 
देवताओं के सेनापति और अधुरों के घिजेता के रूप में स्कन्द हिन्दू-शास्त्रों में समाहत हैं। 


१, सम्भवतः ये वे आय थे, जो आरयों के दूसरे वल के मध्यदेश में आ जाने पर वहां से 
भाग उठे थे ओर मध्यदेश के पाश्ववर्ती क्षेत्रों में बस गये ये। इस सम्बन्ध में यधाप्रसंग 
चर्चा की जा चुकी है । 

२. नानावेषधराश्थेव. नानामात्यानुल्ेपना: । 
नानावस्त्रधराश्वेवः चमंबासस एवं च॥ 
उष्णीषिणों सुकुटिन: सुप्रीवाश्व सुबसः 
किरीटिन: पंचशिक्लास्तवा कांचनमूथजा: ॥ 
ज्िशिला द्विशिखाश्वेब तथा ससशिला: परे । 
शिखण्डिनो सुकुंटिनो मुष्डाश्व जटिछास्तथा ॥ 
सखिन्नमालाधघरा: फेचित्‌ केखित्‌ रामाननास्तथा | 
जिग्रेहरसा.. नित्यमजेयाः सुरसत्तमे: 0 
कृष्णा निर्सा सबक्त्राश्य. दो्धपुष्ठास्तनुदरा: । 
सस्‍्व॒सूपृष्या ह॒स्‍्वपृष्ठा. प्रलस्बोदरसेहना: | 
महाभुजा हरुस्वमुजा हुस्वगाव्राश्य वामता:। 
कुब्जाश्व छ्॒स्वजंधाश्व हस्तिकण शिरोधरा: ॥ 
हस्तिनासा. कू्सनासा._ उृकनासास्तचापरे । 
वीघोच्छूवासा दोधज॑घा विकराला ह्ुयधोमुला: ॥। 
महादंप्टरा. ह स्वदृष्ट शश्यतुबंद्ास्तथा परे । 
बारणन्द्र निमाश्यान्ये सीमा राजन सहस्तशः ॥ 
सुविमकतरारीराश्य दीछिमन्तः स्वल॑ंकृता: । 
पिंगाक्षा: शंकुकणाश्य रक्तनासाश्य भारत ।। 
पृथुबंधा महावंद्रा स्थछौष्ठा हरिभ्रंधंजा:। 
लाना पादौष्ठबंण्ट्राश्य नाताहस्तशिरोधरा: ॥ 

--आहास्ारत, शस्य पत्र, १४४, ९३०१०२ 


१४३ ] जागस और ज़िपि्टिक : एक अनुशीलन [ खष्ड : २ 


ऐसा अनुमान है कि आदिवासियों की विभिन्‍न जातियों को उन्होंने संगठित किया हो । 
महाभारतकार उन भिम्म-भिनन लातियों के लोगों का विस्तृत वर्णन फर देने के बाद उन्हें 
देश-भाषाओं में कुदाल बतलाते हैं । 

भार्थों और अतायों के पारस्परिक सम्पक॑ तथा साहचय॑ से प्रादेशिक भाषाओं ने एक 
विशेष रूप लिया हो । सम्भवतः उन्हें ही यहां देश-भाषा से संशित किया गया हो । 

पं० हरगोचिन्ददास टी० सेठ द्रणिड़-परिवार तथा आसम्नेय-परिवार की तमिल, कम्नड़, 
मुण्डा आदि भाषाओं से देशी शब्दों के आते पर सन्देह करते हैं । उनके कथन का अभिप्राय 
है कि ऐसा तभी स्वोकाये होता, यदि अनाये भाषाओं में भी इन देशी शब्दों तथा धातुओं 
का प्रयोग प्राप्त होता । सम्भवतः ऐसा नहीं है । 

इम्र सम्बन्ध में एक बात और सोचने की है कि ये देशी शब्द अनाय॑ भाषाओं से ज्यो-के- 
त्यों प्रादेशिक ( मुख्यतः मध्यदेश के चतुःपाववंवर्ती ) प्रकृतों मे भा गये, ऐसा न मान कर 
यदि इस प्रकार माना जाए कि अनार्य भाषाओं तथा उन विभिन्‍न प्रादेशिक प्राक्ृतों के 
सम्पर्क से कुछ ऐसे नये शब्द निष्पन्न हो गये, जिनका कलेबर सम्पूर्णत: न अनायं-भाषाओं 
पर आधत था और न प्राकृतों पर ही। उन देशी छाब्दों के धवन्यात्मक, सघटनात्मक 
स्वरूप के विषय में निश्चत रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता | देशी शब्दों, देश-भाषात्रों या 
देशी भाषाओं के परिपाद्े में इतने घिस्तार में जाने का एक ही अभिप्राय था कि प्राकृत 


के उद्भव और विकास पर कुछ और प्रकाश पड़े; क्योंकि यह घिषय आज भी सन्दिग्धता की 
कोटि से भुक्त नहीं हुआ है । 


त्रोदिक संस्कृत तथा प्राकृत का साइश्य 

प्राकृतों अर्थात्‌ साहित्यिक प्राकृतों का विकास बोछचाल की जन-भाषाओं, दूसर शब्दों 
में असाहित्यिक प्राकृतों से हुआ, ठीक घेसे ही जंसे बेदिक भाषा या छन्दस का | यही कारण 
है कि बंदिक सस्कृत और प्रशकृत में कुछ ऐसा साहएय, खोज करने पर प्राप्त होता है, जेसा 
प्राकृत जौर लोकिक सरकृत में नहीं है। उदाहरणाथे, संस्कृत ऋकार के बदले प्राकृत में 
अकार , आकार“, इकार ' तथा उकार' होता है। ऋकार के स्थान में उकार की प्रवृत्ति 


१. ऋतोत्‌ ॥८।१। १२६ 


आवेऋ कारस्य अत्वं मबति ।._ ---सिद्हैमशब्दानुशासनम्‌ 


२. आत्कुशा-मृदुक सृदुत्वे वा ॥ ५। १। १२७ 
एपु आवेऋ त आद था समवति।. --बही 


३, इत्कृुपादो ॥ ८। १। १२८ 

कृपा इत्यादिधु शब्देधु आदेश त इत्वं भवति। . --बही 
४. उद्॒त्वादा ॥5॥ १। १३२ 

धातु इत्यादियु शब्देदु भ्रादेशत उद्ममति। . ---बही 





भाषा और साहित्य ] सध्यकालोन भारतोय आय भाषाएं [ १४७ 


धेदिक बाडइ मय मे भी प्राप्त होतो है। जेसे, ऋष्वेद १. ४६. ४ में कृत के स्थान पर कुठ का 
प्रयोग है। अन्य भी इस प्रकार के प्रयोग प्राप्य है । 


प्राकृत में अन्त्य ब्यंजन का सघंत्र लोप' होता है । जेसे--बावत्‌ 5 जाब, तावत्‌ - ताब, 
यशस्‌ ८ जतो । तमस्‌ ८ तमो । धेदिक साहित्य में यश्र-तत्र ऐसी प्रद्नत्ति दृष्टिगोचर होती है । 
जेसे--पश्चात्‌ के लिए पर्चा ( अयबंबेद संहिता १०.४.११ ), उच्चात्‌ के लिए उसचा 
( लेत्तिरोय संहिता २.३.१४ ), नीचात्‌ के लिए नीचा ( तेत्तिरीय संहिता ४ ५.६१ )। 


प्राकृत में सयुक्त व, २, घ्‌, शु, ए, स्‌ का लोप हो जाता है और इन लुप्त अक्षरों 
के पू्षे के हस्व स्वर का दीघे? हो जाता है। जेसे--पश्यति ८ पासइ, कश्यप: ८ कासवो, 
आवश्यकस्‌ 5 आवसय, श्यामा ८ सामा, विश्लाम्यति ८ वीसमह, विश्राम: - विसासो, 
मिश्रम्‌ > सीसं, संस्पशे: ८ संफासो, प्रगहभ ८ पगल्म, दुलम रे दूलह । वेदिक भाषा 
मे भो इस कोटि के प्रयोग प्राप्त होते है। जेसे--अप्रगल्भ ८ अपगल्स ( तेत्तिरीय संहिता 
४-५-६१ ), त्यच - जिच( शतपथ ब्राह्मण १.३.३.३३ ), बुलम ८ बूलम ( ऋग्वेद ४ ६.८ ) 
एुर्णाश ८ दृणाश ( शुक्ल यजुः प्रातिशास्य ३.४३ )। 

प्राक्ृत में संयृक्त वर्णो के पूर्व का दीघे स्वर हस्व? हो जाता है । जैसे, ताम्रम्‌ > तस्ं, 
विरहाग्नि: ८ विरहरग्गी, आस्यं - अस्सं, मुनीन्‍्द्र: 5 घुणिन्दों, तोथंस्‌ > तित्ण॑, चूर्ण: - चुण्णों; 
इत्यादि । वंदिक सरकृृत में भी ऐसी प्रश्षत्ति प्राप्त होती है। जैसे--रोदसीप्रा ८ रोदसिप्रा 
( ऋग्वेद १०.८5८,१० ), अमात्र 5 अमत्र ( ऋग्वेद ३.३६.४ ) । 


प्राकृत में सस्कृत द के बदले अनेक स्थानों पर ड* होता है। जैसे--वशनम्‌ ८ डसणं, 
दृष्ट: ८ डटठो, दग्ध: ८ डड़ढ़ो, दोला ८ डोला, दण्ड ८ डण्डो, दर; ८ डरो, दाह: ८ डाहो, 
वसम्स ८ डम्सो, . दर्म: > डबसो, कदनस्‌ > कडणं, दोहदः - डोहछो । घंदिक संस्कृत 
में भी यत्र-तत्र इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। जंसे--दुर्दभ 5 दृडम ( बॉजसनेय 


१. अन्त्यव्यंजनस्थ ॥ ८5॥ १। ११ 
शब्दातां यद्‌ अन्त््यंजनं तस्य लुग_भवति | --सिद्धहैमशब्दानुशासनम्‌ 
२. लुसय-र२-वब-श-ष-सां बीघः ॥ ८। १। ४३ 
प्राकृतलक्षणवशाल्लुप्ता याद्या उपरि अधो बा येषां शकारथकारसकाराणां तेषामादे: 


स्वरस्य दीर्धो' भवति । --बही 

३. हस्व: संयोगे ॥ 5५। १। ८४ 
दीधेस्थ यथादर्शनं संयोगे परे हस्थो भवति। --बही 

४. बशन - दष्ट - दर - दोला - दण्ड - दर - दाह - दस्म - दस - कदन - दोहदे दो वा 
डा: ॥ 5८छ। ११२१७ 


एथू बस्य डो वा सवति। -. --सिद्धहैसशब्बानुशासतस्‌ 


१४८ ] आधथम और शज्रिपिटक : एक अनुशीखन [ खष्ड : २ 
संहिता ३.३६ ), पुरोदास ८ पुरोडाश ( शुक्ल यजुः प्रातिशाखत्य ३. ४४ )। 

प्राृत्त में संस्कृत के ख, ध, थ तथा भ को ठरह्‌ घ का भी हू? होता है। जेसे--साधु: 
मसाह, बधिर: - बहिरो,. बाधते > बाहद,. इन्द्रधनु: - इन्वहहण, सभा ८ सहा । 
वैदिक याडमय में भी ऐसा प्राप्त होता है। णैसे--प्रतिसंधाय ८ प्रतिसंहाय ( गौपय 
ब्राह्मण २. ४ ) 


प्राकृत ( मागधी को छोड़ कद प्रायः सभी प्राकृतों ) में अकारान्त पुल्छिंग शब्दों के 
प्रथमा विभक्ति के एकवचन में शो? होता है। जेसे--सानुष: ८ माणसो, धर्मः ८ धम्मो । 
एतत्‌ तथा तत सर्वनाम में भी थिकल्प” से ऐसा होता है। जसे--सः ८ सो, एव: - 
एसो । घैदिक संस्कृत में भी कहीं-कहीं प्रथमा एकवचन में थौ हांष्टगोचर होता है। जैसे--- 
संबत्सरो अजायत ( ऋग्वेद संहिता १०.१६०.२ ) सो चित्‌ ( ऋण्वेद संहिता १. १६१ 
१०-११ )॥ 


संस्कृत अकारान्त शब्दों मे इसि' ( पंचमी ) घिभक्ति भे जो देवात, नरात, धर्मात 


आदि रूप बनते है, उनमें अन्सय त्‌ के स्थान पर प्राकृत में छः ' आदेश होते है। उनमे एक 
तू का लोप भी है। लोप के प्रसण को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि पचमी 


१, ख-घ-थ - धभास्‌ ॥ 59। १॥ १०७ 
स्वरास्परेषा मसंयुक्तानामना दिमूतानां ख घ थ ध म्‌ इत्पेतेषां वर्णानां प्रायो हो भवति । 


--बही 
२. अतः सेडॉ: ॥ 5) ३१ २। 
अकारास्ताननाम:; परस्य स्यथादे: से: स्थाने डो भवति - बही 
३. वेतत्तद:। 5५। ३। ३ 
एतत्तदोरकारात्परस्थ स्थादे: सेडों भवति । --बही 


४... स्वौजसमौटछुष्टान्यांभिसड भ्यांम्यसडुसिभ्यांभ्यसड सोसास्‌इ योस्सुप्‌। 
-अष्टाध्यायी ४ ११ २ 
सु औ जस्‌ इति प्रथमा । अम्‌ औट्‌ शस्‌ इति द्वितीया । टा भ्यां भिस्‌ इति तृतीया । 
इं भ्यां स्थस्‌ इति चतुर्थी । इसि क्‍्यां भ्यस्‌ इति पंचमी | उस औस आम इति बष्ठी । 
'छि औ स्‌ सुप्‌ इति सप्तमी । 


५. इसेस त्तो -दो - दु - हि - हिन्तो - लुक: ॥ ३ । १। ८५ 
अतः परस्य इसे: सो दो दु हि हिन्सो लुक इत्येते बडादेशा मबन्ति । जेस्ले--बशसात्‌ > 
वच्छतो, वच्छाओ. वच्छाउ, वच्छाहि, गच्छाहिनतो वच्छा । 


भाषा ओर साहित्य ] सध्यकालोन सारतीय आये भाषाएं [ १४९ 


विभक्ति में एकबचन में ( अकारान्त शब्दों में ) आा प्रत्यय होवा है। जेंसे---बदेवात्‌ > देवा, 
नरात्‌ > णरा, धर्माव्‌ 5 धम्मा; आदि | घेंदिक वाह मय मे भौ इस प्रकार के कतिपय 
पंचम्यन्त रूप प्राप्त होते हैं । जैंसे---उच्चात्‌ ८ उच्च, नीचात्‌ - नीचा, पश्चात ८ पश्या । 


प्राकृत में पंचमी विमक्ति बहुबचन में मिस! के स्थान पर हि आदि होते है । जेसे-- 
देवेहि: आदि | धंदिक संस्कृठ में भी इसके अनुरूप देवेभि;, ज्येष्ठेमि:; गम्मीरेमि: आदि रूप 
प्राप्त होते हैं । 


प्रकृत में एककचन और बहुवचन ही होते है, द्विबचन नहीं होता । थेदिक संस्कृत में 
वचन लो होने हैं, पर इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते है, जहां द्विवचन के स्थान पर 
बहुबबन के रूपों क्रा प्रयोग हुआ है । जेसे--इन्द्रावरुणौं - इन्द्रावरणा;, मिन्रावरुणों ८ 
मित्रावरुणा:, नरौ ८ नरा , सुरथो > सुरथा:, रथितमों > रथितमाः: । 


घतंमान युग के प्राकृत के महान्‌ जमंन वेयाकरण डा० पिशल ने विशाल ग्रन्थ ०079/9- 
(५७ कशाक्षामाक्ष 0 0 शिवांतों ([9090999७ में संस्कृत से ग्राकृत के उद्गम” का खण्डन 
करते हुए प्राकृत तथा बेदिक भाषा के साहदय के थोतक कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये है, 
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं : 


प्राकृत भाषा वेदिक भाषा 

स्तण । 

स्त्रीलिंग षष्ठी के एकवचन का रूप आए! आये 

तृतीया बहुबचन का रूप एहि एभिः 

बोहि ( आज्ञाधाचक ) बोधि 

ता, जा, एत्य तात, यात्‌, इत्या 
अम्हे अस्मे 

बग्ूहिं बन्तुभिः 





१. भिलो हि हिं हिं॥ ३। १ ७ 
अतः परस्य मिस: स्थाने केवल: सानुनासिकः, सामुस्वारश्ज हिमंवति । 
“ सिडहैमशब्दानुशासनम्‌ 


2, ......78 श्याशंता! एर8३७ ॥]ण धा6 04785 006 ?/80॥ 00)800, ४४० 
66006 तांग्वा52ट, जं00, 0 एगांपीट8 ० 7७॥9078 97007098, ४४8७ 
8760 १० श॥७ 88१98 0 8 (878५9 760७त, 300 (9 0॥#//000॥४५ | 
शाह ॥ 0088 708 56७7 08७॥७। 8 8 6 रिद्वातार 088078 #रअ970 
०प्रा #णा ७9॥6 0 9 ३क्षा।9 5000709, 0१48884 ६09 600॥0 ॥0क्‍9५08 


११० | आगम ओर अजिपिटक : एक अनुशोलन [ खण्ड : रे 


सर्दधि सप्नीम 
जिउ विद; 
घिसु न्र्स 
रक्षव र्क्ष 


उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि प्राकृतों का उद्गम वेंदिक भाषा-काल से 
प्राग्वर्दी किन्हीं बोलचाल को भाषाओं या बोलियों से हुआ, णंसे कि उन्ही में से किसी 
बोलो के आधार पर वेदिक भाषा अस्तित्व में आई । 


प्राकृत के प्रकार 


प्राकृतें जीवित भाषाएं थीं। भिन्‍न-भिन्‍्न प्रदेशों मे बोले जाने के कारण स्वभावषतः 
उनके रूपों में भिन्‍नता आई। उन ( बोलचाल को भाषाओं या बोलियों ) के आधार 
पर जो साहित्यिक प्राकृतें बिकसित हुई; उनमें भिन्‍नता रहना स्वाभाविक था | इस प्रकार 
प्रादेशिक मा भौगोलिक आधार पक्ष प्राकृतों के कई भेद हुए । उनके नाम प्रायः प्रदेश-विश्ेष 
के आधार पर रखे गये । 


आाचाये भरत” ने नाव्यशास्त्र में प्राकृतों का वर्णन करते हुए मागधी, अवन्तिजा, 
प्राष्या, सुरसेनो, कर्धमागधी, वाह्मीका और दाक्षिणात्या नाम से प्राकृत के सात भेदों 
की चर्चा की है। प्राकृत के उपलब्ध व्याकरणों में सबसे प्राचीन प्राइ्ृतप्रकाश ? के प्रणेता 
धररुचि ने महादाष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पंशाची; इन भेदों का धर्णन किया है। चण्ड” 
ने मागधी को मशगधिका और पैशाची को पेशाचिकी के ताम से उल्लिखित किया है । 
त6७४७॥0790 00॥ छा 50500 88 5 छ९७४7०॥५ 6०40 97५ ॥0ी9॥ 
50॥0|95 36 +40909, .85897, 8॥9708/4/ 970 380०079५, &॥ १॥७ 
शिक्षा ॥9908985 ॥6५४6 8 58685 0ए| 6णागागप्राक्षा ध्वाधाा4॥00| 9॥0 
॥09009 ढली88200०9॥803 शाप 06 ४७०४० ॥७790896७ 800 6७८।७॥७ 989॥॥- 
0680५ गरांडआआ तु 700॥ 58580॥. 
१. सायध्यवन्तिजा प्रास्या सुरतेन्यथसागधी । 
बाद्धोका दाक्षियात्या थ सप्त भाषा: प्रकोरतिता:॥ --नादयशास्त्र; १७-१८ 


२. प्राकृतप्रकाश, १०. १-२, ११. १, १२. ३२ 
३ पेशालिकां रणयोलनौ | 
सायणिकायां रसयोलशो ॥॥ --अआहृत-सक्षण ३, ३८-३९ 


भाषा ओर साहित्य] सध्यकालीन भारतोथ आय॑ जांवाएं [ १५४१ 


छूठी शती के सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्रों दष्डी ने काथ्याददां में प्राकृतों की सी चर्चा को 
है। उन्होने महाराष्ट्री ( महाराष्ट्रथमा ), शौरसेनी, गोड़ी ओर छाटी; इन चाय प्राइृतों 
का उल्लेश किया है । 


आचाय हेमचन्द्र ने वररचि द्वारा वर्णित चार भाषाओं के अतिरिक्त आषे, चूलिका 
पेशाची और अपभ्र श; इन तीनों को प्राकृत भेदों में और बताया है। भाभाये हेमचन्द्र ने 
अंद्ध'भागधी को आप कहा है। 


तिथिक्रम, लक्ष्मीधर, सिहराज और नरसिंह आदि घेयाकरणों ने आधाये हेमचन्द्र 
के विभाजन के अनुरूप ही प्राकृत-भेदों का प्रतिपादन किया है। अन्तर केवल इतना-स है, 
इनमे जिविक्रम के अतिरिक्त किसी ने भो आएं का विवेबन नहीं किया है। वस्तुतः जैन 
परम्परा के आवचाये होने के नाते हेमचन्द्र का, अद्धामागधी ( जो जेत आगमों की भाषा है ) 
के प्रति विश्लेष आदरपुर्णभाव था, अतएथ उन्होंने इसे आषं नाम से अभिहित किया । 


माक॑ष्डेय ने प्राकृत-सबस्थ में प्राकृत को सोलह भेदोपभेदों में घिभक्त किया है । उन्होंने 
प्राकृत को भाषा, घिभाषा, अपश्रश और पेशाच; इत चार भागों मे बांटा है। इन चारों 
का विभाजन इस प्रकार है : 


१. भाषा--महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती भौर मागधी । 
२ विभाषा--शाकारी, चाण्डालो, शबरो आभीरिका और टावकी । 


३ अपक्रश--नागर, ब्राचड़ तथा उपनागर । 
४. पेशाच--कंकय, शौरसेन एव पांचाल | 


नाव्यशास्त्र में विभाषा के सम्बन्ध में उल्लेल है कि शकार, आभीर, चाष्डाल, शंवर 
द्रमिल, आन्प्रोत्पन्न तथा थनेचचर की भाषा द्रमिल कही जाती है । 


मा्केण्डेय ने भाषा, थिभाषा आदि के वर्णन के प्रसंग में प्राहृत-बन्द्रकाः के कलिपथ 
इलोक उद्धल किये हैं, जिनमें जाठ भाषानों, छः घिभाषाओं, ग्यारह पिदाच-भाषाओं तथा 
सत्ताईस अपक्रंशों के सम्बन्ध में चर्चा को है। इनमें महाराष्ट्री, आवन्ती, क्षौरसेती, अद्ध- 





१. महाराष्ट्राधरयां भाषां, प्रकृष्ट' प्राकृत बि६ुं;। 
सांगरः सूक्तिस्‍त्तानां, सेतुबन्धादि पंस्मयम्‌ ॥॥ 
शोरप्तेती ख गौड़ो थ,  छाटी बान्या जताश्सी। 
याति प्राइतसित्येबं, व्यवहारेधु सब्निभिस्‌ ॥॥ “-काज्याइश, २६३४-३४ 


२. ऋणीणासिदसाजम । 


१५२ ] आगण और ए़िपिटक : एक अनुशीलत [ छष्ड : २ 


मानभी, बाह्ोकी, मागधी, प्राच्या तथा दाक्षिणात्या; ये काठ भाषाएं, छः विभाषाओं 
में से द्राबिड और ओोड्ज; ये दो विभाषाएं, ग्यारह पिशाव भाषाओं में से कांश्ीदेशी य, 
पाण्दद, पांचाल, गौड़, मागध, ' आचड़, दाक्षिणात्य, झौरसेन, कंकय और द्राथिड़; ये दश 
पिशाबच-भाषाएं तथा सताईस अपश्न थों मे ब्राचड, छाट, वेद, बाबर, अवन्त्य, पाश्चवाल, 
टाकक, मालब, कंकय, गौड, उड्‌, हैव, पाण्ड्य, कौस्तल, सिहल, कारछिंग, प्राच्य, कार्णोाट, 
काम, व्राविड़, गौजर, आभीर और मध्यदेशीय; ये तैबीस अपक्नश विभिन्‍न प्रवेक्षों के नामों 
से सम्बद्ध हैं। जिन-जिन प्रदेशों में प्राकृतों की जिन-जित बोलियों का प्रचलन था, वे 
बोलियां उत-उन प्रदेशों के नामों से अभिहित की जाने लगीं । इतनी लम्बी सूची से आदचर्या- 
न्वित होने को आवश्यकता नहीं है । किसी एक ही प्रदेश की एक ही भाषा उसके भिन्‍न- 
भिन्‍ने भागों में कुछ भिन्‍त रूप ले लेतो है और प्रदेश के नामों के अनुरूप उन उपभाषाओं या 
बोलियों के नाम पड़ जाते हैं। यद्यपि किसो एक भाषा की इस प्रकार की उपभाषाओ या 
बोलियों में बहुत अन्तर नही होता, पर, यत्‌किचित भिन्‍तता तो होती ही है। उदाहरण 
के लिए राजस्थानों भाषा को लिया जा सकता है। सारे प्रदेश की एक भाषा 
राजस्थानी है। पर, बोकानेर-क्षेत्र मे उसका जो रूप है, वह जोधपुर क्षेत्र से भिन्न है । 

जेसलमेर क्षेत्र की बोलो का रूप उससे और भिन्‍न है| इसो प्रकार चित्तौड़, ड्‌ गरपुर, धांस- 
बाड़ा, अजमेर-मेरथाड़ा, कोटा-बृदो भादि हाड़ोठी का क्षेत्र, जयपुर था दूँढाड़ का भाग, 

अलवर संम्भाग, भरतपुर और बोलपुर म०डल; इन सबमे जन-साधारण द्वारा बोली जाने 
बालो बोलियां योड़ी-बहुत भिन्‍नता लिये हुए हैं । कारण यह है कि एक ही प्रदेश में बसने 
बाले लोग यद्यपि राजनंतिक यथा प्रद्यातनिक दृष्टि से एक इकाई से सम्बद्ध होते हैं, परन्तु उस 

प्रदेश के भिल्‍त-भिन्‍न भूभागों में पास-पड़ोस की स्थितियों के कारण अपनी क्षेत्रय सामाजिक, 

सांस्कृतिक तथा भौगोलिक भिन्‍नताओं या विशेषताओं के कारण परस्पर णो अन्तर होता 

है, उसका उत्तको बोलियो पर प्ृरथकू-पृथक्‌ प्रभाव पड़ता है और एक ही भाषा के अन्तर्गत 

होने पर भी उनके रूप में, कम ही सही, पाथथक्य भा ही जाता है। पिशाच-भाषाओं और 

अपन्र शों के जो अमेक भेद उह्लिखित किये गये हैं, वे पंशानरी प्राकृत के क्षेत्र तथा अपन्र शा 

के दोत्र को अनेकानेक वो छियों ओर उपबोडियों के घुचक हैं । 


प्राकृत के भिर्त-भिन्‍्न रूपों या भाषाओं पर विस्तृत विचार आगे किया जाएगा। यहां 
तो केपल प्रृष्टमूमि के रूप में सूचन मात्र किया गया है| 
प्राकृतों का विकास ; विस्तार : पृष्ठभूमि 


पूृ्थ और पद्िचम को संस्कृति तथा जीव में प्राचोन काल से ही कुछ भेद उपलब्ध 
होते हैं। पदिचम के कृष्ण और पूर्व के जरासन्न जंसे क्षाजानों के पुराण-प्रस्ठिद्ध युद्धों की 
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शूखला इसकी परिचायक है। आर्यों के भारत में आगमन, प्रधार आदि के सम्द्भ में विभिन्न 
प्रसंगों में अवेक्षित चर्चा को गयी है। उसके प्रकाश में कुछ चिस्तन अपेक्षित है । 


भारत मे आने वाले आये पश्चिम मे टिके, भध्यदेश में टिके, कुछ पूर्थ में भो खदेड़ दिये 
गये । पर सम्भवतः मगध तक उनका पहुंचना नहीं हुला होगा । हुआ होगा तो बहुत कम | ऐसा 
प्रतोव होता है कि कौशल और काशी से बहुत आगे सम्भवतः वे नहीं बढ़े । मगध आदि भारत 
के पूर्वीय प्रदेशों में बेदिक युग के भआदिकाल में यश्-याग-प्रधान वेंदिक संस्कृति के चिह्त नहीं 
प्रात होते । ऐसा अनुमान है कि धेदिक संस्कृति मगध प्रभात पूर्षी प्रदेशों में बहुत बाद मे 
पहुंची, भगवान्‌ महावीर तथा बुद्ध से सम्भवतः कुछ शत्ताब्दियों पूर्व । 


वेदमूलक आयं-संस्क्ृति के पहुंचने के पृ मबध आयों की दृष्टि में निन्‍द्ध था । निरुक्तकाण 
यास्क ने मगध को अनारयों का देदा कहा है। ऋग्वेद मे कीकट ददद आया है, जिसे उत्तर- 
कालीन साहित्य में मबध का ध्रमानाथंक कहा गया है। ब्राह्मण-काल के साहित्य में भी कुछ 
ऐसे सकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे प्रकट है कि तब तक पदिचम के आरयो का मगध के साथ 
भस्पृश्यता का - सा व्यवहार रहा था| शतपथ ब्राह्मण में पूर्व मे बसने वालों को आसुरी प्रकृति 
का कहा गया है। भायें सम्भवतः अतार्यों के लिए इस शब्द का प्रयोग फरते थे, जिश्मे 
निम्तता था घुणा का भाष था। 


पहले दल मे भारत में आये मध्यदेश में बसे आय॑ जब दूसरे दछ में आये आर्यों ढवारा 
मध्यदेश से भगा दिये गये और वे मध्यदेश के चारों ओर, विश्लेषतः पूर्थ की भोर बस गये, 
हो उनका भगाने वाले ( बाद में दूसरे दल्त के रूप में आये हुए ) आरयों से बंचारिक दुराव रहा 
हो, यह बहुत सम्भाथ्य है। उनका बहां के मूल निवासियों से मेलनोल बढ़ा हो, इसकी भी 
सहज ही कल्पना की जा सकतो है। मेलजोल के दायरे का विस्तार वेधाहिक सम्बन्धों में भी 
हुआ हो, इस प्रकार एक मिश्रित तृधंश अस्तित्व में आादा हो, जो सांस्कृतिक और धार्मिक 
दृष्टि से पदिचम के आारयों से दूर रहा हो | बंदिक वाड मय में प्राप्त बात्य पाब्द सम्मवतः इन्हीं 
पूर्ण में बसे भ्ायों का छोतक है, जो सामाजिक दृष्टि से पूथ्व में बसने धाले धूल निवासियों से 
सम्बद्ध हो चुके थे | वात्य ाब्द की घिद्वानों ने अनेक प्रकार से ध्यास्या को है। उनमे से 
एक व्याख्या यह हैं कि थो छोग यक्ष-पायादि में विदवास न कर श्रतधारों यायावर सन्या- 
सियों मे अरद्धा रक्षते थे, ब्रात्य कहे जाते ये । दात्यों के लिए वेदिक परम्परा में शुद्धि की एक 
व्यवस्था है। यदि दे बुद्ध होना चाहते, तो उन्हें प्रायश्चित्तस्वरूप शुद्ध यथे यज्ञ करना 
पड़ता । त्ात्य-स्तोम में उसका वर्णन है। उस यज्ञ के करने के अनन्तर वे बहिमूत आगे 
धर्ण-ब्यवस्था में स्वीकार कर लिये जाते थे । 

भगवान्‌ महाघोर और बुद्ध से कुछ द्ाताब्दियां पूर्ष पश्चिम था मध्यदेश से वे भाये, थो 
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अपने को शुद्ध कहते थे, मगध, जंग, बंग आदि प्रदेक्षों में पहुंच गये हों । व्ात्य-स्तोभ के अनु- 
सार प्रायदिभत के रूप में याज्चिक विधान का क्रम, बहिष्छूत भायों का बर्ण-ग्यवस्था में पुनः 
ग्रहण इत्यादि तम्थ इसके परियायक है । 


पूर्व के लोगों को पश्चिम के आरयों ने अपनी परम्परा से बहिमूंत मानते हुए भी भाषा की 
दृष्टि से उन्हें बहिरभुत नहीं माना | ब्राह्मण-साहित्य में भाषा के सन्दर्भ में ब्रात्यों के लिए 
हस प्रकार के उल्लेख हैं कि वे अदुरुकत को भी दुरुक्त ” कहते है अर्थात्‌ जिसके बोलने मे 
कठिनाई नहीं होती, उसे भी वे कठिन बताते हैं । ब्वात्यों के विषय मे यह जो कहा गया है, 
उनकी सरलतानुगामी भाषा-प्रियता का परिचायक है। संस्कृत की तुलना में प्रात मे धरसी 
सरालता है ही | इस सम्बन्ध में वेबर का अभिमत है कि यहां प्राकृत-भाषाओं की ओर  इंकेत 
है। उच्चारण सरल बनाने के लिए धाह्त में ही संयुक्ताक्षरों का लोप तथा उसी प्रकार 
के भन्य परिवतेन होते है । 


व्याकरण के प्रयोजन बतलाते हुए दुष्ट शब्द के भ्पाकरण के सन्दर्भ में महा- 
भाष्यकार पतंजलि ने अछुद्ध उच्चारण द्वारा असुरों के पराभूत होने का जो उल्लेख 
किया गया है; वहां उन्होंने उन पर है अरब: के स्थान पर हैलथ:? प्रयोग करने का 
भारोप छगाया है अर्थात्‌ उनकी भाषा मे र के स्थान पर ल की प्रवृत्ति थी, जो मागधी 
की विश्लेषता है। इससे यह पक्रट होता है कि मागधी का घिकास या प्रसार पूर्व में बहुत 
पहले हो चुका था । उत्तर प्रदेश के गौरखपुर जिले के अन्तवर्ती सहगौरा नामक स्थान से णो 
दाप्न-लेख प्राप्त हुआ है, वह ब्राह्यो लिपि का सर्वाधिक प्राचीन लेख है । उसका काल ई० 
पू० चौथी शती है। यह स्थान पूर्वी प्रदेश के धन्तगंत धाता है। इसमे र के स्थान पर 
छ का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। 


ऐसा भो अनुधान है कि परिचिम के शभ्रायों द्वादा मगध आादि पूर्वीय भूभागों मे याद्धिक 
घ॑स्कृति के प्रसार का एक बार प्रथल प्रयाण किया गया होगा। उसमे उन्हें चाहे तथा- 
कथित उच्च वर्ग के लोगों मे ही सही, एक सीमा तक सफछता भो मिली होगी । पर, 
जन-साधारण तक सम्भवत: बह सफलता व्याप्त न हो सकी । 


भगवान्‌ महावीर और बुद्ध का समय याशिक विषि-चिधान, फर्म-काण्ड, बाह्य शौचाचार 
तथा जन्म-गत उच्चता क्षादि के प्रतिकूल एक व्यापक आन्दोलन का समय था | जत-साधा- 





१. जवुर्कतवानर्य बुदक्तसाहुः ! --साप्दय महाश्ाह्मण, पंचदिंश ब्राह्मण 


२, तेइसुरा हेल्यो दैलय इति कुबन्तः पराजमृद्ुः । तस्माद्‌ दाह्मणेन न स्लेब्छत वे नापमाणित 
वे। स्लेण्छो हु वा एव पदपशन्दः । -महाजाध्य, भवस आाहुनिक, पृ० ६ 
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रण का इससे प्रभावित होता स्वाभाविक था ही, सम्न्नान्त कुछों और राज-परिवारों हक 
पर इसका प्रभाव पड़ा । महावीर और बुद्ध के समकालीन कुछ और भी धर्माचायं थे, जो 
अपने आपको तीर्थंकर कहते थे। पूरण कक्यप, मवललि बौसाल, अजितकेसकंबलि, पकुध 
कण्यायन तथा संजयवेलट्टिपुत भादि उनमें मुख्य थे। बौद्ध षाड मय मे उन्हें अक्रियावाद, 
नियतिवाद, उच्छेदवाद, अन्योन्यवाद तथा विक्षेपषाद के प्रव्तक कहा गया है। यथपि 
अचार-विचार में उनमे भेद अवध्य था, पर, वे सबके सब श्रमण-संस्कृधि के अन्तगंत माने 
गये हैं। ब्राह्मण-संस्कृति यज्ञन्प्रधान थो बौर भ्रमण-संस्कृति (्माग-वेराग्य और संयम-प्रघान । 
श्रमण शब्द को विद्वानों ते कई प्रकार से व्याख्या की है। कुछ विद्वानों ने इसे श्रम, सम और 
शम पर भाधृत माना है। फलत: तपइचर्या का उग्रतम स्वीकार, जातिगत जन्समगत उच्चत्व 
का अहिष्कार तथा निर्देद का पोषण; इन पर इसमें अधिक बल दिया जाता रहा है। 
श्रमण-परम्परा के अम्त्वर्ती ये सभी अआचयाय माशिक धथा कमंकाण्ड-बहुल संस्कृति के 
विरोधी थे। यह एक ऐसी पृष्ठमूमि थो, जो प्राकृतों के विकास और व्यापक प्रसार का 
आधार बनी । भगवान्‌ महावीर और बुद्ध ने छोक-भाषा को अपने उपदेशों का माध्यम 
बनाया । सम्मव है, उपयु क्त दूसरे घर्माचार्यों ने भी लोक-भाषा में ही अपने उपदेश दिये होंगे । 
उनका कोई साहित्य आज प्राप्त नहीं है। 


महावीर और बुद्ध द्वारा लोक-भाषा का माध्यम स्वीकार किये जाने के मुख्यतः: दो 
कारण सम्भव हैं । एक तो यह हो सकता है, उन्हें आयंक्षोत्र मं व्याप्त और व्याप्यमान 
याज्षिक ८ कर्मेकाण्डी परुध्परा के प्रतिकूल अपने विधार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' जन- 
जन को सोध पहुचाने थे, जो लोक-भाषा द्वारा ही सम्मष था। दहुसरा कारण यह भी हो 
सकता है कि संस्कृत के प्रति भाषात्मक उच्चता कि वा पवित्रता का साव था, जो याजशिक 
परम्परा और करम-काण्ड के पुरस्कर्ता पुरोहितों की भाषा थी | उसका सरुवोकार उन्हें संकीर्ण- 
तापूर्ण लगा होगा, जो जन-मानस को देखते यथाथे था । 


प्राहृतों को अपने उपदेश के भााष्यम्त के रूप में महादीर और वचुद्ध द्वारा छपना लिये 
थाने पर उन्हें ( प्राकृतों को ) विशेष वेग तथा बल प्राप्त हुआ। उनके समय में मगध 
( वक्षिण बिहार ) एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था | उत्तर बिहाई 
में बज्जिसध के कतिपय गणराज्य स्थापित हो चुके थे और कौसछ के तराई के भाग में भो 
ऐसी हो स्थिति थी । महायोर बज्जिसंघ के अन्तर्व्ती लिज्छवि गणराज्य के थे और बद्ध 
कौशल के अच्थ॒धंर्ती मल्लगणदाज्य के । यहां से प्राकृषों के उत्तरोत्तर उत्कष' का काल गठि- 
शील होता है। तब तक प्राकृत ( मागधी ) सगध-साज्राज्य, णो मगध के चारों और दूर-दूर 
वक पोल हुआ था, में राज-माषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जुको थो। धाकृतों का उत्कर्ण 
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केवछ पुर्शीय भूभाग तक ही सीमित नहीं रहा। वह पश्चिम में भी फैलने छूगा | लोग 
प्राहृतों को अपनाने लगे। उनके प्रयोग का थोश्र बढ़ने लगा। बोलबाछ में तो वहां 
(पश्चिषम) भी प्राइतें पहले से थीं ही, उत समय वे घार्मिक थोत्र के अतिरिक्त अन्याय लोक- 
जनोन विषयों में भो साहित्यिक माध्यम का रूप प्राप्त करने लगीं। घंदिक संस्कृति के 
पुरस्कर्ता और संस्कृत के पोषक छोगों को इसमें अपने उत्कषे का विलय आाशंकित होने 
छगा । फहतः प्राकृत के प्रयोग की उत्तरोत्तर संबद्ध तशील व्यापकता की सस्कृत पर एक 
विक्लेष प्रतिक्रिया हुईं । तब तक मुस्यतः संस्कृत का प्रयोग पोरोहित्य, कर्मकाण्ड, याशिक 
विधि-विनान तथा धार्मिक संस्काय आदि से सम्बद्ध विषयों तक ही सीमित था । उच्च समय 
उसमें अनेक छोकजनीन विषयों पर लोकनोति, अथंनीति, राजनीति, सदाचार, समाज- 
व्यवस्था, लोक-रंजन; प्रभ्मति जीवन के विविध अंग्रों का संस्पर्श करने वाले साहित्य की 
खुष्टि होने लगी ; प्रशकृृत में यह सब चल रहा था। लोक-जीवन में रचो-पची होने के कारण 
लोक-चिन्तन का माध्यम यही भाषा थी; अतः उस समय ससस्‍्कृत मे जो लोक-साहित्य 

का सृजन हुआ, उसमें चिन्तन-घारा प्राकृत की है बौद भाषा का आवरण संस्कृत का । 

उदाहरण के रूप में महाभारत का नाम लिया जा सकता है। महाभारत समय-समय पथ 

उत्तरोशर संवर्द्धित होता रहा है। उसमे श्रमण-संस्क्ृति और जीवन-दर्दान के जो अनेक पक्ष 
चर्चित हुए हैं, वे सब इसो स्थिति के परिणाम है । भाषा-वज्ञानिक एवं सॉस्क्ृतिक दृष्टि से 

अन्वेष्टाओं के लिए गवेषणा का एक महत्वपूर्ण विषय है । 


एवन्मूलक (संस्कृत) साहित्य प्राकत-भाषी जन-समुदाय में भो प्रवेद्ञा पाने छगा। इस 
क्रम के बोच प्रयुज्ययान भाषा (संस्कृत) के स्वरूप में भी कुछ परिवतन हुआ । यद्यपि संस्कृत 
व्याकरण से इतनी कसी हुई भाषा है कि उसमें शब्दों और धातुओं के रूपों मे विशेष परिवर्तन 
का अवकाश नहीं है, पर, फिर भी जब कोई जाया क्षत्य भाषा-भाषियों के प्रयोग ये आने 
योग्य बनने लगती है या प्रयोग मे आने ऊगती है, तो उसमें स्वरूपात्मक या संघटनात्मक दृष्टि 
से कुछ ऐसा समाधिष्ट होने छगता है, जो उन अन्य भाषा-भाषियों के लिए सरलता तथा अनु- 
कूलता लाने थाली होती है। उसमे साहद्यमूलक दाब्दों का प्रयोग अधिक होने लगता है। 
उप्तका दाब्द-कोश भी समृद्धि पाने लगता है। छाब्दों के अर्थों में भी यत्र-तत्र परिवर्तन हो 
खाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, वे नगेन्नये अथे ग्रहण करने छगते 
हैं। चिकल्प और अपवाद कम हो जाते हैं । ताथ-ही-साथ यह बटित होता है, जब मल्य 
भाषा-माषी किसी शिल्ट भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो उनकी अपनी भाषाओं पर 
भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । 


सब कुछ होते हुए भी सगधान महावोश और बुद्ध के अभियाद के उत्तरोत्तर गतिशोल 
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भौर अभिवृद्धिशील होते जाने के कारण तंरक्ृत उपर्यक्त रूप में सरलता और लोकणनीनता 
ग्रहण करने पर भी प्राकृतों का स्थान नहीं ले सको | अतएवं तदुपरान्त संस्कृत में जो 
साहित्य प्रणीत हुआ, वह विज्लेषतः विद्वदृभोग्य रहा, उसकी लोक-भोग्यता कम होती गयी । 
लम्बे-लस्जे समास, दुरूह सन्मरि-प्रयोग, शब्दालंकार या शब्दाडम्बर, कृत्रिमतापूर्ण पद-रचना 
और वाक्य-रचना से साहित्य जटिश और क्लिष्ट होता गया । सामान्य पाठकों की पहुंच 


उस तक कंसे होती ? 


उपयुक्त घिविध परिस्थितियों के परिपाइ्य में प्राइत भाषा के विभिन्‍न पहलुओं पर 
अग्निम अध्यायों में चिन्तन करना मुख्य अभिप्रेत है। 





पालो-भाषा और पिटक-वाड मय 


( 24॥/ (97990999० 274 7॥#6 8077//5 (७07/८९४/ ///€:०/७/४ ) 


मध्य भारतीय आये भाषा-काल या प्राइत-काल का समय ईसस्‍्थी पूर्व पांचवी श्त्ती से 
ईस्वी सभ्‌ के आरम्भ तक का माता गया है। इसमें पालि और शिलालेखी प्राहृरत ली थथी 
हैं। जिस भाषा में भगवान्‌ बुद्ध को वाणी त्रिपिटक के रूप में अधस्थित है, जिसमें शरपरक 
तदुफ्जोधी विद्वाल दाह मय बोद़ भिक्षुओ और मनीषियों द्वारा प्रणीत हुआ, बह भाषा 
पालि के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु, भाषा के लिए पालि शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन 
नहीं है। पिटक-साहित्य में उसकी भाषा के लिए पाल्ि का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ । 
लगभग १४ वीं शी के अनम्तर इस द्षाब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में आरम्भ हुआ । , 


पालि शब्द का इतिहास 


आवाये बुद्धधोष ( बौथी-पांचवोी ईसवी शतों ) ने विसुद्धिमम और अहुकथाओं 
में पहले-पहल पालि शब्द का भगवान्‌ बुद्ध के वचन या मूल त्रिपिटक के लिए प्रंयोंग किया । 
दोधनिकाय को अट ठक्ृषया सुमगल बिला सिनी को सामझ्जफलसुत, वष्णना, धत्मसं!णि की 
अट्ुकवा अंटु्सालिनी तथा पुर्गलपष्ञति अट्ुकुथा में भी उन्होंने पालि दाब्द का इस 
अभिप्राय से ध्ययहार किया है। आधार्म बुद्धघोष पालि का प्रयोग त्रिपिटक के पाठ के अर्थ 
में भी करते हैं। मूल त्रिपिटक या त्रिपिटक-पाठ कोई भिन्‍न नहीं है, केवश कथन-प्रकार 
का अच्तर है । जहाँ आचाय॑ बुद्धबोष को त्रिपिटक के पाठान्तर को संकेत्तित कश्ना अपेक्षित 
हुमा, वहां उन्होंने, पाठ के लिए पालि शब्द का ध्यवहार किया है। उदाहरणाथ, सुमंगल 
विछासिती के सामअफलसुत्तवण्णना मे सहच्चराजानुमावेन पद आया है। आधांय बुद्धधोष 
ते इसका अथे महता राजानुभावेन किया है। “मह्य' के स्थात पर महंच्या पाठ भी है, 
ऐसा धुचित करने के लिए मह॒ध्य इति पि पाहि अर्थात्‌ महच्चा ऐसा पांठ भी है, इस प्रकार 
उल्शेश किया गया है | 


बौधी शताब्दी में लंका में दीपवंश प्रतथ लिखा गया । यह आचार्य बुद्धधोष से चुछ हीं 
समय पहुँले की रचना है| वहां पालि शब्द का प्रयोग बुद्ध-बचन के अर्थ में हुआ है। आयाव॑ 
बुद्धभोष के पश्चात्‌ लंका में बाद आचार्य और लेखक उपय'क दोभी भर्यों में, जो बेस्तुत: एक 
हो हैं, पालि का अयोग करते देखे जाते हैं। उदाहरणाथं, पांचबीं-छड़ी धंती मैं हुए भाषाय॑ 
घमंपाल ते खुदकनिकाथ के कतिपय ग्रन्थों की अट,ठकर्था के रूप में ब्रमत्थेदीपती को रचना 
की । उसमें उन्होंने मूछ त्रिपिटक के अथ॑ में पालि प्ब्द का प्रयोग फिया है। तेहहूवी शी 
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में सने गये चुलबंस में भी पालि दाब्द का प्रयोग बुद्ध-बचन के अथ॑ में हुआ है| चूलबंस महावंस 
( शवीं शत्ती ) का उत्तरकालीन परिवर्दधित अंश है। उसके अनन्तर १४वीं शरतती में रचित 
घड़मसंगह में भा पालि शब्द को उसी अ् में प्रयुक्त किया गया है | 


चौथी शती से १४वीं धरती तक पालि धाब्द बुद्ध-बचन या त्रिपिटक के पाठ के रूप में 
व्यवहुत होता रहा है। चौथी धाती से पूर्व के पिटक-साहित्य और तदुपजीबी साहित्य में 
वालि दाब्द का प्रयोग बुद्ध धचन के अर्थ में नहीं प्राप्त होता; अतः यह घिचारणीय है कि 
आचाये बुद्धघोष ने पालि शब्द का उपयोग मूल त्रिपिटक यथा त्रिपिटक-पाठ के अर्थ किस 
धाणार पर॒ किया? वह कौन-सी परम्परा थी, जिसका अवलम्बन दीपवंसकार और 
आर्य बुदथोष ने शिया, इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है। ७ब्दों 
को इबनियों, रूपों व अथथं का संकोच, विकास, परिवर्तेत आदि अकर्मात्‌ नहीं होते । उनके 
पीछे भाषा वेज्ञानिक हृष्टि से एक कारण--परम्पदा रहती है, जिसका बाह्य रूप स्पष्ट नही 
दबीशता, प९, गवेषणा करने पर उसका भोर-छोर मिल जाता है । 


पाहि शब्द व्ही व्याक्या - विश्लेषरा 


भारतीय विद्या ( 00009५ ), चिश्षेष: संरकृत, पाजि, प्राकृत पर विश्लेष कार्य करने 
वाले कतिपय विद्वानों ने पालि शब्द का अनेक प्रकार से व्याख्यान--विष्लेषण करने का 
प्रयश्त किया है। संस्कृत में पालि शब्द का अर्थ पंक्ति है। पं० विधुश्लेलर भट्टाचाय॑ ने इसी 
अधे को मुख्यता देते हुए पाज्ि शब्द की बुद्ध-वचन या त्रिपिटक-पराठ के साथ श्र्थं-सगति 
करते का प्रयत्त किया है। पालि घाह्ममय में पा५्षि शब्द बुद्ध-घचन के साथ-साथ पंक्ति अथे 
में भी प्रयुक्त हुआ है । श्री भट्टाचायं ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि पंवत्यथंक पालि दाज्द 
आगे चल फर ग्रन्थ की पंक्ति के अथ में ध्वीकार कर लिया गया। यही कारण है कि 
दौपधंसकार और आचाय॑ बुद्धघोष ने त्िपिटक यथा जिपिटक-पाठ के अर्थ मे इसे अपना लिया | 
श्री भट्टाचाय॑ पंक्ति शब्द पालि शब्द तक पहुंचने का क्रम इस प्रकार मानते है : पंक्ति>> पन्ति 
> पत्ति> पट्टि> पल्लि> पाछि । 


विद्वानों ते इस मत पर विश्लेष ऊहापोह किया है। भिक्षु जगदीश काइयप ने पालि- 
महाव्याकरण * में इस मत को समीक्षा की है। उन्होंने इसमे तीन प्रकार की असंगतियों का 
उत्लेश किया है। पालि या पंक्ति का भ्न्‍्थ की पंक्ति अथे किया जाना उन्हें छंगत नहीं 
लगा। उनका कथन है कि पंक्ति लिखिए ग्रश्थ को होती है। पिटक ई० पृ० प्रथम शती 
से पहले लेख-बद नहीं हुए थे; अतः उस समय अर्थात्‌ ई० पृ० प्रथम शी से पहले 'जिधिटक 
के पाठ के लिए ग्रन्थ-पंक्ति की कल्पना संगत नहीं हो धकतो । पालि शब्द को पंक्ति-अर्थ में 


१, पाछि-महाव्याकरण, यू० ८९ बस्तुकया ) 
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वे स्वथा अप्रयुक्त मानते हैं। धदि पालि शब्द का अर्थ पंक्ति होता, तो उस भ्षस्था में उदाम- 
पालि जेसे प्रयोगों में उदान-पंक्ति ऐसा अथे करने से कोई संगत आशय नहीं 
निकलता । व्याकरण की दृष्टि से एक पहल पर वे भौद प्रकाश डालते हैं कि पाणि शब्द 
पंक्तिवाघी होता, तो उसका बहुबबन में प्रयोग मिलना चाहिए था। पर, ऐसा नहीं मिलता । 


डा० भरतर्सिह उपाध्याय ने इस प्रसंग में लिखा है--“भिक्ष जगदीश काहयप ते लो 
आपत्तियां उठाई है, उनमें से प्रथम के उत्तर में श्लांशिक रूप में कहा जा सकता है कि 
त्रिपिटक की अलिखित अवस्था में 'पालि' या 'पक्ति' शब्द से तात्पयें केषछ शब्दों की पठित 
पंक्ति से लिया जाता रहा होगा और उसके लेख-बद्ध कर दिये जाने पर उसकी लिखित 
पंक्ति हो पालि कहलाई जाने लगी होगी |”? 

पंक्ति शब्द के भाध्यय के सम्बन्ध में डा० उपाध्याय णथो कल्पना करते हैं, वह चिन्त्य 
प्रतीत होती है। भलजिखित ग्रन्थ अर्थात्‌ मौखिक परम्परा में अवस्थित शास््र-विश्वेष का 
घिभाजन गायाओं, इलोकों, पदों आदि में होता है, पंक्तियों मे नहीं4 पंक्ति मे अक्षरों के 
परिमाण की कोई इयत्ता नही होती । पत्र का जितना धिस्तार होता है, उसके अनुरूप 
छोडी या बड़ो पंक्ति होती है । 


भिक्लु जगदीश व्हाश्यप 
भिक्षु जगदीश काश्यप ने पालि-महाव्याकरण मे पालि का थ्यौत्पत्तिक घिश्लेषण करते 
हुए इसे 'परियाय' शब्द से जोड़ा है । परियाय शब्द का त्रिपिटिक में अनेक बार प्रयोग हुआ 
है--अकेले भी और 'धम्म' शब्द के साथ भी। भिक्षु जगदीश काह्ष्यप ने अनेक संदर्भों पे 
यह स्पष्ट किया है कि परियाय शब्द का प्रयोग बुद्ध के उपदेश या धचन के अर्थ में हुआ है। 
परियाय दाब्द ही आगे चलकर पल्षियाय के रूप में परिवर्तित हो गया । अशोक के माश्र, 
छिलालेख मे पलियाय शब्द व्यबहृत हुआ है | षहां अशोक का मगध के भिक्ष,ओं को उहिष्ट 
कर सन्देश है--''भन्ते | ये धम्भपलियाय हैं । मैं चाहता हूं कि सभी भिक्ष तथा भिक्षृणियां, 
उपासक धरा उपासिकाएं इन्हें सुनें, धारण करें ।”” 
पल्ियाय शब्द का पूर्वाद 'पल्तचि', जो उपसगे प्रतोत होता है, का प्रथम अक्षर “व! “या! 
के रूप में परिघतित हो गया । इस प्रकार पलियाय का पाल्याय बन गया । सक्षितीकरण 
की दृष्टि से उसका उत्तराद्द लुत हा गया और पूर्वाद्ध' मात्र पालि बचा रह गया। उसका 
प्रयोग भूल त्रिपिटक के अर्थ में बद्धमूल हो गया । 
१ पालि साहित्य का इतिहास, पृ० ७, ८ 
२. इसमानि भनन्‍ते धम्मपल्ियायानि--एतानि भस्ते धस्मपलियायानि हश्छामि कि लि अहुके 
मिखुपाये चा मिलुनिये या अभिल्षित सुतयु चा उपधालेयेयु चा। हैब॑ मेज उपसका था 
उपासिका था । 


'ैए४ ] आनभ और शिफ्टिक : एक अमुशीलन [ रच : २ 
भिल्लु सिद्धार्थ 


सिक्ष्‌ सिद्धायं ते पाछि शब्द का सम्बन्ध पाठ धाब्द से धताया है। उनका मन्तथ्य है 
/कि थेंद्िक परम्परा में पाठ शब्द का बविक्षेष महत्व रहा है। बस्तुतः संहिता-पाठ, पद-पाठ, 
ऋम-पाठ, जटा-पाठ और धन-पाठ के रूप में वेदों के पाठ की एक पैशानिक परम्परा थी। 
भिक्ष सिद्धार्थ का प्रतिपादन है कि बुद्ध के समय मे भी वेद-पाठी ब्राह्मणों में पाठ शब्द का 
प्रथलन था। बुद्ध के घमे-संघ में जहां क्षत्रिय, वेकष्य और छुद्ध प्रथिष्ठ हुए, बहां अनेक 
ब्राह्मण भी उसमें सम्मिलित हुए ।  किस्ती भी जाति या वर्ग मे एक संस्कार होता है, जो 
धार्मिक आस्था के बदलने के बाद भी बदल नहीं पाता । बौद्ध धर्म में दोक्षित ब्राह्मण जिस 
प्रकाद वेद-बाक्यों के लिए पाठ शब्द का प्रयोग फरते रहे थे, बुद्ध-बचनों के लिए भी 
प्रन्होंने पाठ पाब्द का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया | 


बुद्ध के लिए जहां उनके श्रालु धन्तेवासियों और अनुयायियों द्वारा और अनेक विभेषण 
दिये गये, थहां उनके लिए वेदज्ष, वेदान्तश जैसे विश्लेषण भी प्राप्त होते है। ये विश्लेषण 
बहुत सम्मव है, ब्राह्मण-परम्परा से आने वाले अन्तेबात्ियों ने श्रद्धाभिनत होकर प्रयुक्त 
किये हों। अन्य भी ऐसे शब्दों को शिक्षु सिद्धा्थ ने प्रस्तुत किया है, जो मूलतः बेदिक 
परम्परा से सम्बद्ध थे, पर, बाद में तये स्वरूप के साथ बोध संध भें स्वीकृत हो गये । 
डदाहरणाथे, संहिता, तन्‍्त्र और प्रधयत चंदिक परम्परा के धाब्द हैं। बौद्ध धंच मे सहिता 
के स्थान पर सहित, सन्त के स्थान पर तन्ति और प्रवचन के स्थान पु पावचन हो 
गया ॥ ऐसी स्थिति में पाठ छ्ब्द भी यदि बौद्ध संस्करण प्राप्त कर ले, उसे असम्भव नहीं 
कहा जा सकला। पालि-ध्याकरण का नियम है कि सभी मूद्ध न्‍्य ब्यंजन (८ ,द ,द्‌ ,ढ.,ण्‌) 
प्राष्ति में क्व हो जाते हैं। भिक्ष सिद्धार्थ का कहना है कि इसी नियम के अनुसार पाठ 
का वाद्व_ हो गया। बही भागे चअलंकश पा€व्ठि के रूप में परिवर्तित हो गया । भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से तो ऐसा होना असम्भव नहीं कहा जा सकता: क्योंकि पालि और 
प्राकत में अन्त्य-स्थश-परिषहत का क्रम देखा जाता है। पाछलि शब्द में जो छू व्यंजन 
है, वह अज्तःस्थ ल_ तहीं है, अपितु वेदिक भाषा में ध्यवहुत मूद्ध न्य &. ध्वनि के समकक्ष 
है । आाह्वुविक भाषाओं में से कुछ में यह ध्वनि छुप हो गयी । कुछ मे इसका 'ड' के रूप से 
विकास हो गया । घृदमता में नजा कर छ. और छ्‌ के उच्चारण में भेद किये जाने 
की स्थिति मे रहो, बहां मिथ्या साहह्य के आधार पर पालि दाबद को पाछ्ठि के 
छात्र जिला विधा भया। ऐसा होने पर पाठिह के स्थान पर पालि छब्द का बुद्ध-बचन 
के लिए भायहार चल पड़ा | 


निक्, सिद्धाये ने पालि के विकास का जो इतिहास और क्रम प्रस्तुत किया है, भाषा- 


साथ और साहित्य ] वालि-जावा और पिहक-वाइल [१६४ 
विज्ञान को हम्टि से उसमें औचित्य है। जिस प्रकार जिंदा जयदीदा काइबप का मल ध्यति- 
परिवतंत-सम्बन्धी नियमों पद खरा उद्धरता है, उच्ची प्रकार भिक, सिद्धार्थ का मत भी 
ध्यनि-परिबरतन के नियमों के अनुरूप प्रतीत होता है। डा० मरतसिह उपा्याय ने बिक, 
घिद्धाय॑ के मत की नि्बलता बताते हुए लिखा है--““उन्होंने पाठ शब्द का विकृत: रूप पाकछ्ठ 
बताया है ओद फिर उससे पाठ्ठि या पालि हाब्द की व्युत्पत्ति की है। इसे ऐशिहाशिक 
रूप से ठीक होने के किए यह आवश्यक है कि परात्ड शब्द का प्रयोग पालि-साहित्य में उपलणा ॥ 
हो । तभी उसके आधार पर पाठ्ठि दाल्द की व्युत्पक्ति की स्थापना की जा सकती है। 
ऐसा कोई उदाहरण भिक्ष, सिद्धार्थ ने अपने उक्त निबन्ध में लहीं दिया | आचार्य बुद्धघोष 
की अट्रुक्थाओं से जो उदाहरण उन्होंने दिये हैं, उनमे भो “इति पि पाठो' हो बुद्धघोषोक्त 
पचन है ।' 


डा० उपाध्याप्न ने भिक्ष सिद्धाथं के मत की जो आलोचना को है, वह वथाथे है। 
केवल व्याकरण के आधार पर किसी शब्द को सिद्ध कर देने मात्र से कोई प्रयोजन फक्षित 
नहीं होश । शक्ष के एक विश्लवेष रूप के किसी विश्लेष अथे के साथ जुड़ते के सम्बन्ध में 
ऐतिहासिक ' प्रामाष्य को नितान्त आवश्यकता होती है। इतना अवद्य कहा था सकता है 
कि पाठ धाब्द से पाव्ि या पाकि बताने में पाव्ठ शब्द का क्रम बोच में रहा हो, पत्र, हो 
सकता है कि घह प्रयोग मे न शाया हो । आया भी हो तो सम्भवतः बहुत ही कम आया 
हो और काल के लम्बे व्यकपान के बिना पाव्ठ (पाष्टि) झज्द चल पड़ा हो, वही विशेषतः 
प्रयुक्त होने लगा हो । पर, ये केवल सम्भावनाए' द्वो हैं। वास्तव में मिक्ष, सिद्धार्थ का 
मत कम स्थाभाषिक प्रतीत होता है । 


(० मेकसवेलसेंर 


जमेन विद्वान्‌ डा० मैक्सवेलसेश ने कगमग अद्ध शताब्दी पूर्व पालि के सम्बन्ध मे 
अपना नया अभिमत व्यक्त किया था। उन्होंने पाछि का आधार पाटछ्ति माना। उनके 
अनुसार पाटलि के बदले पाडलि भी माना जा सकता है, उनका प्रतिपादन है कि पाठलषिपुत्र 
( पटना क्षेत्र ) की भाषा का नाम पाठलि राहा हो। संक्षिप्दीकरण की दृष्टि से बीच के 
ट को लुप्त कर 'पाक्ति' बना दिया गया हो। पाटलिपुनत्र मगष साम्राज्य का केल्ड था, 


राजयृह के पदचात्‌ शालभानी भी; दसक्तिए बहां की भाषा राजपाधा था केलीन आापा के 
कप में मान्य हो सकती थी । 





१. रास साहित्य का इतिहास, पृ० ६ 


१६६ | +._ आगम और ज़िपिठक : एंक अतुशीरूंत ्। 


बया पाटलि साम की कोई भाषा रही है? जितना भी साहित्य उपलब्ध है, कहीं भो 
उसमें किसी भाषा लिक्षे के छिए. पाटिल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि पाटिलवुन् 
क्षेत्र की भाषा इस नाम से प्रसिद्ध होती, तो कहीं-न-फहीं उसका उल्लेख अवह्य होता | 
बस्तुल: ढर० मैक्सवेलसेर का मत किसी प्रवक्त पृष्ठभूमि पर नहीं टिका है। अतएवं यह मत 
चि७हृत्समाज में आदत नही है। इसमे ऐतिहासिक सत्य के स्थान पर #7० मैश्नतवेलसेर का 
कल्पना-पटुत्व या बुद्धि-वेचित्य ही अधिक प्रतीत होता है। डा० घामस ते इस मत का 
: अनेक युक्तियों द्वारा प्रतिबाद किया है ।* 


कुछ विद्वानों ने पालि शब्द को पल्लि से जोड़ने का प्रयलल किया है। संस्कृत में पल्छि 
का अर्थ छोटा गांव, कोपड़ी, घर या पड़ाव है। उन्होंने उसे पल्लि की भाषा या गांव फी 
भाषा बताना चाहा है। इस प्रकाश इसे जन-साधारण की भाषा से जोड़ने का उनका 
भाव गनुमित होता है । सम्भवतः उन्होंने पल्लि से पाल्लि और पाहि से इसके पाछति के 
रूप में घिकसित होने की उदभावना की। यह भी एक मात्र काल्‍ल्पमिक-सा कथन है । 
इतिहास और परम्पराजम्य प्रमाफों का कोई माधार इसके साथ नहीं है। फछत: चिद्वज्जगतू 
हैं इसे मान्यता नहीं मिली । 


भण्डारकर ओर वाकेटनागल 


भण्डारकर और वाकेटनागल के मतानुसार पाक्ति सबसे पुराती प्रशकृषत है; अत: पाछि 
घब्द प्राकृत से ही बना है। जेसे--प्राकृत > पाकद >> पाअड > पाअल > पालि। 
इसे कुछ और परिष्कृत रूप मे उपस्थित किया जाये, तो पालि तक विकास होने मे एक रूप 
का व्यवधान और भी हो सकता है। णैसे--प्राकृत > पाकट > पाअड > पामरह > 
पाछ > पालि। यह व्युत्पत्ति भी घास्तथिक कम और आनुमानिक धधिक है। प्राकृत 
से वास्तव में कोई एक भाषा नहीं समझी जाती । उसके प्रादेशिक दृष्टया कई भ्रेद हैं। 
पालि उसके किसी एक भेद पर आाधुत है; इसलिए उस भेद के साथ शाब्दिक सम्बन्ध जाड़े 
जाने का प्रयास किया जाता, तो एक बात थी। पर, सीधे प्राकृत से उसका शाब्दिक 
सम्बन्ध जोड़कर एक कल्पित घिकास-क्रम का स्वरूप उपस्थित करना ऐतिहासिक और 
धेजशञानिफ तथ्यों से शून्य है | 


रांजवांडे 


शाजवाडे ने पालि का सम्बन्ध संख्ृत के 'प्रकट' शब्द से जोड़ने की कल्पना की है । 
(तदमुश्तार प्रकट > पाअड _>, पाअल > पाक; इस प्रकार पालि शहद की थ्युध्पत्ति 





. गापंशा नभताए३ 02प080०9, 060677067 १928 २, 429.-30 


सार्धा और साहित्य ] पालि मावा और पिटक॑-बांडसय (१६७ 


घधती है। इस ब्युत्पत्ति का किंचित्‌ चिस्तार और हो सकता है--अनट > पाभड > 
पाअछ > पार >> पालि। प्राकृत शब्द से की थाने वाली ध्युत्पत्ति की तरह यह 
ब्युत्पत्ति भी विशेष सार्थक नहीं है; अतः घिढ्वानों की दृष्टि में इसका प्रामाध्य नहीं है । 
प्रकट शब्द और पालि शब्द को अथ-पंगति भी नहीं बनती। कष्ट कल्पना द्वारा याहे 
जो किया जाये | 


प्रालेय : प्रालेय्क : पालि 

कुछ विद्वानों ने प्रालेय या प्रालेयक शब्द के साथ पाष्ठि का सम्बन्ध जोड़ने या उसकी 
व्यूत्पत्ति बताने का प्रयास किया है । प्रालेय या प्रालेयक शब्द के कई अथं? हैं, जिनमें एक 
पंत या हिमाच्छादित पर्वत भी है। पर, इस मत को चर्चा करते हुए डा० भोलानाथ 
तिवारों और डा० भरतसिह उपाध्याय ने प्राक़ेथ या प्रालेयक का अभथे पड़ोसो छिखा है । 
प्रचलित बर्थ तो ऐसा प्रतीत नहीं होता । मगर के पास के ( उत्तर के ) पवंतीय भाग की 
भाषा या मगष के ही परवेतीय भाग ( राजगृह आदि ) की भाषा; इस प्रकार दूराब्यित 
सगति करते हुए प्रालेय > पालेय > पाशि; इस तरह की ब्युत्पत्ति की कल्पना की था 
सकतो है। पर, यह वथ्यपरक नहीं है । 


समीक्षा 


पालि की ब्युत्पत्ति या घिकास के सन्दर्भ में अनेक विद्वानों के विचारों का धमीक्षात्मक 
दृष्टि से चिन्तन अपेक्षित है । बौद्ध वाडमय में अभिधान दीपिका तामक एक प्रसिद्ध कोश- 
ग्रन्थ है । उसमें पालि धाब्द के अर्थ पर घिचार किया गया है। बहां पालि दाब्द को तन्ति- 
तन्त्र, बुद्ध-धचन और पंक्ति का अथे-बोधक मानते हुए उनकी ब्युत्पत्ति की गई है। वहां 
लिखा गया है कि जो पालन करती है, रक्षा करती है, वह पालि है। भागे प्रदन उपस्थित 
किया गया है कि किसका पालन करती है? किसकी रक्षा करती है? इसका उत्तर देते 
हुए वहां लिखा गया है--“अत्यं पाति” अर्थात्‌ अर्थ की रक्षा करती है, बुढ-बचनों की रक्षा 
करतो है। पालि ने बुद्ध-बचनों का किस प्रका३ पालन किया ? किस प्रकार उपकी रक्षा 


१. (क) प्रलिय 5 हिस, कटरा, ओस, तुवार, अठि, शेर, हिमा्छादित पहाड़, हिमालय, 
रश्मि, पकामा, कपूर, ओला । 
--संस्कुत-हिन्दी-कोश, पृ० ६९२, बासन शिवरामस आप्टे । 


(लो) लछं।, 909, 7697 (09७, ७080 एरक्षा।: तं॥95घ80. 70900* 





॥8980+. ॥6 ॥00॥. े 
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१६६ ] आम और खिपिटक : एक अनुशीरून [ खण्ड: रे 
की ९ झढ़ाँ एक उतय है कि त्िपिटक के रूप में उतका संकलन कर उनकी रक्षा की। 
काय-हीलसाथ दूसरा उत्तर है कि बौद्ध धर्म के परम भक्त और उन्नायक लंकानरेश बट्टयामणि 
के समय में त्रिपिटक को लेख-बद्ध कर उनकी रक्षा की । प्रालि बुद्ध -बचन भो है और पालि 


प्रत्ति भो है। त्रिय्रिटक के संकलत के झूप में पालि बुद्ध-नचन है और उनको लेक्ष-बद्धता की 
अपेक्षा से पाछि पंक्ति है । 


असभिधानदो पिकाकार ने पालि शब्द का जो निर्वंचन किया है, वह उसके इतिहास की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्व की बाते वहां छूट गयी है । परियाय शब्द पर 
अभिषान-दीपिकाकार ने कोई विशेष चर्चा नहीं की । उन्होंने वहां केवल उसका पर्याय- 
बायो “बुद्-बचन” शब्द ही दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि पालि शब्द का निवंचन 
करते समय परियाय और पालि को भाषा वेज्ञानिक संगति की ओर उनका ध्यान 
भगया हो । 


भाषा के अथे में पालि के प्रयोग के सन्दर्भ मे पिछले पृष्ठों में पृथं विहित चर्चा से 
स्पष्ट है कि पालि शब्द का प्रयो* १४वीं शती तक कहीं भो उस भाषा के अथे मे नहीं किया 
गया, जिसमे बुद्ध-चचन हैं। स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता कि भाषा के लिए यह शब्द 
किस प्रकार प्रयोग मे आने लगा। डा० भरतर्सिह उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में ऐसा मत 
व्यक्त किया है--'पहले 'तन्ति! शब्द का प्रयोग मूल त्रिपिटक या उसके किसी प्रन्थ के लिए 
पालि के अथे में होने लगा, यथा “बिनप-तन्ति' जर्थातु विनय पालि' । बाद में तिपिटक की 
भाषा को छोतित करने के लिए सिहुरू में. तन्ति-जाबा' जेसा सामासिक शब्द प्रचलित 
हुआआ । उसी का समानाथषाच्ी शब्द 'पाछि-माषा' भी बाद मे प्रयुक्त होने लगा। “'पाहि- 
भाषा' अर्थात्‌ पालि ( बुद-वचन ) की भाषा । बाद में स्थयं पालछि शब्द ही भाषा के लिए 
प्रयुक्त होने लगा | झाज 'वालि' से तात्पयं उस भाषा से लिया जाता है, जिसमें स्थचिर- 
बाद बोद धमं का तिपिटक और उसका सम्पूर्ण उपजीषी साहित्य रबखा हुआ है ।”? 


डढा० उपाध्याय ने जो क्रम प्रस्तुत किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तन्ति-भाषा या 
पाछि-भाषा का जो प्रयोग बौद्ध साहित्य में होने लगा था, वह एक आधार है, जो पालि के 
बतंमान अथे को संगति प्रदान करता है। डा० उपाध्याय ने स्पष्ट किया है, तन्ति-माषा या 
पाक्ति-माषा का भय था, बुद्ध के बचनों को भाषा। यह बात सम्भाषित प्रतीत होती है कि 
भागे बक्क कर भाषा क्षब्द सहज हो हट गया हो और मात्र 'पालि' शब्द बच पाया हो । 


पालि को झाधा रभृत् भाषा 


पालि को भ्राधादभूत भाषा कौन सी थी, इस सम्बन्ध में विद्वानों से मतमेद है। जिस 
१. पांछि साहित्य का इलिहास, पृ० १० 





बाया शौर साहित्य ] वपाहि-माा और पिटक-बाइसय ' [ १६९ 
भाषा में जिपिटक छिखा गया, उम्के क्विए मागधी, मगण भाषा, झागधा निरक्ति तथा 
म्रशपिक भाषा जैसे शब्दों का उल्लेश हुआ है। इन दाम्दों से यह व्यक्त होता है कि वह 
भाषा मगरध देश में बोली जाने वाली थी । हांका की परम्परा भी उसे मग़न की भाषा 
माचतो है। उसके अनुसार मागधी दी वह घूल भाषा है, जिसमें सम्यक सम्बद्ध भगवान्‌ बुद्ध 
ने उपदेश किया । रच्चान व्याकरण में थी ऐता ही उल्लेख है । वहां उसे संतार को मूल 
भाषा! और बह भाषा कहा गया है, जिसमें सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने भाषण किया। आधचाय॑ 
बुद्धधोष ने भी एसा ही माना है। समन्‍्त-पासादिका में उन्होंने लिखा है कि सम्यक्‌ सम्बुद् 
(भगवान बुद्ध, के द्वारा प्रयक्त भाषा मागधी ही है। अपने धर्म से सम्बद्ध भाषा के प्रति 
व्यक्ति का अनुराग सहज ही बढ़ जाता है। दूधरे शब्दों मे घह आसंग या अशसक्ति की सोमा 
में बला जाता है। फलतः व्यक्ति वस्तुपरकता के स्थान पर प्रशस्ति की भाषा में 
बोलने लगता है | घुद्धघोष विद्वान होने के साथ-साथ बौद्ध धर्म के आचाय भी थे, इसीलिए 
बहु-मानवश यहां तक लिख देते हैं कि मागधी सब प्राणियों की मूल भाषा या णादि भाषा 
है। संसार की आदि भाषा के सन्दर्भ मे यह चर्चा की भा चुकी है । 


लंका की परम्परा 


लंका में आज भी यह दृढ़ विश्वास है कि जो भाषा पालि कहलाती है, वह भगवान्‌ 
बुद्ध के समय में मगघ में बोली जाती थी । हांका को परम्परा मे भगवान्‌ बुद्ध के त्रिपिट- 
कात्मक बचनों की भाषा को तो मागधी कहा ही गया है, बारह॒बों-तेख्हवीं शती में रचित 
अदठकथाओं तक की भाषा को भी घह मागघी कहने में तुष्टि और गरिमा का अनुभव 
करती है । 

तेयहुवी शती का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, चूलवम्ग । घह महाघंस का परिवर्दधित संस्करण 
है। उसका एक प्रसंग” है। रेबत स्थविर ते आचाय॑ धुद्धघोए से कहा कि लेका जाकर 
सिंहुली अऋ्टुकथाओं का मागधी में झनुदाद करो । उसी प्रसंग में छागे लिखा गया है कि 
आचभाय बुद्धघोष ने रेबत स्थविर के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया | वहां छिला गया है 
कि सभी धिंहुल्ली अदुकुधाओं का मूल भाषा मागधी में परिषर्शंव कर दिया ब्या। 
इससे कुछ पूर्ध १२ वीं शी में मौव्यलान ने पालि-ध्याकरण की रचना की । वहां उन्होंने 
प्रारम्भ में कहा है कि ते मागधी का शब्द-छृक्षण या व्याकरण वॉगित करेंगे । 


ब्रह्मढेश को परम्परा 
पिटक और तदुफ्जीबो वाुमय की भाषा के सम्दस्ध में छिहली परम्परा का ही प्रायः 


१. सा सागधी भूल भासा'  'सरजुड्धा चाषि मासरे । 
२. चूलबप्ग परिच्छेद ३७, गाया २२९-२३० 


१७० ] आंगस और च़िपिटक : एक अनुशीलन [ लक : रे 
बर्मी परम्पणा में अनुकरण हुमा है। थेरवाद में सिंहल और वर्मा का धबसे महत्वपूर्ण स्थान 
माना जाता है। बर्मी परम्परा में भो ऐसी मान्यता है कि मगध की भाषा में ही, जो उसके 
अनुस्ताद विषम की मूल भाषा है, भगवान्‌ बुद्ध ने उधदेश किया, जो त्रिपिटक के रूप में 
उपलब्ध है। १६ थों शतो में बर्मा में विधिद्याख पर पालि में धोहविज्छेदनी तामक ग्रन्ध 


शा गया। नर्मी पालि-वाड मय में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। उद्दमें भो ऐसा हो तिकपण 
किया गया है।” 


भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश को भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रचलित अनेक मान्यताओं 
में से उपयुक्त मठ एक है। अन्य मतों पर भो संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है, ताकि 
प्रस्तुत विषय पर समीक्षात्मक दृष्टि से पर्यालोचन किया जा सके । 


प्रो० रायस डेविड स 


प्रो० रायस डेथिड्स ने पाकछ्ति पर बहुत कार्थे किया । उनके मच्तथ्य का सारांश है कि 
अगवान्‌ बुद्ध कौद्यल प्रदेश के थे । उनकी मातृभाषा वही थो, जो कौदाल प्रदेश में प्रचलित 
थी। यह स्वाभाषिक है कि उपवेष्टा अवनो मातृ-भाषा में ही उपदेदा करता है; अतः 
जिसे आज पालि कहा जाता है, उतका आधाय ई० पु० छूठी-धातवों शत्ती में कौशल प्रदेश 
में प्रभलित भाषा थी । प्रो» यायस ठेविड्स का यह भी कथन है कि भगवान्‌ बुद्ध के 
पर्चिनिर्माण के पश्चातु लगभग एक शताब्दी की अवधि में मुख्यतया उनके उपदेश कौशल- 
प्रदेश मे ही संकलित किये गये । 


उज्जधिनी-भाषा और प्रालि 


एक ऐसा मत है, जिसके अनुसाश पालि उउ्जयिनी-प्रदेश, जिसे श्राज मालब कहा 
जाता है, को बोली पत्र आधारित है। इस मत के उद्भाजक वेस्टर” गार्ड और ई० 
कुहत? हैं। उन्होंने मुख्ययया इसके दो कारण दिये है। पहला यह है कि गिरनार 
( सौदाष्ट्र ) में मबश्लोंक के शिलालेख की भाषा से इसकी सबसे अधिक समानता है । दूसरा 
कारण वे यह बतलाते हैं कि सन्नाट, अशोक के पुत्र कुमार महेन्द्र, जिन्होंने सिंहल में बौद्ध 
धर्म का प्रथार किया और पालि त्रिपिटक को पहुंचाया, अपने शैशव से ही उज्डयिनी-प्रदेश 
में रहे थे। वहीं की भाषा उनको मातृ-भाषा थी, जिसमें वे त्रिपिंटक को ले गये । 
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मांवां ओर साहित्य॑] वाशि-माषवा ओर पिटक-दाइ मंद [ १७१ 


पालि ऑर विन्ध्य प्रदेश को भाषा 

पाषछ्ति के उद्भव के सम्बन्ध मे एंक मत यह भी है कि वह विन्च्य प्रदेश की भाषा के 
आधार पर विकसित है। इस मत के पुरस्कर्ता आर० ओ० फ्रक हैं। उन्होंने इसका 
कारण' यह बतलाया है कि पालि की गिरनार के दिलालेख की भाषा से सर्वाधिक 
समानता है | 


वेहठ र गार्ड और ई० कुहून ने भी यही कारण पालि को उज्जयिनों की भाषा: पर 
आधारित बताते हुए उपस्थित किया है। यहां प्रइन उपस्थित होता है कि क्‍या बिन्धय 
प्रदेश और उज्जयिनी-पदेश की भाषा एक थी या बहुत कुछ समान थी ? आर० ओो० फ्रक 
ने यह भो उल्लेख किया है कि मध्यदेश के पश्चिमी भाग के छिलाखेखों से पालिका 
हवरूप बहुत मेल खाता है। उन्होंने उनसे कुछ असमानताएं भी बहलाई हैं। विन्ध्य प्रदेश 
मध्यदेश का ही एक भाग है। उसकी भाषा का सम्भषतः परक्चिचिमी मध्यदेश ( उज्जय्रिनी- 
प्रदेश । की भाषा पर थिक्षेष प्रभाव रहा होगा। यही आधार आर० ओ० फ्रेक 
को पालि का उद्गम-स्थल विन्ध्यदेशा के पद्िचमी भाग को मानवे में धम्भधतः उतप्रेरक 
हुमा हो । 


स्टेन कोनो 


स्टेन कोनो? ने भी बिन्ध्य प्रदेश को हो पाछि का उद्भव स्थान स्वीकार किया है। 
पर उन्होंने जो कारण दिये हैं, वे श्रथक्‌ हैं। उनके विचार आर० ओ० फ्रेक से मेल नहीं 
खाते । स्ट॑न कोनो का कहना है कि पालि पंशाची प्राकृत के बहुत समान है। दूसरी बात 
उन्होंने यह स्थापित की है कि पंशाची प्राकृत विन्ध्य प्रदेश में उज्जयिनी के आस-पास 
प्रभलिस थी। 


स्टेन कोनो ते पैशाची के चिन्ध्य प्रदेश के अन्त्गंत उज्जयिती के परिपादयं में बोले जाने 
का जो उल्लेख किया है, भाषा-चैंज्ञानिकों को दृष्टि मे धह समीचीन नहीं है। पेशारी 
उज्जयिनी या मालब में प्रयुक्त नहीं थी । सुप्रखिद्ध भाषा-तत्वषिद्‌ सदर जाओ प्रियसत ने 
पेशानओ को केकय और पूर्वी गान्थार की बोली बतलाया है। स्टेन कोनो का मत ग्रियर्सन के 
प्रतिकूल है । बस्तुतः चिह्॒त्समाज में प्रियसेत का मत ही विश्रेष समाहत है ओर युक्तिः 
बुक भी है । 
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१७२ ] आप और च्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खब्छ : २ 
काल्रिग-माषां और पाहलि 


एक मत इस प्रकार है, जो पालि को कलिंग देश की भाषा के आभार पर विकसित 
मानता है। इस मत के उद्मावक डा० ओल्डन वर्ग हैं। उनके कहने का तात्पय॑ है कि 
लंका के निकटबर्ती होने के कारण करलिंग से ही लंका में बौद्ध धर्मों का संचार शताब्दियों 
तक होता रहा । उनके अनुआार तब जो कलिंग की भाषा थो, पहो कुछ विकसित और 
परियतिंत होकर पालि के रूप मे अस्तित्व में भाई और बौद्ध घ्म के साध्यम के रुप में लंका 
पहुंची । डा० भोटडन वर्मो ने दूधरी बात यह कही है कि किंग में खण्हगिरि (हाथी गुम्फा) 
में श्ास्वेश का जो शिक्षालेस है, उसको भाषा पाकछ्ति के बहुत निकट है। लारबेल का लेख 
कलिय की तरकाझीन भाषा में हो, यह सर्वंधा स्वाभाधिक प्रतीत होता है । 


झहंका में धमे-प्रचार के लिए सम्राट अशोक का पुत्र महेन्द्र और पुत्री सघमित्रा गये; यह 
ऐतिहा सिकों द्वाद्य प्राय: स्वोकृत तथ्य है। डा# भोल्डन वर्ग इसे प्रामाणिक नहीं मानते । 
वे फरतिंगवाधियों द्वारा ही छंका में बौद्ध धमं के प्रचारित होते को प्रामाणिकता की कोटि भे 
लेते हैं। उनके अनुसार कई शठाब्दियों तक करलिंगवासियों का लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार 
करने का प्रयत्त रहा । 


ई० मुल्लर 

डा० ओलडन धर्ग को तरह ई० मूलर का भी मत हे कि कलिग हो पालि के उद्भव क। 
देश है। उनकी मान्यता है कि कर्लिंग से हो सबसे पहले ( भारतीय ) हंका में भाकर बसे 
भौद बहां थौद्ध धर्म का प्रथाय किया | 


समीक्षा 


पालि का आधारभृत भाषा के सम्बन्ध में मत-मतान्तरों के उल्जेव् के अनुतार धिंहली 
परम्परा मागवों भाषा को पाकि का जो जावार मानतो है, उससे कतिपय विद्वान सहमत 
नहीं हैं। उनके अनुलाद मागधी किसी भी तरह पालि का आधार नहीं है। प्रो० रायस 
ढेविद्स का मत घिंहुली परम्परा से एक भ्पेक्षा से मे लाता है। प्रो० रापत ढेंचिद्स का 
कहना है कि भगवान्‌ बद्ध कौदाल में उत्पन्न हुए। उन्होंने मुख्यतः: मगध में विहार किया। 
कौशल देश में उत्पन्न होने के कारण उनको मातृ-भाषा कौशल की बोली थी । उनका विहार 
और कार्य-स्थल मगव रहा; अतः वहां के जन-भत को समझाने के लिए मागधी से भ्ो उनका 
सम्बन्ध जुड़ता है। मातु-भाषा के ताते एक निष्कृ्ष यह निकलता है कि के कौधल की भाषा 
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सांवा और साहित्य ] पालि-माषा और पिटक-बाहः मव [ १७६ 


में बोले हों । दूतरा मिष्क्यें यह मिकलता है कि उल्हें मगथ की जतता को समझाना था; 
अत; बहुत धम्भव है कि उन्होंने कौशल और मगघ की भाषा के मिश्रित कप का व्यवहार 
किया हो । 


प्रो० रायस डेबिड्स ने इस सन्दर्भ में कहा है कि श्रशोक्त के छिलालेखों में जिस भाषा 
का प्रयोग हुआ है, बह ६० पू० छुठी-सातवीं धरती में कौक्षल प्रदेश में बोली जाने बाली 
भाषा कर विकसित रूप है। दृधके-परिपाहय मे प्रो० रायतस डेथिड्स ने यह भी सम्भावना 
को है कि अशोक के समय में कौशल प्रदेश फी टकसालो भाषा ( 997.090 [.9/90890० ) 
ही मगध-साम्राज्य की राष्ट्र-आावा (राज-माषा) रही हो । 


डा० विं्टरनिट्ज' ने प्रो८ रायस ढेबिड्स के इस मत पर शंका करते हुए कहा है कि 
६० पु० छठी-सातबी शती में कोशंल-प्रदेश की भाषा का क्या रूप था, इसकी आज जात- 
कारी ही गया है? जानकारों के बिना उसे पालि का मूल किस आधार पर माना जा 
सकता है। प्रो० रायस डेथिड्स की कल्पना के असंगत छगने का एक दूसरा कारण यह भी 
है कि प्रगध-साम्राज्य अपने युग का छुप्रतिष्दित साम्राज्य या । वह अपनी राज-भाषा के 
लिए किसी पड़ोसी प्रदेश की भाषा को ध्वीकार करे, यह कंसे सम्मव हो सकता है? अक्ोक 
के समय में मगध-साम्रा्य उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा हुमा था । ऐसी स्थिति मे 
अधिक समोच्रोन यही प्रत्तीत होता है. कि उस समय मगध में जो भाषा थो, उसे ही राज- 
भाषा का गौरव प्राप्त हुआ हो । इतना अथक्ष्य हे कि जब किसी केन्द्रीय शाज्य में कई 
दूसरे प्रदेश सम्मिलित हो जाते है, तो जो राज-भाषा बनती है, उसका सुर्य आधाण तो 
एक ही बोली होती है, पर, अन्याय प्रदेशों की बोछियों के लिये भी उसमें स्थान रहता है । 
कोई राज-भाषा या केण्द्रीय भाषा सर्वेसम्मत, सर्ग्राह्म तथा सर्वोपयोगी तभी हो सकती है; 
इस किए कौदाल प्रदेश की बोली को पालि का आधार मानता युक्तिधंगत प्रतीत नहीं होता । 
इसी प्रकार वेस्टर गा, कुह.त, फ्रॉंक और स्टेन कौनो के मत एक-एक अपेक्षा को ठिये हुए 
हैं। उनमें सर्बा मीणता नहीं है। विन्ध्य प्रदेश की भाषा को पालि का आधाण मानना 
शसगभग देसा ही है, जेसा कौष्ठल की भाषा को पालि का आधार मामता । इन भिभिन्न 
मतों के परिपाद् में पालि को कुछ ऐसो विक्षेषताएं था उसके कुछ ऐसे चिह्रेष लक्षण प्रतीश 
होते हैं, जिनसे विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं के साथ उसको सब्यन्ध जोड़ने के आधार मिल 
जाते हैं। इसका अआह्यय यह हुआ कि किसी एक बोलो को घुख्य क्ञाघार के रूप में गहीत 
करने वर भी उसे अन्छर्प्रान्दीय रूप लेने के लिए आस-पास के प्रदेशों की भनेक बोलियों की 
विल्षेषतानों को वासम्भव स्वीकार करा लेता पढ़ा । 
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१७४ ] आगम ओर ज्िपिटक : एक अनुशोत [ खण्ड : २ 


फ्रोक ने एह बात और कही है, जो बड़ी विचित्र प्रतीत होतो है। उतने: अनुसार 
ह्ाज जिसे प्रालि कहा जाता है, जिसमे तरिपिटक भौर तदुपजीधी साहित्य रा हुआ है, 
बह साया साहित्यिक पालि है। बुद्धदेव के समय में भारतवर्ष मे बोली णाने वाली भाय॑- 
आावषाओं को फ्रैक ने पालि कहा है। फ्रैक का यह मत समीचोनी भौर युूक्ति सगत नहीं 
छगता । भगवान्‌ ब॒द्ध के समय भारतवर्ष में जो आये-भाषाए' देनन्दिन व्यवहार में 
प्रवलित थीं, उनके विषय में नई स्थापना की आवश्यकता नहीं है । वे तो अपने-अपने प्रदेशों 
के नामों के अनुरूप भिन्न-भिन्न नाम वाली प्राकृतों के रूप में सुधिदित है ही। उत सबके 
लिए पालि जैसा एक नाम कल्पित करना सर्वथा असंगत लगता है। त्रिपिटक की भाषा के 
लिए पालि शब्द के घाथ साहित्यिक शब्द जोड़ना न्रामक णेशा है । 


ढा० गोल्डन वर्ग ओर ई० मूलर पालि को कलिंग से सिंहुल पहुंचने का उल्लेश्ष कश्ते हैं, 
बह भी केवण कहपना मात्र प्रतीत होता है। यदि सिंहल को भाषाओं के साथ भारत के 
पूर्वी प्रदेश तथा पद्चिचमों प्रदेश की भाषाओं की तुलना की जाए, तो सिंहल की भाषाओं 
का पूर्वी भाषाओं के साथ नहीं, प्रत्युत पद्चिमी भाषाओं के साथ नेकट्य प्रतीत होता है । 


पालि के पूल क्षाधाणर के सम्बन्ध में धिद्वानों द्वारा तरहन्तरह से ऊहापोह किया गया 
है। मागधी को पालि का आधार मानने में घिभिन्न विद्वानों के अपने विशेष चिन्तन है। 
भिक्षु सिद्धां, भिक्ष जगदीश काइयप, जेम्स एल्विस, चाइल्डसं, विडिश, विष्टरमित्ज, 
प्रियसंन तथा गायंगर आदि विद्वानों ने भिन्न-भिन्न टृष्टिकोणों से मागधी को पालि का स्रोत 
स्वीकार किया है | 


जेम्स एल्विस तथा चाइल्ड्स का यह मानना है कि ब॒द्ध के समय भारतवर्ष के भिन्न- 
भिन्न प्रदेशों में सोलह प्रादेशिक बोलियां प्रचलित थीं। उनमे जो बोली मगध में बोली 
जाती थी, भगवान्‌ ब॒द्ध ने अपने उपदेशों का माध्यम उसी को बताया | विडिश के भो 
लगमग ये हो विदार हैं। विण्टरनित्ज ते भी इसी विधार को प्रश्रय दिया है। उनके मत 
में थोड़ा-पा भेद अवधय है। उनका कथन है कि पालि एक साहित्यिक भाषा थो | 
साहित्यिक भाषा का चिकास अनेक प्रादेशिक बोलियों के मिश्रण से होता है। विष्टरनित्ज 
इतना अबहय मानते हैं. कि उन प्रादेशिक बोलियों में, जिनके समन्धय से पालि भत्तित्य में 
थाई, प्राचीन पागधों का मुख्य स्थान था।' 


सर जाल ग्रियसत ने सामान्यतः मागधी को पालि का आधार तो माना है, पर 
उन्होंने पालि में उत समय को पदिचमी बोलियों का प्रभाव देखते हुए कहा है कि पालि 
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भाषा और साहित्य पालि-भाषा और पिटक-बाड मय [ १७४ 


का आधार विशुद्ध मागधी नहीं है। उसका आधार कोई पढ्िचमी बोली है। प्रिग्रसेन की 
कल्पना और आगे बढ़ती है। वे कहते हैं कि पालि का आधार मागधी का वहु रूप है, 
जो तक्षशिला विष्वविद्यालय में प्रभलित थो । उनके अनुसादइ उसी में त्रिपिटक का घंस्तरण 
बहां सम्पत्त हुआ |? 


डा० कीथ ने 'दी होम ऑफ पाछि' शीषेक निमन्ध मे इसका खण्डन किया है। 
उन्होंने लिक्षा है कि तक्षशिल्ा विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में पाछ्ि के 
व्यवहृत होने के सम्बन्ध में प्ियसन या किसी दूसरे घि6ट्वान ने ऐसी कोई यूक्ति नहीं दी है, 
जो काटी न जा सके । त्रिपिटक के घहां संकलित किये जाने के बारे में भी कोई प्रामाणिक 
आधार या युरक्ति उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है ।* 


बस्तुत: मगध और तक्षशिला के मध्य बहुत अधिक ध्यवधान है। मगध से चल कर 
तक्षशिला पहुंचने तक बीच में अनेक प्रादेशिक बोलियां आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में मागधी 
का कोई छूप तक्षशिक्षा जंसे दुर पश्चिम के स्थान मे प्रयुक्त रहा हो, ऐसा सम्भाध्य नहीं 
छगता | त्रिपिटक के ठक्षशिला में संकलित होने का क्राधार भी स्ंथा अनुपसतब्ध है । 


जर्मन विद्वान ढा० गायगर ने प्रस्तुत प्रसंग पर जो मत उपस्थित किया है, वह काफी 
खोज पूर्ण और विचारणीय है। उनकी माल्यता है कि सागधो किसी प्रदेश-विश्लेष या 
जनपद-विक्षेष की बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा थी, जो अन्तर्‌प्रान्तीय रूप लिये हुए 
थी। वह भगवान्‌ बुद्ध के युग के पूर्व से ही। विकासोन्मुल थी। एक अन्तरप्रान्तीय या 
सामान्य भाषा ( 000॥70॥ [.900090७ ) के घिधिष प्रदेशों में बोले जाने में थोड़ी 
भिन्नता तो सहज हो ही जाती है, पर, उसकी मौछिक एकता विच्खछिन्न नहीं होतो । भगवान्‌ 
बुद्ध ने इसी भाषा को अपने प्रवचत के माध्यम के रूप मे स्वीकार किया । जिस अन्‍्तर- 
प्रान्तीय भाषा की चर्चा की जा रही है, यह स्वाभाषिक था कि उसमें अनेक प्रादेशिक 
बोलियों के तत्व विद्यमान रहें । बुद्ध मगध के नही थे, परन्तु, उनके जीवन का अधिकांश 
काये भी वहीं सम्पादित हुआ; अतः यह स्वाभाधिक था कि उनकी भाषा मगध की बोली 
से प्रभावित हो । साररू्प मे डा० गायगर का मत यह है कि पालि विशुद्ध म)गधी तो नहीं 
थो, पर, मागधी पर आश्रित एक सामान्य लोक-भाषा थी, जिसमें बंद ने अपना सस्देश 
प्रसारित किया ! 
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१७३ । अाथसत और त़िपिटक : एक अशुशोलन [ कष्ड : २ 


मांगधी के जो छक्षण वेयाकरणों ने निरूपित किये हैं, उनके अनुसार क्‍या पालि 
को मागभी पर आषारित मात्रा जा सकता है अथवा मागधी का कोई दूसरा रूप, 
लिसका स्पष्ट दर्दोन प्राप्त नहीं है, उसका आभार रहा हो। इस सम्बन्ध में 
समीक्षात्मक दृष्टि से विचार जावदयक है। भाषा पहले बनती है और व्याकरण उसके 
अनन्तर । माध्धी के व्याकरण के साथ भी यह छागू है। व्याकरण किसी भाषा को 
नियमित, मर्यादित तथा तत्समकक्ष अन्य भाषाओं से एथक करने का उपक्रम है। यही 
कारण हैं कि पश्चादृर्ती ध्याकरणों द्वारा भाषा के पूथंवर्ती रूप को पकड़ा नहीं 
जा सकता । व्याकरण से बन्ध जाने के पदचात्‌ भाषा की प्रवाहशीलता--जीवितता 
ब्याहृत हो जातो है। प्राकृत बेयाकरणों ने मागवों का जो विश्लेषण किया है, उसके साथ 
त्रिपिटक और तदुपजोबी साहित्य की भाषा मेल नहीं खाती। कत्तिपय भमिलेखों तथा 
लाटकों में मागधो का जो प्रयोग हुआ है, उनके साथ तुछना करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि पालि उससे निश्चय ही भिन्‍न है। कारण यह है कि अभिलेखों, नाटकों और प्राकृत- 
ब्याकरणों का अस्तित्व पालि के बाद का है। 


मागधी वहीं श्रुरुष विशेषताएं 


मागधी में '?” के स्थान पर ल' होता है और '“स' के स्थान पर 'श' |? पुल्छिंग 
भकार न्‍य शब्दों की प्रथगा विभक्ति एक वचन में अ के स्थान पर ए होता है? अथबा 
पुल्लिंग प्रथथा एकवचन का रूप एकारान्त होता है। शुद्रक-कृत भृच्छकटिक का 
मिंम्नाँकित इलोक मागधी के लक्षणों का परिचायक है : 


कि याशि धावशि पछाअशि पद्खलन्तो, बाशु पशीद ण सर्तिश्शशि चिटठ दाव। 
कातेण वष्कदि हु मे हके तबश्शो, अंगाललाशिपड़िदे इअ मंशखण्डे ॥ 


( कि धाति धावसि पलायसे प्रस्ललन्ती, वासु प्रसीद न मरिष्यसि तिष्ठ सावत्‌। 
कामेत बहाते खतु॒मे हृवय॑ सपस्थि, अंगारराशिपतितसिव मांसलण्डम ॥ ) 





१. रसौलंशी ।। ४। ४। २८८ 
सागध्यां रेफत्य बन्यसकारस्य स्‌ स्थाने ययासंल्य लका रस्तालठपशकारश्च मबति । 
--सिदहैमशब्दानुशासनस्‌ 
२. अत एप्सो पुसि मामध्यामू ।। ८। ४१ २८७ 
सागध्यां माणायां सो परे अकारस्य एकारो भवति पृ'स्ि पु'ल्लिगे । 
--सिब्वहेमशब्दागुशासमस्‌ 


भावा और साहित्य ] पालि-भावा और पिटककाड सब [ १७७ 


पालि में रकार यवादत्‌ बना रहता है। कम्ो-कर्सो अनियमित रूप में उप्रका लकार 
में परिवर्तन हो जाता है। यह सर्वेब्यापी तियम नहीं है, कादाचित्क है। उदाहराणाथ , 
संस्कृत का तदण शब्द पालि में तलुण के रूप में भो प्रयुक्त होता है और तश्ण के कप में 
भी | पालि में स ( दन्श्य ) श ( तालब्य ) में परिवर्तित होता ही नहीं | मागषीं में तालब्य 
श को बहुलता है। उसमें दम्त्य तर की तरह मूर्धन्य घ भी तालव्य बन जाता है। जेते, 
पुरष:-पुलिशे, स:-शे । पुल्लिंग क्री तरह अकारान्त नपुसक लिंग छाब्दों में भी प्रथमा 
चिभक्ति के एक बधन में एकारान्त रूप बनते हैं। पाक्ति में न पुल्लिग में और न नपुसक 
लिंग में ही यह नियम लागू होता है। वहां पुल्लिंग में ओकारान्त और तपु सक छिंग में 
अनुस्वारास्त रूप होते हैं। कहीं-कहीं कादाचित्कततया एकारान्त रूप भी देखें 
जाते हैं, पर, घेसी नियम-बद्धता जरा भी नहीं है। इसका कारण यह है कि पालि और 
प्राइृ्तें संस्कृत की तरह व्याकरण के जटिल और कठोर नियमों में प्रतिबद्ध नहीं हैं; अत: 
यत्र-तत्र ऐसा भो कुछ हो जाता है, जो व्याकरण के नियमों से संगत नहीं है। पर, उसे 
क्षम्प और सहाय माना जाता है। 

केवल मगध प्रदेश तक ही सीमित रहने वाली बोली पालि का एक मात्र आधार नहीं 
हो सकती । पालि उस मिली-जुली टकसाली भाषा या अन्तर प्रान्तीय ( 97 ?0५॥- 
08। ) भाषा पर ही आधारित मानी जा सकती है, जो मध्यमण्डल या मध्यदेश की भाषा 
थो । मध्यदेश का स्वरूप साधारणतया सम्भवत यह रहा होगा--पश्चिम में जनपद अर्थात्‌ 
आज के हरियाणा के पदिचमी भाग से लेकण पू्थ में मगध अर्थात्‌ दक्षिण बिहार, उत्तर में 
आवस्ती ( सेंठ महेठ--उत्तराप्रदेश ) से लेकर दक्षिण में अवन्तो ( उज्जेंन या मालथ के क्षेत्र ) 
तक बिस्तृत भूभाग । इतने विशाल क्षेत्र में बह भाषा, थो सामान्य भिन्‍नता के साथ सब्ंत्र 
समान रूप से काम में आए, किसी एक ही प्रदेश से सम्बद्ध नहीं हो सकती । इतता हो 
सकता है कि दाजनीति या दासन की दृष्टि से जो केन्द्र-ल्यान हो, उस क्षेत्र की भाषा 
की वहां सुख्यता रहे। उस युग में मगध राजनेतिक दृष्टि से समग्र उत्तर भारत का केस 
था। यश्षपि चन्द्रगुत्त मौये से पूर्थ ऐसा सम्राट, मगध में नहीं हुआ, जिसका आधिपत्य समग्र 
उत्तर भारत में अव्याहृत रूप में प्रथत हो सका हो, फिर भी मगध में अनेक ऐसे हासक होते 
रहे हैं, जिनका मगध के समीपवर्ती आस-पास के प्रदेशों पद आधजिपत्य रहा था। यदि 
आषिपत्य नहीं रहा, तो उनका प्रभाव हो अवद्य ही था; अत सारे मध्यमष्डक् की 
समन्वित या सम्मिश्चित भाषा पर मगध की बोली का प्रभाव रहना असंगत नहीं दीलता। 
केन्द्रीय प्राधान्य को थोतित करने की दृष्टि से उसका मागधी नाम प्रचलित रहा है, यह 
घहुजतवा सम्भव प्रतीत होता है । 


अ् झागधी' झोंर पालि 
प्राकृत के भेदों में एक मेद अदा” मागधी है । बह जैनों के अंग-साहित्य की भाषा हैं। 


श्ष ] आगम ओर ख़िपिटक : एक अपुशोीलन [ शब्ड : २ 


इस पर विस्तृत चिव्रेचन अग्रिम अध्याय में किया जायेगा । पालि के सन्दभ मे थो बर्चनीय 
है, उससे सस्‍्यद्ध चिंचार किया जा रहा है। 


अद्धामागधी का सामरात्यतया यह अर्थ है कि वह भाषा, जो शौरसेनी और मागधी 
भाषाएं बोले जाने धाले क्षेत्र के बीच के भाग मे बोली जाती थो। इसका फलित यह 
होता है, अद्धमागधों वह भाषा है, जिसमे मागधी और शौरसेनी दोनों का सर्मान्वत रूप 
प्राप्त होता है। भद्ध! मागधी का अथं एक दूसरे प्रकार से भी किया जाता है। तदनुसार 
बह भाषा, जिसमें मागघी के आधे लक्षण मिलते हों, भद्धामागधी है। मागधी के मुख्यतः 
तीन लक्षण हैं। उसमें मूधंन्य थ और दनय स के बदले तालव्य श तथा र के स्थान पर रू 
का प्रयोग होता है। अकरारान्त पुहिलग शब्दों के कर्ता कारक एक बचन मे ए प्रत्यय प्रयुक्त 
हीता है। बद्ध॑मामधी में तालध्य श का प्रयोग बिलकुल नही होता । र के स्थान में रू का 
प्रयोग कभी-कभी होता है। अकारान्त पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा घिभक्ति के एकबचन में 
ए प्रत्यय का प्रयोग अधिकांशतः होता है। इस प्रकार मागधी के आधे लक्षण इसमे मिलते 
हैं। इसकी कारक-रचना में दूसरी विशेषता यह पाई जाती है कि अधिकरण या सप्तमो 
विभक्ति में ए और स्मि के अतिरिक्त अंसि प्रत्यय भी प्राप्त होता है। जेसे, बणे, बणस्मि, 
ब्ंसि । दशवेकालिक सृन्न के निम्तांकित उदाहरण से यह स्पष्ट होता है : 


लूहावित्ति सुमंतुटओ अप्पिच्छे सुहरे सिया। 
भासुरतत न गच्छेग्जा सोक्तचाणं जिणसासण्ण ॥| 
( रकवृत्ति: सुमम्तुष्ट: अल्पेष्छ: सुमरः स्पात,। 
असुरत्य न गच्छेत्‌ भर्णा जिनशासनम्‌ ।। ) 


छूड़से का मत है कि प्राच्ोन अद्ध!मागधी पालि का मूल आधार है। उनके अनुसार 
त्रिपिठक साहित्य अद्ध'मागधी भाषा से लिखा गया । तत्पदचात्‌ उत्तका पाछि में रूपान्तरण 
हुआ । छूडसे पालि को पदिचमी बोली पर आश्रित मानते है। उनका यह भी कहना है कि 
हस समय त्रिपिटक में जो पालि का स्वरूप प्राप्त है, उसमे मागधी का जो यत्‌किचित्‌ दर्शन 


होता है, पह प्राचीन अद्ध'मागधी के अवशिष्ट अंशो के चले आने से है। पाछ्ि मे रूपान्तरण 
करते समय ये अंक्ष बचे रह गये ।' 


फीय ने लूड़स का खण्डन किया है ।? उनके कथन का अभिप्राय है कि आगे चर॒लकर 
अद्ध मागधी का विकास जिस साहित्यिक अद्ध'मागधी प्राकृत में हुआ, 


। घह लूइस द्वारा 
परिकल्पित प्राबीन अद्ध मागधी थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
--७८७४एए"ल्‍र॥/0/0/0॥श/॥श।॥।श""ल्‍ल्‍श/शश//शशणशाशनाननभाशाआ >> जज लकव कल 
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भाषा और साहित्य ] पारि-माया और पिटक-बाइमय [ १७६ 


लूडसे ने प्राच्ोन अद्ध|मागधी के रूप में जिस भाषा का अंकन किया है, वास्तव में उसका 
अपना स्वतन्त्र रूप प्राप्त नहीं है। लड॒स ने अशोक के शिलालेखों तथा अद्वघोष के 
नाटकों के अवधिष्ट अंशों के आधार पर प्राचीन अद्ध'मागधी की कल्पना की है । पर, ये 
भाधार उचित नहीं कहे जा सकते; क्‍योंकि ये पश्चादवर्ती हैं। अशोक के शिसतालेलों के 
सम्बन्ध में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी । फ्रांस के विद्वान सिलवां लेवी का भी इसी 
प्रकार का मत है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पाक्ति जिपिटक 
भगवान्‌ बुद्ध के मौलिक बचत नहीं हैं । 


वास्तव में पालि के सम्बन्ध में विद्वानों में जो मतानेक्‍्य या सन्देहात्मकता रही, उसका 
मुख्य आधार पालि के रूप की बहुविधि विश्लेषताए' है। बुद्ध ने ऐसी भाषा में उपदेश दिया, 
जो नाम से तो मागधी कहलाती थी, जिसका मुख्य आधार मगध प्रदेश को बोक्ली था, पर, 
पह्तिचम प्रदेश की अन्यान्य बोलियो का मिश्रण भी उसमे था। इस पहलू पर कुछ दूधरी 
अपेक्षाओं से भी चिन्तन आवश्यक है। साथ-हो-साथ भगवान्‌ बुद्ध के युग, उनका चिहरण- 
क्षेत्र, शिष्य सम्पदा, परिस्थितियां, आदि के सन्दर्भ में भी प्रस्तुत विषय के परिशीक्षन किये 
जाने पर कुछ और प्रकाश मिल सके । 


बुद्ध -युम : परारिपार्श्विक स्थितियां 


भगवान्‌ शुद्ध कुद जतपद से मगध और विन्ष्य से हिमालय तक श्रर्थात्‌ इनके मध्यवर्ती 
अनेक प्रदेशों, जनपदों, क्षेत्रों मे घिहाद करते रहे थे। बौद्ध वाण्मय में 'मज्मिमेसु' 'पदेसु” 
के ताम से इस मूभाग का उल्लेल हुआ है । यह भी स्ेचिदित है कि भगधान्‌ बुद्ध का 
धमं-सघ जातीय उच्चता तथा तवीचता के भाष से परे था। उनके धर्म संघ मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेश्य, शुद्) सभो जातियों के लोग बिना किसो भेद-भाव के सम्मिलित होते रहे थे। जिम्त 
प्रकार भिल-भिन्‍न जातियों और वर्गों के लोग भगवान्‌ धुद्ध के संघ में थे, उसी प्रकार 
विभिन्न प्रदेशों के लोग भी थे। बुद्ध के उपदेश मौखिक थे। उनके जीघषन-कालू में नहीं, 
प्र युत उनके परिनिर्धाण के दो तीन सदियों के बीच उनके उपदेदा संकलित हुए। उनका 
लेखन तो और विहम्ब से हुआ | अर्थात्‌ ई० पूर्व पहली शताब्दी में थे लंका में लिखे गये। 
काल की इतनी लम्बो अवधि में उनके रूप में अनेक परिवतन तथा परिवधेत कया सम्भव 


नहीं हैं ९ 
डा० गायगर ने विशेष बलपुथक यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि भावा तथा 


घिषय; दोनों की दृष्टि से पालि-तिपिटक भगवान्‌ के मूल धचन हैं । जिवयपिटक के बुल्लवर्त 
में एक कथा है। दो ब्राह्मण भिक्ष थे। एक का नाम यमेंलु और दुसरे का तेकुल था। 


१८० ] जाम और ब्रिपिटक : एक अशुशोलन [ सब्ह : २ 


ये लेदिक परम्परा से आये थे | बौद्ध भिक्षु हो जाने पर भो उनके मन पर, कुथ-कुछ बेंदिक 
हंस्ार थे । वे देखते हैं. कि नाता जातियों और गोत्रों के भिक्ष भगवान्‌ बुद्ध के बचनों को 
अपनी-अपनी भाषा मे रख कर दूषित कर रहे हैं। थहां ब्रुल्लवर्ग मे “सकाय निदक्तिया 
बुकू-क्म दूसेन्शि” इन दाब्दों का प्रयोग है। तब ब्राह्मण भिक्ष, भगवान्‌ बुद्ध के पास भाते 

हैं ओर उनसे निवेदन करते हैं--'“भगवन्‌ | अच्छा हो, हम आपके बचनों को छन्‍्दस में 

रूपाश्तरित कय दें १ 


भगवान्‌ बुद्ध ने उन्हें कहा--“नहीं । ऐसा करना अपराध होगा |” धदनन्तर उन्होंने 
भिक्षुओं को विध्यात्मक भाषा में आदेश देते हुए कहा--''भिक्षुओ | मैं अपनी भाषा में 
बद्ध-नचनन का परिज्ञान करने को अनुश्ञा देता हूं ।”” 


प्रावतन संस्कारवश ब्राह्मण-भिक्षुओं का छोक भाषाओं के प्रति कुछ अरुचि का भाष 
था। प्राचीन परम्परा और प्रवृत्तिवश जिस छल्दस को वे परम पथित्न मानते भा रहे थे, 
सहता उप्तके प्रति उनका आदर सर्वंथा मिट जाए, यह सम्भव नहीं था। तभी तो उन्होंने 
भगवान्‌ बद्ध के समक्ष उक्त प्रस्ताध रखा था । 


आचाये यूद्धधोष ने “छन्दसों आरोपेमाति” का आशय स्पष्ट करते हुए लिखा है: 
“4 जिय सककटमासाय वबाचनामरग्गं आरोपेम'' अर्थात्‌ वेद की तरह संस्कृत भाषा में आरोपित 
--शुपाल्तरित कर दें। आधदाय॑े बुद्धघोष ने यहां जो 'सक्‍्कट भासा' पद का प्रयोग किया 
है, उसके संस्कृत में दो रूप बनते है--सत्कृत भाषा तथा सस्कृत भाषा | 


डा० विमलाबरण लो ने केवल संस्कृत भाषा अर्थ को स्वीकार किया है और आपधाये 
बुद्धधोष की आलोचता की है। डा० भरतसिह उपाष्याय ने डा८ लॉ के विचार की समीक्षा 
कश्ते हुए लिखा है: “'ससस्‍्कृत शब्द पाणिनि के बाद का है और वह लौकिक सरक्ृत का 
बाचक हैं। छन्‍्दस शब्द उस प्राचोन आयंभाषा का द्योतक है, जिसमे संहिताएं लिखी 
गयी हैं । भगवान्‌ बुद्ध को यही अर्थ अभिप्रेत हो सकता था । स्वयं त्रिपिटक में “साबित्यी 
छम्दसों मुख लेसे प्रयोगों में घन्दस शब्द का प्रयोग वेद के लिए ही हुआ है; अतः यहां भी 
बुद्ध का तात्पयं वेद की भाषा से ही था, जिसके विपरीत बुद्धधोष का मत भो नहीं है ।” 


डा० उपाध्याय सकाय-निरत्तिया का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं: “भगवान 
बुद्ध की चारों वर्णों की शुद्धि और उसके विषय में उनकी आधायं-मुष्टि ( रहस्य-मावना ) 


१, हन्द सयय अग्ते बुद्धअव् क़्सो आरोपेमाति। ् 
२. अवुभानामि निरलवे सकामतिरुत्तिया बुद्धवच्न परियापुणितु । 
है, “,पासि साहित्य का इतिहास, पृ० २४. ५ 


भाँवी और साहित्य ] वालि-सावा ओर पिठक-बाइ मय , हैं! 


मे होने के कारण हम यह तो स्वाभाविक ही मास सकते है कि नाना प्रदेशों से आये हुए 
भिक्ष, अपनी अपनी बोलियों में हो बुद्ध-बचनों को समभने का प्रधत्न करते होंगे ।!? 


बुद्ध ने सिक्षुओं को 'सकाय निदत्तिया' का णो आदेश दिया, इस सम्बन्ध में हा० 
गायगद का अर्थ एक भिन्‍न दिशा में जाता है। उन्होंने बताया है कि भगवान्‌ बंद की 
अनुझा में जो 'सक्काय मिरशिया' दाब्द आया है, उसका अस्थय “मिश्खवे' के साथ नहीं, 
बुद्-बचन के साथ है । सकाय मिरत्तिया का अम्वय भिकखये के साथ होता है, तो अर्थ को 
सगति के लिए थो ( तुमको ) पद आना चाहिए था। तभो उसका अर्थ भिक्षुओं की अंग्नो- 
अपनी भाषा हो सकता था। पर मूल-पाठ के साथ “बो' दछाब्द नहीं जाया है; भवः यह 
सहज ही सिद्ध होता हैं कि व्याकरण के अनुसार 'सकाय निरुत्तिया' धन्द बूंद-पचन से सम्बद्ध 
होगा । ददनुसारा उक्त धाक्य का धथथें यह होगा कि “भिक्षुओ ! बुद-बबत को उसकी-- 
बुद्ध-घचन की भाषा में सीखने को में अनुशा देता हूं ।” इसका निष्कर्ष यह हुआ कि जबुढ़- 
बचन को मागभी भाषा में ही पीसने की बुद्धदेष ते आज्ञा दी |” 


अआचाये बुद्धधोष ने 'सकाय निरुत्तिया' की व्याख्या इसो प्रकार की है: “यहां स का 
मिरुत्ति--स्वका निरुक्ति--स्वकीय भाषा से सम्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा प्रयुक्त मागधी भाषा के 
व्यवहार का तात्पय है|” ? 


डइा० गायगर ने इस तथ्य पर बहुत बल दिया है कि बुद्धन्चचनों को मौलिक एथं 
प्ररमाणिक रूप में अक्षुण्ण तथा अपरिवत्यं बनाये रखने की उस समय बहुत हत्परता थी 
और यह सल्भव है कि बाद में भो उसका अनुसरण होता रहा । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया 
है कि न तो भगंवान्‌ बुद्ध का ही ओर त भिक्षुओं का हो मश्तथ्य इस प्रकार का हो सकता 
था कि वे ( भिन्न-भिन्न प्रदेशों के भिक्षु ) भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं में बुद्ध-बचन अभियत करें। 
डा० गायगर ने 'सकायनिदरतिया” की अपनो-अपनो भाषापरक श्याख्या को अनुचित ठहराते 
का प्रयत्त किया है (* 


भिक्षु सिद्धाे ने भो आचार्य बुद्धघोष और डा० गायगर के मत का अनुसरण किया 
है। उन्होंने लिखा है कि जब भगवान्‌ बुद्ध ने सस्कृत जंसी परिमाजित और समाहत भाषा 
में अपने उपदेशों को रखे जाने की स्वीकृति नहीं दी, तव यह कंसे सम्भव हो सकता है कि जे 
अपने उपदेशों को साधारण भोलवाल की भाषा में रखे जाने की अनुशा देते । उनके अनुसाद 


पासि साहित्य का इतिहास, ए० २२ 
?9॥ [99006 8 [87909 908 ?. 6-7 
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हुआ हे हक 


डर 


श्ब२३ ] ओगस ओर च्रिपिट्क : एक अनुशीलत [ छंष्ड: २ 


इससे बुद्ध-बबनों की मौलिकता और प्रभावशीलता कैसे टिकतो ? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
व्यक्त किया है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि बुद्ध ते अपना उपदेश मगध देश की टकसाली 
भाषा में हो दिया। उनके छिष्यों ते उस्ती मे उसको सीक्षा और उसी में हुसरों को 
खिलाया ।* 


संस्कृत जेत्तो परिमाजित भाषा में बुद्ध-धचन न रखे जाने का तक प्रस्तुत करते हुए भिक्षु 
सिद्धाथ” साधाश्ण बोलचाल की भाषा में उन्हें रखें ज्ञाने को अनुशा कंसे होती, यह जो हेतु 
दिया है, समीचीन नहीं लगता | संस्कृत व्याफरण-बद् एवं रूढ भाषा है। उसे बहुत कम 
लोग समऊझ सकते थे | उस भाषा में बुद्ध-वचन रले जानता एक भिन्‍न बात है ओर बोलचाल 
की भाषा में रखा जाना सर्वेधा अन्य । दोनों में साहश्य नहीं है। फिर भगवान्‌ बुद्ध तो 
बोलयाल की भाषा के पक्षपाती थे ही । मूल बात अपनी-अपनी भाषाओं--अनेक बोलबाल 
की भाषाओं में बुद्ध-बचन अधिगत किये जाने की है। भिक्षु सिद्धाथे ने इसी का परिहार किया 
है। पर, हेतु प्रस्तुत करते समय उन्हें सूक्षमता का ध्यान कम रहा है। उन्होंने निष्कष॑ रूप 
में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनका आशप एक व्यापक अर्थ छिये हुए है। पर, आाचायं 
बुद्धघोष, डा० गायगर और स्वयं उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मगध की 
बोलयाल की भाषा के यथावत्‌ रूप से जोड़ने का जो प्रयास किया है, बह उपयुक्त अभिप्राय 
से मेल खाता हुआ नहीं दीलता । टकसाली मागणी और मगष प्रदेश की बोलचाल की 
मागधघी एक नहीं हो सक्रतीं । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए उस भाषा को अपनाया 
जो केन्द्रीय राज्य-सत्ता मण्डल या मध्य देश की टकसाली भाषा थी। क्या उन्होंने पह 
अपेक्षा नहीं को कि भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों के रिक्ष, उसो में उनके बचनों को अनुक्ञात करें। 
सामान्यतः वह केन्द्र-माषा, उम्परक-भाषा या राष्ट्र-भाषा सभी पम्बद प्रदेशों में समर्भ जा 
सकते योग्य थी ही । 


विण्टरनित्ज ने सकाय निरुत्तिया के सन्दर्भ मे डा० गायगर का खण्डन किया है । उन्होंने 
/मिक्‍्लने' के साथ वो” पद जोड़ने की अनिषायंता नहीं मानो। उन्होंने कहा है. कि 
प्रसंग से वह स्वयं समझे जा सकने योग्य है। डा> बी० सी० लॉ और डा० कीध ने भी डा० 
गायगर के मत का सण्डन किया है। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने भो डा० गायगर के मत 
को मान्यता नहीं दी है । 
उपसंंडहार 
तथागत को किसो भाषा बिक्षेष के प्रयोग में आग्रह नहीं था पर, एक स्व॒र-भाषा को 
स्वीकार करना तो उनके लिए आवश्यक जेसा था। भिशुगण चाहे किसी भी प्रदेश के हों 
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भाषा और साहित्य ' पालि-माषा और पिटक-वाह मय [ १८३ 


बुद्ध बचन का परिज्ञान करने हेतु किसी एक भाषा का ही अवलम्गन उपयुक्त रहा होगा। 
भविष्य में यह सम्भावना तो हो ही सकती है कि विभिन्‍न प्रदेश के भिक्षुओं द्वारा परिज्षात 
या गृहीत किये गये बुद्ध-वचन के पा में कुछ अन्तर पड़ जाए। पर, ऐसा हो पाना कम 
व्यवहाये प्रतीत होता है। यदि बुद्धजबन को इस प्रकार भिन्न-भिन्न भाषाओं या बोलियों 
में सीखे जाने की स्थिति होती, तो उसमें एक रूपात्मकतापरक समम्वयव कभी सम्भव 
नहीं था । 


पालि-€वानियों की विशेषता 


संस्कृत को ध्वनियों से तुलना करने पर पालि-ध्वनियों की कई विशेषताएं शात होतो 
हैं । पालि में ऋ, ऋ, ल॒, ऐ, औ; इन पांच स्वरों का प्रयोग नहीं पाया जाता। प्राह्नत में 
भी ऐसा हू है । पाक्षि में ऋ स्वर अ, इ, उ में से किसी एक में परिरषाठित हो जाता है। 
प्राकृत में भी ऐसी ही प्रवृत्ति प्रास है। पालि में हस्थ ए और हस्व ओ के रूप में दो नये 
स्वर औौर प्राप्त हैं। प्राकृत में भी ऐसा ही है। पालि में विसगं का व्यवहार नहीं होता। 
प्राकृत मे भी घिसगं प्रयुक्त नही है। मूद्ध न्‍य ष्‌ औौर तालव्य श्‌ पालि में प्रयुक्त नहीं होते । 
मागधी के अतिरिक्त अन्य प्राकृतों मे भो मूद्ध न्‍य ष्‌ और तालव्य श्‌ व्यवहृत नहीं होते। 


पालि में छ ब्यंजन का प्रयोग होता है। बेदिक संस्कृत में भी छ का प्रयोग मिलता 
है, पर, लौकिक संस्कृत में यह प्रयुक्त नही होता । प्राकृत मे इसका प्रयोग रहा है | यहां यह 
जञातथ्य है कि मिथ्या साहदय के कारण कहीं-कहीं ल के स्थान पर भी छ का प्रयोग हो 
जाता है। पालि में हू स्वतन्त्र रूप में प्राण-डबनि व्यक्ञषन माना गया है, किन्तु, यदि वह 
प्‌,र्‌,ल्‌,व्‌ था अनुनासिक से घंयुक्त हो, तो उसके उच्चारण में एक विशेष प्रकार का 
अन्तर आ जाता है। पालि-धष्याकरणों में इस प्रकार के हु को ओरस ( उरस्‌ > दूंदय से 
उत्पन्न ) कहा गया है । 


€्बवनि-परिवतेन 


पाष्िि में अ, इ, उ, ए तथा भो; ये हृस्व स्वर विद्यमान रहते हैं। प्राय: सभी प्राइतों 
में भी ऐसा है। उदाहरणाथे, संस्कृत के मुलम्‌ शब्द का पालि रूप मुर्ख और प्राकृत रूप 
मुह होता है। यहां हल दोनों जगह विद्यमान है। इसी प्रकार सस्कृत का प्रिय शब्द 
पाछि में पिय और प्राकृत में भी पिय होता है । 


घंस्कूव में यदि अकार संयुक्त भ्यंजन पहले हो, तो पालि में कहीं-कहीं उसका ए हो 
जाता है। बेते, शमप्या धब्द का पालि रूप सेय्या होगा और प्राइत-रूप सेज्जा । 


४५४ ] आधम और स्िपिटक : एक अनुशोलत [ रच्छ : २ 


'पा“लि के इकॉरान्त और उकादान्त दाल्दों के रूप में विभवृत्यन्त अकार तथा उकाश 
बींचे ही जाते हैं । जैसे, संस्कृत के तुतीया विभाक्ति के बहुबचत के रूप अग्निभिः के स्थान पर 
पाकि में अम्गीहि होगा । सप्तमी थिभक्ति बहुधवतन के अग्निषु के स्थान पर अग्गीसु होगा । 


' संस्कृत में संयुक्त भ्यक्षन से पूर्थ जो इ ओर उ होते हैं, पालि शब्दों में वे क्रमशः ए 
और ओ हो जाते हैं। जेसे, धस्कृत के पुष्कर शब्द का रूप पालि में पोक्खद होगा । 


ऋ का पालि तथा प्राक्ृत में कहीं भ, कहीं इ और कहीं उ हो जाता है। पालि में 
रुका भी उ हो जाता है। जैसे, संस्कृत का कल॒त शब्द पालि में कुत्त होगा । 


पदास्त में जहां संस्कृत में दीघ स्व॒रु होता है, पालि में वह हस्थ हो जाता है। जंसे, 
देव क्षकद की वष्ठि विभक्ति का रूप देवानाम्‌ पालि में देवानं होगा । 


संयुक्त व्यक्षन से पूर्ष संस्कृत में जिन शब्दों में दीं स्वर होता है, पालि में बह इस्व 
हो जाता है। जैसे, संछूल के जोण शब्द का पालि रूप जिण्ण होगा । प्राइस-रूप भी यहो 
होगा । 


बालि में स्वच्च-भक्ति के ध्यवहार का बाहुल्‍य है। स्वर-भक्ति में जब संयुक्त ब्यक्षन 
असंयुक्त या पृथक्‌ कर दिये जाते हैं, तब संयुक्त व्यक्ञन से पहले क्लाने वाला दीघ॑े स्वर पालि 
में हृत्व हो जाता है। उदाहरणाथ, चेत्य दाब्द का पालि रूप चेतिय और मौय का मोरिय 
होपा । 


पाछि और ग्राकृत में बिसगे का प्रयोग नहीं होता । वहां बिसर्ग तीन तरह से परिवर्तित 
होता है। शब्द के बीच में यदि विसर्ग हो, तो आगे आने वाले व्यक्षन में उसका समावेध 
हो जाता है। जंसे, दुःखह का पालि रूप दुस्सह होगा । अकारान्त के आगे स्थित घिसगे 
पालि में ओ में परिवर्तित हो जाता है। णैसे, बुढ़ः-बुद्धों । इकादान्त और उकारात्त शब्दों 
के भागे आने धाले विसगं लुप्त हो जाते हैं; जैसे, अग्निः-अग्गि । 


ठ्यंजन-परिवतंन 


व्यक्षनों के सम्बन्ध में परिवर्तन-संम्बस्धी कतिपय मुख्य नियम सिम्ताँकित रूप 
में हैं; 

सामान्यतः संस्कृत दाब्द के प्रारम्भ में विद्यमान असंयुक्त व्यक्षत पाछ्ि में थथावत्‌ बने 
' रहते हैं। जैसे, कू धातु के बतेमानाथक खट_ लकार प्रथम पुरुष एक बचन का करोति छूप 


पाछि में करोति ही रहता है । प्राकृत में बह करेदि हो जाता है। पाणि और प्राकृत में 
'को बयावत रहा है । 


भांवा और साहित्य ] वालि-भावा और पिटक-बाढ से [ १६5५ 


४, मु,जू,न्‌ और म्‌; संस्कृत के इन पांच अनुनासिक व्यक्षनों में से केवल ने और 
म के अतिरिक्त अन्य ध्यक्षन शब्द के भादि में प्रयुक्त नहीं होते। .पाक्ति में श्री ऐसी हो 
स्थिति है। प्राकृत में न्‌ का ण हो जाता है। 


हे 


में परिवर्तित हो जाता है, जो मागधी प्राकृत की घिस्ेष प्रवृत्ति है। उदाहरणाथें, मागधी मे 
राजा का सवेत्र लाजा होगा। पालि में यह कादाघित्क है । ; 


जल्द के प्रारम्भ मेंस्थित व्‌ र,ल,ब्‌ पालि में यवावत्‌ बने रहते हैं। कहीं-कहीं र॒ रू 


संस्कृत में शब्द के आदि में विद्यमान अधोष अल्पप्राण व्यक्षन ( क्‌, तू, प्‌ भ्रादि ) 
पालि में उसो बर्ग के अघोष महाप्राण ( थ्‌ ,थ्‌, फ्‌ आदि ) हो जाते हैं। उदाहरण थे, 


संस्कृत के कोल:, कुलमः तथा परशु पालि में खीलो, खुज्जो तथा फरसु के रूप में परिवर्तित 
होंगे । 


कहीं-कहीं इस नियम को विपरीतता भो दृष्टिगत होती है। अभिपाय पह है कि संस्कृत 
अधोष महाप्राण व्य जनों के स्थान पर पाल्ि में उठी वर्ग के अघोष श्रल्पप्राण श्यक्षन भी 
हो गाते हैं। उदाहरणाथे, भगिनों के स्थान परा पालि मे बहिनो और बहिणी भी देखा 
जाता है । 


शब्द के मध्य में स्थित संस्कृत अधोष स्पर्श व्यक्षन पालि में उसी धर्गो के घोष स्पर्श 
व्यक्षनों के रूप में परिवर्तित हो जाते है। उदाहरणाथे, 'माकम्िय' का सागन्दिय' और 
'उताहो' का 'उदाहु' हो जाता है । 


शब्द के मध्य में घिच्यमान ब्यंजनों में अघोष अल्पप्राण व्यंजन पालि में उसी वर्ग के अघोष 
महाप्राण व्यंजन हो जाते हैं । जंते, सुकुमार का पालि रूप सुलुभाल हो जाता है। 


संस्कृत के घोष सुपशी व्यंजन पालि में कहीं-कहीं मधोष भी हो जाते है। जे, 
कुशीब-कुसीत । 


कहीं-कहीं संस्कृत के दल्त्य ब्यंजन पालि में प्रायः मूद व्य हो नाते हैं। अर्थात्‌ त, च, 
दू, प्‌ ,न्‌, पालि में ८ ,ठ, ड्‌, लू और ण_ हो जाते हैं। जैसे, दाहुसडाहू, शकुब- 


सपुण, प्रथम-पठस हो जाता है। यह नियम प्रायः आदि और मध्य दोनों ही स्थानों पर 
स्थित व्यंजनों के लिए है । 


बब्द के मध्य में सियत संस्कृत के तालव्य स्पर्श वर्णों के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं 
दन्त्य स॒पर्दा वर्ण हो जाते हैं। जैसे, विकित्सा-तिकिष्छा । 

दाब्द के मध्यवर्ती भूद्ध/स्य सपणुं दर्णों के स्थान पद पालि में कहीं-कहीं दस्त्य रुपई बर्षा 
दो णाते हैं । जेंसे, डिण्डिस-देण्डिस । 


१५६ ] आगस और त्रिपिटक : एक अनुशीछन [ जच्ई : रे 
न्‌ के ध्यान पर पाछि में कही-कहीं र॒ या छ भी होता है। जेसे, नेरंजना-तेरंजरा, 
एन--एल। 
संस्कृत के ण_ बणे के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं ८ होता है। जनेठे, वेणुन्बरेलु । 
यह नियम दधाब्द के मध्य स्थित्त ध्यंजन की अपेक्षा से है । 


संस्कृत के र्‌ वर्ण के स्थान पर पालि में बहुलतया लू हो जाता है, र्‌ भी बना रहता 
है। उदाहरणाथे, संस्कृत के तदण शब्द का पालि रूपान्तर तलुण भी है और तरुण भी । 


दब्द के मध्यपर्ती छल, के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं र हो जाता है। णेसे, 
आलस्यन-आ रस्मण । 


शब्द के मध्यवर्ती य के स्थान पर पालि में व्‌ हो जाता है। जंसे, आधुध-भ्रावध । 


शहद के मध्य स्थित व्‌ के स्थान पर पालि में यू हो जाता है। जंसे, दावन्‍वाय। 
यह नियम सर्वंधा व्यापक नहीं है; अतः कभी दाव का दाव भो रहता है । 


संस्कृत के व्‌ वर्ण के स्थान पर पाछि में मु भी हो नाता है। जंपे, द्रविड़-जमिल। 


ठीक इसके थिपरीत एक नियम यह भो है, संस्कृत के म्‌ के स्थान पर पालि में व हो जाता 
है। जेंसे, भीभांसा-वीमांसा ' 


पालि में बर्ण-विपर्यय के उदाहरण बहुत मिलते हैं । शब्द के बीच में विद्यमान व्यंजन 
पश्स्षर में एक-दूसरे के स्थान लेते हुए भी पाये जाते है। किसो खास धर्ण के लिए यह नियम 
तही है, पर, अधिकांशत: इसका सम्बन्ध र्‌ व्यंजन से है। जंसे, करेणु-कणेर । 


संस्कृत का क्ष्‌ पालि में क्ल_या घच्छू हो जाता है। णेसे, कक्ष-कक्छ, परीक्षा८ 
परिवला, अक्षि-अफ्सि या अच्छि । 


संस्कृत के हूण , हन, हम, हय, हुआ; इन संयुक्त व्यक्षनों के स्थान पर पालि में 
क्रमशः णहु, नह, महू , यह , और बहु हो जाते हैं। अर्थात्‌ बाद में आते वाले ण_ 
न्‌ू, सू, प्‌ और ब्‌ पहले चले जाते हैं। पहले वाले उनके भागे चले जाते हैं। णेसे, 
अपराहुण-अपरुण्ड, चिहृन से चिन्ह, जिहू वा-जिब्हा | संस्कृत के शन्‌, शूम, षुण_, ष्‌मस, 
सन्‌, सत्र, यवाक्रम जहू , मूह, गहू, शह, नह और मह, हो जाते है। लेसे, 
प्रश-पठह, अश्म-अन्ह, उप्ण-उण्ह, ग्रोष्म-गिम्ह, स्नान-॑हाण, विस्मक-विस्हय । 

संछत द्राह््दों के बन्‍्त में जो व्यक्षन आते हैं, पालि में वे लुप्त हो जाते है'। प्राह्ृत में 
भी ऐसी ही प्रवृत्ति है। उदाहरणाथे, पाछि में मतवान का भगवा और समत्यक का 
सम्मा होता हैं । 


भावां और साहित्य ] पालि माया ओर पिटक-बाइमय॑ [ १५७ 
पालि-वाड मय 


पालि का सबसे प्राचीन घाड मय त्रिपिटक के रूप में प्राप्त है। जिपिटक का भ्र्थ तीन 
पिढारियां हैं । ऐसा अनुमान करना असंगत नहीं छगठा कि भगवान्‌ बुद्ध के वचन सगृहीत 
किय्रे जाने पर पृथक-प्थक्‌ थिप्यों के अनुसार तीन पिटारियों में रखें गये होंगे। कुछ 
समय पश्चात्‌ बह बाज्मय अलग-अलग तीन पिटकों के रूप मे प्रसिद्ध हो गया । 


ईसा से पांच सौ वर्ष पूर्व का समय भारत में आध्यात्मिक व धामिक दृष्टि से 
क्रास्ति का समय था | ये क्रान्तियां पूर्वी भारत में हुईं । ऐसा छ॑ठा है, यज्ञ-प्रधान 
बेदिक संस्कृत और धार्मिक परम्परा बहाँ जन-मानस को सम्भवतः अधिक परितुष्ट नहीं बनाये 
रख सको होगी । लोक-मानस में कुछ ऐसी मांग रही होंगी, जिसका अभिप्रेत शान्ति का 
मार्म प्राप्त करना था। फलत: महावीर और बुद्ध के रूप में दो महान्‌ क्रान्तिकारी व्यक्तित्वों 
का उदय एक ही समय में हुआ यद्यपि अधेदिक परम्परा के और भी कठिपय क्रान्तिकारी 
अआधचाय' थे, जिनके सम्बन्ध में पहले इ गित किया गया है, पर, वतंमान में उनका कोई भी 
साहित्य प्राप्त नहीं है। केखल भगवान्‌ महावीर तथा तथागत बुद्ध का घाहित्य मिलता है । 


भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेशों के माध्यम के रूप में लोक-भाषा को स्वीकार किया । उन्होंने 
जन-जन को अपने सन्देदों से आप्लाबित करने के लिए जीषन और धर्म के तत्व-ज्ञान पर 
बहुत कुछ कहा । उनके सम्पर्क मे लोग आते थे, उनसे प्रदन पूछे थे। वे उनका उत्तर 
देते थे। अनेक धर्म-परिषदे होती थीं, जिनमें ते प्रबचत करते थे । सहस्नों छोग उनके 
प्रथचनों का श्रवण करते थे । बुद्ध का अपनी स्थयं की साधना के साथ-साथ यावज्जीवन 
यह लोक-कल्याण का क्रम गतिशील रहा । तथागत के ते सभी उपदेश मौखिक थे। उनके 
समय में उनके उपदेशों का लेखन नहीं हुआ । यद्यपि उस समय लेखन-कला या लिपि 
ज्ञान अनधिगत नहीं था, पर, ऐसा लगता है, धर्मोपदेश को तब ध्मृति में रखते की विक्लेष 
परम्परा थी । पक्ष उपस्यित होता है कि यदि लेक्षन-कला ज्ञात थी, तो ऐसा क्यों ? 
इसके लिए कोई सम्तोषजनक समाधान तो नहीं मिलता, पर, इतना अबदय कहा जा सकता 
है कि जिस तरह धेदिक परम्परा में बेदों को कण्ठाग्र रखने की एक चिहझ्रेष प्रवृत्ति थी, 
सम्भवतः बुद्ध के बचतों के लिए भी यहो प्रवृत्ति रही हो । बुद्ध-बचनों को घारण करने बाले 
अनेक भिक्षु थे। इसका अथे यह हुआ कि बुद्ध जब-जब बोलते, तीव् स्मृति के धनी भिक्षु 
उन्हें कण्ठस्थ कर लेते । ऐसे भिक्षुओं के लिए घिन्यघर; घम्मभर, सुत्तश्तिक; मातृकाघर 
आदि विशेषण प्राप्त होते हैं। जो भिक्षु घितव-पिटक या विनय अथवा आचार-सम्बन्धी 
बचनतों की घारण फकरगने वाले थे; वे विभयधर कहलाते » । इसी प्रकार जो धर्म था धर्म 
सिद्धान्त अथबा सुत-पिटक को धारण कराने वाले थे, वे बम्मघर या सुसन्तिक कहलाते थे। 


/ “६६ ] आगमस और त्रिपिटक : एक अमुशोल॑त | लणा : ६ 


को तात्विक उपदेश सम्बन्धी अनुक्रमणिकाओं को धारण करने वाले थे, उन्हें मातृकाबर 
कहा जाता था। अनुक्मणिकाओं को ही मातृकाएं कहा जाता था| भागे चल कर 
अभिषश्मपिदक का विकास उनसे ही हुआ । महावस्ग, बुल्लवन्य ,दोध-निकाय तथा अंगुत्तर- 
निकाय भादि में एतत्सम्बन्धों उल्लेख है ! 
एक प्रश्न स्वाभाविक है कि त्रिपिटक में जो बुद्ध-बच्नन आज प्राप्त हैं, क्या वे भगवान्‌ 

बुद्ध द्वादा दिये गये समस्त उपदेश हैं? त्रिपिटक का भी सथयं का ऐसा दावा नहीं है कि 
भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुछ कहा, बह सबका सब उनमें संगहीत है। अनेक ऐसे भी घचन हो 

सकते हैं, जो तथागत के मुख से उच्चरित हुए, पर, कब्ठस्थ नहीं रखे जा सके हों । इसके 
साथ-साथ यह भो समीक्षणीय है कि त्रिपिटक में जो कुछ है, वया वह अक्षरश:ः बुद्ध-बचन ही 

है। त्रिपिटक के लेखब से पु हुए उनके संकलन पर कुछ घिचार अपेक्षित है, जिससे ये 

तथ्य स्वयं ध्पष्ट हो जायेंगे | 


त्रीएटक का संकलन 


भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के तीन मास बाद राजगृह मे वेभार पंत के उतरी पाहवं मे 
स्थित सप्ठपर्णी गुफा में बौद्ध भिक्षुओं को सभा हुई, जिसका उर्दू एय बुद्ध-बचनों का संगान- 
संकक्षन या संग्रह घा । बुद्ध के परिनिर्वाण के केवल तीन मास बाद दही ऐसा व्यों क्राबइसक 
प्रतीत हुआ कि बुद्ध के बचन संग्रहीत किये जाए ? बुद्ध एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था से आये 
थे। उन्होने अपने भिक्षु-संघ में उसी प्रकाद की व्यवस्था की । उन्होंने कोई उत्तराधिकारी 
घोषित नहीं किया और न अपने संघ के भिक्षुओं को किसी उत्तराधिकारी के निर्षाचन के लिए 
आदिष्ट ही किया। धम्म-संघ पर व्यक्ति-घिक्षेष के शासन में सम्भवतः उनकी क्षात्था त रही 
हो । उनके द्वारा उपदिष्ट धमं और घिनय ही भिक्षु-संघ की शासन-ध्यक्स्था का आभार रहे, 
इस प्रकार का उनका आदधाय था | 


एक प्रसंग है, गोपक मोस्यलान ने आनन्द से प्रदत्त किया-- “भद्न आतल्द ! वा कोई 
एसा भिक्षु है, जिसे तथायत ने यह कहते हुए कि मेरे नि्वोण के अनन्तर यह तुम कछोगों का 
आधार होगा, इसका तुम सहारा छोगे, मनो रीत किया ?' 


आमन्‍्द का उत्तर या--'कोई ऐसा श्रमण या बाह्मण नहीं है, जिसे पूर्णत्व प्राप्त, 
स्वयंबोधित भगवान्‌ ने यह कहते हुए कि मेर निर्धाण के अनन्तय यह तुम लोगों का सहारा 
होगा, जिसका अवलम्बन हम लोग ले सके, मनोनीत किया ।” 


गोपक मोम्गछान ने पुनः पूछा--“पर, क्‍या आनन्द | ऐसा कोई भिक्षु है, जिसे संघ ने 
स्वीकार किया हो भौर अनेक बुद्ध भिक्षक्षों ढ्वादा जिनके सम्बन्ध मे यह कहते हुए भ्यक्त किया 
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गया हो कि तथागत के निर्वाण के अनन्तर यह हमारा सहारा होगा, जिसका तुम अवशम्भत 
हे सकते हो ।” 


आनन्द ने कहा---/ऐसा कोई भौ श्रमण-ब्राह्मण नहीं है, जिसे संध ने माना हो” 
और जिसका अवलम्धन हम ले सकते है ।' २ 


भगवास्‌ बुद्ध के अनन्तर विधिवत्‌ उसाधिकारी के कप में किसी भी व्यक्ति का मसोनयन 
महीं हुआ, जो शिक्षु-संघ के संचालन का आधिकारिक रूप से कार्य कर सके | क्या करता 
चाहिए, क्‍या नहीं करना चाहिए; इस सम्बन्ध मे भिक्षु-संघ के लिए कोई आधार था तो 
केवल बुद्ध-बचन ही । 


भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश मौखिक थे। उनके अन्तेषासी उन्हें सुनते थे, जन-सप्ुदाय भी 
सुनता था। अन्तेवासियों का सम्भवतः यह प्रयत्न रहता था कि वे थचन उनकी स्पृत्ति में 
रह सकें; इसलिए वे सम्भवतः इस और विश्लेष जागकक भो रहते रहे होंगे । बस्तुत: भिक्षुओं 
का जीवन ध्यान और साधना का जीवन था । बुद्ध-व्चनों को वे स्मरण ठो रखते थे, पर 
उनका इससे भी अधिक प्रयास उन्हे' जीवन में उतारने की झोर था । 


भौतिक काया से जब भगचान्‌ बुद्ध महीं रहे, तो दायित्वशील भिक्षुओं को घहुसा यह 
चिन्ता हुई कि तथागत के घचन स्थिर रहने चाहिए । उनके जीवन-काल में तो वे भाश्वत थे 
कि जब भी कोई शंका, विचिकित्सा होगो, भगंबान्‌ से समाधान था हेंगे, किन्तु इनके 
अनन्तर अब तो उनके पास केवल भगवान्‌ के वचत ही आधार थे, जिनसे वे समाधान पा 
सकते थं। वे जानते थे कि मनुष्य में अनेक दुबंललाए' है। अधसर पाते ही वे उभर 
उठतो है और मानव के तत्व को दबा लेती हैं, उत्ते पथ-न्रष्ट कर डालती हैं। बड़ी साथ- 
धानी, तत्परता तथा विवेक के साथ मन का नियमन करना होता है। इन्हीं सब कारणों 
से भिक्षुओं को यह भावद्यक लगा कि बुद्ध के बबनों का संगायन (संग्रान) किया जाए । 
भिक्षुओं को यह भी चिन्ता थी कि भगघान्‌ के धचनों की धरोहर को अब तक तो वे सहेजे 
हुए हैं, आगे कौन सहेजेंगा ? 


मानवीय दु्बंछता की जो चर्चा को गयी है. वह कल्पना नहीं है, यथार्थ है। इस सम्बन्ध 
में दीघ-निकाय का एक प्रसंग विक्षेयत: मननीय है। भगवान्‌ बुद्ध के अनुपाधि-शेषनिर्धाण 
धातु में प्रधिष्ट हो जाने को सात दिन भी नहीं हुए थे, भिक्षुनों के शोक के आंधु भी नहीं 
सुख पाये थे कि समुद्र तामक एक वृद्ध भिक्षु को यह कहते हुए सुना सथा-- आयुष्मान्‌ 





१. ॥१॥86 ींछता9 ।,७ाछुए 59909, ४०. ॥, ?. 59-60 


१६० ] आगस और त्रिपिटक : एक अनुशीरूम [ छाण्ड: २ 


भिक्षुओ ! बहुत हुमा | अब शोक मत करो । परिवेदना--विलाप मत करो । हम उस महा- 
श्रमण से सुमुक्त हो गये । हमें बह उपद् त--पीड़ित किया करता था--मह तुम्हारे लिए 
कल्यनीय-विधेय है, यहू नहीं कल्पतीय--अविधेय है। अब हम लोगों की जो इच्छा होगी, 
हम करंगे । जो इच्छा नहीं होगी, नहीं करेंगे ।"' ! 


एक बूद्ध भिक्षु के ये बचन निःसन्देह आएचये उत्पन्न करते हैं। वास्तविकता यह है कि 
जब कोई मभियान था आन्दोलन समाहत हो जाता है, तो उसमें ऐसे लोग भी सम्मिलित 
होने लगते हैं, जिनमें उनके प्रति सच्ची निष्ठा या आस्था तो नहीं होती, पर, जो उससे 
अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, सुविधायें भोगना चाहते है। यदि इस प्रकार के अवसरवादी 
लोग बढ जाते हैं, तो घह अभियान दूटने लगता है। उससे होने घाले जन-कल्याण का 
पथ अवएद होने लगता है। ऐसा लगता है, भगवान्‌ बुद्ध के धमं सघ मे ऐसे लोग भी 
प्रधिष्ट हो चुके थे। बुद्ध भिक्षु सुभद्र तो खुल कर सामने आया, पर, न जाते और भी ऐसे 
कितने ही द्ोंगे। ऐसी कुछ स्थितियां थीं, जिनसे घिवक और साधना के धनी भिक्षु चिन्तित 
हो उठे थे। चुल्लवग्ग में इस सन्दर्भ में क्रार्य महाकाश्यप की अन्तर्वेदना का बड़े मार्मिक 
शब्दों में उल्लेख हुआ है। आये महाकाश्यप के मुह से कहलाया गया है--“भाज हमारे 
समक्ष अधम दीप्त हो रहा है। धर्म प्रतिबाधित हो रहा है। भविवय दीपता णा रहा है 
भर विनय प्रतिबाधित होता जा रहा है। आयुध्मन्‌ भिक्षुओं। हम धर्म और विनय का 
धगान करें |: 


खसांगान व्हों आशय 


बुद्ध के धकनों के संग्रह या संकलन में जो धंगान या संगीति शब्द का प्रयोग किया गया 
है, उसका सम्भवत, एक विद्येष अभिप्रेत रहा है। यद्यपि भगवान्‌ ब॒द्ध ने अन्तर प्रान्तीय 





१. अलं आधुसो। मासोचित्य। सा परिवेवित्प।  सुमुत्ता भयं तेन सहासंभणेल । 
उपदवुला व होम । इवं वो कप्पति, इंदं बो न कप्पतीति । इदानि पन भर्य य॑ हस्छि- 
हसाम त॑ करिस्पाम । ये न इच्छिस्सास त॑ं न करिस्ताभ । 

--महापरिनिष्बाण सुत्त, ( दीघ० २। दे ), विनय-पिटक चुल्लवर्ग पंचसतिक खन्धक । 

२, पुरे अपस्मो दिप्पति, घम्तो पंड्वाहियति 

अबविनयो दिप्पति, विनयो पटिबाहियति 
हुम्य सं आवुसो | धम्मं च घिनयं ले संगायाम । 
--पिनपय-पिटक; शुल्श-पघरण 


भाथा और साहित्म ] पाछि-माया और पिटक-बाइमसय [१९१ 


माणधी में अपना उपदेश दिया; अतः जिन भिक्ठुओं ने उसे सुना, स्थृति में रखा। उसमें 
विशेष मिन्‍नता की भाशंका तो नहीं की जानी चाहिए, फिर भी वे भिक्षु भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों 
के निवासी थे, भिन्‍्त-भिन्‍न प्रदेशों मे धर्म सन्देश को प्रसुत करने के हेतु विहार करते थे; 
अत: उन-उतन प्रदेशों की तथा अपनी बोली का प्रभाव पड़ना अनिवायं था। मौलिक तथ्यों 
के सम्बन्ध में भेद तहीं हो सका, पर, धचनों के कलेबर या शाब्दिक स्वरूप में कुछ-त कुछ 
भेद अवश्य पड़ा होगा | ऐसी स्थिति मे विभिन्‍न विश्लेषज्ञ स्मृतिधए भिक्षओं को जेसा-जेसा 
स्मरण था, उसका अनुमेलत कर, एक स्वेध्तम्मत स्वरूप स्थीकार करके उसका सामूहिक रूप' 

' में उ्वारण, सस्वण या लयपुर्वंक पाठ किया गया होगा। उसे संगान या संगीति इसलिए 
कहा गया होगा । पेदिक परम्परा में स्वर और लय पुथवंक वेंद-पाठ का एक विशेष क्रम था 
ही । साम-गान आदि दाब्द इसके द्योतक है। ऐसा अनुमान है कि बुद्ध वचन के स्वरूप- 
समन्वय या पाठ निर्णय के सन्दर्भ में एक साथ सम स्वर से उच्चारित किये जाने के कारण 
सम्मवतः सगान या संगाति शब्द का प्रयोग बौद्ध परम्परा में चल पड़ा हो। संगान---सम्पक्‌ 
गान, सगीति--सम्यक्‌ गीति का ऐसा अभिव्राय भी हो सकता है कि तन्मयतता पूर्षेक 
ओतप्रोत भाष से वुद्ध-वचनों का उच्चारण किया गया होगा । यह पद्यभाग और गद्यमाग 
दोनों के लिए लागू हो सकता है । 


प्रथम संगोति 


प्रथम संगीति मा भिक्षुओं की पहली परिषद्‌ भगवान्‌ वृद्ध के परिनिर्वाण के चौथे मास 
मे हुई । बुद्ध का परिनिर्षाण वेशाल शुक्ला पूर्णिमा को हुआ था | तदतुसाय यह परिषद्‌ 
सम्भवत: भाद्र मास में होनी चाहिए | सभी विनयधर एवं धम्मधय भिक्षुओं को भामन्त्रित 
किया गया । बौद्ध घाड मय के अनुसार इसमें पांच सौ भिक्षु सम्मिछित हुए थे; अतः इसे पंथ- 
शंतिका के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता आये महाकाश्यप ने की । 
भगवान्‌ बुद्ध के निकटतम अन्तेवासी आनन्द भी इसमें उपस्थित थे। बौद्ध परम्परा में आतन्द 
के लिए 'घम्मतर' विश्लेषण प्रात होता है। इससे सिद्ध होता है कि आनन्द घम्म ( घमे ) के 
विद्विष्टतम ज्ञाता थे। घितय के ममंश महापति उपालि भी इस परिषद्‌ में उपस्थित थे । 
उपालि के लिए बौद्ध धाडमय मे “विनयधर' विशेषण का प्रयोग हुआ है । पिमय बौद्ध परम्परा 
का पारिभाषिक दादद है, जिसका अर्थ मुख्यतः आचार-नियम है | उत्ती प्रकार धम्म का 
पारिभाषिक अथे धार्मिक सिद्धान्त है। उपालि बोद्ध आचार के परम वेता थे । 


क्षय महाकाइयप ने आनन्द से धमम के सम्बन्ध में तथा उपालि से वितय के सम्बन्ध में 
अनेक प्रइन किये, जिनका उन्होंने जेसा तथागत से धुना था, उत्तर दिया । आये महाकादयप 
के शब्दों में धस्मम्ध विमयंड्य संगायेप्धाम भधर्थातु धर्म ओर चिनय का संगस्‍्त करें; तबके 


१६२ ] आयम और भ्रिपिटक : एक अनुशीछन [ लष्ड : २ 


सम्रक्ष प्रत्ताद आबा । शिक्षुओं ने धर्म और विनय का संगात किया | इसका यह आशब 

प्रतीत होता है कि आनन्द और उपालि ने जो उत्तर दिये, अन्यान्य स्मृतिमात्‌ और मेघावी 
मिक्षुओं मे अपनी स्पृति के आधार पर उतका समर्थन किया होगा। कुछ परिष्कार, परिवर्तन, 
परिवद्धनत आदि भी सुझाये गये होंगे। फिर तुलनाप्मक और समन्वयात्मक रूप में सबके 
कश्नतों पर वियार करते हुए घम्म और विनय का स्वरूप निश्चित किया गया होगा। सबने 
स्वीकृत पाठ का समयेख स्वकूप से उच्चारण किया होगा । यही सुस-पिटक और 'विनव-पिटक 
कप एक प्रकार से पहला संकलन है। 


प्रथम स'गीति की सोलिहासिकता 


बौद परम्परा में इस संगीति की प्रामाणिकता निर्बाध है। चुल्लवरण ( विनय-पिटक ), 
दीपबंस, महाजंत, समनन्‍्तपासादिका ( विनय-पिटक की बुद्धघोष-रचित अद्गुकथा ) की 
निदानकथा, महाबोधिवंस, महावस्तु और छिव्भती दुल्व मे इस परिषद्‌ का धर्णन है। यद्यपि 
धर्णन में भोड़ो-बहुत भिन्‍तता अवश्य है, पर, मूल स्थिति मे अन्तर नहीं है। सभा बुलाये 
जाने के उ्दे ढयों में प्थक्‌-पृथक्‌ धर्णनों में कुछ-कुछ अन्तर है, जितका घिंझेष महत्व नहीं है । 
किसी ने वृद्ध मिक्षु सुभट के दुर्भाषित पर विज्लेष जोर दिया है, किसी ते इसका उल्लेख भी 
नहीं किया है और किसी ने कोई दूधरे साधारण कारण उपस्थित किये हैं । 


धम्म और बिनय के रुवरूप-निर्धारण में इसके अतिरिक्त किस-किस का कितता ग्रोगदान 
था, इस विषय पर भो विद्वानों मे मत-भेद है। चुल्लबश मे इस सम्बन्ध में जो वर्णन है, 
उसके धनुप्तार समग्र कार्य ज्ञाये महाकाइयप, आनन्द और उपालि द्वारा हो सम्पादित हुआ । 
दीपथस में शो वर्णन है, उसके अनुसार कतिपय अन्य भिक्षुओं का भी विशेष योगदान रहा । 
उन भिक्षुओं में अनिरुद्ध, घंगीश, पूर्ण, काव्यायन और कोट्टित भादि मुख्य थे। धस्तुत: इस 
संयीति में मुख्य भाग आय महाकाश्यप, भानन्‍द और उपालि का तो था ही, भनन्‍्य स्मृति- 
मान्‌ भिक्ष भो सहायक बते; तभी तो इसने संगान का रूप लिया। अन्यथा सगान नहीं 
कहा जाता, केवल आये महाकाध्यप, आनन्द भर उपालि द्वारा किया गया बुद्ध-बघन का 
आनर्त मात्र होता । 


बुद्धाधोष व्हा अभिमत 


प्रथम धंगीति में धम्म ( सुत्त) और विनय का संगात हुआ । इस समय प्राप्त चुत्त- 
पिदक ओऔद विनय-घिटक में घह कहां ठक वयावत्‌ रूप में है, इस पर आगे विचार किया 
जगमेता । ससिभम्म के धंगान की प्रथम सगीसि के सन्दर्भ में कहीं चर्चा नहीं मिलती | 


भाषा और साहित्य ] पालि-साधा और पिटक-बाइमप [ १९३ 


इससे सहज ही प्रहन उपस्थित होता है कि क्या अभिषम्म का संकलन प्रेथम संगीति के 
अनन्त हुआ ? बौद्ध परम्परा ऐसा नहीं मानती । वह तीनों पिटकों की रचना में काल- 
भेद स्वीकार नहीं करती । वह उत्तका साथ-ही-साथ रचा जाना या धंकलित किया जाना 
मानती है। आचार्य बुद्धघोष ने तो स्पष्ट लिखा है--“इस प्रकार पंचशतिक संगीति के 
सम में धमग्र बुद्व-धचन का विनय-पिटक, सुत्त-पिडकू, अभिषम्मण्टिक तथा चौरासी हथार 
धरम स्कल्धों के रूप में विभाजन कर, व्यवस्थापत कर धंगान किया यया ॥!!? 


आधषाय॑ बुद्घोष ने सुमंभठविलासिनी तथा समन्‍्तपासादिका की निदान कथा में भी 
अभिषम्त-पिटक के विषयों का संकेश करते हुए प्रथम संगीति के अथतर पर ही उसके आाक- 
लित होने का उल्लेख किया है | 

सुप्रसिद्ध चीनी यात्री द्वेनत्यांग, जो वर्षों तक भारत में रहे, नाछन्दा विद्वापीठ के 
आाधाये भी रहे, ने भी इस तथ्य का समथेत किया है । 


त्रिपिटक का जो रूप राजगह की परिषद्‌ में निर्धारित हुआ, अक्षरश: वह बत॑मान 
त्रिपिटक में घुरक्षित है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर, इतना अवबहय कहा था धकता 
है कि वर्शमान जिपिटक पूछतं: उसी पर आधारित है। 


जिपिटक की प्रममाणिकता के सन्दभे में चुहलवस्य का एक प्रसंग है। जिस समय राजगृह 
के वेभार पच॑ंत,पर यह संगीठि हुई, पुराण नामक एक भिक्षु उधस विहार करता हुआ जा 
निकला । उससे कहां गया, वह भो संग्रोति में भाग ले । उसने उत्तर विया--“स्थविरों ने 


घम्म और विनय का सुन्दर रूप में संगान किया है। किन्तु, जेसा मैंने स्वयं शास्ता के मुह 

से श्रवण किया है, ग्रहण किया है, बेसा ही आचरण करू गा ।! 5 
कुछ विद्वानों ने इस घटना को बेकर शजयृह में हुई परिषद्‌ की प्रामाणिकता में सम्देह 

किया है। उतका सोचना है कि पुराण की इस उक्ति में राजयह की परिषद्‌ में भिक्षुओों 

१. एचसेत॑ सब्ज पि बुद्धतथतं पंच्मतिकरसंगीतिकाले संगायतेव इदं वितयपिहर्क, हद सुसन्‍्ते- 
पिटकं, इंबं अमिधस्मपिटकं, इसानि खतुरासीति धस्सक्सन्धसहरुसानी ति इसे पसेदं 
बवत्यपेत्था थ संगीत । ु 

--अटुसा लिनो, पृ० २३ ( पूत्रा संस्करण, १९४२ ) 

२. ततो अनन्तरं--धम्मसंगणि विभंग'अ, क्यावत्युश् पुल, धातु - यसक - पहन, 
अभिषम्माति वुध्चतीति । एवं संविण्णित सुलुम मवोचरं, तन्तिं संगायित्वा इवं अभिषम्स- 
पिटक॑ नामभाति दत्या पझ्ण अश्हन्तसतानि सम्कायलकंसु । 

३. विनय-पिटक, चुल्लवर्त, छुद्धलर्या, १० ५४२ 


१६४ ] आंग्रम और श्रिपिटक : एक संनुशीसूम [ छष्ड : २ 
द्वारा संग्राम किये गये घम्म और विनय के प्रति अप्रामाणिकता का भाव है। सम्भबतः सारा 
पिक्षु संघ इसमें सहमत भी त रहा हो । डा० रमेशचर्द्र मजूमदाद की दृष्टि में भिश्तु रंघ के 
लिए यह घटता अधशुभाषह थी । उन्होंने इसे संत्र के लिए खतरे की घण्टी बताया है।? 


डॉ० भरतहसिह उपाध्याय ने इसे घिद्वानों फा श्रम मानते हुए कहा है : “पुराण तो एक 
साधक पुरुष था। एकान्त-साधना फा भाष उसमें अचएय अधिक था, जिसके कारण वह 
अपनी उस ध्यान-भाषना में, जो उसे शास्ता के प्रत्यक्ष सम्पके से मिली थी, किसी प्रकार का 
विक्षेप नहीं आने देता चाहता था | दूधवरों ने बुद्ध-सुख से जो कुछ घुना है, पह सब ठीक 
रहे, सत्य रहे । किन्तु, पुराण को तो अपना जीवन-यापन उसी से करना है, जो उसकी 
आवश्यकता को देखते हुए स्थयं भगवान्‌ ने उसे दिया है। इस दृष्टि से नतो पुराण की 
वक्ति में राजयूह की सभा में संगायन किये हुए बुद्-वचनतों की अप्रामाणिकता को ओर संकेत 
है और न बह भिक्ष-पंघ के छिए खतरे की घंटी ही थी । इस प्रकार के स्तन्त्र घिचारों 
के प्रकाशन पर भिक्षु संघ ने कभी प्रतिबन्ध नहीं लगाया, यह उसकी एक घिप्तेषता है। 
धमंधादो भिक्षुओं ने धर्म का थेसा ही घंगायन किया, जैसा उन्होंने स्वयं भगधान्‌ से घुना 
था और जो उन्होंने संगायन किया, उसके ही दर्शन पाश्ठि छुत्त और घिनय पिटकों में मिलते 
हैं, यद्यपि उनके साथ कुछ और भी मिल गया है।” 


डा० उपाध्याय जेसा कि लिखते है, यह बिलकुल सही है कि स्वतन्त्र विचारों के 
प्रकाशन पर मिक्ष-संघ में किसो भी प्रकार का नियरजण नही था। पर, भिक्षु पुराण के 
“किस्तु, जेधा मैने स्वयं शास्ता के मुख से सुना है, मुख से ग्रहण किया है, मैं तो थेसा ही 
धारण करू गा; इन शब्दों पर कुछ गहराई से सोचना होगा । इन दाब्दों में यदि संगीति 
या परिषद्‌ में संगान किये गये बुद्ध -बचनों के प्रति बिरोध का भाव नहीं है, तो समर्थन का 
भाव भी नहीं है। “मैं हो वेसे ही धारण करूगा;'” इन छाब्दों द्वारा जो विशेष हृहता 
भिक्षु पुराण प्रकट करता है, उध्से उसक्ता उक्त संगोति के प्रति उपेक्षा-भाव या अरुचि- 
भाव भी व्यक्त होता है। भिक्षु सिद्धार्थ एकान्त साधक, ध्यानी जो कुछ भी हो सकता है, 
पर, जहां बुद्ध के धचन संकलित किये जा रहे हों, वहां आहृत किये जाने पर भी उपस्थित 
न होना और जैसा स्थयं सुना है, उसके अनुसार चलते रहने का दृढ़ निएचय व्यक्त करना, 
जहां उसकी अपनी निष्ठा का परिवायक है, षहां संगीति के प्रति अनादर नहीं तो उपेक्षा 
का भाष तो है हो । 





१. ॥४95 ४४85 8 08॥509 9 हांज्ञाव्व 0ा ॥6 एाए्टा, 
--उिफ9त्ााजाए 599, ६0॥868 ०५9 9. [.9४, ?, 44 


२, पालि साहित्य का इतिहास, पृ० ९१ 


भाषा और साहित्य ] पाछि-भमाधा और पिटक-बाइसप [१९५ 


संगीति के समसामयिक कुछ ऐसे भिक्ष भी रहे होंगे, जितकी दृष्टि में इसका बहुत 
अधिक महत्व नहीं था। वे जो कुछ तथायत से सुन चुके थे, उतने से परितुष्ट थे। बुद- 
धचतों के चिर-स्यायित्व और उससे सम्पत्य्यमान छोक-कल्याण की चिन्ता उल्हें नहीं थौ। 
और नहीं तो कम-से-कम इतना तो अवक्ष्य कहा जा सकता है कि महान्‌ करुणाशीक्ष बुद्ध के 
महाक रणा के सिद्धान्ध का परिपोषण तो इससे नहीं होता । साथ-ही-साथ बौद्ध संध के लिए 
इतना महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था, उप्के प्रति संवंधा उदासीनता का भाव क्या यह व्यक्त 
नहीं करता कि जो बहुत प्रसिद्ध भिक्षु थे, उन्होंने हो इस काये को प्रादस्भ कर दिया हो। 
समग्र भिक्षु सघ की सम्मत्ति सम्भवत: नहीं प्राप्त की गयी हो । थो भी हो, संगीति की 
प्रामाणिकता पर इससे कोई आंच नहीं आती । 


हुसरी संगीत 

बुद्ध-बचन प्रथम संगीति में संगृहीत कर लिये गये, यद्यपि उनका रूप मौलिक हो था। 
तदनुसार भिक्षु संख चलता रहा। लगभग एक दाताब्दी के पश्चात्‌ पुन; &एक प्रसंग बना, 
जिससे यह भाधषद्ष्यक प्रतीत हुआ कि बुद्ध-बचन का पुन: संगान किया जाए। चुल्ल-धर् में 
इस सम्बन्ध में स्पष्टतया सौ” वर्ष का उल्लेख है। छू नत्सांग की गणना के अनुसार यह 
समय एक सौ दश धर्ष का था। द्वितीय संगोति का आयोजन बेशाली के बालुकाराम ताम्क 
स्थान में किया बया । इसमें सात सौ मिक्षुओों ते भाग छिया। इसलिए इसे सप्तगतिका 
भी कहा जाता है । 

परिवद्‌ के बुलाये जाते का कारण घिनय--अचार से सम्बद्ध कुछ विषयों को सुपष्ट 
करना था, जो धविवादग्रस्त हो घुके थे। चेंदाली के भिक्षुओं पर आरोप था कि वे दश 
आचारों मे बौद्ध विनय के विरुद्ध प्रवृत्ति करते है। वे दष्य आचार थे : 


१. सिंगिलोण-कप्प ( शंगि-लक्भ-कल्प )--सींग में लवण भरकर ले जाना। 

२. हं4ुल-कप्प ( हयंगुलन्कल्प )--दो अंगल छाया बिता कर मध्याज्ञ के बाद भी 
भोजन कर लेना । 

३. गामन्तर-कृप्प ( प्रामान्तर-कल्प )-ग्रामान्तर से अर्थात्‌ किसी एक गांव से दुसर 
गांध में जाकर एक ही दिन में पुनः भोजन कर लेता । 


४. आवासकप्प ( आबास-कल्प )--एक ही सीमा में स्थित बहुत से आधवासों में 
उपोसथ करना | 
५, अनुमति-कृष्प ( अनुमति-कल्प )--कर्म करने के बाद अनुमति लेना । 


१. वस्लसतवरिनिम्धुते मगवति । 





१९६ ] झांगत और द़िपिटक : एक अवुशीलन [ खण्ड : २ 


६. अखिव्म-कपष्प ( आध्ीर्ण-कल्प )--अपने आवयाय्य या उपाध्याय द्वारा आचरित 
किसी कार्य को अपने लिए कल्प्य-चिहेत बना लेता । 


७. अमयित-कप्प ( अमधित-कल्प )--भोजनोत्तर ऐसे दूध का पान करना, णो दही 
जमने की प्रक्रिया में था, पर, जो अभी दही नहीं बना था और शुद्ध रूप में दुध 
भी नहीं रहा था । 


८... जलोभी-पान--ताड़ी पीना । 


६. अवसक-मिसीद्षणत ( अदशक-निधीदन )--ऐसे क्षासत का प्रयोग करना, जिसके 
किनारे पर मगणी नहीं लगी हुई हो । 


१०, जातरूप-रजत--स्वर्ण औय रजत ग्रहण करना । 


बेश्ाली के मिक्ु इन दश के श्ाचरण में दोष नहीं मानते थे। इसे लेकर भिक्षुत्रों मे 
दो दल हो गये+-पाचीनक ( प्राचीमक ) और पावेय्यक ( प्रातीचीतक ) श्र्थात्‌ पू्ष के 
भिक्षु तथा पश्चिम के भिक्षु। पूर्व के भिक्षु वेशाली के जिक्षओं के पक्ष में थे तथा पश्चिम 
के भिक्षु घेशाली के भिक्षुओं के उक्त अधरणों को आलोच्य तथा सदोष मानते थे | बेशाली 
की परिषद्‌ इन्हीं विवादप्रस्त चिषयों का निणेय करने के लिए हुई। यह परिषद्‌ आठ 
महीने तक चली । निष्कय यह रहा कि इस परिषद्‌ ने बेशाली के भिक्षुओं के उक्त आचरण 
को विनय के प्रतिकूल धोषित किया । 


घतंमान में विनयपिटक जिस रूप में प्राप्त है, उससे उक्त दशा अचार, जिनके सम्बन्ध में 
निर्णय करने के लिए वैशाली में दुधरी संगीति का आयोजन हुआ था, बुद्ध के मन्तव्यों के 
विपरोत बठऊाये गये हैं। इससे क्या यह सम्भावना नहीं बनती कि विमय-पिटक का जो 
संस्करण आज प्राप्त है, बह घेशालो को संगीति के पद्चात्‌ विनय का जो रूप निह्चित हुआ, 
के काधार पर निर्मित हुआ । उससे पूर्थ, हो सकता है, विनयपिटक का रूप कुछ भिन्‍न रहा 
हो। डॉ» रमेशचन्द्र मजूमदार प्रभृति विद्वानों ने इस सन्दभे में इस प्रकार का निष्कर्ष 
मिकाछा है कि बतेमान विनय-पिटक वेशाली की संगीति के पूथे का नहीं हो सकता ।' 


बेशाली को संगीति से पूर्व यदि त्रिपिटक का कोई दूसरा स्वरूप होता और उसमें वे दष्य 
आचार, जो उस संगीति में बुद्ध-बचन के प्रतिकूल ठहराये गये, अभिषिद्ध होते, हो फिर 
विवाद ही कंसे उठता ? वेशाली के भिक्षुओं के पाठ छव एक आधार होता, जिससे उनका 
भाचार सहज ही समर्थित माना जाता । पहश्चिमो प्रदेश के भिक्षुओं को उनके आचार को 
दुषितत बताते का साहस ही कंते होता और आठ महीनों के लम्बे विचार-विमश के बाद ऐसा 
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भाँवा ओर साहित्य ] प्रोलि-मावा श्रोौर पिहक-वाड़ भये [ १६७ 


तिर्णय करने की स्थिति ही कंसे आती कि वेशाक्ो के भिक्षुओं का आचार दूषणोय है । 
आठ महीनों के शास्र-मन्यन तथा ऊद्दापोह के पश्चात्‌ एक निर्णय होता है, तो यह मानना 
होगा कि उसके पीछे बहुत सुद़ आधार अवहव रहा होगा । बहु आयार वितय-सम्बन्धी 
बुद्ध-बचनों के जतिरिक्त ओब क्या हो सकता था ? यह घंशयासपद वहीं छयठा कि ब्रेधाली 
को खसगोति से पहले घिनय का प्रायः वही रूप रहा हो, जो आज विनश्-पिटक में है। गौणरूपेण 
परिष्करण, परिमार्जन, परिवतेन आदि को छोड़ दिया जाये, जिस पर आगे बचिचात किया 
जायेगा, वंशञालो की सगोति से पूर्व के मौर वतेमान के विनर्यावटक में कोई मौलिक अन्तर 
. नहीं माना जा सकत:। पर, इसके साथ यह विचारणीय है कि यदि वेशालों की संगोति 
से पू्वर्ती विन्यपिटक में उक्त दश आचादों का वजन था या उनका समथेन नहीं या, तो 
फिर पूर्वी प्रदेश के भिक्षुओं को उन्तका समथेत करने के किए कौन-सा आधार प्राप्त था ? 


घताब्दियों तक पिटक अलिखित रहे । मौलिक रूप में उनका पठन-पाठत चछता रहा | 
मौलिकता के साथ एक आशंका भी बनी रहती है। यथार्थ धर्म-तिष्ठा से बिचलित 
होकर यदि कोई अपने किसी अधिहित आचरण को समर्थित करना चाहे, तो शब्दाबली को 
उलट-पुलट करने, उसमें परिवतंन, परिषद्धत फा अवकाश बह निकाल लेता है। बेशाली 
के भिक्षुओं और उनके समर्थक भिक्षुओं के साथ भी कोई ऐसी ही स्थिति रही हो । 
बेशाली पूषे भारत का राजनेतिक, धामिक और सांस्कृतिक केन्द्र था। जब पश्चिम प्रदेश के 
भिक्षुओं ने बेशाली के भिक्षुओं का विरोध किया, तो मानवीय दुर्बलताबश् पूर्ष प्रदेश के 
भिन्लुत्रों में प्रदेशिकता का भाव उभर आया हो । यद्ञपि ये बहुत छोटो बातें हैं । भिक्षु के 
पथ्ित्र जीवन के छाथ इनका मेल नहीं हो सकता, पर, भिक्षु भी साधारण जन-समाज से हो 
गये थे, उनमें भी यह सब सम्भाधित था | स्वर्ण-रजत रखने, ताड़ी पीने, खान-पातर में 
लोलुध बनने को छूट भगवान्‌ बुद्ध के शासन में कंसे सम्भव हो सकती थी ? ऐसा अनुमान 
करना सत्य से परे नहीं लगता कि वंशाछी के भिक्षुओं मे निःसन्‍्देह कुछ दु्बंलताए' पत्रपी 
हों भर उन्होंने इन सदोष कार्यो को भी निर्दोष प्रमाणित करने का भाग्ह रखा दो । 


नये नुद्ध-वचनों व्ही सृष्टि 


बेशाली के भिक्तु औद उनके समर्थक पूर्व के भिक्तु बेशाली को परिषद्‌ में पराणित हुए । 
उनके मन्तभ्य बुद-बचनों के प्रतिकूल घोषित किये बये । इसके दो परिणाम सामने आये। 
पहुला था--विनय का जो स्वकृप था, वह स्पष्ट हुआ, अविकृत रूप में घह पुरम॑द्धित हुआ । 
दुसरा परिणाम तिकला---जो भिक्षु पद्माजित हुए, वे धंग्रीध्ि के मिर्गय. के सामवे नट्ठीं मुके । 
उन्होंने उसका बहिष्कार किया औद एक नयी महा-धंगीति आ्रयोजित की ॥ उसमें नये बुद- 
बचनों की सृष्टि की, जिस्हें उन्होंने वास्तधिक कहा ।. अपमानित सि्षुओं की उस्तेशता का 
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यह फलछ लिकलछा । वोपबंस मे इस महासंगीति की बडे कडे ्ब्दों मे आलोचना की गयी है । 
वहाँ लिक्षा है: “महाशंगीति आयोजित करते वाले भिक्षुओं ने भगवान्‌ बुद्ध के शासन को 
घिपरोत धता डाला । उन्होंने मूछ संध में भेद पेदा करके एक दूसरा ही संघ खड़ा कर 
दिया । उन्होंने धर्म के यधाथें आशय को भेद डाछा । उन्होंने दुपरे ही घुत्तों का संग्रह 
किया, दूसरे ही अर्थ किये । पांच निकायों के यधा्थ आह्यय और घर्म-प्ररूपण को उन्होंते 
भेद डाला ।2 


सब कुछ हुआ शो सही, पर, स्थायी नहीं बन पाया । पालि त्रिपिठक के समक्ष उत्तकी 
कोई प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो सकी । फलत: भागे चल कर उसका कोई विश्लेष मूल्य 
भी नहीं रह थाया। 


घेशाली को घंगीति में घिवादास्पद विषयों पद निर्णय हो जाने के पदचातु प्रथम संगोति 
फी तरह भिक्षुओं ने महास्थविर रेषत के नेतृत्व मे धम्म का सगान और संकलन किया । 
आचाये बुद्धघोष ने जिस प्रकार प्रथम संगीति के समय बुद्ध-बचन के संगान, तीन पिठकों 
में विभाजन भादि का उल्लेख किया है, उसी प्रकार द्वितीय संगीति के समय बुद्ध-धचन 
फे अनुश्ंगान का उल्लेख किया है। संगान ओर अनुसंगान शब्दों के प्रयोग से आचाये बुद्ध- 
घोष ने त्रिपिटक की एकात्मकता की ओर इज़ित किया है । 


तीसरी संगीति 


बौद्ध धर्म उतरोत्तर अधिकाधिक विकास पाता गया । बशोक द्वारा दिये गये राज्याश्रय 
के कारण उसकी श्लाशाहीत वृद्धि हुईं। पर, साथ-ही-साथ एक बुशाई यह भी भाई कि 
भ्रशोक जेसे धर्मानुरागी सन्नाद से बौद्ध-धर्म-संघ और भिक्षुओं को प्राप्य दान, सुविधा, 
सत्कार आदि के कारण अनेक स्थार्थी लोग जो चिचारों से बौद्ध नहीं थे, उसमे प्रविष्ट 
होते गये । इस प्रकार धम का स्वरूप बिकृत होने लगा । क््ोक्र के समय तक बौद्ध धम 
भिन्न-भिन्न अठारह सम्प्रदायों मे विभक्त हो चुका था । तब यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि 
संयीति आयोजित कौ जाएं, धम्म और थिनय का पुतं: समान हो, जिससे जो अनधिकारी 
घ॒म्म संघ में घुस झ्ाये हैं, उतका खघ से तिष्कासन किया जा सके । फलत: सम्राद अशोक के 
शासत-काक में भगवान्‌ बुद्ध के पशिनिर्धाण के २३६ वर्ष बाद पाटलिपुत्रत्थ अशोकाराम में 
१. महासंगीतिका भिक्‍खू विलोस॑ अजकंसु सासन। 

मिन्दित्वा पमूल्संध अठ्झ॑ अवंसु. सं्च ॥ 

अड्यत्थ संगहित सुर अब्ञंत्य अकर्रिंसु ते। 

अत्यं धम्सं थे भिर्न्दिसु ये निकापेसु.. बंचसु ॥ 

--दीपबंस, ४५, ३२-३५ 


भाषा और साहित्य ] पालि-भाषा और पिटक-्वाड मथ [१६९ 


तृधीय संगीति का अायोजन किया गया । अठारह सम्प्रदायों में थेरवादी ( स्थधिरवादी ) 
या विभज्यवादी मुल्य (सम्प्रदाय ) था। बौद्ध घममें का वास्तविक प्रतिनिधि बही 
सम्प्रदाय है, ऐसा उसका दावा था। तृतीय धंगीति का अश्तिम निर्णय भी उसी के पक्ष 
में रहा अर्थात्‌ वही बौद्ध धमे का वास्तविक प्रधिनिधि घोषित किया गया | 


येर या स्थिर का श्ब्दार्थ वृद्ध होता है। वृद्ध केवल अचस्था के अथे मे प्रयुक्त नहीं है; 
ज्ञान, तत्व-दर्शंन और आचार-ज्येष्ठता के अथं मे इसका प्रयोग हुआ है । बुद्ध के प्रथम दिष्यों 
- को हथथिर शब्द से अभिष्ठित किया गया है। भगवान्‌ बुद्ध के मन्तब्यों के सम्बन्ध में उन्हीं का 
मत प्रामाणिक माना जाता है। स्थविय सिक्षुओं की विभज्यवाद में आस्था थी; अत; वे 
धिभज्यवादी भी कहलाते थे। घिभज्यधाद से तात्पये उस दर्शन से है, थो प्रत्येक पदार्थ 
का पिभाजन कर अर्थात्‌ उसके संदश को सत्‌ और असंदश को असत्‌ बता कर वस्तु-सत्य 
फा निरूपण करे । विशेष गहराई में जाए, तो थिभज्यवाद का एक सुक्षम तात्विक थे भी 
है। इसके अनुसार समस्त मानसिक और भौतिक अपस्थाओं का स्कन्ध, भायतन और धातु 
आदि में विभाजन कर विश्लेषण किया जाता है। 


दीपबंस, महावंस और समन्सपासादिका में इस संगीति का उल्लेल प्राप्त होता है। 
महायानी बौद्ध साहित्य मे इस सगीति का उल्लेख नहीं है और न द्वू नत्सांग ने ही इसके 
विषय में कुछ विवरण दिया है। अशोक के किसी भी छिलालेख भें इस संगीति की चर्चा 
नहीं है। ऐसी स्थिति मे मिनयेफ, क्रीध, सैक्स वेलेसर, बाय, फ्रोक तथा सिल्वालेबो णेंसे 
प्रसिद्ध घिद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता में शंका की है, जबकि प्रो० रायस डेथिडस, 
श्रीमती रायस डेषिड्स, घिण्टरनित्ज एव गायगर भादि छिद्वानों ने इस परिषद्‌ को ऐतिहा- 
सिकता ओर प्रामाणिकता स्थीकार की है | 


अगुल्लेस व कारण 

अशोक के समय तक बौद्ध धर्म में अठारह सम्प्रदाय इतिहास में भा चुके थे । सम्भष है, 
अन्य सम्प्रदायों फे अनुयायियों ने इस संग्रोति को केबल स्थविरवादी या विभज्यवादी 
सम्प्रदाय की संगीति मानकर इसे समस्त बौद़ों की संग्रीति नहीं माना हो; इसलिए इसका 
उल्लेख न किया हो । पसन्नाद अक्षोक की विद्यमानता में यह संगीति हुई भर अशोक द्वारा 
कहीं भी इसका उल्लेख न काया जाता भी भाइच्येजनक-सा छगता है। पर, यहां बह 
भी स्मतंव्य है कि स्वयं सन्नाट अध्योक का लगाव स्थधिरवाद से था। अक्षोक नहीं चाहता 
होगा कि उसके समर्थत को महत्व मिले। वह अपने को उस संगीति से स्ंधा निलिस 
इखमा चाहता द्ोगा, ताकि उसके द्वारा ( संगीति ) जो निर्णय हो, वह राज-प्रभाजित न 
मानता जांए।  अधोक बौद-पर्म का सर्भ-सम्मत यथा स्वरूप उद्षोषित करवाना बाहुतां 
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होगा | दूधरा कार्म यह भो हो सकता है कि उस संगीति के आयोक्ता तथा प्रध्यक्ष 
मोन्गलछ्षिपुल छिस्स, नो अपने समय के बहुत बड़े चि6ह्दानू, तंत्व-द्रृष्टा और प्रम साधक थे, 
को ही इंख्का सादा श्रेय प्राप्त हो, इस दृष्टि से भी अशोक ते अपने को तटत्थ रखा होगा । 
उसे तटस्थता में अधिक लाभ प्रतीत हुआ होगा । जो भी हो, शंगीति की ऐपिहासिकता 
इन कारणों से बाधित नहीं होतो | 


संग्ीलि के निर्णय 


अनेक श्रदेक्षों के बहुश्रुत भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया । यह सगीति नौ मास तक 
जलतो रही । इसमें बहुत गहराई और सुकमा से बुद्ध-बचन के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशन 
का प्रयरन रहा होगा । नौ महीनों के ऊहापोह और विश्वार-विमणशु के अनन्तरा कुछ महत्व- 
पूर्ण निभेत इसमें किये गये । तदनुसाद स्थविशवाद के अतिरिक्त जो सतरह अन्य सम्प्रबाथ थे 
उन्हें भिष्यायरदों घोषित किया गया । येरवादी दा विभज्यवादी सम्प्रदा+ को बौद्ध धर्म का 
सथ्णा प्रतिनिधि माना गया । बुढ़-बचतों का अन्तिम रूप से स्वरूप-निक्वय किया गया । 
मोम्गलिपुस तिस्स ने कथयावत्यु नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमे सतरह सम्प्रदायों का 
सुष्झम या मिराकरण फिया गया है, जिन्हें दस संगीति के फल-स्वरुप 'भिथ्यावादी घोषित 
किया गया था ।  कथावत्यु को अभिषम्मपिटक में स्थान दिया गया । 
जरभिधम्म * परम्परा 


कपावत्यु का अभिभन्मपिटक में समावेश कस दिये जाने से यह शुंका उत्पन्न होना 
स्वाभाजिक है कि स्वरूप-गठन में लम्बा समय लगा होगा। बाघाय॑ बुद्धघोष और 
हु नत्सांग ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि आाय॑ महाकाइयप के सभापतित्व में सम्पन्न प्रथम 
संगीति मे हो इसका विनय और धम्म के साथ संगान किया गया था। इसमें सुक्षम तात्विक 
या दाशेनिक बिवेजन है। भगषान्‌ बुद्ध का समय इस प्रकार का था, जब सदाचार, करुणा 
ठथा घस के सर्वभनगम्य सिद्धास्थों के प्रछ!श की अधध्यकता थी। इससे ब्यूपक छोक-कल्माण 
सम्माधित था। बौद्ध परम्परा में दाशैनिक विकास का युग आगे चल कश आता है। इसलिए 
ऐसा मानना अधिक संगत जान पढ़ता है कि बंश्वतः अभिषम्म को विषय-वस्तु प्रथम संगीति में 
चर्चित हुई होगी और चित्य तथा धम्म के साथ उसका भी सम्पूर्ण त्र सही, कुछ छ्वरूप तो 
अन्य अस्तित्व में जाया होगा । उसके संचद्'न, संयोजन आदि का क्रम भी चालू रहा 
होगा 4 कमावत्थ का उसमें समाजिध्ट किया जाता ऐसे अनुमाम के लिए आधार दे देता है । 


तृताँय संगीति का एक मह्ठहवपुरा फालित 
तृतीय संधीति में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह किया गया कि जन-जन के कल्यपण के हेतु 
भौद्ध शिक्ष धममे-सन्देश का प्रसार करने के लिए दुब-दूर के प्रान्तों और देशों में सेजे बाए' 
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इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया । दीपबंस, महावस और समन्तपासादिका में 
उन भिक्षुओं की नामाषक्ती का उल्लेख है, जिल्हें प्ुधक्‌-उथक्‌ स्थानों मे जाकर धर्मे-प्रसार 
करने का कार्य सौंपा गया था । 


ज्रिपिटरू का लेखन 


सप्नाद अक्षोक ने बौद्ध धमं के लिए जो कार्य किया, उसको अप्रतिम सेजाएं की, वे 
प्दा स्वर्णाक्षरों में लिखी रहेंगी। सन्नाद्‌ को अपने इस काये से बड़ा परितोष मिला । 
कहा जाता है, सम्राद ने एक बार महास्थधिर तिस्स मोम्गलिपुत से कहा कि उसने बौद्ध- 
धर्म के लिए जो कुछ किया है, वह पर्यात है न? महस्थविर बोले--“सप्नादू तुमने धम्मे के 
लिए, धर्म-संध के लिए बहुत कुछ किया, णो स्तुत्य है। परा, एक बहुत बड़े महत्व का 
कार्य अभी अवशिष्ट है, जिसे तुम नहीं कर सके हो ।” 


सम्राद ने पूछा--“भल्ते ! कृपया बतजाए', थह कौत-सा क्रार्थ है, जिसे पूरा कर में 
परितोष का अनुभव करा सकूं ।/ 


महास्थघिर ते कहा--' 'राज-परिधारा का कम-सै-कम एक सदरय धर्म-सघ ( भिक्ष-संघ ) 
में प्रत्रणित होना चाहिए ।"! 


सम्नाट ने श्रद्धा से मस्तक झुका लिया और कहा--“भल्ते | एक नही, पैं राज-परिधार 
के दो सदस्य धर्में- संघ को भेज दुंगा--एक पुत्र और एक पुत्री ।” तदनुसार सम्राद अश्योक 
का एक पुत्र और एक कन्या बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणी के रूप में दीक्षित हो गये, जो इतिहास 
में महेस्द्र और संघमित्रा के नाम से घिश्वत हैं । 


देश-देशान्तर में तथागत के धमं-सम्देश के प्रसार के निर्णय के अन्तगंत महेन्द्र और 
संघमित्रा को छंका भेजा गया । राजकुकार भिक्षु भौर राजकुमारी भिक्षुणी अपने साथी 
भिक्षु-भिक्षुणियों के साथ अत्यन्त उत्साह एवं उल्लासपूर्षक्त तथागत का पाचन सन्देश लिये 
लंका पहुंचे । तृतीय संगीति में अन्तिम रूप से स्वीकृत त्रिपिटक वे अपने साथ लेते गये 
शर्ात्‌ु चिपिटक का वे सोगोपांग अध्ययन किये हुए थे, वह उनकी स्मृति में था । तब छका 
का राजा देवानंपिय तिस्स था। तथापत के धर्म-सन्देश-बाहक भारतीय शिक्षओं का 
उसने हादिक स्वागत किया । स्वायत-सत्कार ही नहीं, उसने स्थय तथागत के सन्देद् को 
अंगीकाद किया । लंका के अनुराधापुर तमर में महाविद्वार की स्थापना हुई और बहां 
त्रिपिटक के अध्ययन का व्यवस्थित क्रम प्रारम्भ किया गया। दताब्दियों ठक बह शाल्ू 
रहा, पर, मौक्तिक रूप में । 


हंका के राजा धंटूगामणि अभय ( तमय ईं० पूृथं २९-१७) के शास्रन-काछ में रुका 
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में चतुथं॑ धस-संभीति का आयोजन हुआ । उसमे ज़िपिटक के परिशीक्न और संगान के 
अनन्तर ऐसा निर्णय किया गया कि उसे लेख-बड़ किया जाए। तदनुसार त्रिपिटक का 
ताड़पतन्रों पर लेखन हुआआ। यह बही त्रिपिटक था, जिसे राजकुमार ( भिक्षु ) महेना और 
राजकुमारी ( भिक्षुणो ) संघमित्रा तथा उनके साथी भारत से अपने साथ लंका ले गये थे । 
भिक्षु महेन्द्र के लंका-प्रमन भौर लंका-नरेश बटुगामणि अभय के समय त्रिपिटक के लेख-बढ़ 
किये जाने के मध्य लंका में दो और संगीतियां हुई थीं, पर, उनका विज्लेष महत्व नहीं समकता 
जाता; क्योंकि उनमें त्रिपिटक के स्वरूप के सन्दर्भ में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। भिक्षु 
महेन्द्र जिस रूप में जतिपिटक को ले गये थे, छगभग उसी रूप में वहां चछते रहे थे; भतः 
मध्यवर्ती दो घंगोीतियां त्रिपिटक की क्रादृत्ति-मात्र कही जा सकती हैं। यही कारण है कि 
प्रमुख संगीतियों में उनकी गणना नहीं की जाती। पहली संगीति देघानपिय तिस्स 
( २४७-२०७ ई० पूर्ण ) के समय में सम्पन्त हुई, जिसने भिक्षु महेन्द्र और संघमिन्ना के 
नेतृत्व मे लंका भाई हुई भिक्षु-मण्डछी का हार्दिक स्वागत किया था और स्वयं बौद्ध 
उपासक बन गया था | दूधरी संगीति राजा दुदुगामणि के शासन-काल में हुई। दुदुगामणि 
का समय १०१०-७७ ई० पुर्थे माना जाता है। लंका में त्रिपिटक के लेख-बद्ध किये जाने पर 
“उसका एक अपरिवत्य थ स्थायी स्वरूप निर्षारित हो गया। थधहीं भाज प्रामाणिक 
रूप में मान्य है | 


छतधुनिक काह्ीन संगीतियां 


समीतियों का श्रायोजन जिस अभिप्राय ब्थघा उद्ँ द्य से होता रहा, त्रिपिटक के लेख- 
बद्ध हो जाने के पदचात्‌ थेंसी अपेक्षाएं नहीं रहीं | स्मृतिगत पाठो का मिल्‍ान, संगान आदि 
का कार्य लेख-बद्ठता के साथ परिसमात्त हो जाता है। फिर भी जिपिटक के सम्पादन, पाठ- 
घंशोधषन आदि को दृष्टि से कुछ कार्यों अवशिष्ट राह जाता है, जो उन्तीसवीं औब बीसवी 
एताब्दो में सम्पन्न हुआ | इसके लिए विद्वान भिक्षुओं को जो सभाए या गोष्टियां हुई, 
उन्हें भी ऐतिहासिक परम्परा की कड़ियों के साथ जोड़ने के लिए सगीतियां कहा णाता 
है । इस प्रकार को दो संगीतियां हुई' और दोनों ही ब्रह्मादेश में हुई | ब्रहद्मदेश का भी सिंहल 
की वरह थेरबादी बौद्ध दैशों में महत्वपूर्ण स्थान है। पहली संगीति ब्रह्मदेश के मांडले नगर 
में हुई, जिसे दाजा मिण्डत का संरक्षण प्रात था । इसमें पालि-जरिपिटक का सम्पादन किया 
गया । स्थायित्व क्षी दृष्टि से विनयपिटक, सुशपिटक भर अभिषम्प पिटक को सगममंश की 
दिला-पट्टिकाओं पथ उत्कीर्ण कचाया गया। तीनों पिटक क्रमशः १११, ४१० और २०८ 
पट्टिकाओं पर बर्मी लिपि में उत्कीर्ण हुए । 


सन्‌ १६५४-५६ में इसके पंश्यात्‌ ब्रहदिश के रंगून नगर में अन्तिम रूप से त्रिपिटक का 
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पाठ संशोधित करने के अभिप्राय से एक परिषद्‌ का आयोजन हुआ, जिसे छठी घंगीति 
कहा जाता है। उसकी उपछब्धि के रूप में पालि - त्रिपिटक का अन्तिम रूप में सशोधित 
पाठ तैयार किया गया तथा उसका बर्मी-लिपि में प्रकाशन किया गया । सुप्रसिद्ध बौद्ध 
विद्वान्‌ भिक्षु जगदीश काइ्यप के सम्पादकत्व में देवनागरी लिपि में जो पालि-त्रिपिटक का 
संस्करण निकला है, वह सुख्यत: इसी बर्मी त्रिपिटक के पाठ पद भाधारित है । 


निष्कर्ष 


जिपिटक के स्वरूप-गठन को दो भागों या दो कालो में बांदा जा सकता है। पहला 
भगवान्‌ बुद्ध से लेकर लंका - बट्गामणि क्षमय तक का समय, जब त्रिपिटक ताडपन्रों १२ 
लेख-बद़ हुए । दूसरा लेख-बद्ध होने से लेकर अब तक का काल, जबकि त्रिपिटक मुद्रित 
रूप में उपलब्ध हैं। पहुला काल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में वे तीन संगीतियां क्ायोजित 
हुईं, जो त्रिपिटक के स्वरूप - निर्धारण की दृष्टि से ऐतिहासिक गरिमा लिये हुए हैं । 
समगोतियों का क्रम कहने के लिए आगे भी चला, पर, उनकी कोई ऐसी चिश्लेषत्ता नहीं थी, 
जो उल्लेखनीय हो | 


भायोजित संगीतियों, उनके कारणों भादि के सम्बन्ध में पुन; समीक्षा आवद्यक है । 
बुद्ध कौधल के शाजकुमार थे। मगध उनका मुख्य कारये-क्षेत्र था। वे जीवन - पयंन्त 
विश्लेषतः: मगध में विधरण करते रहे । जो उन्हें उपलब्धि हुई थी, जन-बन को उससे 
परिचित कराने के लिए जब भी अघसर होता, वे कुछ बोलते रहे । किसी प्रदेश का थ्याक्त 
यदि किसी दूसर प्रदेश में रहता है, तो बह धहां उसी दिष्ट भाषा में बोलता है, जो उसके 
अपने प्रदेश में भी शिष्ट जनों द्वारा व्यवहृत होती है और उस प्रदेश में भी । ऐसी छिष्ट 
भाषा अन्तर्‌प्रान्तीयस्तर छिये हुए होती है। उदाहरणाथं, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश 
तथा बिहार; ये सभी हिन्दो भाषों प्रान्त हैं। साहित्यिक स्तर और शिष्ट प्रयोग की 
दृष्टि से इन प्रदेशों के निधासियों की एक ही भाषा हिन्दी है, जिसका पुराना नाम छड़ी 
बोली था । पर, इसके साथ-साथ इस अन्तरप्रान्तीय या शिष्ट-भाषा की अनेक बोलियां 
है, जो बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों मे ढोली जाती है | 
एक मध्यप्रदेशी, उत्तरप्रदेशो या दराजस्थाती किसी बिहारी के साथ बातचीत करने में उस 
हिन्दी या खड़ी बोली का उपयोग करेगा, जो दोनों प्रदेशों मे शिक्षित जनों में समान रूप से 
व्यबहृत है। यही बात एक बिहारी के लिए सी है। पह भी यदि मध्यप्रदेश, राजस्थान 
या उत्तरदिष्ठ में वहां के किसी व्यक्ति से बातचीत करेगा, तो उसका माध्यम हिन्दी होगा, 
न कि मध्यप्रदेश, शाजस्थान था उत्तरप्रदेश की कोई एक क्षेत्रीप बोली । यशधपि इस धभी 
प्रदेशों की क्षेत्रीय उपभाषाएं या बोलियां हिन्दी की ही बोलियां कही थाती हैं, पर, वे 
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बोलियां एक क्षेत्र-चिज्ेष तक सीमित होठी हैं; भ्रतः अन्तरृप्रान्दीय दृष्थ्या एक ही भाषा- 
भाषी दो भिन्न प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए यह सहज ही सम्भष नहीं होता कि थे उन भिन्न 
क्षेत्रों की बोछियों को ठीक-ठीक धघमझ सकें। इसी दृष्टि-बिन्दु के सन्दभ में तथागत के 
काल का समीक्षण करना होगा। 


भगवान्‌ बुद्ध की भाषा मगरध की छिप्ट भाषा थी। निःसन्देह वे अपने युग के एक 
क्रान्तिकारों महापुरुष थे। बोधि-लाभ के अनन्तरा “बहुजन हिताय बहुजनधुलाय' का अभि- 
प्रेत लिये उनका सन्देश लगभग समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गया था । भनेक प्रदैक्षों 
के पुरुष-स्त्रियां उनके 6ंघ में प्रत्मणित हुए।  उत्तकी अपनी-अपनी बोलियां थीं। सम्भधतः 
कार्य-देत्र भी उनको भिन्न-भिन्न मिले होंगे। यहू भी हो सकता है, जो भिक्ष जिन-जिन 
प्रदेशों से भ्ाये थे, भधिकांशतः उन - उन प्रदेशों मे धमं-प्रचार का कारये उन्हें सौंपा गया 
होगा । वहां जिन छोगों में उन्होंने तधागत का सन्देश प्रसारित किया, सम्भव है, उतको 
भलीभांधि हृदयंगम कराने के लिए उन्होंने उन - उन प्रादेशिक भावाबं या बोलियों को 
अल्पांशतः दी सही, फिसी-न-किसी रूप मे ध्यवहत किया होगा। भिक्षुओं को अपनो ओर 
से उपदेश नहीं देना था, उन्हें तथागत के बचनों से जन - जन को अवगत कराता था; अतः 
उन घचनों का शाब्दिक रूप उन्हें उन-ठन अदेशों के साधारण जनों हारा समझी जा सकने 
योग्य दौली में प्रस्तुत करना पड़ा होगा । सारांधय यह है, भिक्षुओं ने बुद्ध-घचन स्मृतिगत तो 
किया उसो शब्दावलो भें, जिसमे स्वयं तथागत ने भाषित किया था, पर, उसके रूप में 
मौछिकतया तो नहीं, परन्तु, शाब्दिक आदि दृष्टि से गोणतया परिवततन की यत्‌किचित्‌ स्थिति 
अवश्य आई होगी । संग्रीतियों की लम्बी कालावधि से यह ध्वनित होता है कि विभिन्न 
प्रदेशों से आने वाले भिक्षुओं की स्मृति में बुद्ध-बचन के जो पाठ थे, उन्हें तुलनात्मक रूप में 
मिलाया जाता रहा होगा ।  भेदों के अपाकरण के लिए एक सर्वेसम्मत पाठ स्वीकृत किया 
जाता रहा होगा। इसका प्रयोजन हुला कि बुद्ध-व्चनों के स्थरूप में परिष्कार आता गया; 
यद्यपि तत्वतः उनकी मौलिकता नहीं मिटी । परिष्काद और संस्कार तो होता गया, पर, बुद्ध- 
बचन में कोई बढ़ा परिवतंत जैसा नहीं हुआ । बुद्ध ने जिस दविष्ट मागघी ( भाषा ) को 
उपदेशों का माध्यम बनाया था, वह भो ब्रास-पास की प्रादेशिक बोलियों का एक सम्मिश्चित 
जेसा रूप लिये हुए थी। 

पहली संगरीति के लगभग एक शी के अन्तर थो दूसरी संगीति बेशाली के बाजुकाराम 
में हुई, उसमें आठ मास का समय छगा । ऐसा प्रतीत होता है, राजगृह में वेंभार गिरि की 
संगोति में घिनिदियत जिपिटक का पाठ इन सौ वर्षों में प्रवदेश्चिक अनुकूछता के कारण इतता 
रूपाब्शश, अधिकांशत: चाहे शाब्दिक ही घही, अथद्य ले चुका होगा कि पाठों के समन्‍्चय 
तथा ध्न्ततः निर्धारण में विभिन्न प्रदेशों से समागत भिक्षुओं को इतनी लम्बी अवधि तक 
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विश्लन-मतन तथा ऊहापोह कदता पड़ा होगा । यद्यपि एस संगीति के भायोजित करने का 
मुश्य कारण बेशाली के भिक्षुओं के आचार से सम्बद था। पर, यदि केवछ आज्रार-निर्णय 
ही एकमात्र उद्देश्य होता, तो हरकोई घोच सकता है, भाठ मास कैसे छगते ? धंगोति में 
सम्मिलित सातसौ भिक्षुओं को पैशालिक भिक्षुत्रों के ओचाद पर मिर्णेय देना तो था ही, 
साथ-ही-साथ उससे भी गुर्तर कार्य, जो उनके लिए करणीय था, वह था, त्रिपिटक के पाठ 
का समन्वय और परिधष्कार, ओ उन्होंने बढ़ी लगन से किया। 


बौद्ध धर्म का चह उत्कष-काल था । समय बीतवे के साथ-साथ बौद्ध धरम की अभिवृद्धि 
होती गयी । भिक्षुओं की विदार-यात्राए' भर दूर-दूर होने लगीं। बुद्ध-वधनों का घोष 
व्यापक रूप में मुलरित होने लगा । पर, धीरे-धीरे वही धब कुछ होता गया, थो पिछली 
संगीति के पश्चात्‌ हुआ था । परिणामतः तीसरी संगीति में मिथ्यावादियों के निराकरण 
ओर निष्कासन का कार्य तो हुआ ही, पाठ-परिष्कार का ऐतिहासिक कार्य भी सम्पन्न हुआ । 
नौ महीनों का छृम्भा समय छगने फा यही रहस्य है। 


तीन संगीतियों की समीक्षा के पश्चात्‌ एक दूसरे मोष्ट पर भाते हैं। राजकुमार महेन्द्र 
शेशव से ही उज्जमिनी में रहे थे। पिता सन्नाद अशोक की भाषना का भादर करते हुए वे 
भिक्षु-संघ मे दीक्षित हो जाते हैं और तथागत के धर्मंदूत के रूप में घिंहल णाते हैं। महेन्द्र 
मगध-तरेश के पृश्र थे, पर, उज्जयिनी में रहने के कारण उनकी भाषा मागघी नहीं थी। 
उज्जयिनी को बोलचाल की भाषा--प्राकृत, जो अनिधाये रूप से पद्चमी प्रभाव लिये हुए 
थी, उनकी मातृ-भाषा थी । महेन्द्र त्रिपिटक साथ में लेते गये । क्या यह सम्भ।धित नहीं 
हो घकता कि महेन्द्र के माध्यम से लंका पहुंचने घाले त्रिपिटक पण उज्जयिनी की भाषा का 
कुछ भी प्रभाव न रहा हो ? 


अनेक स्थितियों में से गुजरते हुए त्रिपिटक छंका पहुंचते हैं और बहां भी छम्बे समय हक 
उनका मौखिक पठनत-पाठन ही चलता है। पर, लंका पहुंचने के पश्चात्‌ उनके स्वरूप में 
अन्तर आते की स्थितियां सम्भषतः उत्पन्न नहीं होतीं । उत्तर भारत के विभिन्‍न प्रदेक्षों में 
पहुंचने पर त्िपिटक की शब्दावली में न चाहते हुए भी जो रूपाश्तरण की स्थिति पेदा हो 
जाती थी, वह लंका में नहीं रही । महेस्ट्र द्वारा त्रिपिटक के का पहुंचने और लंका-नरेश 
वटुयामणि अभय के शासत-काछ में उनके लिपि-बद्ध होते के बीच दो संगीतियाँ हुई, परा, 
सम्भवतः ये परम्पया-सिर्वाह मात्र के लिए हुई हों । उनका महत्व केवल ताम मात्र का था । 
त्रिपिठक के सन्द्म में विश्वेष कुछ करणीय नहीं था, जो उन संगीतियों में किया जाता। तथा- 
गठ ने अपने उपदेशों में जिस मागधी को ग्रहण किया, बह उपलब्ध त्रिपिटक में क्या यथावत्‌ 
रूप में विधमान रह सकी है, मनिदिचत रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता । विध्ञाद, कथन- 
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प्रकाश भोर अधिकांशतः शब्दावली की भी मौलिकता उसमें अक्षण्ण है, ऐसा कहना सब्दे- 
हास्पद नहीं है । 


त्रिपिटक दाढ मय : संक्षिप्त परिचय 


सुत्त-पिटक 


सुस-पिटक पालि-त्रिपिटक का सबसे अधिक महंत्थपूर्ण भाग है । बुद्ध द्वारा धम्म का 
यथावतु रूप मे परिचय कराना सुत्त-पिटक का मुख्य थिषय है। सहापरिनिष्वाण-सुत्त 
€ दीघ-तिकाय २, हे ) में भगवान्‌ बुद्ध ने अपने भ्रिय शिष्य आनन्द से कहा था--“अनल्द | 
मैंने जो धर्म और विनय उपदिष्ट किये हैं, ज्ञापित किये हैं, मेरे अनन्तर ( मेरे निर्वाण 
प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ) थे ही तुम्हारे शास्ता द्ोंगे ।”  घुस-पिटक निस्सन्देह 
भगवान बुद्ध द्वारा प्रज्ञत प्मे का प्रतिपादन करने वाला अनुपम बाड़ मय है। 


सुत्त का संस्कृत रूपान्तर सुत्र भी होता है और सुक्त भी । संस्कृत बौद्ध ग्रल्थों मे पालि 
सुत्तों के प्रतिरूप सुत्र कहे गये हैं ॥ सुत्त का अर्थ सूत्र, सुत या धागा होता है। पिटक का 
अर्थ पिटारी है। पिटक का एक अथे परम्परा भी है। आाचाय॑ बुद्धघोष ते अहुसालितो 
की निदान-कथा में इन दोनों अर्थों की ओर संकेत किया है। मज्किम -निकाय के चंकी -पुत्त 
तथा सन्दक ?-सुत्त में पिटक शब्द-परम्परा या ग्रस्थ-परम्परा के धथे भें प्रयुक्त हुआ है । इसे 
ध्यान में रखते हुए धुत्त का पिटक “अर्थात्‌ सुत्र ( धागे ) रूपी बुद्ध-बबनों की परम्परा ऐसा 
अर्थ किया जा सकता है। जिस प्रकार सुत के गोले को उधेड़ने पर आगे-से-अआगे खुलता 
जाता है, उसो प्रकार बुद्ध-वचन सुत्त-पिटक में आगे-से-आगे उद्घाटित होते जाते है । 


भाचाय असंग ने ( चतुथ धरती ) महायात-सूत्रालंकार में 'सूचनात सृन्नद्र/ अर्थात्‌ 
विषय-वस्तु को सुचित करते के कारण सूत्र संज्ञा होती है; ऐसी शव्याव्या दी है। आचायें 
बुद्धघोष ने अट्डुतालिनी में “अत्यानं सुचनतो--सुत्त ' ति अक्खातं' अर्थात्‌ भ्र्थों के घूचन से 
यह ( सुस ) पुत्र शब्द से आख्यात हुमा है, ऐसा विवेचन किया है । 


वेदिक परम्पदा में सूत्र शब्द का प्रचुस्ता से प्रयोग होता रहा है। दाब्द कल्पदुमकार 
ते तृत्र की व्यास्या करते हुए छिखा है--जिसमे कम अक्षर हों, जो असन्दिग्त्र हो, सारयुक्त 
हो, जिसका थिद्वणनीन उपयोग हो, जो विस्तार राहित हो, निर्दोष हो; धृत्रक्ञ उसे सूत्र 


१. सज्किस-लनिकाय, २, ५, ५ 
२. बही, २, ३े, ५ 
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कहते हैं ।* 


विस्तृत अर्थ को संक्षेप में कहने के अभिप्राथ से थेंदिक परम्परा में सुत्रात्मक पौछी का 
प्रवतंन रहा ।  पाकि-बादुप्य में जो छुत्त--सुत्र शब्द चलता है, वह इस अर्थ में नहीं है । 
वहां बहुत विस्तार है, नो मुत्र शब्द के उपयंक्त अर्थ के प्रतिरूप है । 


सुन-पिटक्क : वर्चित विषय 


सुत्त-पिटक में भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश-वचन हैं। बुद्ध के कुछ मुख्य शिष्यों के उपदेश 
भो उपमें संकलित है, जो बुद्ध-धबनों पर आधारित थे। बुद्ब-उपदिश के अतिरिक्त वहां 
ई० पु० पांचवीं-छठी शताब्दी के भारत के समाज एवं लोक-जीवन का जीता-णागता चित्र 
भी प्राप्त होता है। बुद्ध के समसामयिक धर्म - प्रबतंकों, श्रमणों, परिवश्राजकों और उनके 
सिद्धान्तों के विषय में प्राप्॑गिक रूप में इसमें विशद प्रकाश डाला गया है। तत्कालीन 
जन-समुदाय की रुचि, ध्यवसाय, धिद्या, कला, विज्ञान, राजनीति, प्राम, नगर, जनपद, 
लोगों का रहन-सहन, खेती, व्यापार, सामाजिक रोतियां, समाज में स्त्रियों का स्थान, 
दास-दासियों औद नौकरों की अवस्था प्रश्धति अनेक उपयोगी विषय चर्चित हुए हैं। 
ण्चना गद्य-पध्-मिश्रित है । 


पुत्तपिटक के पांच बड़े-बड़े विभाग हैं, जो निकाय कहलाते हैं। वे हैं : (१) दोध- 
निकाय, (२) मज्किम-निकाय, (३) संयुक्त-निकाय (४) अंगृत्तर-निकाय (५) खुहक-निकाय । 


दोघ-निकाय : लम्बे-लम्बे उपदेशों का संग्रह है। तीन वर्गों के अन्तगंत निम्नांकित 
चौतीस धुत ( सूत्र ) हैं जो इस प्रकार हैं : 


(क) सीलक्खन्ध-बग्ग 


१. ब्रह्मजाल-सुत्त ८, कस्स्पसीहनाद-सुत्त 
२० सघामउनफल-सुत्त ९. सोट्रपाद-युत्त 

३ अम्बटु-सुस १०. सुभ-सुत्त 

४. सोणदण्ड सुत्त ११. केषडू ( केयट )-सुत्त 
५. कूटदम्त-सुत्त १२, छोहिय-सुत्त 

६. मंहालि-्सुत्त १३. तेविज्ज-सुत्त 

७, जालिय-सुत्त 


१. स्वल्पाक्षरमसन्दिग्ध, सारमहिश्वतो मुखस्‌ । 
अस्तोभमनवर्ध अर, सृत्र सूत्रणियों बिदुः। 
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(ख्र) महावग्ग 
१४. महापदानन्पुत्त १६, महाबोविश्द-सुत 
१५, महानिदास- पु २०. महासमय-सुत्त 
१६. महापरिनिब्धाण (न)-घुत्त २१, सक्वपण्ड-सुत्त 
१७. महातुदस्थन-सुत्त २२० महासतिपद्वान-सुत्त 
१८, जनवसभ-सुत्त २३. पायासिराजञ्ज-सुत्त (पायासि-सुत्त) 


(गो) पाटिक-बग्ग 


२४. पाटिक-सुत्त ( पाथिक-सुत्त ) ३०. लक्सण-चुत्त 
२४. उद्धस्वरिकसीहनाद-सुत्त(उद्म्बरिक-सुत) ३१. सि (सि) गालोबाद-सुत्त 
२६. चक्तर्ात्ततोहनाद-सुत (चक्‍्कषत्ति-पुत)। ३२५ आटानाउियन्सुत्त 


२७, अगाज्ञ सुत्त ३३० सगीत्तपरियाय-सुत्त (संगीति-सुत्त) 
२८. सम्प्सादनी (नि) स-सुत्त ३४. दसुत्तर-सुत्त 
२९. पासादिक-सुत्त 


सोलबशस्थ-वरग के अन्तगंत संश्या एक पर सुंचित ब्रह्मजालसुत्त मे बुद्ध के समसामयिक 
बासठ दादीनिक मतों का उल्लेख है, जो भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्ययन की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है । सीलक्खन्ध बर्ग में संख्या तीन पर निर्दिष्ट सामठ्यफप्त-सुत्त में बुद्ध के 
समसामयिक घमं-प्रवर्तेकों का वर्णन है, जो अपने को तीथेकुर कहते थे। उनके नाम हैं : 
पूरण कस्सप, मकक्‍्ललि गोसाल, अजितकेसकम्बल, पकुधकच्वायन, निगष्ठनाथपुत्त तथा संजय 
बेलट्विपुत्त । 

सब्किसनिकाय : चार आयें सत्य, ध्यान, समाधि, कम आत्मवाद के दोष, निर्वाण 
आदि धिषयों का विशद विवेचन किया गया है। यह पन्द्रह वर्गों के अच्तगंत एक सौ बावन 
सुत्तल्वों में विभक्‍त है । 

(क) मूलपरियाय-बग्ग 


१. मूलपरियाय-सुत्त ६. आंकलेय्य-सुत्त 
२. सब्बासव-सुत्त ७, पत्थपम-सुत्त 
है, भम्मदायाद-सुत्त ८ सल्लेख-सुत्त 
४. भयभेरब-सुत्त ९६ उम्मादिद्वि-सुत्त 


५. अन॑गण-सुतत १० अतिपट्वान-सुत्त 


साथा और साहित्य पालि भाषा और पिटक बाड़ भंय [२०६ 
(ख) सीहनाद-बम्ग 

११. चूछसोहनाद-सुत्त १३६. चेतोलिल-सुत्त 

१२. महातीहनाद-सुत्त १७. बनपत्थ-सुत्त 

१३. महाहुक्लनसन्ध-सुत्त १८. मरभुपिण्डिक-सुत्त 

१४. चलदुक्सवलन्प-सुत्त १९. देघाणितक्क-घुत्त 

१४. अनुमान-सुत्त २०. घितक्कसंधान-सुत्त 
(ग) ओपम्म-्बग्ग 

२१. ककचृपथ-सुत्त २६. अरियपरियेशन-सुत्त (पासरासि-सुत्त) 

२५२. अलगह॒पम-सुत्त २७. चूलह॒त्थिपदोपम सुत्त 

२३. वम्मिक-सुतत २८. महाहत्थिपदोपम-घुत्त 

२४ राथविनीत-सुत्त २६ महासारोपम-सुत्त 

२५ निषाप-सुत्त ३०. चूलसाशोपम-सुत्त 


(थ) महायमक-बग्ग 


३१. चलगोसिंग-सुत्त ३६. महासश्षक-सुत्त 
३२. महागोप्तिग-सुत्त ३७. चलतण्हाक्ष॑ब्य-सुत्त 
३३. महागोपाक्षक-सुत्त ३८, महृतण्हासंखय-सुत्त 
३४, चूलगोपालक-सुत्त ३९. महाऊत्तपुर-सुत्त 
३५. चलसशअक-सुत्त ४०. चूलअस्सपुर-सुत्त 
(७) चुलयमक-बग्ग 
४१. सालेय्यक-सुत्त ४६. महाधघम्मतमादान-सुत्त 
४२, वेरठअक-सुत्त ४७, पीमंसक-सुत्त 
४३. महावेदल-सुत्त ४८, कोसस्विष-सुत्त 
४४. चृूलवेदल-सुत्त ४६. ब्रह्ममिमंत॒निक-सुत्त 
४५. चुलधस्मसमादान-सुत्त ४०, माश्तज्जतिय-सुत्त 
(थ) गहपति-बग्ग 
५१. कल्दरक-सुत्त ५४३. सेल-सुत 
१४ पोतलिग्र-सुत्त 


४६२. अट्टुकनागर-सुत्त 


>> + 
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५४६. जीवक-सुस्त 2८, अभयराजकुमार-सुत्त 
४६. उपालि-सुत्त ५९, बहुवेदनी य-सुत्त 
१७, वुन्कुलतिक-सुत्त ६०, भपष्णक-सुत्त 
(छ) भिक्‍खु-वग्ग 
३६१. अम्बलद्विकराहुलाबाद-सुत्त ६६. छटुकिकोपम-सुत्त 
६२, महाराहुलोवाद-सुत्त ६७. भातुम-सुत्त 
६३. घुलमालुंक्य-सुत्त हैं, नलकपान-सुत्त 
६४, महामालुंक्य-सुत्त; ६६, गूलिस्सानि-सुत्त गोलियानि-सुत्त) 
६५, भद्दाल्ि-सुत्त ७०. कीटागिरि-्युत्त 
(ज) परिवष्याजक-बग्ग 
७१. तेथिंजकछगोत्त-सुत्त ७६. सन्दक-सुत्त 
७२. अग्गिवज्धगोत्त-सुत ७७, महासक्ुलुदाबि-सुत्त 
७३. महावच्छगोत्त-सुत्त ७८, घम्रणमण्डिका-सुत्त 
७४, दीघनल-सुत्त ७६. चलसकुलुदापि-सुत्त 
७४५, मागन्दिय-सुत्त ८०, वेखनस (स्ख)-सुत्त 


८१, पटि (टी) कार-सुत्त 
८२, रष्टरपाछ-सुत्त 
८३. मणादेध-सुत्त 


८४, मधुर-सुत्त 
८, बोषिराजकुमार-सुत्त 


९१. भद्यायु-सुत्त 
8२. सेल-सुत्त 

९६६. भस्पलायन-सुत्त 
९४. धोटसुल-सुत्त 
९५. चंक्री-सुत 


(के) शाज-बग्ग 


८६. अगुलिमाल-सुत्त 
८७. पियजातिक-सुत्त 
८८, बाहिधिक (य)-सुत्त 
८९. धम्मचेतिय-सुत्त 
€०, कण्णकत्थछ-सुत्त 


(ट) ब्राह्मण-बग्ग 


६६. एसुकारी-सुत्त 
६७. घानजानि-पुत्त 
€८. बासेटु-सुत्त 


६६. सुभ-सुत्त 
१००. संगारब-सुत्त 
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१०१. बेबदह-सुत्त 


१०२. पशत्चत्तव-सुत्त 
१०३. किन्धि-सुत्त 
१०४. सामगाम-सुत्त 
“१०५. सुनवक्षत्त-सुत्त 


१११. अनुपद-सुत्त 
११२. घब्बिसोधन-सुत्त 

११३. सप्पुरिस-सुत्त 

११४. सेवितब्ब-असेधितब्ब-सुत्त 
११६. बहुधातुक-सुत्त 


१२१. चलसुजुणता-सुत्त 
१२२. महासुब्धता-सुत्त 

१२३. अष्छारियब्मुतधम्म-सुत्त 
१२४. बवकुल-सुत्त 

१२५. दन्तभूमि-सुत्त 


१३१. भट्द कश्त-सुत्त 

१३२. आनन्दभद करात्त-सुत 
१३४३, महाकश्चानभ् करत-सुत्त 
१३४. लोभाप्तकंगिय-सुत्त 
१३५. अलकस्मथिभंग-सुत्त 
११६. महाकम्मधिभंग-सुत्त 


१४३. अनायपिण्डिकोबाद-सुत्त 


पालि-सावा और पिटक-बाड़ मम 
(5) देवदह-बग्ग 


१०६. आनेज्ञसव्याय-सुत (भागकसप्पाय-सुत्त 
या भाषज्ञसप्याय-सुत्त) 

१०७, गणकमोश्लान-सुत्त 

१०८, गोपकमोम्गलान-सुत्त 

१०९. महापुण्णभ-सुत्त 

११०. चुज़पुण्णभ-सुत्त 
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(ड) अनुपद-बग्ग 
११६. इसिगिलि-सुत्त 
११७. महाचत्तारीसक-सुत्त 
११८. भआानापानसति-सुत्त 
११९, कायागतासि-सुत्त 
१२०, संखास्प्पत्ति-पुत्त 


(ढ) छुज्मता-वग्ग 
१२६. भूमिज-सुत्त 
१२७. अनुरुद्ध-सुत्त 
१२८. उपक्रिलेस-सुत्त 
१२६९. षालपंडित-सुत्त 
१३०. देषदूत-सुत् 
(ण) विभंग-बग्ग 
१३७, सब्दायतमविभंग-सुत्त 
१३८. उदंसधिभंग-सुत्त 
१३६९, अश्णविभंग-सुत्त 
१४०. पातुषि9भंग-सुत्त 
१४१. सश्वविभग-सुत्त 
१४२, दमिसखणाधि9भंग-सुत 
(त) सब्डायतनन्यग्ग 
१४४. धन्नोबाद-सुत्त 


२१२ ) 

१४४, पुण्णेबाद-सुत् 
१४६. परसकोबाद-सुत्त 
१४७, चुशराहुशोबाद-सुत 
१४५८, चधक-सुत्त 
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१४६, महाघक्लामतनिक-सुत्त 
१५०. नगरविष्वैय्य-सुत्त 
१५१. पिण्डपातपादि-सुत्त 
१४२. इखियमावना-सुत्त 


संयुस-निकाय : कुल मिला कर छप्पन संयुत्त हैं, जो पांच वर्गों में विभक्त है: 


- दैबता-संयुत्त 
वैषपुत्त-संयु्त 
- फोसल-संयुत्त 
- मार-संयुत्त 

- मिक्लुणी-संयुत्त 
- ब््म-संयुत्त 


मम व ;ूू. द्ण न्ब्क 


निदान-संयुत्त 

« भभिसमय-संयुत्त 
- भाछु-संयुत्त 
धनमठग्ग-संयुत्त 
- कस्सप-संयूत्त 


म न व 0 ल्‍क 


१. लन्ध-संयुत्त 

२. दाघ-संयृत्त 

३. दिदट्टि-धयुत्त 

४. भोक्म्तिक-संयुत्त 
५० उप्पाद-संयुत्त 
६. किलेस-संयुत्त 


9. सारियुत्त-धंबुत्त 


१६ परत्दामतन-संपुण 


(क) सनाथ-चबग्ग 


७, ब्राह्मण-संगुत्त 
८, बंगीस-संयुत्त 
€. बन-संयृत्त 
१०. थवख-संयुत्त 
११. सक्क-संयुत्त 


(खत) निदान-वग्ग 


६8. लाभसक्ार-संयुत्त 
७. राहुल-संयुत्त 
८. हक्सण-संयुत्त 
€. ओपमस्म-चंयूत्त 
१०. भिवलु-संयुत्त 


(ग) खन्‍्ध-वग्ग 
८. नाग-संयुत्त 
€. सुपण्ण-संयुत्त 
१०, गन्धन्यकाय-संयुत्त 
११. बलाह-संयुत्त 
१२. धच्छगोत्त-संयुत्त 
१३६. शात-प्रंयुत्त 


(घ) सक्ायतम-पमा 
३० वेदना-संयुत्त 


मश्दा और सताहिल्‍्द ] 


३. मातुधाम-संयुस 
४. अभ्युक्ञाएक-संयूत्त 
१, छामभ्कक-संयुत्त 
६, मोग्गलाम-संयुस 


१. मग्ग-संमुत्त 
२ बोज्कग-स्ंयुत्त 
३. सतिपद्वान-संयूत्त 
४. इण्द्रिय-संँयुत्त 

४. सम्मप्पधान-संयुत्त 


६. बल-संयूत्त 


५७, चित-तयुस 
८. मामलि-संयुतत 
£. असलत-पंयूत्त 


१०. अंव्याकत-संयुत्त 


(७) भद्दावम्ग 


७. इद्धिपाद-संयूत्त 
८. अनुरुद्धन्संयुत्त 

६, ज्ञान-संयूत्त 
१०. क्ानापाण-सयुत्त 
११. सघोतापस्नि-संयुत्त 
१२, सश्च-संयत्त 


[ २१३ 


अंगुसर-निकाय : ग्यारह निपातों मे विभक्त है। इसका विभाजन संख्या के आावार 
पर है। एक-एक संख्या से सम्बन्ध रखने वाले, दो-दो संख्या से सम्बन्ध रखने बाले, इस 
प्रकार क्रमशः स्यार्ट तक की संश्या से सम्बन्ध रखे वाले बुद्धोपदैशों का यधाक्रम संकलत 
है। ग्यारह मिपात इस प्रकार हैं : 


१. एकक-लतिपात ७. सत्तक-निपात 

२. घुक-निपात ८. अटटरुक-निपात 

३. तिक-निपात €. नवक-निपात 

४. चतुक्क-निपात १०. दसक-निपात 
४५, पंचक-मिपात ११. एकादसक-सलिपात 
है. छक्क-मिपात 


शुहक-निकाय : इसके अन्सगंत पस्राह स्वतस्त्र ग्रण्थ हैं, जो इस प्रकाश हैं : 


१. श्दक-पाठ €. थेरी-गाया 

२. पम्मपद ' १७०. जातक 

३. उदात ११. निदंत 

४. इतिवुलक १२- पटिधम्भिदा-मम्ग 
४. युत्त निपात १३. अपादात 

६. विमानबत्थ १४. बुदध॒बंस 

७. पेह-बत्यु १५३ चर्दिया-पिठक 
८. वेस्याथा 


२१४ ) आगम और जिपडिक : एक अंनुशोलत [क्षय : २ 


दूसरी संश्या पर स्थित धम्मपद मिःसन्देह बोद बाइमय में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रनण 
है। पंसार की प्रायः समस्त सुर्य भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसमें ४२३ 
गायाए हैं, जो भगवान्‌ बुद्ध द्वारा अपने जीवन-काल में उपदिष्ट हुई थीं। इस गायाओं 
मेघम, सदायार, तीति और प्रशस्त जीवन के सम्बन्ध में बड़ी मनोज शिक्षाएं हैं। यह 
छब्मीस वर्षों में विभक्त है। प्रत्येक धरम का नामकरण उसमें वर्णित विषय और दृष्टास्तों के 
अनुरूप है। इसकी रचना जहां नेतिक दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर है, वहां शब्दाबली प्रसाद- 
पूर्ण और हृदयर्पक्षी है । धम्मपद को यदि बौद्धों की गीता कहा जाए, तो कोई भत्युक्ति 
नहीं होगी । हूंका में बौद्धों में आज भो यह परम्परा प्रवृत्त है कि बिना धम्मषद का 
पायायण किये किसी भिक्षु की डपसम्पदा नहीं होती । बर्मा, स्थाम, कम्बोडिया और लाओस 
में भी प्रायः प्रत्येक भिक्षु के लिए यह आवश्यक माना गया है कि उसे धम्मपद कष्ठाग्र हो । 


धम्मपद का धन्दाये है--धमं सम्बन्धी पद । पद दाब्द से यहां गाथा, बाक्य या 
पंणित का अभिप्राय है। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म से सम्बद्ध गाथाओं, पदों या बाकयों को 
भिक्षु-भिक्षुणियां उनके जीषन-काछ में कण्ठश्य करने लगे थे, ऐसा बोद्ध-साहित्य के परिशीलन 
है बिदित होता है। धम्मपद बुद्ध के जीवन-काल मे सकशित एक ऐसा संग्रह प्रतीत होता 
है, जिसे प्रत्येक भिक्षु कण्ठस्थ करता रहा हो । संयुक्त निकाय में भी धम्मपद शब्द का 
प्रयोग है, जो सम्भवत: इसे अर्थ का थोतक है । स्वयं घम्मपद की दो गाथाओं में धर्म 
सम्बन्धी पदों के भथे मे यह शब्द भाया है। मान्यता और प्रतिष्ठा इसी से प्रकट होती है 
कि “निदेंस' भौर 'कथावत्थु' जेसे ग्रस्थों में धम्मपद को कई गाथाएं उद्धुत की गयी है | 
ईसथी सन्‌ के आरम्भ के आस-पाध रचित सिलिन्दपठ्हो (मिलिन्द-प्रदन) ग्रन्थ में? 'भासित 
पेश भगषता देवातिदेवेन घम्मपदे' इन दब्दों के साथ दो गायाएं2 उद्धत को गयी हैं । 


पिनय-पिटक 


बौद्ध बारूमय मे थिनय नियम या आचाद - नियम के अथे में एक प्रकाश से बौद्ध 
भिक्षु-संघ का संधिषान है। भिक्षु-जीवन मे आचार का महत्वपूर्ण र्थाप था। तथागल 
ने भिक्षुओं ओर भिक्षुणियों के ह्वारा पालन किये जाने योग्य नियमों का समय-समय पर णो 
उपदेश किया, उस सन्दमं में अपराधों, दोषों, प्रायश्चित्तों भादि का भो वर्णन किया, उनका 
इसमें संकलन है | वस्तुतः यह आचार-प्रधान ग्रन्थ है । तत्कालीन भारतोय समाज और जोधन 
का दिव्दर्दान कशाने की दृष्टि से इसको बड़ी उपयोगिता है। यद्यपि यह अपने श्राप में एक 
परिपूर्ण ग्रल्य है, किन्तु, विनय-वस्तु को दृष्टि से सुत-विभंग, संघक और परिवार; ६स॑ तौन 


१. सिलित्द-फहो, पु० १७२, १९९, अध्यई विश्वविद्यालय संत्करण 
२. बही, वाया ३२, ३२७ 





भाषा और साहित्य ] पालि-माधां ओर पिटक-बाइसर्य (२११ 


भागों में विभक्त है। 

सुत्त-विभंग में दोषों का धन है। उन नियमों के उल्लंघनों का भी वर्णन है, जिन्हें 
भिक्षु प्रत्येक महीने को अमावस्या और पूणिमा / उपोसय के दिन ) को दुहराते थे। इन्हें 
पाटिमीक्ष ( श्रातिमोद्ष ) भी कहा जाता है। प्रातिमोक्ष के दो भाग हैं--मिक्षु प्रातिमोक्ष 
और भिक्षणी प्रातिपोक्ष । भिक्षु प्रातिमोक्ष में भिक्षुओं द्वारा और भिक्षूणी प्रातिमोक्ष में 
भिक्षुणियों द्वारा होने घाले नियमोल्कृंघन का वर्णन है। प्रातिमोक्ष का पाठ करते समय 
जेसे-जेसे अपराधों का विवरण आता, उस सभा में उपस्थित प्रत्येक भिक्षु औश भिक्षुणी से 
यह आशा की जाती थी कि यदि उससे बेसा अपराध किया है, तो बह अपने स्थान पर उठ 
कर उसे स्वीकार करे । ऐसा करने के पीछे यह भाष था कि भविष्य में यह थेसा दोध न करे। 

भिक्ष-जीवन में प्रातिमोद्ष का बड़ा महत्व है। महाबष्ण में इसके सम्बन्ध में कहा 
गया है: “प्रात्तिमोत्ष कुशल-धर्मों का भादि है, मुख है, प्रमुस है। यही फारण है कि 
पह प्रातिमोक्ष कहलाता है ।"” 7 


एक प्राीन टीकाकाए ने प्रतिमोक्ष का बड़े सुन्दर शब्दों मे विदलेषण करते हुए लिखा 
है : “जो उस ( प्रातिमोक्ष ) को रक्षा करता है, उसके नियमों का परदिपालन करता है, बह 
( प्रातिमोक्ष ) उसे अपाय--असद्गति भ्रादि दुःखों से छुटकारा दिलाता है, मुक्त करता है, 
इसलिए वह प्रातिमोक्ष कहलाता है ॥”” 

सम्धक महावत्रा ओर चुल्लबा; दो भागों में विभक्त है। भिक्षुओं का संघीय जीवन 
कैसा होता बाहिए, उन्हें किन-कित नियमों का पालन करता चाहिए, आदि का महाबर्ग में 
वर्णन है। सुत्त विभेंग अधिकांशत। निषेषात्मक शुक्ती में लिखा गया है, जबकि महाबण 
उसका विघेयात्मक रूप है। महावरश्ग में भगवान्‌ बुद्ध के सम्बोधि लाभ से लेकर प्रवम संघ 
के संद्धापन तक का विवरण भो बड़े सुन्दर रूप में दिया गया है। महाव्ा का यह अंश 
ऐतिहासिक दृष्ठि सै काफी महत्वपूर्ण है। उपसम्पदा, वर्षाबास, प्रातिमोक्ष, प्रवारणा, 
जोषद रंगना आदि से सम्बद्ध विधि-क्रम ओर नियमों आदि का भी इसमें विस्तृत बर्णन प्राप्त 
होता है । 

घुल्ल-बल एक प्रकाश से सहानस्य का परिपूरक है। इसमें भिक्षु के छिए उसके देनम्दित 
जोषन में कया विहित है, क्या अधिहित है, उसे कंसे जलता चाहिए, कंसे ओोलना चाहिए; 


१. पातिधोक्सखे ति माबिमेतं सुखमेत पामुल्षमेत कुसलान धम्सान॑ तेन गुर्चति पातिलोक्ल ति। 
--गोपक सोमाछान सुस, सम्किसनिकाय, ३४ १॥ ८ 


२, थो त॑ पाठिरक्लति तं मोफ्लेति सोचेति अपाधकारिदुक्तेहि तस्भा पाटिजोकल तियुब्यति। 
>> ठआफ्रहाह0४७ 88909 ० ?क्षंताठारआओड, ?, 4, 99 ?७०१०५७, 





२१६ ] आचम और पजिपिटक : एक अमुशीकत [ सथ :२ 


शआादि विषयों का विवेचन है। अनाथ पिंडिक की दीक्षा, जेंतबन-दान, महाप्रजापति बौतमी 
को दीक्षा आदि बोद इतिहास की महत्वपूर्ण भटनाओं का भी इसमें समावेश है । 


पर्चियाद को प्ररिषास या परिवार-पाठ भी कहा बाता है। यह विवय-पिटक्क का 
अन्तिम साथ है। इसे विनय पिटक में वर्णित चिषय वस्तु की अनुकमणिका कहा जाता 
चाहिए । यह उच्चीक्त परिच्छेदों में विभक्त है। उनमें अभिषम्म की धोली पर विवय-पिटक 
के क्‍विययों की आवृत्ति को गयो है; अतः विषय को समभने के लिए इसमे कोई नवीनता 
नहीं की गयी है। परन्तु, विश्व पिटक को समभने में यह ग्रन्थ चिश्षेष सहायक होता है | 
भयवान्‌ बुद्ध ने फब, किसे, किस प्रसंग में अमुक शिक्षा-पद कहे, मध्य क्या है, अन्त क्‍या है, 
संघ के भाग्तरिक संघर्ष कितनी तरह के होते हैं; आदि प्रश्न इस ग्रन्थ मे उठाये गये हैं और 
उनके उत्तर दिये गये हैं। भयसुक समस्या, छका था प्रधनन का बिनय पिटक में क्या समाधान 
है, इस प्रकार के तथ्यों का ज्ञान पाने की दृष्टि से इस ग्रन्थ की अपमी उपयोगिता है | 
हिंरमित्न ने परिवाण का विनयपिटक के साथ वही सम्बन्ध बतलाया है, थो श्रपनी श्व॒ु- 
ऋर्षणका और परिशिष्टों के साथ वेद का है। इसमे कुछ ऐसे उल्लेख हैं, जिनसे प्रकट होता 
है कि यह विनय-पिटक के बाद को रचना है। पिटकों के लिपि-बद्ध किये जाने का भी 
इसमें उल्लेख है । पीबैकुमार भिक्ष महेन्द्र के छंका जाने, वहां चिनय की परम्परा स्थापित 
करने के साथ-शाथ द्िंहुछ के उन उनतीस भिक्षुक्षों का नामोल्लेख भी किया गया है, जिन्होंने 
ताज्पर्णी में जिनिय-पिढ़क का प्रकाश किया । इन संकेतों से सहज ही यह अनुमान होता है 
कि परिवार या पत्चियास-पा5 को रचता, जेसा वह हस समय प्राप्त है, लंका में बहुत समय 


बांद हुई । 
अशिधमम'-पिटव् 


अभिषम्स-पिटक पाछि-तिपिटक का तीसरा सुख्य भाग है। बौद्ध परम्परा में ऐसी 
माण्यता है कि अभिषल्‍्म पिटक धम्म को अत्यधिक गहराई में जाता है। उसको रखना 
विशिष्ट श्षिकारियों के लिए हुई है, व कि साधारण लोगों के लिए। अटडूसालिनी, 
मनोरथपुरणी और विमंतअटुकथा में उल्लेख है कि देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत 
ने सर्वेप्रथम अभिषम्म का उपदेश भायल्त्रिंश स्वर्ग में स्थित अपनी माता दैधो महामाया और 
अन्य वेधताओों को दिया था। तदसनन्‍्तव उन्होंने उस्ी को पुनराकृत्ति श्पने महाप्राश अम्ते- 
बासी, बस्म सेनापत्ति सा्िपुत्त को उदिष्ट कर करो थी। धम्म सेमापति सारिपुत्त ने उसे 
जन्य पाँचसो भिक्कुओं को उद्दिष्ट कर उपदिष्ट किया । 


चुल*फिक- में अभिकिय अव्य के घाय-ताथ अभिषम्स शल्द का भी प्रयोग हुमा है | 
वहां थे दोनों शब्द ऋमसः परितय भौग घसं सम्बम्धी यम्भीडर उपडेश्न के अश्ने में धाये हैं। 


नाषां और साहित्य ] पाषि-माधा और पिटक-वांडअप [ ३१७ 


आधषाये भुद्धघोष ने अदुसालिती भर सुमंनलविलास्िवी में अभिधम्म का अर्थ “उच्चतम धम्म 
या विशेष धम्म' किया है। उसके अनुसार 'अभिषम्म' शब्द में स्थित अभि” उपसर्ग अतिरेक 
या विक्षेष का घाचक है । 


महायान सम्प्रदाय के सुप्रसि् श्ाचाये प्रसंग! ने अभिजम्म की व्युत्यत्ति चर प्रकार 
से की है। उच्होंने अभि उपसयय का पहला भ्रथे 'अभिमुखतः' करते हुए सत्य, बोधि, सुथ, 
निर्षाण भादि के अभिमुल उपदेश करते के कारण हसे अभिषम्म बताया है। असि का 
दूसरा जर्थ 'आमीक्ष्यात! करते हुए उन्होंने धरम का अनेक प्रकार से वर्मीकक्ष्म करने या भेद- 
प्रभेद दिखलाते हुए विश्लेषण करने के कारण इसे अभिषम्म कहा है। उनके अनुसार अभि 
का तोसरा अथे “अमभिमवात्‌' भी हो सकता है। अब्य मलों था जविशोेधी सिद्धान्तों का 
अभिभव---छण्डन---निराक रण करने के कारण यहूं अभिषम्म है। अभि का जोधा अर्थ 
उन्होंने 'अभिगतितः' दिखलाते हुए इसे मूलतः सुत्त पिटक के हो सिदधान्सों का अभिममत-- 
अनुगमन करने के कारण अभिषधम्म बताया है। 


तयागत ते जिस धमे का सन्देश दिया, तत्वतः बहू एक है। अन्तर केवल निरूपण का 
है। सुत्त-पिटक मे घह उपदेश की भाषा में है, थिनय-पिटक मे अनुशासन, नियमन ओर 
संयमन के रूप में है तथा अभिधम्म पिटक में तत्व के रूप में । इसका कारण केवल अधिकार- 
भेद है। सुत्त सब के ज्षिए हैं; क्‍योंकि धह अधिचित्त दिक्षा के रूप में है, बह ध्यवद्ाय- 
देशना है। अभिषम्म में भरी वे ही तत्व है, पर, वे प्राह्नों की दृष्टि से हैं; भतएव बहां 
उनका रूप अधिप्रज्ञ शिक्षा का हो गया है। बह परस्मार्थ-देदाना है। सुत्त सबके सिए 
सुहय है; क्योंकि वहां बुद्ध-बचन सीधे रुप में आकछित हैं। प्भिषरम्प मे बुद्ध के मन्शम्यों 
का छुद्म और लात्विक दृष्टिकोण से बहुत प्रकार से वर्गीकरण ठथा विश्लेषण किया गया है; 
अतः बहू तत्व-द्न के गम्भीर भष्येताओं का विषय है । 


अभिधम्म * रचना 


बोद परुम्पदा में यह स्वीकृत है कि धम्म मोर विनय की तरह अभिषम्म का भी प्रथम 
घंधीति में संगान हुआ था। यह भी उतना ही प्रायोग है, जितने सुत्त और घितय । 
भाचाय॑ बृद्धघोष इंस सम्बन्ध में भाइभस्त हैं कि बुद्ध के काल में सुत्त और विनय की तद्ह 
अभिषम्म भी विद्यमान था। ऐसा मादा थाता है कि 'घम्मकलिक' क्ल्द अभिषम्मिक सिधषा 
के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । 

पाठटशिपुत्र में उम्पन्त तृतीय संगीत्ति में मोस्गकषिपुत्त तिस्स ने उस समय प्रवशित मिष्या- 


१. महायात सृत्राशद्वार; ११. हे 


श्श५ ] ऑगस और श्रिपिटक : एक अनुशोल्त [ खबष्ड : २ 


यादों के लिराकरण के निर्मित्त 'कवावत्यु' की रचना की, जिसे अभिषम्म में धम्मिशित कर 
लिया धया । यह स्पष्ट है कि यह बाद की रचना है। अभिषम्म में इसके सम्मिलित 
कर लिये जाने से यह अनुमान करने का अवसर प्रात्त होता है कि अभिधम्म की रचता था 
ह्वरूप-गठन सुत्त और विनय के अनन्तर समय-समय पर संयोजित होकर पूर्ण हुआ । पर, 
रुथविर परम्परा को यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उसके अनुसार कयावत्यु की 
रूपरेक्षा भगवान्‌ बुद्ध, क्योंकि वे सब्वेजश्ञ थे; अत: भविष्य में होने धाले मिथ्या मतबादों को 
जानते हुए उनके निराकरण के लिए पहले ही मिश्चित कर गये । आचाय॑े बुद्धधोष ने दस 
हब्य को बलपुृर्थंक समर्थित करने का प्रयत्स किया है । अद्दुसालशिनों की निदान कथा में 
उन्होंने प्रतिपादित किया है कि मधुपिण्डक-सुल आदि भगवान्‌ बुद्ध के छ्षिष्यों रा उप- 
दिष्ट हैं, पर, बुद्ध द्वारा अनुमोदित होने के कारण वे बुद्ध-बचन ही कहलाते हैं | उसी प्रकाण 
कथावत्यु को अभिधम्स पिठक का ही ग्रस्य माना जा सकता है । 


परम्परा के प्रति विशेष आदर या बहुमान के कारण यह अथेधाद या प्रशस्ति की भाषा 
है। यदि प्रथम संगीति के अवसर पर अभिधम्म का स्वरूप बस्तित्व मे जाया हुआ होता, 
तो सुत्त और विनय के साथ उत्की अबदय चर्चा रहती । घुल्लवरा! में जहां प्रथम सगीति 
में बुद्ध-बचन के संगान का प्रसंग आया है, वहां धम्म (सुत्त) और चितय के हो संगानत का 
उल्लेस है, अभिषम्म का नहीं । चेशाली में भायोजित द्वितीय संगीति के अवसद पर अभि- 
घम्म के सम्बन्ध में स्थविरवादियों और सर्वास्लिवादियों का विवाद, स्थविरष्षादियों द।रा उसे 
साक्षात्‌ चुद्ध-बदन सिद्ध करने का प्रयास, दूसरे सम्प्रदायवालों ह्वारा अभिषस्म की प्रामा- 
णिकला का विशोष, ऐसी जो स्थितियां बनीं, उनसे यह अनुमान होना स्थाभाधिक है कि 
प्रथम संधोति के अनन्तर अभिषम्म का दवरूप-तिर्माण होने लगा होगा । प्रथम संगीति के 
अवसर तक अभिषम्म का अस्तित्व कितो भी प्रकाश सिद्ध नहीं होता। उससे पहले 
मातिकाओं (मातृकाओं) का वर्णन प्राप्त होता है। मातृकाए' वर्गीकरण, घिदलेषण आदि 
विविध रूपों में थीं। ऐसा सम्भष लगता है कि अभिधस्स-पिटक का गठन इन मातृकाओं 
के आधार पर हुआ । तीखरी धंगीति के अनण्तर भिक्षु महेल्न जब छलका बाते हैं, तो 
बिनय-अल्म (सुत) के साथ भतिषम्म भी वहां ले जाते है। ऐसा लगता है, तब तक 
अभिष्मम्स-पिटक का सम्पूर्णत: स्वरूप-लिर्भारण हो चुका था | लंका में भाने के धाद उसमें 
किसो भी प्रकार का कोई पश्चितेत हुआ हो, ऐसा प्रमाण महीं मिलता ।  अभिषम्म का 
लेखन-कार्य चितय और धुत के साथ-साथ ही लंका-मरेष् बटुगामणि अभय के समय में हो 
सम्पन्न हुआ | 


नितिन मननमनम-क नीम नानक नितिन 


१, जिमवपिटक 


भाषा ओर साहित्य | वालि-भावां और पिंटक-जाइ संय [ ३१६ 
अभिधम्म व्हा स्थान 


स्थविरधादी या थेरवादी सम्प्रदाय में धभिघम्म-पिटक का उतना ही महत्व है, जितना 
घुस-पिटक और बिनय-पिटक का । बर्मा में अभिभल्‍्म-पिटक का बहुत व्यापक अध्ययन हुआ 
है। लंका में मी अभिषम्म का अत्यधिक आदर रहा है। महाबंश' के अनुसार ल का के 
राजा आदरपु्वंक अभिषम्म का श्रवण करते रहे हैं औौर कतिपय राजा तो ऐसे हुए हैं, 
जिन्होंने स्थयं अभिषम्म का उपदेश भी किया है। दक्षवीं शताब्दी में हुए राजा काइयप 
प्रथम ने समस्त अभिषम्म पिटक स्वर्ण-पत्रों पर उत्की्ण करवाया । इतना ही नहीं, अ्भिधम्म 
के प्रमुख ग्रन्थ 'धम्मसंगणि' को तो उसने मूल्यवान्‌ रलों से ललित करवाया । राजा घिजय- 
बाहु प्रथम (१०५९-१११४ ईस्वी ) अभिधम्भ-पिटक का बहुत बड़ा चिंद्वान था। उसने 
धस्मसंगणि को सिंहलों भाषा में अनूदित किया । 


अभिषम्म के प्रति थहां एक भोर इतना आदर रहा, दूधरी ओर स्थविर-सम्प्रदाय से 
भिन्न अन्य बौद्ध सम्प्रदायों में इसकी प्रमाणिकता स्वीकृत नहीं है। बहुत पहले से स्थचिर- 
धादियों में भी ऐसे भिक्षुओं के एक धर्ग की धुचनना प्राप्त होती है, लिसके अनुसार अभिधम्म 
प्रामाणिक बुद्ध-नचन नहीं था । उस धर्ग का सुत्तपिहक में ही सर्वाधिक विश्वास था। 
अट्डुसास्नी में दो भिक्षुओं के वार्तालाप का एक प्रसंग बहुत मननीय है। बह बार्तालाप है : 
“भब्ते | आप इतनी लम्बी पंक्ति उद्धत कर रहे हैं, मानो सुमे को ही फेंक देना चाह रहे 
हों। भन्ते | यह किसको पंक्ति है ?” 

“आयुष्मन्‌ | यह अभिषम्म की पंक्ति है ।'' 


“अम्ते ! आप अभिषम्म की पंक्ति को क्यों उद्ध,व करते हैं ? क्या यह समुचित नहीं कि 
आप बुद्ध द्वाया उपदिष्ट किन्‍्हीं और पंक्तियों को उद्धत करते ।” 


“कतपुष्मन्‌ । अभिषम्म का उपदेश किसका है?” 

“तिदचय ही वह बुद्ध-माषित नहीं है |" 

उपयुक्त विबलेषण और ऊहापोह के आधार पर ऐसा मानता अनौषित्य की सीमा में नहीं 
जा सकता कि प्रणयन या स्वरूप निर्षारंण के समय की अपेक्षा से अभिषम्म सुत्त और विटय 
से निकचय ही परवर्ती है | 
अभिधम्म के ग्रन्ध 

पाश्ि अभिषम्म के निम्नांकित प्रल्‍्य हैं: 

१. बम्पसंधरणि २० विभंत 


२२० ] आतवम और भिपिहक : एक अलुशींन [ क्षण्क ९ 


३ पुरगल-पष्ञति ६. यमक 
४. धातुनकथा ७, करयावश्युप्पफरण 
५५ पहट्ाल 


घम्मसंबणि अभिषम्म-साहित्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रन्‍्थ है। धम्मसंग्रणि मे भोतिक 
भर मानसिक जगत्‌ को व्याल्या इस धुक्षमता तथा विशदता से की गई है कि विद्वान अध्येता 
को एक्ट्सस्वल्धी धमस्त विषयों का भ्रच्छा दिग्दर्ईन प्रेप्त हो जाता है। कम के कुशल, अकुशल 
तथा अध्याकृत चिपाक, चित्त और चंतसिक अवस्थाओं का कुशल, अबुद्धल तथा अव्याइृत के 
रूप में चिश्तेषण प्रदुति अनेकानेक विषयों का इसमे जो तल्ृध्पर्शी विवेषन किया गया है. 
उस्ते देखते हुए कहा जा सकता है कि बौद्धननोविज्ञान की नेतिक व्याख्या का यह अनूठा 
दिग्दर्शक है। 


पिटक-वाड' मय व्हा एक अन्‍य वगबव्हिरण 


घसं-तरब को विधिध प्रकार से हृदयंगम कथाने के अखिप्रएय से पाछि-बादमय का अनेक 
प्रकाश से वर्गीकरण किया गया है। श्रोता और अध्येता दवाया धर्म के विभिन्न पक्ष व्यवस्थित 
तथा घिष्षद्र कप में समझे जा सकें, इस हेतु किये बये चिथ्िन्न प्रकार के वर्गीकरण, चिहलेषण, 
विवेषन और व्याख्यान सचमुथ पालि-साहित्य की अपनी विश्लेषता है । पर, साथ-हो-साथ 
समीक्षात्मक दृष्टि से चिचार करने पर ऐसा शात होता है कि बोढ़ों दशा साहित्य का जो 
अनेक जिध वर्गीकरण, बर्गीकरुण का पुनः वर्गोकरण; इस प्रकार वर्गीकरणों की एक श्वु खला- 
सी खड़ी कय दी गयी है, उसमें विद्द घिइलेषण औद व्याख्यान से कहीं अधिक उनको 
विदवेषण-प्रिय दूत्ति को प्रेरणा प्रतीत होती है | 


त्रिपिटक कर उसके उपधिभाग था तदन्‍्तव्ती ग्रन्थों के रूप में किये गये थिभाजन के 
भंदिच्िक्त एक दूसरे प्रकाश के घिमाजन में समस्त बुद्ध-बचमों को पांच लिकायों में बांटा गया 
है, जो इस प्रकार हैं : 


१. दीघ-भनिकाय ४. भँगृतरं-निकाय 
२. मज्मिम-निकाय ४. छुदक-निकाय 
३. धंयुत्त-निकाय * 


सुस-पिटक के पांच तलिकायों के भी ये ही नाम हैं। पर, दोनों के आराधय में कुछ 
अश्वर है। इस विभाजन के इन पांच निकायों में तीनों पिटकों के ध्मग्र ग्रन्थ घमाधिष्ट कर 
लिये गये हैं। यह घिभाजत विषयों की सुख्यता के आधार पर्व किया गया है। इंसके पहले 
बार तिकाय तो धुस-पिटक के 'अश्रम चार मिकायों के समात ही हैं । श्रुत-क्तिक के उत 
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मिकांयों में नो प्रस्थ शिये गये हैं, वे ही इंस चाद निकायों में शहीत हुए हैं । दोनों में 
विषयाश्ित संगति है। पांचवे खुहक-निकाय में सुंस-पिठक के लुंहक-तिकाय के पस्चह 
सन्धों के अतिरिक्त विभय-पिटक तथा अभिषम्म-पिटक के तभी प्रसभ्थ समाधि५ष्ट कश लिये 
गयेहैं। 


नुद्ध-वचन का नवंगीं वर्गीकररा 


बुद-बचनों के वर्गीकशण का एक और प्रंकाय तवांगों के रूप मे है। महायान धतम्प्रदाय 
के संस्कृत-निबद्ध साहित्य मे भी नवांगात्मक थिभाजन की चर्चा है। सद्धभ पुष्डरीक-सूत्र में 
बुद्ध के मुख से कहलाया गया है कि मेरा शासन--घमंशासन नौ अंग बाला है।? धर्म-संग्रह 
में भगवान्‌ बुद्ध के प्रबचनों को तवांगात्मक कहा है ।” वे नौ अंग इस प्रकार हैं : 


१. घुत्त ६. इतिकतक 
२. गैंय्य ७. जातक 

३. वैय्ययकरण ८ अब्मुत्त धस्म 
४, गाथा €. षेदल्ल 

४. उदान 


१. सुस--भगषान्‌ बुद्ध के वे उपदेश, जो गद्य में संकलित हैं, इस विभाजत के अन्तर्गत 
सामान्यत: सुत्त कहे जाते है। जेसे, वीघ-मिकाय, सुस-निपात आदि में समाविष्ट भगवान्‌ 
बुद्ध के जो गद्याश्मक धचन | 


२, गेय्य--चुद-वचन का गद्य-पश्च-मिश्रित भाग । 


३. वेम्याकरण--यह व्याकरण शब्द का पालि रूप है। इसका अभिप्राय धमं-तत्त्व का 
व्याकरण, विदलेषण, विमर्षण या विवेचन है । व्यास्यात्मक साहिरय इस विभाग में यृहीत 
किया गया है। अभिषम्भ-पिटक तथा बुद्ध-बअचत का तत्सदश दूसरा अंदर इसमें सत्िहित है । 


४. ग्राधा--बुद्ध-नधन के केवल पदच-बद भाग गाथा' के अन्तगंत हैं। गाया दब्द 


१. म्वासमेतम्मत्त शासत जय । 
--सडमंपुष्डरीक सूत्र, पृ० ३४, डॉ० एमे० एस० इस का देशतागरी संस्करण । 
२. सर्षाजुभवसनानि । 


“--अहायानसुत्रसंप्रह, प्रथम रृष्ड पृ० ३६४३२, सिथिला विज्ञापीठ, वरमंगा 
१९६१ संस्करण । 
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क्रार्धों छन्‍्द का पर्याय है। पर, थौद और लेत साहित्य में हत्तत्खास्त्रों के पद्म मात्र को, 
चाहे बहु किसी भी छन्‍्द में हो, गाथा शब्द से संज्ित करने की परम्परा है। वुद्ध-बचनों के 
इस (गायात्मक) विभाग में पस्मपद आदि ग्रन्थ हैं, जो पच्चयद्ध हैं। 


४. उदान--सौमनस्य पूर्ण अवस्था में तथागत के मुह से ज्ञाममय गाधाओं के रूप में जो 
उदगार निकले, जो भावात्मकता और प्रीत्यात्मकता से श्स्घृक्त हैं, ये उदान कहे गये हैं । 


६. इतिवुसक--संस्कृत रूप “इत्युक्कम' धर्थात्‌ ऐसा कहा गया है। “बुरा हेत॑ 
मगवता “भगवान्‌ द्वारा ऐसा कहा गया; इससे आरम्म होते वाले बुद्ध-बनत 'इतिवुत्तक' मे 
भाते हैं। 


७. जातक--जात या बातक का अथे जन्मा हुमा होता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की 
घटनाए' जातकों में संग्रहित हैं। जातकों के अतिरिक्त वे त्रिपिटक में अन्यत्र भी प्राप्त 
होती हैं । 


थ. अब्मुत धम्म--योगजन्य विभूतियां, अलौकिक, आदइचयैजनक या अद्भुत विभूतियों 
छथा थेसी अद्भुत बस्तुओं का वर्णन । 


६. बेदल्ल--आन्तरिक उल्लास और तुष्टि प्रात्त कर प्रदन पूछे जाते हैं, उस सन्दर्भ मे 
जो प्रश्ष और उत्तर के उप में उपदेश हैं, वे वेद छंशक है। चजुल्लवेवल्ल-सुशन्त, सहावेदल्ल- 
सुशन्त, सल्भादिद्विसुरान्त, सश्कपड्ह-सुरान्‍्त आदि इसके उदाहरण हैं १ 


नौ अंगों के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यह थिभाजन केवछ शोली या कथन- 
प्रकार के आधार पर है। इसके अनुसार एक ही ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न अंध कई बगों के 
नमूने हो घकते हैं। यह विभाजन केवल इतना-सा ज्ञापित करता है कि इस-इस प्रकार से 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश हैं, जो पिटक वाद्मय मे भिन्न-भिन्न स्थलों पर संग्रहीत हैं । 


आदाय॑ हरिभद ने बौद सस्कृत-प्रत्थ अभिसम्रयालंकार की टीका मे बुद-यबन के बारह 
क्षंगों की चर्चा की है। वे इस प्रकार हैं : 


१. पुत्र २. गेय ३, व्याकरण 
४. गाथा ४. उदान ६. अवदान 
७. इतिदृत्तक ८. निदान ९. चेपुल्य 


जल वन >>मन-- नमन. ला» ० >>++०० न कि] + ऑऑिजलअनओ 


१. यस्‍था: पादे प्रथमे ध्षादश मात्रास्‍्तया हतोयेषपि । 
श्ष्टादश ह्वितीये चतुर्धके पंचकश साउप्प्या ॥ 


भावा जौर साहित्य ] पालि-भाषा और पिदक-बाहभय [ २२३ 
१०. जातक ११. उपदेश १२, अदुमुत धम्म ! 


एक और वर्गीकरण भी है, जिसके अनुसार बुद्धपचत चौरासी हजार धम-स्कम्षों में 
विभक्त है । 


मति विस्तारपूर्ण वर्गीकरण या विभाजन बौद्धों की चिस्तीर्ण-चिदलेषण-प्रियता के श्लोतक 
हैं। बस्तुत: अध्ययन-क्रम आदि में तीन पिटक तथा उनके उपविभाग ही व्यवहृत हैं । 


बहड्ढीविध विभाजन ' परम्परा 


तीन पिटक, पांच निकाय, नौ अंग तथा चौरासी हजार स्कन्धों के रूप में बुद्ध-बचतों 
का यह विभाजत-क्रम कब से है, यह जिज्ञासा स्वाभाधिक है। तीनों पिटकों का संकेत 
स्वयं पिठक्ों मे भी प्राप्त है। भाज़, अभिलेल में सम्राद अक्षोक द्वारा कुछ धम्म पलियायों 
या धरंपरियायों का इस आदएाय से उल्लेख करवाया गया हे कि सभी भिक्षु और भिक्षुणियां, 
उपासक तथा उपासिकाए उनका सदा श्रवण करें, पालन कर । उस दिलछ्लालेख में बृढ़- 
बचनो के जिन-जिन अशों का उल्लेख है, वे कहीं-कही शब्दशः और अधिकांशतया अथेश: 
उन धिभागों से कुछ-कुछ जुड़ते हैं ।? कौन-कौन घम्म ( धम्म-पल्ियाय ) किने-किल विभागों 
में भाता है, इस पर बिढ्ानों ने अच्छा प्रकाश डाला है। विस्तारमय से उसका यहां उल्लेख 
नहीं किया जा रहा है । 


अद्योक के भात्र, अभिलेख से यह प्रकट होता है कि ई० पूथ॑ तीसरी शती में त्रिपिटक 
अपने वर्गीकरण या विभाजन के नामों के साथ प्रायः उसी रूप मे विद्यमान थे; जैसा वे भाज 
हैं। सुत्त-पिढक गौर बिनवब-पिटक के लिए तो सुनिश्चित रूप मे ऐसा माना ही जा सकता हैं । 


भात्र अमिलेख के अतिरिक्त उसके पश्चाद्धर्ती सांचो और भरहुत ( ई० पृथे दूसरी हाती ) 


१. सृत्र गेपं व्याकरण गाथोदानावदानक््‌ । 

इतिवृर्तक॑ निदान बेपुल्यं थ सजातकम्‌ ॥। 

उपदेशादुमुतों धर्मों हादशाज़ुमिद बच: । 
--अभिसमपाछड्वार, पृ० ३५, अड़ौवा संस्करण 


२. .»०«ईैमानि मंते ! धंसपलियायाति विनय्समुकसे, अखियबसानि, अनागतमपानि, 
सुनिगाया, सोनेयसुते, उपतिसपसिने ए चा लाधुलोबादे भुसाबवाद अधिगिष्य बरुधेव 
सासिते । एतानि संते घंभपरलियायाति इच्छामि कि ति बहुके भिलुपाये था मिलुनिये 
ला अभिरित सुतयु था उपधास्येयु था। हेव॑ सेवा उपासका था उपसिका था ॥ 
एलामनि भते | इसं लिखापयासि अभिपेत से जानंतु ति। :.. 
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के स्तुप-लेशों में पंचनेकायिक, सुत्तन्तिक और पेटकी आदि हाव्द आये हैं। पंचनेकाधिक 
पांच लिकायों के, सुसन्तिक सुत-पिटक के और पेटकी पिटकों के श्ञाता के भर्थ में प्युक्त है । 
वहां जातकों के कुछ ऐसे दृह्य भी दिललाये गये हैं, जिनसे पिटकों औद निकायों के रूप में 
बुद्ध बचन के विभाजन की प्रामाणिकता धुचित होती है। 


विद्वानों का जभिमत्त है कि इत अभिलेलों के युग से पहले बुद्ू-चचरन का लीन पिटकों 
और पांच निकायों के रूप में आज की तरह घिभाजन लिष्चियत हो गया था ।? इन मभिलेश्ञों 
के असन्तर सिलछिन्द पठहों, बुद्धघोष की अट्ुकभाएं, दीपबंस, महायंस जादि में इस सम्बत्ध में 
स्पष्ट उल्लेस है ॥ 


चौरासी हमार धर्म-ग्रस्थों के कृप में बुद्द-बचन के थिभाजन का जो एक स्वरूप और 
चचित हुआ है, वह भो बहुत प्राधीन मालूम होता है। थेरगाथा में आनन्द ने कहा कि 
मुझे चौरासी हजार उपदेशों का ज्ञान है। उनमें से बयासी हजार पैंने भगवान्‌ बुद्ध से 
और दो हजाश संघ से सीखे हैं। आषाय॑ बुद्धघोष द्वारा समन्तपासादिका में किये गये 
उल्लेख के अनुसार प्रथम संगीत्ति में इन (चौरासी हजार धर्म-स्कन्धों) का संगान हुआ था ।? 


सहाबंस का इस सम्बन्ध में एक प्रसंग है, “सम्राद (अ्योक) ने स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स 
से पुणा--/“भगवषान्‌ बुद्ध द्वारा दिये हुए उपदेश कितते हैं ?” स्थविर ने उत्तर दिया-- 
“घूम के चौरासो हजार स्कत्ध ( भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट ) हैं।” सम्नाद ने कहा-- 
*फू प्रत्येक के लिए घिहारः बनवाकर उन सबकी पूजा करू गा ॥'”? तदनन्तर सम्राद ने 
चौरासी हजार तगरों से थिहार धनधाते आरम्भ किये। बौद्ध परम्परा में सप्नाद अशोक 
द्वारा शौरासी हजार विहार बतंबाये जाते की बहुत प्रसिद्धि है। 


है... ठ000!ांश 5809, 70789 26४09, ?, 67 
२. समलपासादिका, भ्रम जिल्‍द, पृु० २९ 


३, भह्ाबंस, ४, ७६. ८० 


शिलालेखी प्राकृत 


(_ ॥73567/[077// /ध/89/77848 /) 


[ अश्लोक के शिलालेख व उनकी भाषा ] 


भारत के इतिहास में अद्योक का वाम एक ऐसे महान सन्नाट के रूप में स्मरण किया 
जाता है, जिसने शल्म-बल से दी नहीं, मैत्री, करुणा भौर सेबा के आदर्शों द्वारा भी 
बहुत बड़ी घिजय--सफलत प्राप्त की | सम्राट अशोक थौढ़ धममं का महात्‌ सेवी ठो था ही, 
वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। प्राणि-मात्र के हित मे उसे क्ास्था भी । उस 
ओर वह जीचन-भर्त प्रथल्शीक भी स्हा । ' 


अशोक के जीवन, पघम, व्यवहार, तीति, शासत और व्यवस्था के सम्बन्ध मे सबसे बढ़ा 
प्रमाण उसके शिलालेस हैं । उसने विशेषतः अपने साम्राज्य के सीमा-रथातों तथा जन-संस्या. 
बहुछ धन्तव॑र्ती भागों में ये अभिलेख उत्की्ण करषाये । ह 


शिलालेखों को भाषा ? महहव 


भारत को प्राचीसत माषा के विकलेषण तथा अनुसस्यान के सन्दर्भ में इम लेखों का 
बहुत महत्व है । जिस भाषा में ये लेख लिल गये हैं, बह अद्योक के साम्राज्य में अरथात्‌ रगभ्रग 
ई० पूथें तीसरी शी में उत्तर भारत में प्रचलित भाषा का एक साहित्यिक या शिष्ट रूप 
प्रस्युत करती है । उत्तर भारत से यहाँ बिन्व्य के उत्तर में स्थित पश्चिम, मध्य और पूबे 
भारत से भाशय है। इन अभिलेशों की भाषा के सम्बन्ध में पहले बिद्वानों का ऐसा भभिमत 
बहा कि ये पालि भाषा में लिलें हुए हैं । इस सम्बन्ध में उत्तरोत्तर अनुसन्धान एबं गवेवणा 
चलती रही और अश्ततः विद्वान इस लिध्क्ष पर पहुंचे कि थे अभिलेश वास्तव में प्राइस 
साधा में लिखे हुए हैं, जो उस समय यत्किंचित्‌ प्रादेशिक भेद के साथ समग्र उत्तर भारत में 
फंली हुई थी । ह 


शिलाहेशों का पर्गोकरण 


प्राहृत भाषा के लिपि-बद्ध प्राप्त होने बाले ये अभिलेख सबसे प्राचीम॑ उदाहरण हैं । ये 
तीन रूपों में मिलते हैं। इसमें से कुछ चट्टानों पर, मुछ गृफाओं की दीवारों पद तथा कुल 
स्तम्भों पत्र उत्की्ण हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्ताटक तक भर पद्चिचम में 
उत्तव-पदियमी सोमाप्रान्त ( पाकिस्तान ) से लेकर विहार औौर उड़ीसा तक फेल हुए हैं । 
समयापेक्षया ये अभिव्रेश आठ सपूहों में बांदे था धकते हैैं।.. 


* १ 
है. वार, 26 हु 
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१, हो लद् शिक्वालेस 


ई० वूबे २५८ या २४७ के लगभग इसका लेक्षन हुआ । इसमें से प्रथम शिलालेख कर्मा- 
टक के सिठपुथ, बर्तिंग रामेदबर ओर ब्रह्मगिर्ति, मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कपनाथ 
हथा दतिया जिले में गुर्थशा प्राम के मिकट, बिहार के शाहाबाद जिले में सहसदराम, राज- 
स्थान के जयपुय जिसे में बैदाठ तथा आफ में मास्की, गथिमथ, पाल्कीगुड् व इशाबड़ो में 
'ब्रात्त होता है। सम्मवतः अशोक के शाज्य-्कार्स के तैरहूवें धर्य में इसका लेखन हुमा । इस 
'( प्रबम लघु ) शिलालेख का धर्य लगाने में बिंद्ानों को जितनी कठितता का सामना 
करता पढ़ा, वेंसा और किसो लेख के सम्बन्ध में तहीं हुमा | सन्नाद अशोक के व्यक्तिगत 
शोषण का कुछ दृत्ताग्थ इस दिक्षालेस से ज्ञात होता है; अतः ऐसिहाधिक दृष्टि से इसका 
विधेष महत्व है । 


' द्वितीय छधु शिक्षथेस केवल उत्तरी कर्ताटफ के सिद्धपुर, जर्तिंग रामेहबर और ब्रह्मगिरि; 
इन तीन स्थानों में प्राप्त होता है| इसमें अशोक द्वारा धर्म के व्यावहारिक पक्ष का थिवेचन 
किया एया है । 


९, भांज्र शिलालेस 


है० पूर्षं २४७ के लगभग उसका लेखन हुआ । यह जयपुर ( राजस्थात ) जिले के 
अन्तर्गत बैदाठ तामक ध्यान में एक पहाड़ी की चट्टान पर प्राप्ठ हुलआा था। कहा जाता है 
कि बेदाठ बही स्थान है, थो महाभाकत-काछ में मत्स्य देशाधिपति महाराज घिशाट की 
शाजपानी था, जहां पांडवों ने एक बर्ष का भज्ञातवास ध्यतीत किया था। बौद्ध धर्म के 
इतिहास में इस शिक्ालेश का बहुत महर्य है। इसमें धन्नाद अशोक के धोद्ध धर्म और संघ 
की शरण ग्रहण करने का वर्णन है। साथ-ही-साथ बौद्ध धर्म-अन्थों के उत सात स्थलों का 
उल्देश किया गया है, जिल्हें सज्राद, ध्रशोक इस योग्य मानता था कि भिक्षु और भिक्षुणियां 
तथा उपासक व उपासिकाएं उतका अनुकशौलत करें, उन पर विज्लेष द्यान दें। वे सातों 
इथल थोड़ धर्म के प्रस्थों में यथावत्‌ रूप में प्राप्त हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
अक्षोक ने भब यह शिक्षालेख उत्फीर्भ करशाया, तेश बह धम्भवत: वेयाठ स्थित किसी संघा- 
चाम में प्रधास करता था । 


: ३. चलुर्दशश शिरालेस 


ह न्‍ 9» पू्ष २५७ था २५६ कै भास-पास ये शिलालेख छिखबाये गये थे। ये आठ भिन्न- 
भिन्त स्थानों में प्राप्त हैं, थो इस प्रकार है 


१. धाहदाजगढ़ी ( पेशाबर से ४० मौक्ष दत्तर-पूर्द में स्थित ) 


२, मारनेतेंरा ( जिलों हजाधा--पाकिस्ताम ) की 


३. कालसी (मंधुरी से छगमग १४ मील पह्चिम को ओर स्थित जिला देहरादून, ह 
उत्तरप्रदेश ) 


दी है 


४. मिरमाद ( जनागढ़ के समीप, वृथरात ) 

५. सोपारा ( जिला थाना, महाराष्ट्र ) 

६. धौली ( जिला कटक, उड़ीधा ) 

७. जौगढ़ € बंधाम, तमिलनाडु ) 

८, इगागड़ी ( बान्प्र ) 

धमे, नीति, मनुष्यों और पशुझों की चिकित्सा, सावंजनिक कार्ये, राजा के करंव्य, 

राजा की महानता के आधार, प्रादेशिक अधिकारियों के कर्तव्य, जन-सायारण से प्वम्फ्क, 
धारमिक सहिष्णुता, वास्तविक कोलति, वास्तविक दान, कलिंग-चिजव, उसके कारण, थ्रुद्ध के 
प्रति घृणा, भेदों -घोष के स्थान पथ धमं- घोष ह्वादा देशों की जिंजय प्रभृत्ति जिययों पद इन 
एदिक्षालेखों में क्शोक के विचार, भादेश भ्ादि उल्लिखित हैं । 


8. हो कॉछिंग' - शिलालेख 


ई० पूर्थ २५६ में इनका लेखन हुआ था। ये छेल धौली जोद जौयए़ में प्राप्त हुए हैं 
इस दोनों लेखों का सम्बन्ध तव-चिजित कर्शिंग देश के शासन से है। इनमें सम्नाद अशोक 
द्वारा अपने अधिकारियों को दिये गये उत आदेशों का उल्लल है, खिनमें कृशिंग देश और 
उसकी सीमा पर बसने बालो भंगछी जातियों पद्र किस प्रकाद ध्ासन किया भाना बाहिए | 
ये लेख अत्यभ्त महत्वपुणण हैँ । बस्तुतः ये दोनों बेस घोलो जोद जौगढ़ के चतु्दंस शिक्षादेसों 
के पर्रिशिष्ट के समान हैं। चतुर्दंश दिकालेखों के लिखेंभाने के पदचात्‌ ये उसमें जोड़े गये ये । 


२४. तान मुद्डा-लेखस 


गया ( बिहार ) की धमीपषर्ती बराबद को पहाड़ियों में ये प्रात हुए हैं। मे शेख 
भणोक के पाज्य-काल के १३वें ओर २०थ धर अर्थात्‌ ई० पूर्ण २५७ और २६० में उत्कोर्ण 
करवाये ये थे। इसमें उल्लेख किया गया है कि दाया प्रियदर्शी के अपने राज्याभिफेक के 
बारह बर्व पन्‍्नात्‌ ये युफाएं आजीवकों को प्रदान कीं। बुद्ध भौंर भहादीर के उमव में 
अनंण-परन्पंदा के अन्तर्गत अध्ॉवक भी एक सम्प्रदाय बा । उसके जिलु सिंधंत्ण कहते थे । 
मेंशेशि सैशाल उद चेन्प्लेज' के अधितिधक में ९ ंभारें इहोफ सका बह! वा, कई, बंध 
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धस्प्रदायों के प्रति भी उसका आदर था! घामिक सहिष्णुता का यह एकउत्कृुष्ट उदाहदण 
है । इसके अश्विचिक्त आजोधक-सम्पदाय के प्रति सलाद अशोक के शाकपंण का एक और 
काणन भो सम्भाषित जात पढ़ता है। सहाबंश सतिका में उलंख है कि अशोक को माता 
धर्मा णो ॥ बह मौयंवंशोत्प्त थी। वह बिन्दुसाद को अप्रमहिषी या पटराती थी | उसका 
पिलृ-कुल अाजीवक-सम्प्रदाय का अनुयायोथा | उसके धर्माचायें का नाम जनसेन था| यह 
जानी भी अपनो पेतुक परभपव्षा के अनुसार आजीवक-पम्प्रदाय में श्रद्ा रखती थी। 
हा० दाषाकुसुद सुकओों का कथन है कि धम्मवत: इसो कारण अशोक का आणीवकों के प्रति 
भुझकाव रहा हो । दिध्याजदात में अशोक की माताका वाम शुभद्रांगी लिखा है। उसे एक 
ब्राह्मण-कन्या शतलाया है। ओ भो हो, अशोक द्वाश आबीवकों को गुफा-दान किये घाने 
के प्रंग का उसकी माता के शाजीवक-सम्प्रदाय की अनुयाधिती होने से जोड़ा जानता अधिक 
खंगत नहीं लगता । पष्ट स्तम्भ लेश में अशोक द्वाया सत्य पासंडा में पृणिता थो कहा 
पया है, वह उसकी खसी धर्मे-सम्प्रदायों के प्रति उदासतापुणं नोति और आदर का स्पष्ट 
परिषायक है । 


९, तराई के दो स्तम्भ-लेख 


नेषपाक् की तदाई में रम्मिनदेई तथा सिर्षीष या निम्तीवा तामक गांव में ये लेख प्राप्त 
हुए हैं । इसका समय ई० पू० २५० मात्रा बाता है। यधप्ि कलेबर में ये लेख बहुत छोटे 
हैं, पर, कई ऐसे कारण हैं, जिमते इतका महत्व बढ़ जाता हैं। इन लेखों से निश्चित रुप से 
यह ज्ञात होता है कि अशोक ने थौद्ध-घम के पित्र स्थानों की यात्रा की थी। रुस्मितदेई के 
लेख से लुम्बिगी वन का पता बल नाता है, बहां तथागत ने जन्म ग्रहण किया था । बौद्ध 
इतिहास में इस स्थान का बविज्ेेष महत्व है। निरक्तीब का लेस यह प्रकट कर्ता है कि सम्नाट_ 
अशोक की भक्ति गौतम बुद्ध के प्रति तो थी ही, पूर्व काल के बुद्धों के ग्रति भो थी | साथ- 
ही-खाथ ये लेख व्यक्त करते हैं कि वेराल की तशाई तक अप्ोक को साम्राज्य-सीमा थी । 


0. पप्त सतम्भ-लेस 

६० पू० २४३ से २४२ इतका समय मात्रा जाता है| ये शेश्ष टोपारा ( हरियाता में 
श्म्धाछा के निकट ), मेरुठ ( उत्तर प्रदेश ), कौलाम्बी ( इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ), राम- 
पुरा ( चम्पाक्षण, बिहार ), लौरीयां ( अरुशाणर, विहाव ), शौकिया ( मन्दनगढ़, विहार ) 
धंथा आधा ( बिहांए ) में प्राप्त हुए हैं । 


, दोपाश झब-मेइढ स्थिति स्वम्मों को फिशोत क्षाह्‌ पिछली उठक्ा साया भा, नो इस 
शुद़्न पही हैं। कोयडक्रों के बज़ वाक्य श्युम्स कप सप्य इसाहादाव के जिले में है। बह 


साया और साहित्य ] सिलासेली - प्राहत [ २११ 


कौशाम्बी से हलाहाबाद लाया गया । लगमव तीस' बचे तक दाज्य करने के बाद सल्ताट, 
मशोक ने अपने जीवन के अम्तिम भाग में ये स्तम्भ-लेश उत्कीणें कंरमाये थे। जिन विकयों 
का चतुदेश शिक्षालेखों में उल्लेख किया गया है, प्रायः उन्हीं का ने स्तम्भ लेखों मे 
दाब्दान्तर से बणत है ( एंक प्रकार से ये चतुदंश शिक्षालेश्षों के परिषिष्ट कहे था सभते हैं) । 
इन स्तम्भ-्लेक्षों में उन उपायों तथा ध्यवस्थाथों का उल्लस है, जिन्हें भक्ोक ने अपने सुदीर्ष 
शासन-काछ में धमं-प्रसार के हेतु व्यवहुत किया था। इस लेखों में अशोक को धार्मिक नीति, 
मेतिक जावे, राज्याधिकारियों के कशंध्य, धहिंता की सावज्तभीन ठमा, ध्यापक क्रिया- 
न्यिति के भिमिस बर्ष के अन्तगंत कुछ दिनों के शिए विभिन्न पदुओं का बब न करते के 
सम्बन्ध में आदेश आदि महत्वपूर्ण बिषयों पर प्रकाश शाक्षा था है। 
5. लघु स्तम्भ-लेख कक 

ऐसा धमभा आाता है कि इनका उत्कोर्णण ई०जुर्के,२४८ से ६० पू० २३२ के मध्य 
हुमा | थे साइमाथ ( वाराणसी के समीप, उत्तर प्रदेश ) में प्राप्त हुए हैं। फकौशास्थी का 
स्तम्भ-लेश उसी स्तम्भ पर खुदा हुबा है, जो इलाहाबाद के किसे में स्थित है । 


दोनों स्वम्भ-लेशों में कहा गया है कि जो भिक्ष या भिक्षुणी संघ में फूट डालेंगे, उन्हें. 
संघ से पृथक कर दिया जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सन्नाट_ अशोक के समय बौद्ध पममे- 
संध में बढ़ते जा सटे पैमनस्थ, चिद्रष या फूट को रोकने के लिए जो शा हुई थी सधमें 
किये गये लिक्ष्ययों को प्रसारित करने की टष्टि से ये लेख लिखवाये गये । संब्राट_ अशोक अर्म- 
संघ की फूट को चोकने के लिए कितना चिन्तित और जागरूक था, इससे बह प्रशंट होता है । 


इलाहाबाद के किले में स्थित स्तम्म पर एक लेश और है, थो बानी के लेश के 'गॉम से 
प्रचिद्ध है। अशोक की ट्वितीव-पल्नी का ताम कारबाकी था, जो राजकुमाद तीवंद करें भाता 
थी। इस लेस में रानी कारवथाकी की दानशीलता का उल्लुश् है । 


अशोक के शिलासेशों का यह सेक्षित परिणय है। प्रश्कुत प्रयोजन शिक्षा-शेक्षों की 
भाषा का विश्लेषण हैं। इसलिए यह आवद्यक है कि पहले उसका स्‍्थॉगेद तथा भाषा- 
भेद्ष की दृष्टि से विभाजन किया जाये। इस अपेक्षा से वे धिक्षालेस उत्तर-पश्चिम, पफ्कम, यू, 
पू्ये-<र्क्षिण, मध्य देश और दर्षिण: स्थुश रूप!से इम थः भागों में बांटे जा सकते हैं। अक्षोक 
मे ये लेख अपनी बाज-भाषा में लिखवाये। उसकी राजधानर पाटलियुश्र पूर्थ भारत में थी । 
उसकी राज-भाषा पुृर्वीय प्रकृत थो.। राण-भाषा: बोलंबास की भांवा की अपेशा' सिष्टरव - 
की औओोए मुकी सकती: है। दूसरे; का्वी में. बहु बोकयारू की -भाभा से कुल 
पर्थिंकिंश होती है; गत! बलोंक के काल ' में पूरे भारत में दी धाया वोक्षयास में अकुक्त थी, 


शहद | ; आगम ओह जिफिक : एक अंगुशीलंग [ कक : रै 


को शा काका उससे कुछ भिन्न, कुछ पतरिचिष्कित कप लिये हुए थी। प्रश्नप्रि दाज-आपा का 
पोषच-कषारत' सफ्द होता है | राज़्य-सम्क्दी कार्यों में उठका उपयोग धवंत्र होता है। बोल- 
बाल में फदेशिक भेदों के अनुसार उसमें कुछ-इुछ भिलनता रहती है। धम्नाड, अशोक ते थो 
सिल:लेश शिखतवाये, वहां उनका दष्ट्रिकोथ था कि बहां-जहां शाज-भाषा को लोग धमक 
सकते हों, बहाँ उ्ती में आवेशों 4 विचारों का हत्कीर्णन हो; ताकि अन-श्रत उन छिक्षाओं 
तथा भावनाओं से अबयत हो सके ; 


'अंशोक के वें छिलालेख, जो पूर्ण भारत में हैं, उस्ती माया में हैं, जितका उसके शाज्य- 
कार्य में प्रयत्न था । अध्यदेश में भौं उस भाषा को संप्रमने में असुिषा नहीं थी । बोक- 
बाल में वहां कुंड तमण्य चित्रता अवेदण थी ! इस प्रकाश गंधा-यधमुना की कार्टियों से लैंकर 
महानदी तक के छिलाकैशों को भाषा लगसग समान है। जहां-तहां कुछ भेद है, प३, बह 
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । 

' अशोक दी ण हुआ था । उसमें ऐसे भाग भी ये, जहां क्शोक की 
शाज-भाषा पे की भाषा छोयों द्वारा सुगमता से महीं समझी जा शकती थी । वहां 
को भाषा भिन्न थी । र स्थानों पर थो शिलालेख लिक्षयादें गये, इस बात का ध्यान सका 
गया कि उसमें बेखी महा का प्रयोग किया जएए, जिसे धहां के भिवासी जम-छाधारण सर- 
शतहयूरवक हृपप्रंभन्र कद सके । इसका अर्थ यह हुआ कि उत-उस स्थानों की प्रदेक्षिक कोशियों 
से शिक्राज़ेखों की भाषा अत्यतिक प्रभावित दुई + यह तथ्य उत्तर-पश्थिम के शाहबाजगढ़ी 
तथा भणजलिका के किशालेखों से स्पष्ट है । पहां की तथा पृथ्े व अन्य स्थानों के शिलालेखों 
को जाया मे शूलत दस्ट का रहे हुए शच्दर को विवेशना आमने को खात्रेगी 


'चिस्तार सौड़ाडु गुजरात ) में स्थित है। वहां की बोलचाकछ की भाषा पूर्व को भाषा 
से अपेक्षाइत मिक्त यी। गिरनाश के छ्िछालेख को भाषा पुर्ण के दिक्षालेखों को भाषा से 
कुछ बिन्‍न होना स्वाभाविक हो है | उप पर मायदेश की बोलबाए की भाषा का छुछ प्रभाव 
अधाय है, थो उसमें प्रयुक्त माया से स्पष्ट है 





वक्षिय-क्षार्य-भाज्ान्पत्िवार: को. माषाणों के शाहुव का केस है। धकोक के समय में भी 
पहां क़गाका, उछे श्वाद इचिकूर्तख्थात कोंबाश्ों का प्रदक्त था, जेशा अल है! 
इतभा' मलदय है, में अजिढ उकियादीश:भाषाए' भरता पति ( पधिकनपण्थारीय ) फ्ाषाओं की; 
पू७त्रा थीं ।:आागा नअ्काशशेद भिन्‍्यत्त के आाक़ाहो दक्षिण के शिक्षातरेजों की भला स्काथीव 
भादा के बप्रभाषित रही | वहां के केकों की भादा में दूर्द को भाषा है थोः पोड़ो-कहुत- 
मिश्लहा इष्टिक्रोज़र होती है, बह पश्चित का प्रशतान है । वही कारण है कि दिन -के शिक्ा- 
रेतों की:केशठ, शोंकी ओर कामाय के लेखों ते: कहर्किनित्‌ ध्रमातता- हच्चिकक होडी है; 


साला और साहित्य ] , शिकासेशी - प्राइस [ रहेरे 
उन ( दक्षिन के ) छिलालेखों में भाषा की दृष्टि से ओद कुछ विशेष उलू सनी नहीं है।; . 


शिल्लालेखों को आषा ः तुलनाहठमक विवेचन 


अशोक के दिलालेलों में बतुदंक्ष दिक्षालेख भौगोलिक दृष्टि से ऐसे भिल्म-भिन्‍म स्थातों 
पथ स्थित हैं, भो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, उदाहरुणा्, शाहबाज़गढ़ी जहाँ दूर उत्तर-पंश्थिम 
में स्थित है, वहां षोशी दुर पुथ-वक्षिण में ॥ इसी प्रकार काशंसी वहां हिंमाएहि के अंचल में 
उत्तर में स्थित है, वहां जोगढ़ दुर दक्षिणापथ में । 


चबुदंध दिलालेलों की भाषा में स्थलहब्ट्या तोन कप प्राप्त होते हैं. --- उत्तर-पक्िवम 
का, पूर्ण थ मध्य देश का तथा प्रश्विम का । . शाइ्राज़मड़ी भोर मानतेदा के शिक्तायेसल एक 
जिज्ेष भाषा-कृप को लिये हुए हैं, थो ईंदाम आदि पश्चिम के देशों में प्रवशित आाये- 
पश्चारीय भाषाओं से प्रभावित और संस्कृत के अधिक मिकट हैं। गिरमारं का शिंलालेस 
पश्चिम भारत की भाथा से विक्षेष प्रभाषित हैं। इसके अतिरिक्त भग्य लिलालेखों को भाषा 
इमसे कुछ भिंन्न रूप लिये हुए है, जो अपोक की चाज-भाषा के निकट का रुप है। 


शाहबाज़गढ़ी औय मामसेरा के अभिलेश जिस भू-माग में स्थित हैं, सम्भवत: सज्राट 
अशोक के साम्राज्य की वह उत्तर-पद्ियमी सोमा थी । वह प्राकृतों का पुर था। इस 
उत्तर-पह्तियमी भू-भाग में कोई एक प्राइल प्रवछित थी, जो पूर्थे की प्राइत से अपेक्षाइुत 
विश्लेष भिन्न थो | कहीं की भी घत-भाषा पादव॑दर्ती देशों या प्रदेशों को भाषा से सदा प्रभा- 
बित रहती है। क्योंकि उसे बोलने वाले लोगों का सम्बन्ध, व्यक्हार पास-पड़ोस के लोगों ते 
भित्य प्रति कहुता है। इसोलिए उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्‍्त में बोली जाने वाली भाषा पथ 
पश्चियम देशा की भाषा का प्रभाव स्वाभाविक था। वह योगी तुर्फिस्तान के अन्तगंत मिथ 
नामक स्थान प्र मिले अभिलेक्षों को प्राकृत से, जिसे निय प्राइस कहा जाता है तथा लेतात 
में मिले प्राकृत-पम्मपद को भाषा के भषिक सिकट है| 


अशोक के अभिलेसों की भाषा के सम्बन्ध में परियूर्ण विवरण या विश्लेषण तो नहीं 
किया भा सकता, क्योंकि उसमें बहुत कुछ गवेषणीय है, पर जिलना जो कहा था सकता 
है, तदनुखार अभिरुखों की भाषा के सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये भा है हैं 


१. उत्तर-पक्षिम के दिखतालेशों में ऋकार का विकाध रि और * के कप. में ढो प्रकार से 
टष्टियोचर होता है। जेसे, शाहबाज़पढ़ों के अभिक्क्षों में, हुए: का खूड़ो' तथा मातकेदा के 





१. प्ृृणों शो पि ख़ूमो तो अब । 


१३४ ] आमंब और सिपिटक : एक असुशीक्षत ( लण्ड : २ 
अभिलेशों में जिने! रूपप्रात्त होता है। कहों-कहीं ऋषार रकार में भो परिवर्तित हुआ है । 


मिरमार के अभिलेख में स्ुगो या सगे के एथान पर सगो? रूप प्राप्त होता है। 
इससे प्रकट है कि उस और ऋकार का विकास अकार में होने को प्रवृत्ति थी । 


काली ओर बोषड़ के ममितेलों में सृषः के शिए सिगे? रूप प्राप्त होता है। ये सभि- 
लेख प्रायः पू को भाषा के अनुरूप हैं । पूरे मे ऋ का विकास इ में होने को प्रवृत्ति रही है । 


शाहबाजवढ़ी के अभिलेशों में रफ़ार के प्रभाव से उसका अनुगामी तालबध्य वर्ण धूध॑न्य 
ब्णे के रुप में परिवर्तित टष्टिभोचस होता है । बेसे, दृड् शु के लिए वहां बुढेतु* प्रयोग है, 
जब कि मानसेरा के अभिलेशों में ठृद्धेबु के क्षिए बरुधशुः प्रयुक्त हुआा है। 


सथी शिलालेखों में तासब्य वर्णों के पूघेस्य वर्गों में परिवर्तित होने को नियामकता नही 
दिल्लाई देती । उदाहरणाथ, द्वितोय शिक्तालेल में औौषधाति के लिए गिरनाश में औसुदाति 
कालसी में औसुषाति, भौगढ़ मे औसभाति, धाहबाजगढो में औषुदानि तथा मानसेदा मे 
जौषदिनि का प्रयोग हुआ है ।९ चतुर्थ शिलालेख में बर्षित: के लिए धर्ंत्र बढितो या बढिते 
१० ““एके जिगे से पि श्ु जिगे तो धथ॑ । 
( एक; सृग: सः अपि लर मृगः न ध्रुव: । ) 
ह ॥ “पयत्र शिलालेख 
२: “एके सिंगे से नि ल स्ि तो बे । 
३. एके मिये से पि सु मिगे नो श्रूज॑ । 
, ३ हित सुलपे भ्रमगुक्‍्त अपलियोधे बपूट **** «००००८ 
भर शुभ धु हि सुखवे भ्रभयुत अपलियवोधबे विधपुट “० हट टन 
( ““'बृढ वु हिलसुलाय धर्मयुक्तत्थ अपरियाधाब व्यापृता:--) 
--पंचम शिलालेख 
६: पिरमार--औसुदमनि ल यानि सबुसोपताति ञ्र 
कासती--ओसभानि घुनिसोपगानि था. । 


हद 


( अभ्ौषयाणि मनुब्धोफ्वानि बा |) 


साधा और साहित्य | शिसासेली - प्राकृत..», [ २१५ 
प्रयुक्त हुआ है ।! 

उत्तर-पह्चिमी शिलालेखों में तालध्य श मूर्धन्य व तंथा दन्त्य से प्राय: ययस्थत्‌ रूप में 
प्राप्त होते हैं। णेसे, बोषं, समजस, प्रिय-अशि, “ अशुविवस, अ्रणशतसहुलभि, मरसिचितु:, 
पशोषकानि, गस्ति, सत्र” आदि। 

पाहबाजभह़ी के अभिलेक्ष में इसका अपवाद मी यत्र-सत्र दृष्टिभोचर होता है। उवाहर- 
गाये, द्वितीय दिलालेस में मनुष्य-चिकित्सा के लिए भमुशचिक्तिस तथा मभुष्योक्यामि के 
लिए भतुशोषकानि” रुप प्राथ्त होते हैं । 


शाहबाजगढ़ी ओद मानसेरा के शिलालेक्षों में र के स्थान परिवतंत के सम्बन्ध में एक 
विशेष क्रम दिखाई देवा है। रेफ अपने से पू॑वर्ती या उत्तरवर्ती वर्ण में मिल जाता है । 


१. गिरमार -अतिकांत अंतर बहुलि बाससतानि बढितों एवं प्राजारंभो''। 
कालसी--अतिकंल अंतर्ल बहुनि वातसताति बढिते व पानारंमे''' "| 
घोसो--अतिकंत अंतर बहुनि बाससतानि बढ़िते व पानाऊंसे'''' ॥ 
जोौरहु--अतिकंत अंतर्ल बहुनि बासख्तानि यढ़िते थ पामाछंसे''*"''' । 
शाहबाजनढ़ो---अतिक्रतं अंतरं बहुनि बद्शतानि बढ़ितो व प्रश्रंभो"*। 
मानसेरा---अतिकरा अंतर बहुलि बव-शतलि बढ़िते व प्रणरंमे"****' । 

( मतिक्रान्तमत्तर बहुनि वषशतानि वर्चित एव प्रायाकृम्म:-- । ) 


२. बहुकहि दोष समजस देवस प्रियो प्रियाशि रप दलति। 

(बहुकान्‌ हि दोषान्‌ ससाजस्थ देवातां प्रिय: प्रियदर्शी राजा पश्थति।) 

“प्रथम शिलालिश 
३. "“'अगुवियसों अहुनि प्रजशतसहल्ञनि अरभिषिसु““ । 
("'“अनुदिनस बहुनि प्राणशतलहुलानि आतप्सद्‌““') 
--प्रथम शिलालेख 

४. ““पशोपकानि ल यज्-यज मस्ति:सत्त्त ह्रोपित ज'*' । 

("वशुष्तानि थ पत्र पत्र न सन्ति सर्वत्र हारितालि लर १) 

--हिंतीय शित्तालेस 

५, '“'प्रियाशिस रओ दुलि लिकिस किट मनुशलिकित पशुलिकिस जे । 

ओऔद्युदानि भतुशोपकानि 

( जिकदर्शित: राजः चिकिततीे हछते यभुव्धचिकित्सा जे पंशुजिकिता थ। औदणाति 


२३६ ] ... आागन और जिकिक : एक अनुशीखने | सके : ६” 
जैसे, पम-शिपि के छिये भ्रमदिषि', सवंत्र? के लिए सत्तत्र तथा प्रियदर्शित: के लिए प्रिंल- 
इ्रकिश्रे फ्लृष्ि रूप:पाये-भर्ते हैं । रकाब के स्थाम-परिवतेत की ऐसी प्रवृत्ति अव्यत .हच्टिन 
गोच॥-शहीं होती +. .... हृ 

जिन संयुक्त व्यक्षमों के अन्त में यकाब होता है, उस ( यकांच ) का लोप ही जाता हैं। 
पहु. प्रदूश्िि उत्तर-पदियम के शिक्ालेलों में प्रात होती है। उदाहस्थाथ, वहां कल्प्राण के 
फिए कलय * शया कर्ता के करिए कहव आया है। यकार-लोय की यह स्थिति अधिकांशतः 
शाहबाज़पढ़ी के अभिलेसों में प्रात होती है। मानसेरा के अभिलेशों में इससे मिन्नता भी 
दृष्टियोचर होती है। थेंसे, बारहवें भोत पहले शिक्तालेल में शाहबाजगढ़ी में बहां कल्याल 
के लिए कक्रण ओद कर्तव्य के लिए कटव आया है, मानसेरा में कय्ण? ओर कटविय? का 
प्रयोग हुआ है | 


उत्तर-पश्चिमी अभिलेशों में जिन व्यंक्षमों में र मिला रहा होता है, वे व्यंजन प्रायः 





१. (अ) य॑ प्रमविषि वेबन प्रिशल---रओो सिलपितु। 
( इयं धर्मक्िपि: बेवानां प्रियेण राला लेखिता । ) 
* --शयम शिलालेख 
२. सत्र बिलिते देवनं प्रियत प्रियाशिस ये चर अंत" 
( सर्वत्र बिजिते देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिन:“'ये थे अन्ता:”** । ) 
“-हित्तीय शिलालेख 
३. थुर स्कुमसि देखते प्रियलषत प्रिभ्रद॒रशिस रजझो'*“। 
( पुरा महांगतें देवानां प्रियस्प प्रियदर्शिन: राश; “*” ) ़ 
“प्रथम शिलालेख 
४. एवं हि देवन प्रियत्त इक किति सतत प्रयंड बहुभूत च रुसण बतवो**' । 
( एवं हि देशानां प्रियस्य इच्छा किसिति सर्वपाणण्डा: बहुण ता: थे कल्याणबन्त३०० । ) 
--दादश शिलालेख 


५. हिंद नो किलि जिये आारमित अ्शुहोतविये । नो पि ल समज कटव । 
( इहू थ कश्चित्‌ जोबः आलम्य प्रहोतत्य: | नापि | समाज: कर्तव्य: । 
---अथल शिक्षाठेल | 

६. पुर्र॑ हि देशनं जिलस इढ फिति सा पथड बहुभू व थ कपय तथिये'-* । 
७. हिंद नो कि लि जिये आरमित प्रयुह्ठोतणिये नोपि जल समल कटलिय । 
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यधाकत्‌ को रहते हैं। जेसे, प्रजः, श्रलण, अपन” इत्यशद | कहीं-कही शपभाद स्वरूप 
( दरुथ्थ के किए ) दियह? लेसे रूप भी भिलते हैं ' 


: लिन धंयुक्त ब्यंजनों में लू मिलता रहता है, उन्तें रू का प्रायः लीप हो भाता है। 
विशेषतः यह प्रवृत्ति उत्तर-पदिचम के दिल्लालेसों में प्रात होती है। अन्य शिछालिलों में खेछा 
नहीं वाया भाता । इसके अनुसार कल्प के शिए्ष कप“ तथा अल्प के सिए जप” जेसे प्रयोग 
प्राप्त होते हैं। 


पत्चिमोत्तर के शिलासेखों में क्ष के लिए छ का प्रमोग पाया भाता है। चेसे, भोछये?, 
खुभितनिध, छुममपेः । 


१, _“''स्ष थ मे प्रज अनुबटतु । 
( “हथा ज में प्रजा अनुवतन्ताम ) 
--पंथम शिक्लालेल 
२ (क) भिन्रतस्तुत अतिक् थ श्रसमणअमजनं"*'३ 
( सिजसंस्तुत शानीतां थ ग्राह्मतथत्तणामां“""॥ ) 
--हतीय शिलालेख 
(ल) तत्र हि बसंति द़मण व भमण ब*"'। 
( तन्न हि बसन्ति ब्राह्मणा वा असणा था" । ) 
-- भ्रधोवश शिततालेल 
३... त्रयोवदश शिलाल ले 
४. “इस अबकप भ्रमे शिले जे तिस्तिति अर अनुशशिक्षंति । 
( इबं याजत्‌ कल्प धर्में शीले ज तिष्ठस्तः धसंमनुशासिध्यन्ति । ) 


--चतुर्थ शिलालेख ( शाह० ) 
५. अपवयत अपसंडत सधु । 


( अल्पध्यकतता ऋल्पमाण्दता साथु | ) 
---एृत्तीघ शिलफ्लेश 
६ मोछपे इपं अशुवर्ध' । 
( ““मोक्षाय थ एकमसुबरवं"“ । ) 
“पंचम शिलालेश 
७. (क) थो पि ल अपकरेय लि खमितबियमते यो बेवन प्रियल थ॑ं शको छमरपे ! 
( योष्पि ले अपकरोति क्षन्तथ्यमत एव देबातां प्रिवस्थ यः शक्य; क्षमणाय । ) 
(स) इच्छति हि देवनं प्रियो सम्रभुतन अछूति"“प 
( इच्छति;हि वेधानां प्रियः सर्वेभूतातामकंलि''। ) 
“-अशोदिश सिलालेस 


श्श्ष ] भागन और पिपिठक : एक लवुशीलत [ खबा। २ 


उत्तर-मक्यिम के अतिषिक्त क्ष के लिए क्ष के प्रयोग की प्रवृत्ति प्राम्नः सभी दिक्षादेलों में 
आप्त होषी है। कहीं-फहीं उत्तर-पदिचम के शिलालेक्षों में भी क्ष के लिए श्ष प्राप्त होता 
है। उद्दाहइएणाथ, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के दशम शिक्षालेस में शुशकेण के लिए 
ह जुहकेग! का प्रयोग हुआ है | 

उत्तर-पकर्यित के पिल्तालेखों में हर के लिए प्राय: अ का प्रयोग हुआ है | णंत्ते, रणो?, 
लिकनं? | 

अम्थाध्य .झिलालेशों में अुझौर न; दोनों प्रकाद के प्रयोग प्राप्त होते हैं । कहीं-कहों 
उत्तर-पह्तिषम के शिलालेखों में भी न्‌ भाया है, पर, बहुत फम | उत्तर-पश्चिम के शिक्षालेखों 
मे व्थ के लिए भी प्रायः ज का प्रयोग हुआ है । जेसे अज्रति*, अजे? दरयादि। मानसेरा 
में क्वाचित्‌ व्य के लिए ण" भी प्राप्त होता है। अन्यात्य अभिलेशों में प्रायः न्‍्य के स्थान पर 
न प्राप्स होता है। गिगतार में भी मिलता है । 


१. बुकरं तु सो एव खुव्रकेत व्रत उसटेन व ” ** | 
( इुष्कर हु छलु एतव्‌ शुद्रकेश वर्गण उशता“''*' ।। 
--शाहबाजगढ़ी, दशस शिलालेख 


२. अयं प्रभदिषि देवन प्रिमस रओ लिखयितु । 
(६ इणं धर्लल्लिपि: देवानां प्रियेण राशा लेखिता ) 
--शाहबाजगढ़ी, प्रथम शिक्षालेश 
३. मिज्रसंस्तुतअलिकर्त भ्रमणश्नमणत दन प्रणन॑ अनरंभो । 
(““सिन्रसंस्तुतशा तिकाना अमणन्नाहाणानां दाल प्राजायामनालंभ: ) 
-शाहबाजगढ़ी, एकादश शिलालेख 
हैं, अअलि ल दिवनि रपति अशयितुलतस । 
(हल अख्ानि लू विध्याति रूपाणि व्शक्त्था खनत्य | ) 
-शाहबाजगढ़ी, चतुर्ष शिल्चालेख 
४... एवं अभे थ बहुविधे श्रमचरणे बशिते । 
( एतत्‌ अन्यत्‌ ल बहुविध घमंचरणं बर्दितम्‌ । ) 
--सानसेरा, लतुर्ण शिलालेश 
६. इसये ।।मधुशस्तिये वर्य अजये पिक्रमने । , 
( अस्त धर्मासुशिष्टमे यथा अन्यस्मे अपि कर्मणे ॥ ) 
>-शाकोरा, तुतोध शिक्षालेस 
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पश्चिमोत्तर के अभिलेक्षों में दस्त्य और मूघेत्य क्यो, को नियतता दृष्टिगोषर वहीं 
होती | नेसे, चतुर्थ शिलाेस ( शाहुबाजगढ़ी ) में तिहलि के खिये सिश्तिति ओर भरव्ठम्‌ 
के लिए ल्ठं? प्रयुक्त हुमा है। भर्षात्‌ एक ही स्थान प्र दन्‍्त्य ओर यूपेल्य दोतों प्राप्त 
होते हैं । 


उत्तब-पश्चिवम के भभिलेशों में कुछ प्रधोग ऐसे मिलते हैं, जिनमें र॒ का लोप दृष्टिगोबर 
होता है। थणेसे, षष्ठ शिलालेस में कृतम्‌ के छिए फिहं? कप प्रप्ण्त होता है । वाए्यव में 
इन दिलालेश्षों को प्रधोग-परम्परा के अनुसार हुस का क्रिट होता चाहिए; थेला कि पुृर्थोल्लिस 
हुआ है, ऋकाश का विकास इन छिज्षालेशों में रि, < और कहीं-कहीं ९ के रूप में देखा 
जाता है। पूर्ष के घिलालेखों मे इस प्रकाश की प्रवृत्ति नहीं है। वहां कुकार, इकाद 
उकाय या अकार में परिवर्तित इृष्टिगोचर होता है। परद्चिमोत्तर के थिज्ालेशों में फ्रिटट 
के स्थान पर किट जेसे प्रयोग ( अर्थात्‌ रकार का लोप ) की प्रवृत्ति पूर्ष से कराई हुई प्रतीत 
होती है । 


उत्तर-पद्चियम के अभिलेशों मे क्राकार को अकाश में पर्चितित करने की प्रवृत्ति विशेष 
रूप से दृष्ठिगोचर होती है । जेसे, चिकित्सा के लिए चिकिस?, य्या के लिए यथ* तथा 


१. अभ्रमे शिले ले तिस्तिति भ्रम॑ं अनुशशिशंति । एत हि छठे क्रमं पं असमुशशर्त भ्रस- 
थरणं पि थ | ह 
(+“-“घर्मे शीले जे तिप्ठम्त: घममनुशासिष्यष्ति। एतत हि ओेष्ठ कर्म यत्‌ धर्मावु- 
शासनम ) 
--शाहबाजगढ़ी, चतुर्थ शिलालेख 
२, त॑ भय एवं किट' सत्न' कह ०] ) 
( तत्‌ सया एवं कृत सर्व काल '। ) 
--शाहबामगढ़ी, कष्ठ शिलालेश' 


३. प्रियरशिस रो दुजि चिकिस किट समुशजिक्तिस पशुचिकफित थे ३, 
( प्रियदर्शित: राश: हि चिकित्से कृते लमुव्धलिकित्सा ल पहुलिफित्सा ल ३ ) 
---शाहुबाजगढ़ी, हिंतीय शिलालेश 
४. '“इसिस ध्रणशुशस्ति घथ अ.ये पि ऋमये | 
( “--अस्पे घर्माशुशिष्टये यथा जन्वस्मे अधि कंणे। ) 
'>--शाहबाणपढ़ी, तुलीतर शिव््लेल 


शव आागन और सिप्िक : एक अनुशीलन 


- के सिंह तंज", अंधुन! के लिए अथुभ, पश्चात्‌ के लिए पच्च, तीव्र के लिए सिश्व” शथा अपराधेन 


के फिके आपश्विन? 'जंसे प्रयोग हुए हैं । 


परिवमोत्तर के शिक्तालेखों में अकाशान्स तामों के प्रवणा एकजचन सें ओ तथा ए दोनों 


मिशते हैं। बहाँ कोई निदिचत नियामकता दृष्टिगोचर नहीं होती । 


पचिरतार के दिलालेख में. को का प्रयोग जजिक हुआ है, जवकि भोली, जोगढ़ तथा 


काशसी के जिशलयेलों में ए अभिक श्रभुक्त हुमा है ।* 


पिरमाद के झ्िलाजेसों में दाजा के किए अधिकांज्रतः राजा का प्रयोग हुआ है तथा 
काशसोी, भौली और जौपढ़ के शिक्षातेलों में प्रायः शजा के छिए शाजा* आया है| क्षोरकेती 
में ₹ का फरिवातत नहीं होता, जद कि मायथी में र रू में बदल जाता है । 





१. "सौ ल पुन तब करत॑ बढ़तर' उपहूंति अतप्रथ्ड । 
[जाल सच पु तथा कुर्बन्‌ बादतरभुपहन्ति आत्मपायण्डे | ) 
--शाहबाजगढ़ी, द्वादश शितालेस 


२. तलो पल अधुन सथेतु शसिमेतु तिक्रो अमल" | 


( तततः पश्चास्‌ अधुना सब्येदु सलिगेदु तीत्र' बंपालने'''* "77०० ॥ ) 


“-शाहबाअपढ़ी, त्रधोदश शिलासेल 
३ “''संक्येकरण थ अलोजेति दिपिकरस व अपरधेन । 


४. वेयान प्रियो पियद्सि राजा एवं शाह ।--गिरनार, तृतीय शिवालेल 


देजान पिये पिधदसि राजा हेवे आहा ।--काखसी 
देखागं पिये पिहदसि लाजा हेवं आहा ।--भौली 
देधान पिये पिययसो छाजा हेयं आहा |---भोगढ़ 
देवान प्रियो प्रियाशि रण अहुति ।--शाहबाजगढ़ी 
देशामं प्रिये प्रियाशि रथ एन भह ।--भानसेरा 
"जैधार्भ पिला ज्रिकाशी राजा एयमतह । ) 


४. देयाम पि'' ““पियधास राजा एवं जाह ।---कब्ट शिलालेश, धिरमार 


देशातं पिये पियदर्सि शाला हैब आहा $-- काससी 
देवान गिये पियदशों लाजा हेवं माहा । >-जौसो 
१7«''''स॑ं पियें विकलसी साको हेव॑ अरया | “-औधह 


सादा और साहित्य ] सिलालेखी - प्राहत [२४१ 


शाहबाजगढ़ी! के शिलालेखों में रण और रय दोनों रूप मिलते हैं। इस प्रकार की 
स्थिति प्तानसेदा के शिलालेलों मे है! इस सम्बन्ध में दोतों ही स्थानों में कोई लिग्रगमकता 
नहीं दिखलाई देती ।' 


् 


मानसेरा के बतुर्थ शिलालेख में राशः के लिए रजिते का प्रयोग हुआ है, जबकि 
शाहबाजगढ़ी के शिलालेस में र का प्रयोग हुआ है ।* पश्चिमोत्तर के शिक्षालेखों ते प्रतप्न: 
है के लिए ञ का प्रयोग ही मिलता है | 


दधाहबागगढी और मातसेदा के अभिलेखों में तु के लिए प्रायः झु का प्रयोग हुआ है । 
गिरमार के लेखों में ऐसा नहीं है | वहां तु बधाथत्‌ राह है, पर, कालसी, धोलछी और जौगढ़ 
में उत्तर-पद्दियम की तरह चु* ही दृष्टिगोचर होता है। 


सप्तम शिलालेख में हु के लिए गिरनार में तु, कालसी में थु, धौली में थ, जौगढ़ में थ, 


१० देवन प्रियों प्रियदर्शि श्य एवं अहुति ।--शाहबाजगढ़ी 
देशनन प्रिये प्रियद्रशि रण एवं जह +-- सानसेरा 
( देबानां प्रिय: प्रियदर्शी राजा एबसाह | ) 


४. "'तबिशे अज बढिते देवन प्रियस प्रियद्शिस रजो श्र सनुशस्तिय अनर भो प्रणन॑ “| 
-- शाहबाजगढ़ी, क्तुष शिलालख 
तबिशे अज बढ़िते देवन प्रियस पियत्र शिते रजिने भ्र मभुशस्तिय अनरभे प्रणन''''। 
-माललेरा 


३. यो हु एत देसं पि हापेसति सो डुकत कासति । 
--गिरनार, पंचम शिलालेख 
ए जु हेता देस पि हापपिसंति से दुकट कछति ।--कालछसी 
ए“““हेत देस पि हापबिलति से दुकट्ट कछति ।-घौलो 
घो खु अहो'''* "५ दि ह॒येशति सो हुकटें कचंति ।--शाहबा जनह़ी 
ये सु अन्न देश पि हुपेशलि से दुकट क्षति । --लावसेरा 
( में तु लत्त देशमपि हापणिध्ममन्ति ते दृष्कृतं करिव्यन्ति । ) 


२४२ ] आगम और ज़िपिटक : एक लगुशोलन [ खब्ह :२ 


शाहबाजगढ़ी मे थु और मामसेदा में चु आया है।' घौली और जौगष्ट में जो व्व॒ प्रयुक्त हुआ 
है, उसका कोई कारण दिलाई नहीं देता । सम्भवत: लिपि-दोष से ऐसा हुआ हो । घोली भौर 
जौगढ़ के दिलालेख में, जेसा कि टिप्पणी में उदत़ किया गया है, जनों या णने के बदले 
भुनिसा का प्रयोग हुमा है, जो भनुष्य का प्राकृत रूप है। इन छिलालेसों में हु के प्रसंग में 
ही प्रायः त के लिए श्र का प्रमोग मिलता है, अन्यत्र नहीं | पक, चतुथे शिलालेख में काछली 
ओर भोली में तिब्ठन्‍्त: के लिए चिठितु? का प्रयोग हुआ है | शाहुबाजगढ़ी भौर मानसेरा के 
शिक्षालेलों मे लिपि के लिए प्राय: रिपि? शब्द का प्रयोग हुमा है। अन्यत्र प्रायः सभी स्थानों 
पष्ष क्षिपि या लिपी शन्द आया है । 


१. जनो हु का उचावचरणछंदों उधावचरागो | ---गिरतार 
जने थु उचायुचातंदे उ्ावुचलागे । ---काछसी 
मुमिसा ज् उचाबचछंदा उच्ायुबलाग । --भौली 
पुनिसा थ उचवचछंदा उचाइयलागा । --जौषढ़ 
जनो सु उत्वुषछंदों उचचबु्रमो | --शाहबा जगढ़ी 
जने चु उचवचछांदे उचनूचचरगे । --मानसेरा 
( शन : तु उच्चानचज्छन्दः उच्चायत्राग: । ) 


२. भंमसि सिलसि था चिठितु धंसं अनुलासिसंति | --कालसी 
धंभसि सीलसि सर चिठितु धंमं अमुसासिसति । --धौछी 
( धर्म शीले ले तिप्टन्श: धमंमनुशासिव्यन्ति । ) 
३. (को) (अ) य॑ प्रमदिपि देवत ध्रियअस “*' रहो लिखपितु । 
---शाहबाजगढ़ी, प्रथम शिलालेख 
अधि ध्रभविषि ( दे ) बन ( प्रि) पेन ( प्रिय ) दर ( शितर ) रन ( लि) खपित । 
--मानसेरा 
( इथयं धमलिपि : देवानां प्ियेण प्रिमवर्शिना राशा लेखिता | ) 
(लत) एलबे अठये अर्य प्रमविषि विपिस्त*'' *'' "न 
एलये अथ्रये भयि ध्रभविषि लिखित *। 
--मानसेरा 
( एतस्ने अर्थाय इयं घमंलिपि: लिखिता''“''। ) 
(ग) झयों भ्रमदिषि देवन प्रियेन प्रिशिव रक्तो दिषषितों । 
--शाहबाअपढ़ी, चतुदश शिक्षालेख 
( हयं धसंकिपिः देवानां प्रियेण प्रिमदर्शिना राजा केलिता । ) 


भाँवा और साहित्य ) शिलालेखी - प्रात [ २४३ 

इस अभिलेखों में सप्तमी विभक्ति के लिए मिह, सि और ए; तीनों प्र्यय प्राप्त होते हैं । 
गिरताओ में स्हि, काछसी, धौशो मादि में सि तथा धाहबाजगढ़ी और मानसेरा में एू का प्रयोग 
प्राप्त होता है। उदाहरणाथ, चतुर्थ शिलालेख में सप्तमी के शीले रूप के छिए गिरनार में 
सोलम्हि ', कालसो में सिलसि?, धौली में सीलसि?, दाहबाजगढ़ी” तथा मानसेरा में शिले 
रूप प्राप्त होते हैं 


अभिलेखो को भाषा : कुच सामान्य तध्यः 


पश्चिमोत्तर के शिललिखों के अतिरिक्त प्रायः सभी शिलालेखों में तालब्य श, पूघेन्य वे 
भौर दल्त्य स के स्थान पर दन्त्य सकार का ही प्रयोग हुता है । कालसी के शिक्षालेल 
में तालध्य श और मूधेन्य थ भी मिलता है। काछसी के प्रथम नौ शिलालेखों में तो तालब्यश 
भौर मूर्धंल्य ५ के स्थान पय दन्‍्त्य स प्राप्त होता है, पर, उनके अतिरिक्त अन्य शिलाजेखों 
में भधिकांधत: मूर्थ न्‍्य थ तथा नवचित्‌ ताक्षव्य श प्राप्त होता है । 


प्रियकर्शी के लिए पियवषी, यदाः के लिए यषो,? धमं-शुअश्रषा के लिए धंभधुसुषा, 





३, ४ हल धमम्हि सीलस्हि छिस्‍्हं तो धंस अनुसासिसत्ति 
--गिरनार, चतु्ण शिर्तालेल 


२० धंमसि सिलसि था चिठितु धंसं अलुसासिसंति | --काल्सी 


३. धंस ( सि ) सीरूसि ज ( चिठि ) तु धंसं अनुसासिसंति । 


--धौछी 
४. प्रत्ते शिले ख तिस्तिति धरम अनुशशिशंति |“ 
-शाहबाजगढ़ो 
४. भ्रम शिले ले लिस्तितु ध्रमं मनुशशिशंति । 
>+-मानसेरा 


( धर्म शीले थ तिध्ठग्त: घबममभुशा सिष्यन्ति । ) 


६ देवान पिये पियदणों काजर घयो या किति वा न महायाबहा सनति । 
( देवानां पिथः परियवर्शों राजा यश: था कोर्ति जा न महाथवहूं सस्‍्यते । ) 
“-वशम शितालेश 


२४४ ] ... आगम ओर ज़िपिटक : एक अवनुशोीरून ( सण्ड : २ 


शुभ बलाख्‌ के लिए सुसुबातु! सबंस्‌ के लिए षबं“, अपपरिस्रवः के लिए अपपलाधदे, स्थात्‌ 
इति के लिए श्ियातिति”, एवा: के लिए ऐथे*, उशता के लिए उचुटेन”, ईश्शम के लिए हेडिषे, 
बाइशम्‌ के लिए आदिएं", धमसंविभागः के लिए घमदं विभागे, ध्मसम्बन्ध के लिए धसथ बे , 
दावस्ट (त) कपषि, सम्यक्‌ प्रतिपत्ति के लिए बम्यापटिपति, शुश्रषा के लिए घुबुधा ", संस्तुत 





१, धंमसुसुषा सुसुबातु से ति ४ंसवते वा अनुविधी यतुर्खि । 
(“+  धमशुक्रवां शुभ दा सम इति ध्द्रतमनुविधसामिति। / 
--बशम शिलालेख 


२, “**«त ख़्खं पाललिक्याये | । 
९ ढ "लत से वश्त्रिकाय एच 980०० | ) 
--दशस शिलालेख 


३. किति सकले अपपलाधबे वियातिति । 

( किलसि सकल: अपपरिलय: स्थात्‌ इति ) 

--बशस शिलाखेस 

४. एप थु पछिसवे ए अपुने । 

(एव तु परिताथः यत्‌ अपुष्यम । ) 

--दशम 'शिलालख 

मा उदुदेन वा अनत अगेना पलकमेना घ्ं पलितिदितु । 

(““ “उशता बा अस्पत्र अग्रमात्‌ पराक्रमात सब परित्यज्य । ) 

--बशसम शिलालेख 

६ मणि हेडिये दाने आदिय॑ धंभदाने''''“। 

(० - नास्ति ईद दान॑ याहदां धमंदान'*”। ) 


“एकादश शिलालेख 
७. धंमर्थ बिभागे, धंगवंबंधे''' न 
४ ७०४७ ४००९ धतसंयिभाग: धमसम्बन्ध: बा। ) 
-- एकादश शिलालेख 


5. लत ऐव दाबमटकवि धम्यापडिपति मातापितिधु बुधुबा''*'- 
( तत्र हुईं सवति--दासजृतकेघु स्म्यक्‌ प्रतिपत्ति, मातापित्रो: शुभ व। 
“एकादश शिक्ालेख 


भावी और साहित्य ] शिलालेको - प्राकृत [ २४५ 


के लिए बंचुत', स्वामिता के लिए वबासिक्येन”, सः के लिए शे?, अछुते के लिए पशवति*, 
पायण्डान्‌ के लिए पाधंडनि”, साश्यृद्धि कं लिए शालृबढ़ि, राव, के लिए. शिया, सवपाध- 
कानाम के लिए शवपाशंडानं?, हतसय के लिए तश?, अप्रकरण के लिए अपकलनशि, 
तस्मिन्‌ के लिए तशि, प्रकरण के लिए पकलनशि", साधु के लिए वाघु, अस्योन्यस्थ के लिए 


१. सितद भुतनातिक्यान सप्नबंभतान दासे *। 
(_ *''मित्रसंस्तुत क्षातिकानां भ्रमणनश्नाह्यणानां दान॑-- *। ) 
-+एकादश शिलालेश 
२. पिसिना पि पुले थि सोलिना पि यबासिक्पेन पि''' ; 
( पिश्ञाषि पुश्नणापि आज्रावि स्वासिना पि*” '। ) 
--एकाइश शिलालेख 
३. के! तथाकलंत हिंदलों किकये जे आहृपे होति । 
( स॒ तथा कुबंन्‌ एहलीौकिक सच आराड्धा मवति । 
“एकादश शिलालेख 
है. *"'“पलत ले अनंत पुंन पशबलि तेना धंमवानेता । 
20000 परत्र च अन्त पुष्य प्रखूते तेल धमंदानेन । ) 
--एकाबश शिक्ालेख 
५. देबाना ऐिये पियदत्ति छाजा धवा पाथंडलि'“'“*। 
( देखानां प्रियः प्रियदर्शी राजा सर्वान्‌ पाथण्छान''''' | ) 


--द्वरावश शिलालेख 
अथा कित शारूबढि शिपा लि शवपाशंडानं'''**' । 
(“यथा किसिति सारबृद्धिः स्थात्‌ सर्वपाषण्डानाम्‌ । ) 
--दरादश शिलालेख 
७, वश घ्ु ह्यं घुले .। बचगुति 
( शल्य तु हद घर भा अचचोगुधति '' * २५ ५ । ) 
--द्रादश शिलालंस 
दे. 7१००३ किति त अतपाशंडे पुजा पलपाशंडगलहा व नो शया अपकलतणि । लहका था 


शिवा तशि तशि पकशनशि | 
(“ “*'फिसितिआत्मपाणण्डे पूजा परपाणण्डगर्हा था न स्थात्‌ अप्रकरणे। खघुता बा 
स्थात्‌ तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रकरणे । ) 

ह --द्रादश शिलालेश 


२४६ | आगम और च्रिपिटक : एंक अनुशोलन | शण्द : २ 
अंनमनवा ' , शुणुसुः के लिए घुनेयु, शुभ षेरन्‌ + लिए धुथुदेयु, देवानां प्रियस्‍्य के लिए वेबानं 
पिकषा, अपवर्शमिविक्तस्थ के लिए अठबधा मिसितषा 2, प्राणशतसहलम्‌ के लिए 
परायवतवहुशे 7, लम्बेपु के लिए लबेबु ', धर्मानुशिष्टि: के लिए धर्मानुषधि”, तत्‌ 
के लिए बं, अनुशयः के लिए अनुषये", जनस्य के लिए जयषा ”, बसन्ति के लिए वधति", पेयु 





१. समवाधे व घाधु किति अंनसनथा ध'सं पुनेयु ला धुवेपु लाति। है हि पेबानं 


( समवायः एव साधुः, किमिति अन्योग्यस्प घर्मशणुमुः व शुअघेरन्‌ 'अइति। एवं हि 
देवानां पियसत इच्छा” । 
«“-ह्ादश शिलालेख 


२, अठबसाभिसखितषा देवाने पियय पियदणिने छाजिने'”**'''। 


--त्रधोदश शिलारूख 
३. दियंदसाते पानवतथ हुशे ये तफा अपबुड़े'"'"। 
( दृयधसात्र' प्राणशतसहस्न' यत्‌ ततः अपब्यूढ '“*““'। ) 
“-तअ्रयोदश शिछालेख 
४, तता पछा अधुना लघेषु कशिप्येयु लिक्ष "९ 
( शत: पश्चात्‌ अधुना लूम्भेषु कलिगेषु तीज “| 
--अयोदश शिलालेश 
५, धंभवाये धंसकामना धंसासनुधथि ला देवानं पियणा'''* 
( धर्मपालन धर्कासता धर्मानुशिष्टि: ज्रदेवानां प्रियस्थ/  ।) 
--अ्रयोदश शिलालेख 
६ थे अछि अनुबये देवानं पियथा विजिनितु कसिस्यानि 
( तव्‌ अस्ति अनुशयः बेवानां प्रियस्थ बिजित्य कलिगान । 
- अवोधश शिलालेख 


--त्रयोदश शिलालेश 
घ, “"““"गबधति बंभना व बम (वा ) कट व 
,००३००० असन्ति क्राह्मणा: वा अमणा: वा'''***। ) 
“-अधोदश शिन्राछेश 


मावा और साहित्य ] शिलालेखी - प्राकृत [ २४७ 


के लिए येशु', मित्रसंस्तुततहायशातिकेशवु के लिए मित॑थुतक्हायमातिकेष्‌ , बासमृत 
केबु के लिए दाशमतकथि?, तेबाम्‌ के लिए तेष॑,” ह्लेह: के लिए घिनेहे, व्यसन के लिए 
बवियवने ', श्रमणेतु के लिए बमने,, सनुष्याणां के लिए सनुथान, एकतरस्मिन के लिए 
एकसलघि, प्रसाव: के लिए पथादे* , शतमाग:ः के लिए बते भागे, सहक्तमागः के लिए घहुब भागे? , 
संयमम के लिए बयसं, ससयर्या के शिए पस्खलियं*, अलिकुस्दर: के किए 


१ » **"* येशु बिहिता एघ अयसुत घुसुचा ०००० ०० | 
("”“"येघु बिहिता एक अग्रयमृतशुभ घा-----।) 
-- ब्रयोदश शिलालेख 
२ मित्रव युतवहाथमातिकेवु दाशसतकथि धम्पापठिपति' “*। 
(22008 मित्रसंस्तुतसहायशा तिकेजू दासभृतकेघु सस्‍्यक्‌ प्रतिपस्ति."“”'“““+) 
--श्रमोदश शिलालेख 
३, तेषं लता होति उपधाते वा बचे वा“ *** 
( तेषां धतञ्र मबति उपधातः वा बधः था "। ) 
--श्रपोदश शिलालेख 
हैं।। हे घितेहे अविपहिने एतान मितशंथुतव हामना तिब्ध वियने "' । 
"स्नेह: अधिप्रहीणः एतेषां मिश्रसंस्तुततहायज्ञा तिका: ध्यसन ।) 
--श्रयोदश शिलालेख 


कह १ पतला सथि इसे निकाया आमंता येनेष बंहाते था घसने था ** । 
("४०० धन्र न सन्ति इसे निकाया अनन्ता:, ब्राह्मणेबु ल भमणेवु ज''॥ 
--अयोवश शिलालेल 


६. “बता नि मसुषान एकललथि पि फायडधि नो लासपधादे "”। 
(“““"बन्र मास्ति मलुब्याणामैकतरस्मिन्‌ अपि पावण्ड नाम प्रसाद“) 
--श्रयोवश शिलालेख 


७. लहा घते भागे वा धहुषमागे वा अज गुलुमते वा वेबानं पियया । 
(“ततः शहभाग: वा सहललभागः जा गुश्मत एव वेवानां प्ियस्य ।) 
--प्रयोदश शिक्षालेल 


२४८ | आमम और जिपरिठक : एक अनुशीरझूत [ खण्ड : २ 


अशिक्यबुबरे ! , विववजिजु के लिए विशवलि, नासपंक्तिवु के छिए मामपंतिवु ” सोजप्रिसिनिकेशु 
के लिए मोजवितिनिक्येत्र, आसपरगुस्न्विषु केलिए अस्पपुस्यियु , सर्वत्र के सिए 
वबता, पर्मावुशिष्टि के लिए घंमागुवति?, शस्येरन्‌ के लिए मनियु, शराकर्षिणः 
के लिए पयक्षजि, विजये के लिए विजयथि ” लेक्षयरिष्यासि के लिए लोखापेशामि" तस्थ के 
लिए तवा, अधस्य के लिए अब्या', स्यात्‌ के लिए विया', संक्षेपकारण के छिए 
१ अलिक्यबुशले नाम नि जोड़ पंडिया अब तंबपनिया । 
(*'*““अलिकसुस्धर: सास नोचा: चोडाः पाण्डयाः पावत ताश्रपर्णीवा: । 
--अ्योवश शिलाल्श्ल 
२, विशववि यौनकंबोजेषु भासके लामपंतिवु'""'*''॥ 


(+'“*““विववर्जियु यवनकांबोज तामकेद्‌ तामपंक्तियु “ ““।) 
--त्रयोदश शिलालेख 





३. मोजपिसिनिक्येवु अधपलबेधु घबता वेवानं पिमथा धमामुबबि अनुबतंति | 
(““«“मोजपितिनिकेशु आस्भपुलिस्देयु सर्वे्र देवानां प्रियस्य धर्मानुशिष्टिमशुबतेन्ते ।) 
--त्रयोदश शिक्लालोख 
४, ““ *“लर्य विजय स विजयंतिय सबितु । 
( '**““लबं विजय॑ सा बिजतेध्यं सम्पेरन्‌ | ) 
-अ्रयोदश शिलालेख 
५. घमकणि तो विंजयति लंति चालहुदंडता था लोचेतु”” 
५ "““" शराकर्थिनः विजये क्षान्ति थ लघुब्डतां च रोचयम्तां'''''। ) 
--श्रधोदश शिलालोश 
६. बहु थ लिखिते लोलाप्रेशामि जेब तिक्‍्य । 
(७ बहु च लिखित लेखबरिव्यामि श्रेब मित्यम्‌ | ) 
--चतुदंश शिलालेख 
७. पुभ॑ पुन लपि तथा तबा अथववा भधुलियाये पेन जने तथा पटिफ्ञेया । 
( पुनः पुनः लूपित तस्य तस्य अधस्थ माधुर्पाय येव जना तथा प्रतिपधेत । 
-- च्तर्दश शिलालोल 


माया और साहित्य ] शिलालेखी - प्राकृत [ २४९१ 
पं लेपेकालन ! का प्रयोग हुमा है! 


बकार जद शकाइ के इस प्रकाद उच्छू खल प्रयोग को स्थिति कंसे बनी, यह विचारणोय 
है। धन्य किल्‍्हीं भी अभिलेलों मे ऐसी स्थिति प्राप्य नहीं है। लगता है, यह स्थिति क्षिपि- 
दोष णैसे किसी कारण से हुई दो; क्योंकि कालसी के अभिलेखों में श और व का जो प्रयोग 
मिलता है, वह व्यवस्थित और नियमित नहीं हैओय न ही, उसकी सस्कृत के श भौर व के साथ 
कोई संगति जुड़शी हैं। उद्ध त मंशों से यह भी स्पष्ट है कि कहीं-कहीं एक ही धब्द में दो 
भिन्‍न स्थानों पत्र तालथ्य शकार भी आया है और पमूर्धंस्य षकाद भी । 

क्या पहाँ यह सम्भावना नहीं की जा सकती कि मंसूदी के पास हिमालय के अंचल में 
अवस्थित कालसी के तमीपषचर्ती क्षेत्र मे सन्नाद अशोक के समय जो बोछी प्रचलित थी, उसमें 
बोलने बालों की प्रैवृत्ति के कारण सम्भवत: षक्कार का प्रयोग बहुत अधिक होता रहा होगा, 
इकाशद का उससे कम तथा सकार का बहुत ही कम था बिलकुल नहीं ? वया इसी कारण 
सम्राट अशोक ते वहां के अभिर्ूंखों मे घकार और दकार का प्रयोग उसी परिमाण में करवाया 
हो ? एक ही शब्द में दो भिन्‍न स्थानों पद्च जो भिन्न-भिन्न पूधन्य थ भी भौर तालृष्य श भी 
मिलते हैं, उनके लिए भी समाधान खोजा जा सकता है । हो सकता है, उन लोगों में कुछ ऐसे 
दाब्दों का प्रचलन रहा हो, जिनमें भूष॑न्य व ह्लोष तालब्य श दोनों प्रयुवत होते रहे हों । 
केजल लिपि-दोष जेसे किसो बाह्य कादण से ऐसा हो गया हो, यह समाधान-कारक 
तहीं लगता | 

काछसी और टोपदा के अभिलेलों में एक विशेषता और प्राप्त होती है। वहां कष्थय क 
भौर ग का ताछब्यौकरण हो जात्ता है। यह प्रवृत्ति क में अधिक प्राप्त होती है। वालब्यी- 
करण का आशय यह है कि बहां अपेक्षाकृत क बा गय से युक्त हो घाते हैं । जंसे, अलि कके 
लिये अखिवय, कालिंग के लिए कलिप्य, ज्ञातिक के छिए नातिबय, परारत्रिक के लिए पालतिक्य 
जंसे प्रयोग कालतो के भभिलेलों मे हुए हैं। टोपरा के अभिलेखों में भी इनके उदाहरण 
प्रःष्ठ होते हैं । 
पर्व के अभिलेखो में तालव्य श॒ क्यों नहीं ? 

पू्ें के अभिलेख अशोक की चाज-माथा में बिना किसी परिवतेन के उत्कौणे करवाये गये 


थे; क्योंकि वह भाषा वहां घुशैय थी । यह भो चर्चित हुआ है कि अद्योक की राज-माषा का 
मुख्य क्षाघार मागधी थी। माषधी में मूधघ॑न्य थ, तालवग्य श और दम्त्य श; तीनों के लिए, 


8. धंलेगे कालनं था अलोचयितु लिपिशलपलाधेत । 


( ““““संक्षेषकारण वा सालोअधतु लिपिकिरापराधेत । ) 
---अतुर्देश शिलालेख 





२६० | आग और ज़िपिटक : एक अनुशीलत [ खंधा : ९ 


कब्ल तालभब्य शकाव का हो प्रयोग प्रभलित था । यह परवर्ती माधधी नहीं है, प्राचौत मांगी 
में भी ऐसा ही था, थो जोगीमारा--रामगढ़ के अभिण्ख' से भी प्रकट है। यह एक शोटा-घा 
मभिलेश, है प५, भाषा की दृष्टि से इसका जिशेष महत्व है। यह लगभग सल्नादू भ्रक्षोक का 
समकालीन है। इसमें मागधी के प्रायः सभी लक्षण घटित होते हैं। यहां र के लिए ले का 
प्रयोध हुमा है। के का वालब्यीकरण हुआ है । अकारान्त प्रथमा एक वचन में ए्‌ प्रत्यम 
प्रयुक्त हुआ है। पबसे अधिक विकेषता यह है कि इसमे श और स के लिए श का प्रयोग 
हुआ है । 

मागपी में दकाइ-प्रधान प्रवृत्ति रही है। अद्यथोष के ताटक इसके उदाहरण हैं। उतम 
मागवी का भी प्रयोग हुआ है । प्रो० ल्यूडसे ने अष्यधोष के ताटकों की मागथी को प्राचीन 
मार्यधी बताया है । 


इस सम्दर्स मे आइचयंजनक यह है कि सम्राट अशोक के पूर्व के अभिल्ेलों में शकाक का 
प्रबोग प्रायः नहीं मिलता । तालब्य श के लिए वहां दन्त्य स प्राप्त होता है। मागधी-आधृतत 
शाण-भाषा में मागधी का मुख्य लक्षण घटित होना चाहिए था। तदनुसार वहां तालब्य, 
मूधैन्य और दन्त्य सकारों के लिए तालब्य शकार हो आना चाहिए था। ऐसा न होने का 
कोई कारण अवद्य होता चाहिए | सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री डा० सुनीतिकुमार चटणीं ने एक 
कल्पना की है । तदनुसाब मागधी का मुख्य लक्षण होने के उपराज्त भो शकार # प्रयोग विष्ट- 
सम्मत नहीं गिना जाता रहा होगा । उसे प्रास्योचित समझा जाता रहा होगा। अन्यात्षय 
प्राकृतों में सवंत्र बहु-प्रचलित)दन्श्य सकार को अधिक शिष्ट-सम्मंतता रही होगी | इसलिए हो 
सकता है कि तालथ्य शकाश अशोक के पूे के अभिलखों में स्थात म पा सका हो । इस संश्यक्ध 
में बदि सुषमा से जिचाद किया जाता है, तो वर्ण-विश्लेष की छशिष्ट-सम्मतता और ग्रास्य- 
सम्मतता का कोई तत्कालीन मापदण्ड तो सामने नहीं आता, पश, डा० चटर्जी को कल्पता 
अश्वार्थक भी तहीं लगती । क्योंकि आगे चल कर नाटकों में प्राकृतों के प्रयोग की भो व्यक्षस्था 
हुई, उसमें मागधी का प्रयोग उच्च पात्रों के लिए नहों बताया गया। उपलक्भ नांटफों 
में अदवधोव के ताटक सबसे प्राच्रीन हैं। उनके एक ताटक का खल पात्र, जो दुष्ट नाम से 
अभिष्टित है, मागणी का व्यवहार करता है। यद्यपि अध्यघोष के ताटक सम्राद भशोक के 
अभिकतेखों ओर जोगोमाणा--रामगढ़ के अभिलेख से तीम-बाश शताब्दी बाद के हैं, फिर भी 
उनसे तुलतीय हैं। क्योंकि कोई भी साहित्यिक भावा अपने प्राचीन सतत से शीघ्र मुक्त नहीं 
१. शुतशुरू वास देशदशिक्षिय 

त॑ कमग्रिय बलनरेये 

देवदिते तास लुपदले 
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दो खकती । उसमें उस ( प्राचीत स्तद ) की फलछक विशध्वमान रहती है। बह्यथोष की मागधी 
श्रोगीमादा--रामयढ़ के अभिलेख से मेल खाती है। अक्यथोष के दुष्ट तामक पात्र द्वारा जिस 
मामभी का प्रयोग हुआ है, वहां दन्‍्त्य सकार औद तालध्य दाकाद के लिए केवल धालव्य 
शकाश ही प्रयुक्त हुआ है । र के लिए वहां छ भाया है। अकाराम्त प्रथमा एक बचम के 
लिए बहां ए प्रध्यय का प्रयोग हुआ है। ये प्राचीन मागधी के छद्ण हैं, थो मत्थधोष की 
मागधी में घटित होते हैं । इतना अवहय है, उत्तरवर्ती माधघी के लक्षणों से अध्दघोष की मागधी 
किसी अंश में कम मेल लाती है। इससे यह दिद्ध होता है कि अश्वघोष की मागतरी प्राचीन 
मागभी के अनुरूप है | 

आचाय॑ भरत ने ताटक में प्राक्ृ॒तों के प्रयोग का जो विधान किया है, तदनुसार चाजाओं 
कै भच्तःपुर में रहने बालों, सुरंग लोदने बालों--सेंथ लगाने वालों, कलालॉ--क्षयाब निका- 
लगने बालों,घोड़ों की देशभाज करते बालों को ताटक में मागधी का प्रयोग करना चाहिए । 
नाटक का नायक यदि संकट में पढ़ जाये तो वह भी अपने को बचाये रखने के लिए मामंधी 
का व्यवहार करे ।7 


भाजाये भरत ने लिन पात्रों के मागधी-भायी होने का विधान किया है, स्पष्ट है, वे 
निम्त कोटि के पात्र हैं। नायक उच्च कुलीन होता है। आपत्‌ में उसे अपने आपको छिषाये 
रखना होता है। अपनी भाषा से वह पहचाता जा सकता है। इसलिए यह स्थाभाणिक है 
कि थह अधम जनों द्वाशा ध्यवहृत भाथा का प्रयोग करे । इससे अपने भ्ापको अचाये रखने 
से उसे सहयोग मिलता है । 

ढा० चटर्जी के कब्न का उपयुक्त तथ्य पोषण करते हैं। प्राचीद काल में मागधी के 
प्रषि भअथदा तालृब्य दाकार जेसे उसके किसी अंग-बिक्षेष के प्रति प्राम्यता, अधुस्दरता 
यथा भअग्राह्मता का भाष रदहा हो , यह कल्पनातीत नहीं शगता । अव्वघोष द्वारा मायधी के 
इप्ज्रहाय और भरत द्वारा मागणी के व्यकह्ाद के सम्बन्ध में किये गये विधान से श्रो कलक 
मिलती है, बह इसी भोय इगित करती है। 


पह भो सम्भाव्य प्रतीक् होता है कि मागबी की लनुशता का विशेष सम्बन्ध तालब्य 





१. सागती तु मदेक्तालासत्त: पुरणियासितास 
--सादबशास्त, १७, ४० 
सुरंग्राक़तकाबीडा शुध्दक्ादट्ाह्ारतिणाम, ५ 
बाहर ताग्रकादां स्यादात्मरक्ातु माधभ्री ॥ 
“ादयशाला, १७.४९ 


२४२ | आधम और जिपिटक : एक अशुशीलन [ सच्चे :२ 
शकाश के प्रयोग के साथ कश्पित कर लिया गया हो | सामान्यत: यदि भाज भी दम्त्य स 
और ताछ॒भ्य श को उच्चारण-सम्बन्धी सरसता-असरप्तता ( सुन्दरता-असुन्दरता ) पत्र गौर 
किसा जाये, तो तालक््य श का बार-बाण उच्चारण करना कुछ अप्रिय-छा लगता है। इसका 
एक कारण यह भी हो सकता है, दन्त्य सकार के घिक्षेष  अभ्यस्त हों। पूर्व के अभिलेणों में 


बालथ्य शकार के अप्रयुक्त रहने के सम्बन्ध से डा० चटली के निरूपण से बहुत कुछ समाधान 
प्राप्त हो गाता है । 


पूर्ष के अभिलेखों में स्वार्थंक क का प्रयोग अधिक प्राप्त है। कालसी और टोपरा के 
अभिलेखों में इसका प्रयोग और अधिक बढ़ा हुआ मिलता है। 


संयुक्त व्यंजन मे त जौद व के पदचात्‌ नो थ जाता है, वह (य) इय मे परिवर्तित हा 
जाता है । उदाहरणाथे, चतुदंश छशिलालेखों मे भप्रहोतव्यः के लिए कालसी मे पजोहितबिये 
का प्रयोग हुआ है | जौगढ़ मे भी पजोहितजिये ही आया है। मानसेया मे प्रयुहोतर्षिये ब्यवहृत 
हैला है। गिरनाद ओर शाहबाजगढ़ी में यह परम्परा घटित नहीं दीखती ! गिरनार मे 
हितइब भाया है, जिसका कोई ओर-छोर नहीं मिलता । शाहबाजगढी मे प्रयुहोतवे 
का प्रयोग हुआ है, जो ससस्‍्कृव के अधिक निकट है। इसी शिलालेख में कर्तव्य: के लिए 
कालसी में कटबिये, जोगढ़ में भी कटविये तथा मानसेथा में कटविय आया है । 


अतुदंश शिलालेखों के अन्तगंत तृताय शिलालैश मे अल्पष्थथता के लिए कालसी भे 
अपविवाता तथा धोलो में अपविधति का प्रयोग हुआ है । अर्थात्‌ तू मौद व के अनन्तर 
थाने बॉले व के इय में परिचर्तित होने को परुम्पदा यहां घटित होती है। पर, गिश्नार, 
माससेश और शाहबालनगढी में एलदनुरूपता दृष्टिगत नहीं होती । गिरनार मे अपव्ययता का 
प्रयोग हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि इस समस्त-पद में व्ययता ज्यों-का-त्यों रह गया 
है भौद अल्प का अप हो गया है। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अपबयत क। प्रयोग 
हुमा है। मास्की के प्रथम लघु दिलालेख में अष्टब्यम्‌ के लिए दखितविये तथा बक्तव्य: 
के लिए बतबिधा का प्रयोग! हुमा है । 


संयुक्त ब्यंजलों में ध्यंजन का अनुगमन करने बाले वकार का उब में पशिबतंन हो जाता 
है। प्रयम शिलालेख मे द्ौ के लिए कालपी में दुबे, बौगढ़ मे दुबे, मानसेरा से दुबे तथा 
धाहबाजगढ़ो में दुबि का प्रयोग हुआ है। यहां वकार के उब में परिवर्तित होने की बात तो 





१. मे हैशं दलितवोये उड़ालके थ इस अधि गया ति। खुबके ज उड़ालके तर बतीयया 
(ग प्‌ हृष्श्यमुदारा एव इस सधिगस्छेयु: हति । शुध्रकाः ज डबारका: ज बसकथा:'* ।) 
--मभास्की, प्रथम लघु शिशालेख 
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घटित होती है, परा, व के साथ जुड़े स्व॒ष्दों में पेभिग्य है, जो इम शिलालेलों के सन्दर्भ में 
असम्भाष्य नहीं है । क्योंकि इन शिलालेखों में किसी भी प्रकार की तियामकता था परम्परा 
में सवंधा दृत्यंभूतता प्राप्त नहीं होती । 


चतुर्थ शिलालेख म॑ द्वादशवर्षाभिषिक्तेत पद के अन्शर्ष॑ी हादश शब्द के लिए कालसी 
में बरुबाइस, धौलो में दुवाइस तथा मानसेरा में डुबदश का प्रयोग हुआ है। 
शाहबाजगढ़ी के अभिलेखों मं यह दाब्द स्पष्ट नहीं है।  गिरनार में द्वादस आया है। प्रथम 
शिललिख में आये हो के लिए भी गिरनायस में हौ आया है | तात्पयं यह है कि गिरनार 
में ऐसो प्रवृत्ति नहों हे । दो ( गिय्नाद में उत्की्ण ) रूप संस्कृत के बहुत निकट हैं था संस्कृत 
जेसे हैं। इसका कारण ऐसः प्रतोत होता है कि गिरनार के अभिलेल की भाषा शौरसेनो 
प्राकृत का विक्षेष रूप से अनुसरण करती हुई है। गिरनाण शौरसेनी के क्षेत्र मे क्ाता है । 
शोरसेनो का संस्कृत से नेकट्य होने के कारण उसके कुछ रूप ध्ंस्कृत के समान ही प्राप्त होते हे । 


नथम शिलालेख में स्वाभिकेनग के लिए कालसी मे सुविभिकेना, धौली में सुबामिकेन 
तथा जोौगढ़ में भी सुधासिकेम का प्रयोग हुआ है। इनमे ब के उध में परिवर्तित होने को 
पर्म्पणा घटित होती है । गिरनार में स्वामिकेन आया है, थो संस्कृत रूप का णनुगामो है | 
शाहबाणगढ़ी औश मानसेरा में श्यमिकेन शब्द प्राप्त होता है | यहाँ सम्भबतः लिपि की 
अस्पष्टता भी हो सकती है । 


सप्त स्तम्भ लेखों मे प्रथम स्तम्भ लेख में स्वस्मिन के लिए घुबे! का प्रयोग हुआ है । 
टोपबा, इलाहाबाद, लौड़िया अयराज शथा लोडिया नम्वनगढ़ में यह शब्द समान रूप मे 
प्रयुक्त हुभा हे । मेरठ भौद दामपुरवा के अभिलेख में यह पंक्ति अस्पष्ट हे । 

चतुथ सरतम्म लेख में इस सम्बन्ध में भिन्न स्थिति प्राप्त होती है । वहां स्वस्था: के लिए 


», धंमापेला धंसकामता था सुबे सुधे बढिता 
-+टोपरा, प्रथम स्तम्म लोख 
धंभापेशा धंभकामता थे सुबे तुबे बढ़िता'"*' 
--इलाहाबाद, प्रथम स्तम्म-लेख 


--झौडिया मम्दनगढ़, प्रथम स्तम्भ लेख 
/«««*«““ घर्मापेश्ा घर्मकामता ज स्वस्मित्‌ संवस्थिन बचिता' २" ) 


श्श्ड ] झ्ापत और ज़िपिल्‍क छूक अनुशीलन है कर : २ 


मस्यव ' बात्द का प्रयोग हुआ है | यहु विचित्र स्थित्ति प्रतीद होडी हे । ऐसा क्यों हुआ, 
कोई कारण नहीं बताया जा सकता | गया यह धम्भाइना करता असंगत होगा कि बिन 
स्थातों में ये अभिलेख लिखबाये गये, वहां दो प्रकाद के उज्यादुण स्हे हों, जिनमें एक में ऐसे 
शब्दों के प्रारम्भ में उच्चारण धुकऊुरता के लिए अकार को बोड़ने की प्रदूत्ति चलती हो। 
स्पष्ट रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता । यह कश्पना मात्र है । 


सन्नाद बक्षोक के तीन गृहालेखों में प्रथम तथा द्वितीय में हावस दाब्द के लिये बुबाडल 
का प्रयोग हुआ है | किसी दाब्द के अन्त्वर्ती त्व पर उक्त नियम लागू नही होता । बहीं त्व 
का स हो जाता है। जेंसे, ऋत्यारि> चजसतालि। सम कौर व्य के लिये फ का प्रयोग भी 
अज्लिखों में प्राप्त होता है। णेसे, ह्वितीय कछिंग दिक्षालेख मे य्रुष्मासु के लिये तुफेसु,” 


१. हल फिसि लजूका अस्थय अमोता कंमानि पवलयेब_ न्न्न्न् 
--दोपरा, जतुण स्तम्म लेख 
०»*“**"किंति खजूक अस्यय अभ्नीत कमानि पबतयेव्‌ 
--लौड़िया अरराज, बतु श्तम्स लेख 
'फिंति छजुक अस्वय असीत कंस्तानि पदतयेल*""। 
--शौ ड़िया तन्‍्दनगढ़, चतुभ स्तस्म लेख 
(“7 '*“किसित रज्जुकाः स्वस्था: अभीता कर्माणि प्रवतयेयु:“* '“*। ) 
२ छाजिता पियदस्खा हुबाडइस ( बसामिसितेना ) इयं ( तितो ) हू कुमा दि (ना) आ- 
( जी-) विकेहि । 
( राज्ञा प्रियव्शिता द्वादशवर्षा भिषिक्तेव इयं न्यप्रोघ-गुहा दसता आजीवकेस्थ: । ) 
-- प्रथम गुहालेख 
लाजिना पियदसिना दुवाइसवसामिसितेना इयं कुसमा खलतिक प्रतसि दिगा | आ- ) 
जीविकेहि । 
( राज्षा प्रियदर्शिना हाइसबर्धा भितिक्तेन इयं गुहा खलसिक-पर्यते इला आशलीबकेम्य: । ) 


-- द्वितीय गुहालेल 
३५ "० एलस अबस अं तुफेसु अनुस ( थि ;। 
-+>जौगमड 
एशसि जहचि अं हुफे ( | । )+**९*०००) 
>>हली: 


भोदों और साहित्व ] रिलालिशी - प्राहुंत [ २७४५ 


अल्मासु के लिये अफेसु,' अल्माकस्‌ के लिए अफाक?, ब्ुष्भान्‌ के छिये तुफेणिओद 
तुफे? कया प्रथय कलिंग शिलालेस में युत्मानि: के छिंगे तुफेहि! का प्रयोग हुआ हैं । 
साध्ताथ के शघु स्तथ्म सेख में युस्माकम्‌ के लिये तुझाक” का प्रयोग हुआ है। साइ- 
नाथ के इस लेख से एक विशेष तब्य पर और प्रकाश पड़ता है। वहां बबस्‌ के लिए भी 
(टिप्पणी में उद्ध,व पंक्ति में) तुफे का प्रयोग हुला है । इससे यह प्रकट होता है कि व्यू था रत 
थहां प्रत्यक्ष तो नहीं होते, पर, जितका अभ्य:स्थित रूप या मूल शब्द उस प्रकार का है, कहां 





१. सिथा अंतान अधिजितानं कि छदे सु लाजा अफेसू ति। 
--जौषढ़ 
सिधा अंतां अविजिताम कि शंद सुलाज (अ) फेस''*'**। 
-भौली 
( स्थात्‌ अन्तानामविजि तानां कि छन्द: असो राजा अस्मासु इति। ) 


२. हैव पापुनेब ति खम्तिसति ने देवान पिये अफा्क” "५ 
(एबं जे प्राण: इति क्षमिव्यते न: देवानां प्रियः अल्माक्म “ । ) 
--धौलो 


३. एसामे थ अठाये हक तुफेति अनुसासासि | 
“-जौगढ़ 
एससि अठसि हुक॑ अमुसासामि तुफ । 
--धौछों 
( एसस्मे सर अर्थाय अहं प्ुष्मान्‌ अनुशास्मि | ) 
--दितीय कलिंग, शिलालेख 
४. तत तुफेहि इछितये किंति सक॑ पटियातमेस । 
-- जौगढ़ 
तत इखितधिये तुफेहि किंति मम पटिपादपेल लि। 
--भौली 
( तल: एप्टवर्य युष्मासिः फिमिति मध्य प्रतिपादयेम लि । ) 
-अभम करलिंग, शिलालेख 
५. आजतके थ्र तुफाक भाहाले सबत विवासवाथ तुफे एतेग शियंधगेत । 


१ बॉस ज कुमाक माहारः सर्यत्र वियासयत पूफमेतेन व्यं भनेव १) 
““_ाधु स्तम्त लेख, सारताव 


२४६ ] आगम और श्रिपिट्क : एक अनुशोलन [फण्ड २ 
भी बह प्रवृत्ति प्राप्श होती है । 


यद्यपि सध्तमी बिभक्ति के एकव्चन के प्रत्यय स्थिन्‌ में भी स्स है, पर, वहां सम के फ में 
पश्चिवतित होने की परम्परा नहीं है। गिरनाश के अतिरिक्त प्र?ययः सभो अभिलेलों में स्मिन 
के लिए सि का प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ, प्रह्मगिदि के प्रथम लघु शिलालेख में जंबु- 
ब्रीपति,' भाग, शिलालेख में छुजसि, धांमसि, संधसि,” सांची के स्तम्भलेख में अनाससि', 
चतुद्दं ध व्िछालेखों के अन्तगंत प्रथम शिलालेख, कालसो, जौगढ़, शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा 
में भमहानससि! तथा टोपरा ( दिल्ली ) के सप्तम स्तम्भ लेख में दानविसगस, सबसि, 


१, इमिना चु कालेन अमिसा समाना मुनिसा जंबुदोपसि । 
( अपुना तु कालेत अमृषा ससाना: मलुध्या: जम्बद्वीपे सृथा देवें: । ) 
--अह्मगिरि:, प्रथम छधु शिलालेज 
२. जिदित वे भते आवतके हसा बृधसि धंससि संघसीति गलवे स पसादे व । 
(बिदिसं वो मदन्ता: ! यावत अस्माक बुद्ध धर्मे संघे इति गौरव जे प्रसाद: ज। 
३. ““ ये संघ भोखति मिझछु वा भिखनि बा ओदाताति दुसानि सनंघापयितु अनाससि 
विसयेलबिये । 


( यः संघं मक्यति भिक्षु: था भिक्षणी था अवदातानि बृष्याणि संनिधाष्य अनावासे 
लावासयितव्य: । 


४. पुले भहानससि देवानं पियसा प्रियवसिता लाजिने ; अनुदिबसं यहुमि पानतहसानि 


-- काहसो 


--जौगढ़ 
पुर महनससि देवन प्रियस प्रियद्रशिस रजो अनुदिबसो बहूंनि प्रशशलसहत्नभि अरभिभिसु । 
-शाहबाजणढ़ी 
पुर महनसतति देवन पि““स प्रिथ““शिस रजिते अशुविदः बहुनि प्रभशशतलहरूसि 
अर. ० »सु- ०० «० 
--सानलेश 


( पुरा महागते देवानां है| भिवदंशिन : राक्षः अनुदिवस बहुति प्राभशतलहणा णि 
भारष्सत' ० '। ) 


जावा मोर साहित्य ] शिलालेशी - आहत [ २५७ 
आलोबतसि' आदि का प्रयोग हुआ है । 


द्वितीय कलिंय शिलालेख में क्षणे के लिए घौलो में जनमसि” भर जौगह में खने? का 
प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार चतुदंश शिल्ालेखों के अन्तर्गत द्वादश दिलालेख में कालसी 
में पहलनशि*, झाहबाजगढ़ी में प्रकश्ण” तथा मानसेरा में पकरणसि" का प्रयोग हुआ है। 
आशय बह है कि सप्तमी एकवचन के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग भी इन शिक्षालेखों में यत्र-तत्र 
होता रहा है। 


गिरनार के अभिलेस् में सतमी एकवचन के लिए प्रायः म्हि का प्रयोग हुआ है । कहीं- 
कहीं खू का अनुस्थाद हो गया है, हि गथावत्‌ रहा है। एकतरम्हि', धंभम्हि, सीछम्हि', 





१. एतेच अने से बहुका धुला दानविसलगसि विम्रषट्ट से सम चेथ देविनं चर सबसि ल में 


२. इयं ले लिपि'“खनसि अंतरा पि तिसेन एकेन पि सोलविये । 


३ इये ल लिपी “'*'खने अंतरा पि तिसेन एकेन पि सोतवियों । 
( इयं थ लिपि”'क्षणें अन्तरा अपि तिध्येत एकेन अपि श्रोतव्या । ) 


४ लहका था शिया तशि तशि पकलनशि । 


५. लहुक थ सिय्र तसि तसि प्रकरण । 


६ लहुक व सिय तसि तसि पकशणसि। 
( छघुता वा स्यात्‌ तस्मिन्‌ तल्मिन्‌ प्रकरणे । ) 


७. “' ““मत्र मास्ति समुसान एकतरम्हि पासंडक्हि न बाल प्रसादी । ५ 


(8 यत्र मास्ति मशुध्याजासेफतरस्मिन अति पायण्दे शाम प्रसाद: | ) 
--अतुर्य शिलालेख के अन्तर्गत अ्रयोदश शिलालेख 


८. आब संबद कपा अंसन्हि सोलत्हि तिश्ंतो धर्म अशुस्ासिसंति | 
( ““““>यावत्‌ संबत्‌ कल्प धर्मे शोरे थ तिहात: प्रशभमुशासिष्दन्ति $ ) 
-“प्रिएयार आहुर्दश शिक्षालेख के अन्तथत ऋहुन खिलारेल 


श्श्ष ] आगम और ज़िफ्टिक : एक अनुशीशन [ छष्ड : २ 
सहानसंहि?, चि७जितंहि! क्लादि इसके उदाहरण हैं। इन अभिलेशों में उत्तरी एकबचन के 
लिए ए का प्रयोग भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है | जैसे, जिभिते?, विजये! तथा प्रकरणे” 
बादि इसके उदाहरण हैं। क्षाहवालगढ़ी तथा मानप्रैरा आदि स्थानों के अन्यान्य शिला- 
खेखों में भी कहीँ-कहीं सत्तमी एकवचत में एकार प्रयुक्त हुमा है; जैसे, अमे, शिरो? भादि । 
पर, ऐसा बहुत कम हुआ है। 


बतुर्थी एकबचथन के एतस्मे, अमुष्मे आदि रूप, जिनमे सम था €स है, में भो सब्तमी 





१. पुरा महा गसंहि देवातं प्रियस प्रियदासिनो शा अनुदिवर्स जहुनि प्राणतततहक्ानि आरशिसु। 
( पुरा महालसे देवानां प्रियत्थ प्रियदर्शि राश: अलुविवर्स बहुनि प्राणशतलहल्ाणि 


--पिरनार चतुरदश शिलालेश के अन्तगत प्रथम शिलालेख 


२० सबत विजितंहि देबासं प्रियत प्रियवसिनों राजो“ ।) 
( सर्थञ्र घिजिते बेबानां प्रियस्थ प्रियवर्शितः राशः* “। 
--चतु्दश शिलालेल के क्षन्तगत द्वितीय शिलालेख 


३. सर्भत बिजिते भभ पुता थ राजुके ज प्रादेसिके ल धंचसु पंचतु बासेसु अनुसंधान नियातु“। 
(सर्वञ्र चिलिते मम युक्ता: रणजुका: प्रादेशिका: पंचतु पंचसु वर्येसु अशुसंयार्न निष्कमन्तु"''।) 
--अतुरश शिसालेक में तृतीय शिक्षालेश 


४. शहुक! व अस तस्हि तस्हि प्रकरणे । 
( खघुका था स्थात तस्मिन तस्मिन प्रकरणे ) 
---अतुर्रश शिलासेश में हाएइश शिसालेख 


१. ““अवस् पते शिले ल लिस्तिति भर्म अनुशशिशंति । 
-शाहबाजनढ़ी अतुरश शिलालेख में जतुध शिसालेश 
*+०० * १ अबकप श््स्मे भजिखे श् तिस्तिलु धरम अधुशशिशति | 
( ७०९४ ७७७७ पावत्‌ चह्पं थम जले ण सिक्लतः घर्मशतुशा सिखशर्ति ) 


भावा और साहित्य ] शिलालेसी - प्राकृत [ २५९ 


एकवचन के स्मिन्‌ की शरह फ नहीं होता । एतल्‍से के लिए एताय' व एतामे? तथा अमुष्णे 
के लिए इसाप? का प्रयोग हुमा है। लेख में अस्माकम्‌ के लिए हमा* तथा सथा के लिए 
हम्ियाए का प्रयोग हुआ है। इस आदेश - विधि" पर सुक्मता से बिचाष किया जाता 
शआाहिए । 





१, एताय ठाय इयं साथणे सावापिते । 
एतहपरे अर्था इं भावण आवितम्‌। 
--श्रह्मगिरि का प्रथम लघु शिलालेख 
बहुका थ एताय अथा "*'' ब्यापता घंसममहासातां । 
( बहुका: थ एतस्मे अर्थाय व्यापृता: धसमहाभात्रा:''*'। ) 
खतुदंश शिलालेल में द्वादशश शिलालेख, गिरनार 


२. एताये अथाये हुय लिपि लिखित''“'''। 
“-भौली, दो कलिंग शिक्षालेख के अन्तर्गत प्रथम शिक्षालेख 
एताये थ अठाये"*"*०*॥ 
--जौगढ़, दो करलिंग शिलालेखों के अन्तर्गत प्रथम शिलालेख 
( एक्स अर्थाय द्य लिपि: लिंखिता ।॥) 
एलाये मे अठाये धंससावसानि सावापिताति'*''*'* १) 
“सप्तम स्तम्म लेख, टोपरा ( बिल्ली ) 
( एससी अर्थाय धर्भावणानि आवितानि'**** । ) 


३. यि इसाप कालाय अ्ंदुविपसि अमिसा देवा हुसु ते दानि मिसा कटा । 
( ये अमुस्मै अमुष्मे कालाव अंबूदीपे अमृवा देवा: अमुबन, ते इंबानीं मृषा छुता: ।) 
“-हूपनाथ का प्रथम लघु शिलालेख 
४, विदितं वे संते भावतके हमा श्ुणसि भंभलि संघरसीति गलवे ज प्रसादे जे | 
( थि6दितं थो मदत्ता: ! यावत्‌ अस्साकं हुडू।| धर्से से इति भौरद ल प्रसाद: ल + ) 
“मात्र शिलालेख 
५. ए चु लो मंते हमियाये विसेया हेयं संधले चिल्ूठितीके होसतीति'*'* *** 
( यद्‌ तु खलु भदन्ता: | शया दिश्यते एवं सड़म: चिरस्थितिक: भविष्यति इति “"' ) 
--मात्र, शिलालेल 


६. शत्रुबधादेश: 


+१६० ] आगम और त्िफ्टिक : एक अनुशोलन [ छष्ड २ 


* » अष्योक्त के अभिलेखों की भाषा के सन्दर्भ में अनेक बिढ्वानों ने का किया है, जिनमें फ्रैक, 
खेला तथा गृणे आदि के ताम सुख्य है। इस ओर गवेषणा करने बाले विद्वानों के अभिमत 
परापय मेक्त तहीं लाते। किन्‍हीं के भनुताय अध्योक के अभिलेखों में दो प्रकाद की भाषा 
प्राप्त होती है। कई तीन प्रकार की भाषा का होना मानते हैं। किन्‍्हीं के मत प्ले चार 
और किन्हीं दे मत से उक्त अभिलेखों में पांच प्रकार की बोलियां प्राप्त होती है। निदिचत 
औद इयता की भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनमे गवेषणा के लिए बहुत 
अबकादा है । 


भिन्न-भिन्न शिललेखों में प्रयुक्त कुछ विधिष्ट शब्दों की चर्चा एथ विवेचना की गयी है । 
उस चर्चा के प्रारम्भ में सुचित किया गया है कि उक्त अभिलेखों मे मुख्यतः भाषा के तीन 
रूप दिखाई देते हैं। वे तीनों रूप स॒र्घधा ब्यधत्थित भौर नियमित हों, ऐसा तो नहीं है, 
पर, एक समान-सी भाषा - सरणि को अचदह्य लिये हुए हैं । 


पद्िचमोत्तर के शिला-लेखों का अन्य शिलालेखों से जो शब्द - प्रयोग - सम्बन्धी भेद है, 
यह चिश्लेष प्रकार क है। उससे यह अनुमान करना सर्वंधा संगत प्रतीत होता है कि उस 
समय उत्तर - पश्चिमी भारत में जो प्राकृत प्रचलित थी, उसकी अपनी कुछ विश्लेषताए' 
थीं। इस भिन्नता का कारण आयेपरिथधारीय निकटधर्ती पक्ष्वमो भाषाओं का प्रभाव 
रहा हो। मह बह भूमाग था, जो अफगानिस्तान से लगा हुआ था; शत्तः बहां की बोली 
का भी यहां की बोली पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। हो सकता है, यह पैशाची 
प्राकृत्त का प्रदेश रहा हो । अदक्षघोष के नाटकों की प्राहृत, खरोष्ठी ( प्रकृत )--धम्मपद 
को प्राकृत तथा निय प्राकृत से भी ये शिल्लालेख बहुत कुछ मेल क्षाते है, जिसके सम्बन्ध मे 
भागे चर्चा की जाएगी । 


पूर्ण भारत भर मध्यप्रदेश के दिल्ालेखों की भाषा में विशेष अन्तर नहीं है । वे 
शिक्षालेख पूर्व को प्राहृ्ते, जिनमें मागधी मुख्य है, का दिग्दशन कराते हैं । यद्यवि यूथ 
और मध्य के शिलालेखों मे शब्द प्रयोग-तम्बत्धी यत्‌किच्िति भेद अवह्य है, पर, घह भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से गौण है। पिरतार, जो सौराष्ट्र मे है, शुरसेन देश की सीमा के 
अन्तर्गत था। बहाँ के घिलालेशों से शौरसेनी के पुराने रूप की प्रतोति होती है । 


विविध नाम 

अशोक के झमिलेखों की अ्राकृत का नाम - निर्देश भी विद्वानों ने भिन्‍्न-भिन्‍न छ्प में 
किया है। सेवार्ट ते इसे शिलालेखी प्राकृत कहा है। अन्य बिह्ानों ने इसे अध्ंमत ठहराया 
है; क्योंकि अशोक के अभिलेख केवल शिल्ाओं पर ही नहीं है। पिछ्तेल ने इसे लेण-विभाषा 
के ताम से अभिहत किया है। लेण रूबन का प्राइत-रूप है। छबने का अर्थ कोठदी, 


भाषा और साहित्य ] शिलालेल्ली - प्राहृत [२६१ 


घक या गुफा होता है। पिश्लेल का मन्तब्य है कि क्रशोक के लेख गफाओं में भी हैं; अतः 
उनकी भाषा के लिए यही नाम संगत है। छा० गणे के अनुसार यह संगठ नहीं है । 
कशिपय, अन्य विदानों ने इसे 'लाट विभाषा' नाम भी दिया है। लाट दर्द यधष्टि दाव्द 
का विकसित ( यष्टि> लट्टि> लाट ) रूप है। अधोक के अनेक लेख लाटों परा उत्कीणे 
हैं; भतः उन विद्वानों ने इस नाम को उपयुक्त बतलाया है। मुछ विह्वामों ने इसे अशोकीय 
प्रकृत ( #०॥0०८870 ?ि/क८778७ ) शब्द से सशज्ञित किया है। इस प्रकार अध्योक के 
अभिलेखों की भाषा का कई प्रकार से नामकरण हुआ है, पर, वह शिलालेखी प्राकृत के 
नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है और यह नाम अपेक्षाकृत अधिक संगत भी लगता है। क्योंकि 
यहां अयुक्त शिला शब्द पायाण - खण्ड के अथ मे न लिया जाकर दत्कोटिक सामान्य 
( 0००70 ) पाषाणीय लेक्षाघार के रूप में लिया जाएं, यह अधिक समीचीन होगा । 


पझन्य प्राकृत-अभिलेख 


अशोक के अभिलेशों के भतिरिक्त प्राकृत के कुछ और धभिलेख भी प्राप्त होते हैं। उनमें 
कुछ तो विस्तृत कौर कुछ केवल एक-एक पंक्ति के ही हैं। इनका समय ई० पू्थे ३०० से 
४०० ई० तक का है। बढ-छोटे ये सभी शिसालेख संख्या में लगभग दो हजार तक पहुंच 
जाते हैं। उनमें उत्तर बंगाल का महास्थान का शिलालेख ( |9085॥॥8॥ 988076 
?][940७ #92८77700॥ ) मध्यप्रदेश का जोगीमार गुफा बेख ( 3090979 0७४७ 
9077/70॥ ) परश्चिमोत्तर बिहार का सौहगौरा ताम्रपत्र लेश ( 50098079 00770॥ 
?]809 50॥07 ) स्वालियर का बेसनगयण हतम्म लेख ( 39979 987 शि।क्षा 409- 
0०77007 ) प्रश्चिचमोत्तर भारत का खरोष्ठी लिपि मे शिन्‌ काट कास्केट देख ( 5॥॥004 
(४५९०७ |॥80४070॥ ) उड़ीसा के सन्नाद लारवेल का हाथी गुम्फा लेख, उदयगिरि खण्ड 
गिशि के शिलालेख तथा पह्चिचमी भारत के आन्प्रवंशीय राजाओं के शिलालेख विक्षेष 
प्रसिद्ध हैं। भाकार मे भो बड़े हैं । 


सिद्दल्न के प्राकृत-भमिलेख 


दिहल में भी ई० पूर्व १०० से ६०० ई० तक के प्राकृत भभिलेख प्राप्त होते हैं। ये 
अभिलेश गफाओं में तथा प्रस्तरों पर प्राप्त होते हैं। प्रस्तर-लेख प्रायः घरोधरों के हटों 
पय मिलते हैं, जिनमें मब्दिरों के तिमित्त सरोधरों के दान का उल्लेख है । 


भाषा का >च्छात 


सिंहल में प्राप्त अभिलेशों की भाषा का भुकाव अधिकांदा पृर्ष और मध्य के शिलालेखों 
को भोर है। पर, उसकी अपनी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे, प्रथणा विभक्ति एकबचत 


२६२ ] आगम और जिपिटक : एक अशुशीरून [ खंष्हे : ३ 
के छशिए मव्य व यु में अधिकाश्षत: प्रवुक्त ए के लिए यहां इ का प्रयोग हुआ है । 


सप्तमी विमक्ति एकबचन में यहां सि के लिए हि आया है। पष्ठी विर्भाक्त एकबचन में 
है का प्रथोग हुआ है, णैसे, अपक्ष रा में 'स' का प्रमोग होता है। कहीं-कहीं मूप॑त्य थ 
दाजभ्य श में भी पर्चिहित हुआ मिलता है। गाइगर ( 50/90। ) ते इन अभिलेलों की 
भावा को सिंहुछो प्राकृत्ष नाम दिया है | 


अद्योकीयेशर जिन अभिलेखों की घर्षा को गयो है, उतका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, 
पर, विस्तार, भाधा-प्रयोग के वेधि७्य-भाषा-तत्व के सम्दभभ में पुष्कल सामग्री आदि अनेक 
दृष्टियों से अशोक के अभिलेखों का ही सर्वाधिक महत्व है । 


न्शि 
७० 


संक्रान्ति-काल की प्राक्ृतें 


(2#/07/95 शी #भ]8/०074 /26/04 ) 


भारत से बाहर प्राप्त प्राकृतन्लेख 


पाकछि-पिटक दाल्‍मय तथा प्राकृत ( अद्धा मागधी )-जेन-आगम बाड़ मय की प्राचोनता 
भौर मूल्यवत्ता अनेक दृष्टियों से समकक्षता लिये हुए है। क्रमागत रूप में उनसे सम्बद्ध 
यहां चिचाय किया जाना चाहिए, पर, बह अधिक उपयुक्त होगा कि भारत से बाहर प्राप्त 
प्राकृतों पण पहले घिचार करें। अशोक के शिलालेखों--विशेषतः उत्तर-पहिचमी छशिला- 
लेखों से उनकी घिल्लेष निकटता है। 


संक्रा न्ति- काल 

मध्यकालीन भारतीय आये भाषाओं ( 00॥9 ॥900-/7५9॥ [.90909985 ) 
का काल ई० पू० ५०० से १९००० ई० तक माना गया है। इसे प्राकृत-काल कहा गया 
है। यह ( प्राकृत - काल ) भी तीन भागों में बांटा गया है--१. प्रथम प्रत्वत (६७7५ 
9७७]७ |00-/9 27 काल, २. द्वितीय प्राकृत (४७७७ #॥00॥6 00-//799॥) 
काल तथा ३. तृतीय प्राकृत ( (७० ४009 ॥00-/9/9॥ |.90909890 ) काछ । 
प्रथम प्राकृत काल का समय मध्यकालीन भारतीय आय - भाषा-काल के प्रारम्भ से अर्थात्‌ 
ई० पृ० ५०० से ई० सन्‌ के प्रारम्भ तक माना नाता है। इस प्रथम काल में पालि और 
शिलालेखी प्राकृत को लिया गया है। द्वितीय प्राकृत-काल ईसथी सन्‌ से ५०० ६० तक 
माना जाता है। इस काछ की भाषा का नाम प्राकृत है। उसके अन्तगंत अद् माधधी, 
शौरसेनी, पशायी, महाराष्ट्री भादि प्राह॒तें भाती हैं। तृतीय पराइृन-काल ५०० ई० से 
१००० ई० तक माता जाता है । यह नपन्नश के उद्भव, विकास और प्रसार का शमय है | 


रक ढुसरा विभाजन 


कुछ विद्वानों ने महय भारतीय भाये-भाषा-काल के अस्तथे्ती विभाजन में एक भिन्‍न 
क्रम भी क्षपताया है। उत्तके अनुसार प्रथम प्राकृत अर्थात्‌ पालि शौर शिलालेशीं ग्राहुत 
का काझ ई० पू० ७०० से ६० पू० २०० तकया धार सौ वर्षों का है।  हितीव प्राकृत- 
काल उत्तके मन्तब्यानुधाद २०० ईसबी से ७०० ईसभी तक है। इस प्रकार हँ० पू० २०० 
से २०० ई० तक का बीच का समय बच नाता है, बिले संकान्शि-काश मादा गयां है । 


३१६६ | आओभम और ज़िपिटक ! एक अनुशीसन [ खच्छ : रे 
इस संक्रान्ति-काल में वे प्राइलें आती हैं, जो भारत से बाहय प्रास हुई है। बाहर से प्राप्त 


प्राकृत - सामग्री तीन रूपों में है--मश्वघोष के नाटकों को प्राइृत, धम्मपद को प्राकृत औौर 
सिय प्राकृत । 


अश्वधोष क्रे मांटक : प्राकृतों का प्रयोग 


अध्वघोष बौद्ध भिक्तु, दार्शनिक और कवि थे | उनका रचना-काल ईसा की प्रथम शंती 
माना जाता है। उतके द्वारा रक्चित दो संस्कृत नाठकों को खण्डित प्रतियां मध्य एछिया 
में प्राप्त हुई हैं। सुप्रसिद्ध जमेत चिढह्वान्‌ प्रो७ ल्यूडस ( /.७0०॥9 ) ने उनका विद्वतापूर्ण 
सम्पादन किया है। उन ताटकों में कुछ पात्र प्राकृत बोलते हैं। उत्तरवर्ती नाटकों में 
प्राइृतों का जैसा प्रयोग, जो कृत्रिम क्षषिक है, स्वामाधिक कम, हुआ है। अद्वघोष के नाटकों 
में बसा नहीं है। दहां प्रयुक्त प्राइतें प्राचीन रूप लिये हुए है, जो स्वाभाविक है । 


त्ोन प्राचीन प्राकते 


प्रो० ल्यूड्स वे क्द्षघोष के नाढकों में प्रयुक्त प्रकृतों का चिश्लेषण करते हुए जो बताया 
है, उसके अनुसाब वहां तोन प्रकाद की प्राकृत प्रयुक्त हुई हैं : प्राथोन मागधी, प्राचीन 
शौरसेती तथा प्राचीन अद्धामागधी | प्रो० ल्यूडसे के अनुसार दुष्ट संज्ञक पात्र की भाषा 
प्राचीन मागशी, विदृषक तथा गणिका की भाषा प्राचीन शौरसेनी एवं गोमस-तापस की 
भाषा प्राच्ीत अद्ध मायघी है। पहां प्रयुक्त माषा अश्योक के घिलालेसों से भी कुछ मेल 
लाती है | 


प्राचीन माग्ल्थी 


दुष्ट संज्ञक पात्र द्वाद्या प्रयक्त भाषा के अनुशीलन से जो तथ्य उद्घाटित होते हैं, वे 
प्राध्ीन मागधी के स्वकृप के शापक है। वहां र्‌के स्थान पर छ_का प्रयोग हुआ है। 
लालध्य दकार के लिए तो श है ही, मूथेन्ध पक्ाय भौर दरत्य सका के लिए ,तालब्य शकादर 
का प्रयोग हुआ है। प्रथमा एकबचन में ए जिभक्ति का प्रयोग है। अहुम्‌ के लिए अहु्क॑ 
आया है, जो भागे चसकथ हुंगे बन गया है तथा धष्ठी विभक्ति एकवचन में 'हो' प्रत्यय 
ब्यवह्ृत हुआ है । ये प्रयोग ब्राचीत मागधी के स्वकप का दिग्दर्शन कराते हैं, थो प्राक्तस 
अंभिलेशों में प्रयुक्त मागधी से तुलतीय है । 
प्राचीन शोरसेनों 

विदृषक तथा गधिका ह्वाशा प्रयुक्त पायोतर शौससेती की विश्वेषताए इस प्रकार हैं :-..- 
प्रथम विभक्ति एकबच्न में अः (तु)के लिए ओ प्राष् होता है। श्ष भर न्य के लिए 
वहां ज का प्रयोग हुमा है। ऋ के लिये इ भ्ाया है। व्य के लिए गा तथा क्ष के लिए कल 


भाषा और साहित्य ] संक्रान्ति-काल की प्राछृते [ २६७ 


€पवहुल् हुआ है । भषान्‌ के लिए मवां, ललु के लिए ल , कुल्षा के लिए करिय, त्वम के लिए 
तुबब णेसे कुछ विशेष प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। त्वम्‌ के किये भो तुबब होता है, बह 
प्राच्ीत फारसी के तुबम्‌ से, जो त्यम्र के अर्थ में है, हुलतीय है । 


कतृवाण्य में आत्मनेपदी धातु के साथ संयोजित होने बाले, बलमान कालबाची शानज्‌ 
प्रत्यय से निध्पनन रूप इस प्र।चोन शौसरसेती में अपने प्राक्ृत-परिवेश में सुस्धिर हैं । सुझभानों, 
पाद्यमानों आदि इसके उदाहरण हैं। 


प्राकृत में आत्मतेपदी तथा परस्मेपदी के रूप में धातुओं का चिभेद प्रदलित नहीं है! 
अतः इस भाषा में प्राप्त होने वाले शासल्‌ प्रत्ययान्त रूपों पद इस दृष्टि से चिन्तन की 
भाषश्यकता नहीं है। शान प्रत्यय का प्रयोक्तध्य रूप आन है, जो शकार ओऔद चुकार को 
इत्संज्ञा' होने से थया पहता है । 


प्राचीन अद्द मॉगधी 


गोमस-तापस द्वारा प्रयुक्त प्राचीन अद्ध मागधी की बुछ विक्षेषशाएं ुस प्रकार हैं: 
मुख्यतः प्रथमा एकबचन को विभक्ति अः (सु) के लिए ओ प्राप्त होता है। जेत आशमों में 
तथा उत्तरवर्ती श्रद्धामगगधी में प्रथणा एकबचन के लिए ओ तथा ए दोनों प्राप्त होते हैं । 
ताक्षध्य शकार का प्रयोग बहां प्राप्त नहीं होता | वहां क, आक तथा इक्ष प्रत्यय बहुलतया 
प्रयुक्त हैं । र के लिए बहां रू का प्रयोग हुआ है । 


७#सुपष्टत! या भल्प-स्पष्टता 


अष्बधोष के साटकों में प्रयुक्त प्राचीन मागधी, प्राचीन शौरसेती तथा प्राचीन अरद्ध - 
मागभी की जो कतिपय विशेषताएं उल्लिखित की गई हैं, उनसे प्रायीन मागधी और प्राध्ीत 
शौरसेनी का स्वरूप जितता रुपध्ट लगता है, बेसा अद् मागधी का तहीं। शद्ध|मागधी के 
सन्दर्भ में किये मए विवेचन से उसका स्वरूप कोई विश्लेष स्पष्ट तो नहीं प्रतीत होता, फिर 
भी अद्ध मागघो की प्रवृत्ति के कुछ संकेत वहां माने जा सफते हैं। घंक्षेप मे कहें तो केधछ 
इतना-सा पहाँ गम्य है-र का लू होता मागधी से अरद्ध मागधी में आई हुई चिश्षेषता है, भो 
झन्यत्र ठपशण्ध नहीं है । धकाय के प्रयोग का अभाव कोई विशेष महत्व मही दक्षता; गयोंकि 
मागधी के भतिविक्त प्रायः सभी प्राइृतों में केबल दल्त्य सकाब का ही प्रयोग होता है । 
१. व्यय लोप। ॥ 

तस्वेतों लापः स्थात + 

-“वाजिदोय मदाध्याथी, १३३९ 


२६ ] आगम और सिपिटक : एक अनुशीलत || लण्ड।२ 
प्राकृत (खरोष्ठीं) धम्मपढ़ 


भारत से बाहर भर्धात्‌ लोतान मे एम० दुशुइल द शां (|, 0ए४०५०॥ 0७ ह70) 
धामक फ्रांसीसी यात्री को सन्‌ १८६२ में कुछ महत्वपूर्ण लेख प्रश॒प्त हुए | तब तक उन लेखों के 
सम्बन्ध में घि्ेष कुछ ह्वात नहीं था । डी० आाल्टेनबर्ग नामक रूसी घिद्वान्‌ ने उन पर अम्बे- 
षण-करार्य किया तथा उनके सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये। एक दूसर फ्रांसीसी 
विद्वान सेनार्ट ते उस कार्य को आगे बढ़ाया तथा सन्‌ १८६७ में घोषित किया कि ये प्राकृत- 
लेखों के अंध हैं । तदनम्तर अग्र ज तथा भारतीय घिढ्रानों का इस ओर ध्यान भाकृष्ट हुमा | 
उन्होंने उन लेखों के सम्बन्ध मे गवेषणा का प्रयज्ञ किया । इन सब प्रयासों का परिणाम था 
कि सन्‌ १६२१ में कऊकता विश्वचिय्यालय से श्रो० बो० एम० बरुआ तथा प्रो० एस ० मित्रा 
द्वाका उनका प्रकाशन हुआ, जिसे प्राकृद्ध-धम्मपद नाम विया गया । श्द्योष्ठी छिपी में होने के 
कारण खरोष्ठी-धम्मपद भी उसका नामकरण हो गया | ग्रो० ज्यूल्ध ब्लाक ने इसकी रचना, 
भाषा, ध्यप्तियों आदि के सम्बन्ध मे चिक्षेष भन्वेषण किया । उनका निष्कर्ष था कि यह मूल 
कप में भारतवर्ण में ही लिखा गया । वही से यह पश्चिम में गया । प्रो० ज्यूल्त ब्लाक का 
मस्त॑ध्य संगत प्रतीत होता है; क्योंकि तब तक बौद्ध धमे बाहर भी विस्तार पा चुका था | 
बह भारत के निकटबर्ती पष्चिचमी देशों में भी पहुंचा, यह सम्भावना से पर नहीं है। इसके 
और भी प्रमाण प्राप्त होते हैं । वहां पहुंचने पर यह भी सम्भव है कि उसकी भाषा उधर की 
भाषाओं से प्रभाषित हुई हो । इसकी भाथा का अक्षोक के पश्चिमोत्तर के शिलालेखों की 
भाषा से भी बुछ-कुछ साहइ्य है। धम्मपद बारह परिष्छेदों मभ विभक्त है। कुछ २३२ 
गायाए हैं) रचना-काल ईसा की दूसरी शरती के लगभश माना नाता है। 


न्ल्यि प्राकृत 


भारत के बाहर प्राप्त प्राकृतों मे निय प्राकृत का भाषा-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
स्थान है। चोतो तुर्किस्तान के निय नामक प्रदेश से सर ऑरेल स्टेन को तीन बार को 
यात्राओं में सरोष्ठी लिपी के कुछ लेख प्राप्त हुए । उनकी पहली यात्रा ई० घन्‌ १६००- 
१६०१ में. दूसरी यात्रा १६९०६-१६०७ में तथा तीसरी यात्रा १९१३-१६१४ मे हुईं । अर्थात्‌ 
१९०० से १९१४ तक के उनके १५ वर्ष के प्रयास का यह फल था । 


एक णक्ञात तथ्य प्रकाश में जाया। विद्वानों का उस भोर ब्यान गया । सन्‌ १६२० में 
ए७ एम० व्यायय ते, सन्‌ १ ६२७ में ई० णे० रेप्सत ने तथा सन्‌ १६२६ मे सेताट ने खरोष्ठी 
शिलालिक्षों (/॥87090॥ |80॥70॥9) के नाम से इतका सम्पादन किया | इन लेखों 
पर महत्वपूर्ण अनुसन्भान कार्य करने बाले टी० बरो थे। उन्होंने इन लेखों को किसी भार- 
तीय प्राइस में लिखित बतज्ञाया । उन्होंते यह भी स्पष्ट क्रिया कि यह वह प्राकृतत है, जो 


न्ाथा और साहित्य संक्रान्ति-कास को प्राइृते [२६९ 
तीवरी शर्ती में शवशन' धामक प्रदेश में राज-भाया के पद पर अधिण्ठित थी | 


लिय प्राकृत के स्वरूप तथा गठन के पर्यवेक्षण से प्रतीत होता है कि इसका मल स्थान 
सम्भबतः पेशावर का समोपवर्शी भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश रहा हो । छरोबष्ठी भ्म्मपद के 
साथ यह भाषा कुछ मेल खाती है। थद्योक के पद्चिमोत्तर के शिलालेखों से इसका विश्लेष 
साहइय है । इस कारण से भी इसके मूल स्थान से सम्बद्ध सम्भावना और बलबती हो जाती 
है। अधिकांशतः इत लेखों के निय. नामक प्रदेश में प्राप्ठ होने के कारण यह भाषा भिय 
प्राकृत के नाम से अभिषह्ठित की जानें छगी । परश्चिमोत्तर के शिलालेखों के साथ बहु भाषा 
तुलनात्मकतया विश्लेष रूप से विदलेषणीय है । 


निय प्राकृत में जो लेख प्राप्त हुए है, उनमें कुछ ऐसे उल्लेख है, जिनमें शासकों 
(राजाओं) की मोर से जिलाधिकारियों को दिये गये मादेश हैं| क्रम-विक्रय-सम्बन्धी पत्र भी 
उनमें हैं। साथ-ही-साथ वुछ निजी पत्र भी उनमे समाविष्ट है। उन लेखों में अनेक प्रकार 
की सूतियां भी प्राप्त है। इन सबसे प्रकट होता है कि उन लेखों का घिश्लेष सम्बन्ध 
शासन-व्यवस्था और व्यवसाय भादि से है । 


कुछ लिपि-बचित्ह भो इस भाषा मे प्राप्त होते है, जो भारतवर्ष में व्यवहृत प्राकृतो में नही 
पाये जाते । दीघे स्वर, इतण स्वर, सधोष ऊष्म ध्यनियों आदि पद उन लिपि-बिन्हों का 
प्रयोग हुआ है । यह भारतीयेतर भाषाओं के प्रभाव का प्रतिफल प्रतीत होता है। विदेश 
में प्रचछित होने पर किस भी भाषा पर इस प्रकार प्रभाव पड़ना स्थाभाषिक है। भाषा- 
घ्झानिक निय प्राकृत का समय लगभग तीसरी छताब्दी स्वीकार करते है । 


निय प्राकृत को एक दूसरी विशेषता है, ध्वनियों की दृष्टि से उसके व्याकरण की अत्यन्त 
विकसितता । सम्भधत: इसका यह कारण रहा हो, यह भारत से बाहुण ध्यवहत थी; अतः 
इस पर सरकृत का प्रभाष नहीं पड़ सका । भारत में प्रचलित प्राइृतों के साथ ऐसा नहों है | 
उन पर संस्कृद का प्रभाव पड़ता रहा; भत: ध्यतियों आादि की दृष्टि से वे निय प्राकृत की 
तरह सुराक्षित नही रह सकी । 


न्िय प्रात की स्वरूपाहमक विशेषता 
भाषा ब्ेज्ञानिक दृष्टि से निय प्राकृत का विदेष महत्व है; अतः उसको स्वकृपत्मक 


भिशेषताए' अष्येतब्य हैं। "प्राकृत-विमशे” में तिय प्राहुत के सम्बन्ध में जो विवेचन किया 
गया है, उसके अनुसार उसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं : 


निय प्राकृत के अन्त्गंत--य,-या, - ये - इ मिलला है। उदा० ससादाय> समदि, 
आधे > सब, पूल्य> मूर्ति, देश्यय > एश्करि।  भध्य-्य > इ का प्रयोग होता है। उदा० 


२७० ] आगमस और तजिपिटक : एक अनुशीलत [कष्ट : २ 


इमे > इमि, उपेत:> उवितो, क्षेत्र> छू इत्र, अन्त > अः>,.उ का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है | 
उदा ० प्रातः > प्रतु। स्वसमध्यवर्ती स्य॒ह्ो ऊष्म भर स्पशेसंचर्धी अधोष व्यंजन सघोष में 
बदल जाते है। ऊध्म के अतिरिक्त अन्य ब्यंजत का लोप औौद उसके स्थान पर इन्या-य 
के प्रयोग मिलते हैं। उदा० यथा:> घधा, सस्तिके> सबिद, त्वचा> त्वया, प्रथम> पढ़स, 
अवकाश > अवगलअ, कोटि> कोडि, गोचरे > गोयरि, भोजन > भोयंन । यदि संयुक्त ध्यंजन 
में भ्रनुनासिक अथवा कोई उष्म ध्यति सन्निविष्ट हो, तो अघोष ध्यंजन सघोधष का रूप ले 
लेता है। उदा० पंच> पज, सिड्य> सिज, सम्पन्न> सबन्‍नो, वुष्प्रकृति> दुअकति, 
संस्कार >> सधर, अन्तर > अदर, हन्ति> हुवि आदि | सघोष के स्थान पर अधोष के मो कुछ 
उदाहरण मिलते है । उदा० विराध> विरक्ु, समागता> समकत, चिगाह्य >> विकय, योग > 

पोक, ग्लान! > किलेस, बण्ड > तप्ट, मोग> योग आदि | महाप्राण ध्यंजनों के स्थान पर 
सस्पप्राण ध्यंजनों का प्रयोग ईरानी और अनाये भाषाओं के प्रभाव का कारण माना गया 
है। उदा० सूसि> बूस, धनानास्‌> तनना । शब्द में विसगे के अनतर 'ख' तौर स्वतंत्र रूप 
से क्ष/ का परिषतेत हू में मिलता है। उदा० दुःख> बुह, अनपेक्षिण:> अनबेहिनो, 
अपेक्ष > अबेह भादि | 


शल्द में सघोष ऊंष्म ध्वनि रूप मे उच्चारण के कादण ध के स्थान पर ऊप्म व्यंभनत का 
प्रयोग मिछता है। उदा० सधुर> मसुर, गायानास्‌> गशन, शिथिल> शिकशि्त, मधु> मसु, 
अधिसाजञ्ञा > असिसत्र आादि। तीनों ऊष्म ध्वत्तियों श, थ, स का प्रयोग होता है, परन्तु, 
इनमें 'स' रा प्रयोग अधिक व्यापक मिलता है। सघोष ऊऋ्म ध्वनिज का से, भक लिखित 
रूप मिलता है। शब्दों मे ऋ के स्थात पर ज, ६, उ, रू, रि का विकास मिलता है | उदा० 
समृतः >> बरुतु, संबृत: > सब्यतो, स्मृति> स्वति, डुद्ध > ब्रिड, कृत> किड, पृष्छितव्य -> पुछिबयो 
आदि । 


संयुक्त व्यंजन में यदि -र्‌ , -ल्‌ सन्निविष्ट हों, तो उनका परिवषतेन नहीं होता। 
उदा० प्राप्योति> भ्रगोदि, कीति> कीर्ति, ध्मं> घस, धम, साग> भर्ग, परिश्रजति> 
परिश्यति, दी्धम> विधम, मैत्र-> मेत्र आदि । संयुक्त व्यंजन की एक भअनुनासिक ध्वनि में 
दूसरी निरमुनासिक ध्वनि का समीकरण हो जाता है। उदा० पष्डित> पणिदो, दण्ड > दण, 
प्राप्योति> प्रतोदि, गस्मीर> गसिर, कुंशरः> कुंजर, प्रक्मा> प्रभ, शून्य> शुक्र, विश््ति>> 
बिसति भादि । संयुक्त व्यंजन भय का पर्थितंत मिलता है। उदा० श्रायक्ष - धयक 
श्म', > मधु। संयुक्त व्यंजन क, प्र, तर 3, प्र, श्र, सर, सत का प्रयोग स्थिर रहता है े 
उदा« त्रिभिः> त्रिहि, प्रियाप्रिय> प्रिश्ृप्रिम, संज्ञम> संख्रु आदि। 


संमुक्त ध्यंगत €, व का समीक्षत इुप हो जाता है। उदा० भरे: >> शेढ़ो, दृष्टि> बिठी, 


जावा और साहित्य ] संक्रान्ति-शाल को प्राकृ्ते [ १७१ 


ज्येष्ठ > जेठ भ्रादि । स्था पातु में सथ > 5 मिलता है। उदा० स्थान> व्णेहि, उत्स्वान > 
उठत, काच्ठ >> कठ, उष्ट> उठ | सयुक्त व्यंजन में यदि ऊध्म ध्वनि निहित हो, तो उसका 
परिषतत महीं होता । उदा० अस्ति> अल्‍्ति, बत्स> बत्स आदि । द्वितीया एक० -म्‌ ओऔद 
प्रथमा एक० -स्‌ का लोप मिलता है| द्विवचनन का प्रयोग केवल दो उदाहरणों में मिलता 
है। उदा० परवेश्यों और पदेयों । पष्ठी एक० का रूप -अस विभक्तियुक्त मिलता है| 


क्रियाओं की काल-रचना में वर्तमान निशचयाये, आज्ञा, विधि, भविष्य मिषययाथे आदि 
के रूप मिलते । वर्तमान, विधि लिंग के रूप अशोकी प्राकृत के सटश मिलते हैं। उदा० 
करेयसि, करेयति, स्पति; अशोको प्राहृत में उपकरेषति, सियति आदि कप मिलते हैं। 
भूतकाल का विकास कमंवाध्य कदन्त में प्रथम पु० बहुऊ में -म्ति और उत्तम पु०, मच्यम पु० 
में बतैमान निएयया्थे कतृ वाष्य अस्‌ के सदश विभक्ति रूपों को जोड़ कश किया जाता है। 
उदा० अ्‌तोस्मि> अर तेमि, अुसः सम: > अ्‌तस, दसतोसि> दिलेसि आदि । कतृ बाजक संज्ञा 
का घिकास पदिचमोत्तर अशोकी प्राकृत के सदश त्वी, त्वा भौर इ प्रत्ययों के योग से होता 
है । उदा० भ्र्‌ निति. अपुदिति | पू्षकाकिक कृदन्त का विकास क्रियाथेक संज्ञा लत के 
चतुर्थी! ऐक० के रूप से होता है। उदा० गच्छताय-> गछ्छंतए, देयंनए । कुछ झूप सुमन में भी 
मिलते है । उदा० कर्तु और करंनए, विसजिदुं छ्लौर विसर्जनए । 


समीक्षा * तुलना 


उत्तर-पद्िचम के छिलालेलों में य संयुक्त ब्यंजव अपरिवर्दित रहते हैं । निय प्राकृत में भी 
यह प्रवृति दृष्टिगोचर होती है । उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में संयुक्त ध्यंजनों में र के स्थाव- 
परिवतंन की जो विशेष प्रदृत्ति प्राप्त होती है, निय प्राकृत में पेसा बहुत कम है, लगभग 
नहीं के तुल्य है और न उत्तरकालीन लरोष्ठी लेखों में ही ऐसा है। प्राकृत-ध्म्मपद में ऐसा 
मषधय मिलता है । 


उत्तर-पद्चम के छिलालिखों में ल-युक्त संयुक्त व्यंजनों में ल-लोप की प्रवृत्ति देली जाती 
है, किल्सु, निय प्राकृत में चेसे शब्दों में ल-पुक्त छप प्राप्त होते हैं। जेसे, शाहबाजगढ़ी भर 
मानसेशा में अल्य के लिये अप तथा कल्प के लिए कप का प्रयांग हुआ है, किन्तु, उदाहरणाथ, 
मिय प्राहृत में अल्प के लिये अल्प तथा जल्पित के लिए अल्णए्त ही मिछते हैं, न शि अप और 
लपित | 


पष्चिमोसर के दिल्षालेलों मे कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय: क्ष के लिए छ भातर है। 
निय प्राक्ृत में भी ऐसा दी है । सस के लिये स का प्रयोग हुआ है । णेसे, चिकित्सा के लिए 
बहाँ चि6किस आया है | निय प्राकृत में ऐसा तहीं होता । वहाँ वर्स भोर संबत्थर के लिए 
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क्रमश: पर्स औद घंव॒त्सर का ही प्रयोग हुआ है । कहीं-कहीं भअपवाद भी दृष्ठियोचय होते 
हैं, पर, बहुत कम । सप्तमी विमक्ति का ौिमिन्‌ प्रत्यय स्मि रहता है। निय प्राहृत मे 
हम प्राय: सम के रूप में परिवतित हो जाता है; अत: सप्तमी विभक्ति एकवचनन का स्थित 
प्रत्यय वहाँ ज्मि मिलता है। प्राकृत धम्मपद हम, स्व और स तीनों की विद्यमानता देखी 
भातोी है । इधसे पद्िचमोत्तद की भाषा की एक विधब प्रवृत्ति भलकती है--वहां सप्तमी 
घिभक्ति के लिए प्रयुज्यमान रूप में बहुत घेकल्पिकता थौ । 


पसम्बन्धक भूत कृदन्त अर्थात्‌ हिन्दी व्याकरण के अनुसाण पुर्बषकालिक क्रिया का प्रत्यय 
त्वी बैदिक संस्कृत में बहुलतया प्रयुक्त रहा है। लौकिक संस्कृत में वैसा वहीं रहा । निय 
प्राक्ृत में यह त्वी प्रत्यय ति के रूप मे प्राप्त होता है। उदाहरणाथं, बहा श्रृत्वा के लिए 
श्वुनित्ति औद अपृष्टूबा के लिए अपुछिति का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकाय घम्मपद में उपजित्षा 
के लिए उपजिति और पशद्चिवर्जयित्वा के लिए परिवर्जेंति आया है । 
हैत्वथ मे अशोक के शिलालेलों में और निय पग्राकृत में 'नयथे' प्रत्यय का प्रयोग मिलता 
है। भस्यत्र दैत्वथे में तबे का प्रयोग दृष्टिगत होता है । निय प्राकृत में तुमन्‌ प्रत्ययान्त रूप 
भी मिलते हैं, पर, बहुत कम । अशोक के पश्चिमोत्तर के शिललेखो मे प्रथमा एकघचनन मे 
अ और ए दोनों प्रैत्यय प्राप्त होते है। शाहबाजगढो के क्षमिलेखो में मो का भौर मानसेरा के 
अभिलेखों में ए का भधिक प्रयोग हुआ है । निय प्राकृत में भी ए का प्रचवलन अधिक प्राप्त 
होता है। उत्तरकालीन खरोध्दी लेखों मे औभोर ए दोनों का प्रयोग रहा है। सिनन्‍्धु नदी 
के पद्िचम में जो अभिलेख प्राप्त हुये हैं, वहां ए अधिक है तथा अन्य स्थानों पर औ | प्राकृत 
धम्मपद में ए का प्रयोग प्राय: मनुपलब्ध है। भौ मिलता है और उ भी मिलता है । उ का 
मिलता आइचयेजनक है; क्योंकि उ उत्तरवर्ती काल की प्रवृत्ति है, विधेषत: अपभ्र श-काछ 
की । उ का समावेश अर्थाचोनता के प्रभाव का चयोतक कहा जा सकता हे । पंचमी विभक्ति 
एकबचन में प्रयुक्त तसिल प्रत्यय, जिसके इकाद और लकार की इत्संशा होकर लोप हो जाता 
है और तसूत: के रूप मे बचा रहता है, के लिए भी निय प्राकृत भे ए का प्रयोग प्राप्त 
होठा है। यहां यह ज्ञातब्य है कि इस ए प्रत्यय का प्रयोग मागधी प्राकृत को अपनी 
एक बिशेषता है । 
तिय प्राकृत में कामों (सज्ञाओं) के सब हूप प्रायः अकारान्त नामों के अनुसार होते हैं । 
वामों के अन्त में अ छगा कर ऐसो स्थिति निष्पन्न की गई है, को उत्तरवर्तों अपञ्रदा की 
बोर ध्यान भाकर्षित करती है। प्रथसा विभक्ति तथा द्वितीया विभक्ति में कोई प्रत्यथ-प्रेद 
नहीं है । जपन्ञ था में भी ऐसी ही स्थिति है। 
तुलनात्मक विवेचन से यह प्रकट होता है कि संक्रास्ति-कालीन प्राइतों मे, चाहे छकड़ी 
ही सही, साहक्ष्य की घादा प्रवहमात है । ७ 
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भारत में लिपि-कला का उदुभव ओर विकास 
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प्रगकृत-अभिषणेस : लिंपियां 


प्राकृत के जो प्रायोन अभिलेख प्राप्त हुये हैं, वे मुख्यत, ब्राह्मी लिपि में हैं। एक भरय 
लिपि का भी उनमें प्रयोग हुआ है, जो लदोष्ठी के तान से प्रसिद्ध है । अशोक के पर्चिमोत्तर 
शाहबाणगढ़ी और मानसेरा के शिलालेल लशोष्ठी लिपि में हैं | कांगड़ा के दो ऐसे शिलालेख 
हैं, जिनमें खरोध्ठी लिपि का भी प्रयोग हुआ है और बज्राह्मी का भी । ऐसा भतुमाम होता है 
कि बहां सम्भवत' इत दोनों लिपियों का व्यवहार रहा हो । आइचय्यं है, ब्राह्दी लिपि के 
क्षेत्र मभुरा का भो एक प्रसिद्ध शिक्षालेख खरोष्टी लिपि में है। पटना में भी इस प्रकार का 
एक दिलालैल है। उन अभिलेलों की लिपियों कै सन्दर्भ मे भारत में लिपि-कला के उद्भव, 
विकास तथा विस्तार भादि पर संदोप में बिच्राय करना अवहयक होगा । 


ब्राक्षी लिपि 


भारतवर्ष में प्रयुक्त लिपियों में श्राह्मी लिपि सबसे प्राथीत है । जिस प्रकार भारतबर्भ 
के भिनत्त-भिन्त षर्मों में आस्था रसते बालों के अपने-अपने घमे-प्रश्थों की भाषाओं के सम्बन्ध 
में आाष॑ंता या अवनादिता के सूचक मत हैं, उसी प्रकार उन सबका ब्राह्मी क्षिपि के सम्बन्ध में 
विचाय है | यहां प्रधस्तिपशएकता (5009।909५0॥959) की माज्ा अधिक है, तब्यपरकता 
कम । मातव की कुछ इस प्रकार की दुबंलता है कि जिसे वह स्व" से जोड़ता है, उसे प्रदास्त 
भो बताना बाहुता हैं। 


वेड्वक्ि अभिमत 


जेदिक परमभ्यक्ा में विदभमास रखने बालों का मह धभिमत है कि ब्राह्ी शब्द ब्रह्मा से 
विष्य्म हुआ है। चिदैशों” में श्रह्मा जगत्‌ के खष्टा या चियाता हैं। जिस प्रकार जगत्‌ 
की, घमसत आयतिक पवा्थों की उन्होंने रचना को, लिपि का भी उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ । 
जगत के साथ-साथ जस्मतने घाली वहु लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ब्रह्मा दाता कृत लिपि- 





१, बरह्माउपमेक, विष्युझरासक, शिवन्मंहारक 


२७६ ] आगम और ज़िपिदक : एक अनुशोलत [ छष्ड २ 


रचना फी उपादेयता का वर्णन कश्ते हुए नारद-स्मृत्तिः में लिखा है: “गदि ब्रह्मा लिखित 
या खेखन-कला, दूधरे छक्दों में लिपि कृप उत्तम नेत्र का सर्जन नहीं करते, तो इस जगत की 
शुभ गति नहीं होती । 


ललितकिस्तर में कर्चा 


लख्तिबिस्तर बोदों का प्रसिद्ध संस्कृत-प्रन्य है। उसके दशम अध्याय में लिपियों की 
चर्चा है। वहां चौँसठ छिपियों? का उल्लेख है, जिनमें श्राह्मी पहली है । 


इ४ तामों से कतिपय ऐसे ताम हैं, जिनका आधार देश-विशेष, प्रदेश-बिशेंष या जाति- 
विशेष है। भगेसे, अंग-लछिपि, बंग-लिपि, मगध-लिपि, ब्रह्मतल्ली - लिपि, द्रालिड-लिपि, 
कतारि-श्िपि, दक्षिण - श्िपि, दरद-लिपि, खास्य-लिपि, चीन-लिपि, हुण-लिपि, देव-लिपि, 
नाग-लिपि, यक्ष-ल्तिपि, गन्धध-लिपि, किल्तर-लिपि, महोरग-लिपि, असछुर-लिपि, गरंड-लिपि, 





१. नाकरिष्यधदि ब्रह्मा लिखित चक्षुक्तमम । 
तत्रेक्मस्य लोकस्य मामविष्यण्छुन्ना गतिः 


२. १. भाह्यी, २. जरोष्ठी, ३. पुष्करसारी, ४. अंग-लिपि, ५. बग-लिपि, ६ मगण- 
लिपि, ७. साॉंगल्य-लिपि, ५. सनुष्य-लिपि, ९, अंगुलीब-लिपि, १०. शकार-छिपि, 
११. श्रह्मनवल्ली-लिपि, १२० ब्राविड-लिपि, १३. कतारि-लिपि, १४. वदर्षिण-लिपि, 
१४. उप्र-लिपि, १६. संक्या-क्िपि, १७ अनमुलोभ-लिपि, १८. ऊध्यमुलिपि, १९. बरद- 
लिपि, २०, खास्‍्य-लिपि, २१, धोन-रिपि, २२. हुण-लिपि, २३. मध्याक्षर-विस्तर-लिपि, 
२४, पुष्प-क्विपि, २१. देव-छिपि २६ नाग-लिपि, २७. अक्षोी-लिपि, २८, गर्जब-लिपि, 
२९, किल्तर-लिपि, २०. मही रग-लिपि, ३१. असुर- लिपि, ३९. गरइ-लिपि, ३३. शृधधक्र- 
लिपि, २४. जऋ-लिपि, २५. बापुमर-लिपि, २६ मौमदेव-लिपि, २७ अन्तरिक्षदेष-लिपि, 
३८. उतरकुश्द्रोप-रिपि, ३६९. अपरगोडादि-क्लिपि, ४०, पू्थविदेहं-लिपिं, ४१. उत्दोप- 
लिपि, ४२. निद्ेप-लिपि, ४३. विधोप-लिपि, ४४ प्रक्षेप-छिपि, ४५ सागर-लिपि, 
४६. धज़-सिपि, ४७. लेक्षप्रतिलेख-लिपि, ४८. अनद्रत-क्िपि, ४६. शास्त्रावत-लिपि, 
५०, गभावत-लिपि, ४१. उत्सोपोबर्त-लिपि ५२. विकेपाबर्त-लिएि, ५३. पोदलिसिल-लिपि, 
५४, द्विसशरफपदसन्भिलिखित-लिपि, ५५. दशोसर-पदंसेल्मिलिखितें-लिपि, ५६. अध्या 
हारिनो-लिपि, ५७. सबश्तसंप्रहणो-लिपि, ५८. विशागुल्तोम-लिपि, ५९ जिमिलिंत- 
हिपि, ६०. ऋषितेप्तस-लिपि, ६१. धरणोप्रेक्षषण-लिपि, ६२, शवोचियेनिष्यन्द-र्पि, 
६६३, सर्वतारलंग्रहणो-लिपि, ६४, सर्वभूतध्तप्रहणो-फिपि । 

>> १२५०३१२३ 


भाव और लाहिसव]. भारत में लिपि-कला का उद्भव और विशास [ २७७ 
उत्तरकुरुद्ीप-लिपि, अपरगौडादि-लिफि, पूर्व विदेह-लिपि । 


कुछ ऐसे नाम हैं, जो सम्भवतः वर्णों के आकार, लेक्षन-विधि या लेखन-वेशिष्ख्य से 
सम्बद्ध है । जेसे, अनुलोम-लिपि, चक्र-लिपि, उत्वेप-ज्लिपि, प्रक्षेप-लिपि, लेख-प्रतिवेश-जिपि, 
पादलिखित-लिपि, द्विहलर-सब्बिलिखित-लिपि, दक्षोत्तरपदसब्धिलिदित-लिपि, विमिश्चित- 
लिपि, इत्यादि । 


कुछ नाम ऐसे हैं, जो देवप्र शस्तिमुलकला तथा विषयसविशेष-प्रयोज्यता आदि से सम्बद्ध 
हैं । कुछ नकम अन्यान्य कारणों पर्व भी आद्ध त हो सकते हैं । 


जन मान्यता 


जेत ग्रस्यों मे भी ब्राह्मी लिपि के विषय में विशेष रूप से उल्लेख है । जेत अंग- 
वाडइ मय के पंचम अंग व्याल्याप्रशप्ति ( भगवती ) सूत्र के प्रारम्भ में जहां अहँत्‌, सिद्ध, 
आधचायं, उपाध्याय तथा साधु को समन किया गया है, वहां ब्राह्मी लिपि को भी नमत करने 
का उल्लेख है|” व्यास्याप्रशसि जंसे कषत्यस्त मान्य ग्रस्थ में ब्राह्मी लिपि का उल्ठेख निःसम्वेह 
उसकी प्राचीतता का द्योतक है । 


ऋषभ द्वारा लिपि-शिक्षण 


लिपियों के उद्भव के सम्बन्ध में जेन पौराणिक साहित्य मे उल्लेख है कि श्रामष्य 
खगीकार कशते से पृष्रआश्य तीथंक्र भगवान्‌ ऋषभ ते जब वे राजा थे, सभो प्रकाश की 
लोक-ग्यवस्थाओं का प्रतिष्शापन किया । चिथ्याओं, कलाओं आदि का भी शिक्षण दिया । 
कहा जाता है, ऋषभ ते अपने ज्येष्ठ पुन्न भरत को पुरुष-प्रयोज्य बहुत्तर कलाओं की शिक्षा 
दी और साथ ही पयम-तत्थ का ज्ञान भी दिया । पुत्र बाहुबली को धाणि-लक्षण का ज्ञान, 
पुत्री ब्राह्मी” को अठारह लिपियों का शात भरा पुत्रों सुन्दयों को गणित का शिक्षण दिया । 


विश्याओं तथा कलाओं को आत्मसात्‌ करने बाले ऋषभ के पुत्रों और पुत्रियों ने जगत्‌ 
में उत्तता प्रसाद किया। ओआह्यी हारा प्रसारित लिपियों में जो मुख्य लिपि थो, उसी के 
ताम से बह ब्राह्मी कहलाई । 





१. भम्ो अरहंताणं णमो सिश्धाजं, जमो आयरियाणं णसो उबल्कायाणं जभों लोए सब्य 
शाहृर्ण । जो अंभीए लिकोए । ' 


२. जेंहं लि बिहाणं, जिजेम बंभीए दाहिन करेण । 
--अधिवात राजेश कोण, पंथषम भांग, पृ० १२८४ 


२७६ | आगमस और स्रिपिटक : एक अनुशीलंग [ कर्क : 


समवायांग सृत्र में उल्लिखित अठारह लषिपियों में पहुला ताम ब्राह्मी” लिपि का है । 
प्रह्ापनणा सूत्र में वर्णित अठारह लिपियों के ताम समवायांग सूत्र से पूरी तरह तो नहीं मिलते, 
पर, बहुछांश में स्लाहषशता है। उत्तमे भी पहला नाम ब्राह्ली? लिपि का है | विशेषावश्यक 
दीका? तथा कल्पसुत्र* में उछिशित अठाश॒हु लिपियों के माम समवाधांगसुत्र व प्रशापता सुत्ष 
में दिये गये नामों से भिन्‍म हैं। आइचयं है, दोनों मे दी गयी लिपि नामावली मे बाहरी 
लिपि का नाम ही नहीं जाया । इन दोनों सूचियों में जो ताम हैं, उनसे प्रतीत होता है कि 
ये ताम बहुत भर्चावीत हैं, अब इंस देध में ब्राह्दी का प्रयोग तो अषरुद्ध हो ही गया था, 
महत्य भी समाप्त प्राय: हो गया था । 


विशेषावश्वक को टीका में भाये हुए नामों में यथनी, तुख्वको, द्रबिढ्ी, सिधवीय, 
मालबीनी, नागरी, छाट, पारसी आदि कुछ ऐसे है, जो देशो और प्रदेशों के आधार पर 
दिये हुए हैं । ऐसा लगता है, विशेषावदयक के टीकाकार के समय जिन-जिन भू-भागों में 
जो सिल्त-भिन्‍न लिपियाँ प्रचथणित थीं, सम्मबतः उम्हीं के आधार पर उनके नाम दे दिये गये । 


१. १. बभाह्मो, २. यावती, ३. दोष उपरिक्वा, ४. खरोष्टिका, ५. रर-शविका, ६. पहरालिगा, 
७. उच्चसरिका, ८. अक्षर पृष्ठिका, ९, मोगवतिका, १० वेणकिया, ११, निष्कुबिका, 
१२. अंकलिपि, १३. गणितल्थिपि, १४ गरधरबेलिपि, १५. आवश-लिपि, १६. महेश्वरी, 
१७, बासिलिपि, १०, बोर्खिद लिपि 

--सम्वावांग बूत्र, समवाय १८ 


२. १. बाह्मो, २. पावनी, १. दोसापुरिया, ४. खरोही, ५. पुक्धरासारिया, ६, भोगवत्तिका 
( भोगवबइया ), ७. पहरादया ५, अन्तक्रिया, €. अक्खरपुष्टिया, १०. बेनशिकी, 
११. निहुणिकी, १२. अंकलिपि, १३, गणितलिपि, १४. गन्मधलिपि, १५, आयंललिपि, 
१६. साहेश्वरी, १७. बोसि लिपि, १८. पोकित्ती । 

-भशापना सुन्न, पद १, छुश्न २७ 

३. ?१. हंस, २. भूत, ३. पक्षी, ४. राक्षसी, ५, उड्डी, ६. यकमी, ७, लुफक्षी, ८. कीरी, 
९. ब्रथिडी, १०. सिंधवीष, ११. मालबीनी, १२, नडि, १३. नागरी, १४ लाढ, 
१५, पारसी, १६ अभिलितती, १७, चाणक्की, १८. सूलदेशी। 

े -+7१० ४६४४ 
४. १. खादी, २. चौड़ी ३. डाहाली, ४. कानढी, ५. गूजरी, ६. सोरहही, ७. अरह॒ठी, 


८. कोंकणी, ९. झुरासानी, १०. मागधी, ११. सिंहहो, १२. हाडी, १३. कौड़ी, 
१४. हस्तीरी, १४. पारसी, १६. भसी, २७. साख़ती, १८. भहायोभो । 


माया और साहित्य]. भारत में छिपे कला को उद्भव और विशास [ २७६ 


हम नामों में स्पब्ट रूप में यबती, पारसी ओर तुरक्की; तीन अभारतीय हैं। अन्य बहुत से 
ताम भारत के अम्तब्र्ती प्रदेशों के आधार पर दिये हुए प्रर्त/त होते हैं, जिनकी भिन्‍्त-मिल्म 
छिपियां ब्राह्मी से उदुभूत हुई । हंस आदि कुछ गाम ऐसे हैं, जिनका स्पष्ट आधार दिखलाई 
नहीं पड़ता । 

कल्पसूत में आये तामों में लाटी, चोढ़ी!, डाहाली, कानड़ी, गूजरो, वौरहठी, 
मरहठी, कौकंणी, मागधी, हाड़ी, मालधी आदि नाम विशेषावश्यक के टीकाकाद हारा 
प्रसुत अधिकोश नामों की तरह भारत के प्रेदेशों के नामों पर आधृत लिपि-ताम हैं । उनके 
लिए उसी प्रद्ार कहा जा सकता है, जेसा विशेषाषक्यक के टीकाकाश द्वाशा प्रस्तुत तामों 
के सम्बन्ध में कहा गया है । श्राह्मी ओश खरोष्टी प'॑ अनेक लिपि-विशान-वेताओं ते अनु- 
शीलन और अन्वेषण किया है। उनके भिश्न-भिम्न मत हैं। उत्त मतों की चर्चा, विश्लेषण 
तथा समीक्षा करने से पूर्व यह आवद्यक है कि अब तक लिपि के उद्भव और विकास के 
सम्बन्ध मे जो सोचा गया है, उंतकी कुछ चर्बा की जाए । 


लिपि का उद्भव ! करपना 


ग्राढि मानव का एक अब्बक उपक्रम 

विद्वानों का मन्तब्य है कि आदिकालीन मानव विभिन्‍न देवताओं की पूजा भे विद्भास 
करता था। टोनॉ-टोटकों में मी उसकी आस्था थी । तब हक उसकी हर्वणा-शक्ति विकसित 
नहीं हो पाई थी | पर, स्वभाषत: घह कल्पनाशील तो था ही । अपने इहृष्ट देवता का प्रतीक 
या चित्र कनाने का उसमें भाव जगा हो । उसने उसे पूरा करते का कुछ प्रथत्त किया हो। 
कुछ आड़ी-टेढ़ी रेखाएं लींची हों । इसी प्रकार सौभाग्य और दुभ की प्राप्ति, दौर्भाग्य भौर 
अशुभ की निदृतति के हेतु कुछ जा;-मन्तर, टोने-टोटके साधने के लिए भी उसके हारा कुछ 
ऐसा ही प्रयत्न बला हो । इस प्रकार रेखाएं खींचने, कुछ चिह बनाने के प्रयत्न का एक 
अस्य कारण भी सम्मावित है । अपने बततेत-साड़े, घड़े भादि वस्तुएं जब कभी किसी शमा- 
रोह आदि के अवसर पर या औश किसी कारण से एकत्र रसी जाती हों, तव लगभग एक 
जसी होने से वे परहपण मिल ने जाएं, बाद में अपनी-अपनी वस्तु की पहिचाल में कठिसाई ते 
हो, इसके लिए भी हो सकता है, मानव मे कुछ चित्ल बताये हों। यह उपकृम, जिसके पीछे 
कोई गहरा ख्िम्तत नहीं था, तात्कालिक कम थिकसित घमाज के लोगों की एक भाष-प्रषण 
उस्प्रेषणा थी । यह क्रम चलता यहा | मानव अपने अमिलवित की एक क्ल्पित परिपूर्ति 
मातता रहा | यह एक सन्दर्भ है, जो लिपि-कलां के उद्भव से सम्दद ऊहापोह 
उपयोगी है। 


१. थौड़ी लिपि शम्मक्तः जोक-राजाओं हारा शासित राज्य की लिपि रही हो | 


२६७ ] | ,.. आागम लौर स्रिपिटक : एक अनुशोलत [ सष्छ : रे 
व्यक्ह्वार-निर्वाह आर भाव-स्थायिह्थ 


वात्कालीस मानव भाषा का आधिक्षार कर चुका था। सुतकर और बोलकर दूतरों के 
विचाण जातने और शापित करने की क्षमता उम्र युग के मनुष्य को प्राप्त बी। उमच्चका कार्य 
चलता रहा । भावा के अभाव मे उसे ध्यवहास में जो कठिनाइयों का क्वामता कश्मा पढ़ला 
था, वह मिट गया था। पर, ज्यो-ज्यों घिभिन्न लोगों के साथ उसके व्यवहाद का खैत 
विस्तृत होता गया, उसे कठिनाहयां अनुभव होथे लगीं । जिन किन्‍्हों के साथ उसका व्यवहार 
था, ये सब उसके सामने सर्पास्थत होते या होते रहते, तो उसे पारस्परिक वध्यकद्वार को 
निभाले में कठिनाई नही होती; क्योंकि स्वयं बोलकर अपने भाव शापिल कर देशा और उसके 
ह्वादा बोलकर व्यक्त किये गये भाष शात कर लेता । पर, यह सम्भव नहीं था। इसलिह 
तत्कालीन मानव ऐसा कोई माध्यम खोजने के किए बेचेन हो उठा हो, जिससे उसकी 
यह कठिनाई हूरू हो सके । 


अख्य कारण भी सम्भाथ्य है। ज्यों-ज्यों मानथ को बौद्धिक चेतना उद्बुद्ध होती गयी, 
बह चिल्तत तथा विचार के क्षत्र मे कुछ आगे बढ़ा | थेचारिक टष्ट से विकसित होते मानव 
के मन में स्वभाषतः यह भाव उठता है, बह अपने बिचारों को स्थायित्वब दे सके । मनोबेज्ञा- 
लिक दृष्टि से उसे ऐसा करने में तुष्टि प्राप्त होती है। साथ ही उसके विचारों से दूसरे 
लोग तभ्नी लाभान्चित होते रह सकते है, जब दंहिक दृष्टि से उसकी विश्वमानता न रहे; अल 
प्रदुद्नेता मानव को भी यह थश्ोंग थी कि उसे कोई ऐसा साधन या सहारा प्राप्त हो, जिससे 
डसफा यह अभाव मिट जाये । 


खस्क्ह जाधार 


मानव अपनों मनोभाधनाओं, एएणाओ और कामनाओं की परितुष्टि के लिए कुछ 
प्रतीकात्मक तथा चाहें बहुत अस्पष्ट ही क्‍यों न हो, . चिंत्रात्मक भाड़ो-टेही रखाए. लौंचने मे 
फ्रवूल्त हो चुका था । अपन भावों को मूर्त रूप देने के कभिलायक मामथ का उस प्रयत्म को 
ओर भूकाब हुआ | उसे दाल्सि मिली कि उसका थह उपक्रम उसके लिए आधार अत सकता 
है। बह उस ओर प्रबृत हुआ । अपनी भाषनाओं को चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से, बाहे 
दे अपूर्ण, अस्त अवस्त व असुन्दर जेसे रहे हों, प्रकट करने का उसमे उत्साहु जगा। चित्र- 
लिडि के उद्भव की यह कहानी है। चित्रों या प्रतीकों को उर्िष्ट कर जिस प्रकाश जौंबी 
जाने बाली टेडो-मेढ़ी रखाओं ने लिपि-कला के भाषि-श्रोत का कपम किया, चित्र-कला का 
जो उन्हें हो मूल भावार माया था सकता है। 


अम्वेध्टाओं और घिद्ानों ने अब तक लिपि के सम्बन्ध में णो अध्ययन तथा गवेदणा 
को है, उसके अनुसार ईसा से लगभग चगर सहसपब्धियों पूर्थ. तक किपि बेसा कोई व्यवस्थित 


भांधां और साहित्व]. भारत में लिपि-कला का उद्मव और विकास [ रेप! 


रूप अस्तित्व में नहीं आया । विदानों की माश्यता है कि इस प्रकाश के माध्यम की सोज 
मानव ने ईसा से लगभग दर सहस्ताब्दी पूथ्थ प्राश्म्भ की थी। उसके छः सहल्लाब्दियों के 
प्रयशन के पद्चिणाम-स्वकृप लिपि अस्पष्ट और अ्ष्यबस्थित ही सही, प्रादुभू त हुई, जो उत्तरोत्तर 
विकसित होती गयी । 
थित्र-लिपि 

चित्रों के माध्यम से अपने मनोभाव व्यक्त कथने के उपक्रम को जित्र-लिपि को संक्षा दो 
गयो । इस उपक्रम में प्रारम्भ के चित्र बहुत ही अपूर्ण और भ्द रहे होंगे। उस समय के 
मानव का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था; अतः मानव, मानव के साथी पशु, लीष-अन्तु, 
उपके द्वारा प्रयोज्य बनस्पतियां आदि के चित्र उसने बनाये होंगे । इस प्रयत्न में कुछ ऐसे 
टेंडे -मेंढे चित्र भी बन गये होंगे, जो कुछ-कुछ ज्यामितीय आकारों से मिलते-जुलते होंगे । 


देवबाद का यूग था। पूजा, उपासना, तत्सम्बस्धी कर्मकाण्ड सम्पादित करने के हेतु 
देवी-देवताओं के चन्र भी बने होंगे । ऐसे चित्र प्रंतीय कल्दशाओ, भित्तियों आदि पद बने 
होगे। पत्थर, हुई, पशुओं के भ्रम, वृक्षो की छाल, मिट्टी के बतंन, हाथी-दांत भादि का 
भी इन चित्रों के हेतु उपयोग हुआ प्रतीत होता है । 


'अभिवयंत्ना 


अधिकसित दशा से विकास को ओश गति करता मान का स्वभाव है। आदि काछ 
में मानव का अधिकतम सम्बन्ध स्थल जगत से श्वा; अत: जिन प्राणियों, पदार्थो व वस्लुषों 
के सम्बन्ध में कुछ प्रकट करना होता, तो वह उन प्राणियो, पदार्थों तथा वस्तुओं के चित्र 
अंकित करने का प्रयत्त करता । जेसे, मनुष्य के लिए मनुध्य का चित्र, उसके अंगोपांभों के 
लिए उसके अंगोपांगों के चित्र, पशुओं के लिए पषुओं के चित्र, सुर्य-बन्द्र थ शारों के लिए 
बढ़-छोटे गोल आकार । सूर्य की रदिमयां चोतित करने के लिए अपेक्षाकृत बड़े गोले से उसके 
चारों ओर निकलती हुई रेखाएं अंकित करना, ऐसा कुछ उपक्रम था। इस प्रकार उस युग 
में मानव को अपना कुछ बताने और दूसरों का समझ लेते में किंचित्‌ सन्तीष प्राप्त हो जाता । 

ऐसा प्रतीत होता है; चित्रात्मक काधार से मातथ का कुछ समय काम चला होगा। 
एक शब्य झातव्य है कि चित्र-लिपि केवल स्थुल्ष वस्तु को ध्यक्त करने मात्र को क्षमद्रा के 
कारण अपरिपूर्ण थी । पर्च, इसमे साथंजनीनता और स्बदेशीय्ता अवश्य थी, क्योंकि स्थूछ 
दृष्द्या मनुष्य, पशु, पथेत, नदी आदि प्रायः सर्वत्र सदद होते हैं। उदाहरणाथे, .उबका 
अकाश जो पद्चियषम एशिया में बनता, बसा हो अमेरिका के किसी देश मे बनता ओर इसे 
उसी अर्थ में समझ भी लिया जाता, यद्यपि दोनों के बीच बहुत दूरी होती । इस तडह एक 
प्रकाष से यह लिपि, चाहे गैश्वो ही शही, विदवणनीत था अस्तराष्ट्रीय कहो जा सकती है । 


नी 


रैष१] ऑग॑म और खसिपिटक : एक अनुशोर्लत [| खच्छ : २ 
परिवर्तन औ पूर्रा सक्षम नहीं 


(चिंत्र-छिपि भाषा भिग्यक्ति का एक माध्यम था, पर, बहुत सक्षम नहीं । स्थल पदार्थों का 
धोध तो उससे हो जाला, १९, लद्गत था तत्सम्बद्ध भावों को व्यक्त करते का जब प्रप्तंग 
आता, तो मानव को कठितता अनुभूत होती । चित्र में कुछ संयुक्त करने का एक प्रयन्न और 
हुआ । यदि एक प्यासी गाय को दिखाना है. तो दौड़ती हुई गाय और पास ही पानौ दिल्वा 
दिया जांता १ इसी प्रकार यदि दुर्मिद्ष का भाव व्यक्त करना होता, तो ऐसा, मनुष्य दिखाया 
जाता, थो दुबे दीलता, जिसकी पसलियां निकली हुई होतीं। दुःख या घिघाद का भाव 
व्यक्त करना होता, तो ऐसी आंखों का चित्र प्रस्तुत किया जाता, जिनसे आंधु ढल रहे हों । 
चलते का भाव दिखाना होता, तो केवल पैर दिखा दिये जाते, पर, इससे काम नहीं चला । 


खीम मे प्रश्नीन काल मे चिन्र*लिपि का प्रचलन था। बहां भी आन्तरिक भाषों को 
व्यक्त करने हेतु कुछ इसी प्रफार का प्रयास हुआ । यदि चहं मैत्री फा भाव व्यक्त करना 
होता, तो दो मिले हुए हाथों का चित्र बता दिया जाता । यदि सुनते का भाव व्यक्त करना 
होशा, हो एक ऐसे मनुष्य का चित्र बना दिया जाता, जो दरबाजें के पास कान लगाये खड़ा हो । 


मिस भी चींस की तरह प्राचीन काल से ही सम्पदा और कला-कफौदाल मे उन्नत रहा 
है । वहां चित्र-लिपि का प्रचलन रहा | भावाशिव्यक्ति के सन्दर्भ मे वहां भी इसी प्रकार के 
प्रधास हुए, जो आाधइयकता के बास्तविक पूरक नहीं हो सके । उनसे एक सीमा तक काम तो 
अछता रहा, पद, विविध भावों की अभिष्पक्ति ऐसे उपायों से सम्भव तहीं हो सकी । 


दूसरों विशेष कठितता यह भौ थो कि जाति-बाचक संज्ञाए तो चित्रों द्वारा ब्यक्त कर 
दी जातीं, जैसे, किपो मभुष्य का बोध कराना हू, तो मनुष्य का चित्र बना दिया लाता 
पर, यदि किसी मनुष्य-विक्लेष--अमुक मनुध्य का बोध कराना हो तो कठिनाई थी । अर्थात्‌ 
ब्यक्तिवायक संश्ञाओं को व्यक्त कदने का कोई मार्ग नही था । क्नेक नामों के अनेक व्यक्ति, 
उनके भिन्न-भिन्न रूप, कभी सम्भव नहीं थे, जो चित्रों द्वारा प्रकट किये जा सकते । 


अकलाह्मकता ऑर कित्र : एक दुधिधा 


चाहे सुभ्वश त सही, पर, चित्र बनाना भो तो एक कला है । बह सबसे सघ पके, सम्भव 
नहीं; जतः उल लोगों को कही असुचिध्रा होती, णो चिन बनाते भें अक्षम थे। जो चित्र तो 
इस! सकते थे, पर, अतितीघ्र कोई अभिष्यक्ति कशनो होती, तो शीघ्रता में चित्र बनाने मे 
उन्‍हें बड़ी कठितता होती । चित्र और उनके योग द्वारा केखल बर्तमात का भाव छ्वक्त होता, 
पत्र, अतीत तत्रा सविध्य को अभिष्यंतरना के लिये कोई धाथन तहीं था | 


चित्र-लिपि के युग में इस प्रकार मानद येल-केन -प्रकारेण अपने को ध्यक्त करने का मयरत 
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तो कइता, पक, उसे सल्तोध नहीं था, अनेक कठिताइयां थीं। वह कुछ खोज में था, ताकि 
बहु असन्तोध, थे कठिनाइयाँ मिट सके । 


प्रतीक-लिपि 


चित्र-ओोंचने में असुधिधा थो और साथ-ही-साथ अमनोनुकूल कालक्षेप भी था। सबत 
गतिशोल मानव लम्बे समय तक कंसे सह पाता ! शोघ्रातिक्षीघ्र भाव ध्यक्त करने के लिये 
समय बचाने के लिए वह बहुत तः्परता से चित्र बनाता । चित्र ठोक नहीं बनते । बिक्ृुत 
चित्रों से भी कुछ काल तक वह काम चलाता रहा | लेछिती की शीकघ्गता के कारण चित्रों का 
उत्तरोत्तर घसीट रूप होता गया । तब पुरे चित्र के प्रतीक के रूप में कुछ रेखाओं का प्रयोग 
होने लगा । उदाहरणाथे, पहले पंत को दिखाना होता हो उसका एक रेला-लिश्र-सा बनाया 
जाता, उसकी चोटियां रेखाओं द्वारा विशेष जप से दिलाई जातीं। पर, जागे चल कण घह 
सारा कुछ रेखाओं के रूप मे ही बचा रहा । इस प्रकार चित्रों कै स्थान पद प्रतोक-चिट्ठों से 
काम चलने लगा । चित्र में समझने की दृष्टि से एक सुथिधा थी । उसे देखते ही षस्तु समझ 
लो जाती । प्रतीक विहों में बह नहीं रहा | उन्हें स्मरण रलना पड़ता, यह चिह्ु भमुक 
बस्तु के लिए है भर यह किसी अस्य के लिए | जित्रों में एक सीमा तक सहह्ाला वी; 
अत: उन्हें तमकाने में भिन्न-भिन्न देशों या रुथामों के लोगों को कठिनाई तहीं होती । रेशा- 
चिहों में यह बाठ नहीं रही । वहां जिस वस्तु के लिए, जिस भाथ के.लिए जो रखा-चिह 
करिपल कर लिये गये, उस चिहों को देखते मात्र से बंता कुछ शात नहीं होवा, जब कक 
उन चिहों से सम्बद्ध मास्यता को आत्मगत न कर लिया जाता। इस प्रकार चित्रों हारा 
तत्कालोत लिपि में जो सार्वजनीव्ता आई थी, वह नहीं रह पाई । भिश्न-शिक्ष देशों के 
व्यक्तियों ने भिम्त-भिन्‍त वस्तुओं के लिए एक ही समान रेखा-चिह दरुषीकार किये हों, ऐसा 
भी सम्भष नहीं । 
भाव-ध्वनिम॒लक (लिपि 


बस्तु और भाव दोनों के लिए अभिभ्यक्ति हेतु प्रयुक्त प्रतीकात्मक लिपि में भ्गला 
विकास हुआ कि कुछ तो भावमूलक प्रतीक, जिनसे भाषों के समस्तते में तश्हाशीन मानण 
कुछ सुधिषा अनुभण करता था, जो चित्रों के संक्षित या संकेशक रूप थे, विद्यमात रहे मौर 
कुछ प्रतीक भावों के परिव्ंत में ध्वनियों के साथ सयुक्त कर दिये गये । इस प्रकार मानव 
को शिपि-विकास के अभियान में कुछ सुषिधा मिली । इस पद्धति को भाष-ध्यतिभूलक क्षिपि 


कहा भाता है | 
घनिमूछक-लिपि 
प्रतीक-चिहर भाव और प्वति; दोनों के स्तिए अधुक्त थे । बोतों में होते बाली शुविधा: 
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अह्ुधिपा को मानव ने लनुभव किया । सम्भवद: उसे प्रेतीत हुंआ।, चिक्लों का प्रयोग रथसियों 
के लिए अधिक संगत तथा समीचोन है। जो चिह्ु जिस ध्वनि के लिये प्रयुक्त था, उससे 
बबेत्र बही ध्यनि समकी जातो थो । माबमूछक चिट्दों में बहुत स्पष्ट रूप में बेसी स्थिति 
वही बनती थो; इश्नछिये भाव-द्वनिमुलक लिपि का विकास ध्यनिमूलक लिपि में हुआ । 


€वनिमक्क लिपि के भेद 


इशनिमूललक लिपि दो प्रकार को है। एक अक्षरात्मक ( 5५9॥8/0 ) भौर दूखरी 
बर्भात्मक ( ६॥0797०00 )॥ 


अक्षरात्मक लिपि--बर्ण औक्ष अक्षर मे एक अन्तर है। वर्ण एक ध्वनि का उद्धोधक है 
भौर अक्षर एक से जधिक मिलित ब्यनियों का युचक है । स्थल दृष्टि से अक्षरात्मक लिपि के 
प्रयोग में कोई मभाव दृष्टिगो चर नहों होता, पर. याँदि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से धुक्ष्मता 
में जायें, तो वहां कुछ व्यूनता लगेगो । उदाहरण के लिग्ने हिल्दोी के 'प्रिय' शब्द को लें। 
वेबनाक्धी लिपि में इसके 'प्रि' और 'थ' दो भाग दृष्टिगोचर होंगे । “प्रिय शक्ष्य मे समस्त 
बरी भिलते हैं, उसके बाह्य ददोन से कुछ शात नहों होता । पर, यह शब्द यदि रोमब लिपि में 
सिसा जाता, तो इधमें ?, 5, |, ४ तथा /; ये पांच ध्वनियां स्पष्ट दिलाई देंगी | संस्कृत 
जाया के देवनागरी में शिखे हुये दाब्दों के वर्णों को संस्कृषजश् तत्काल जान सकते हैं, पर, बह 
हाहद अपने कलिवर से उन व्णों का पृथक-पुृथक्‌ स्वरूप पकट नहीं कर सकता; क्षेसे संस्कृत का 
वृक्ष दाद । बाह्य दृष्टि से देखने पर इसमे केबल दो भाग हैं-- दो अक्षर दिखाई देते हैं, पक्, 
चरतुतः इसमें व, ऋष, क, व्‌, तथा अ; ये पांच वर्ण हैं, जो वृक्ष शब्द के कलेबर से प्रतीत नहीं 
होते । घह लिपि की परिषुर्णता मे एक कभो है। भ्राघुनिक लिपियो से देधनागरी की तरह 
बंगला, गुजशाती, उड़िया, तमिल, तेलुग, अर्यी, फारसी श्ादि छिवियां अक्षरात्मक हैं | 


वर्णात्मक लिपि--शिपि के विकास में जो उत्तरोत्तर प्रगति होती गई, उसकी पशाकाएा 
या चर्म उत्कथष वर्णात्मक जछिपि है। रोमस लिपि इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्णात्मक 
लिपि को यह जिशेषता है कि उसको प्रत्येक र्यति के लिये पृथक-एथक चिह्न होते है; इस- 
लिये उस्तें किसी भी भाषा का शब्द जितने शर्णो का होगा, उतने बर्णो मे लिखा जायेगा । 
जहां शेमत लिपि मे लिखें गये शब्दों के उच्चारण में भिन्नता पाई णातो है, लेते अंग्र जी के 
3000।0, (०७॥४, ४४०७७ श्रादि शब्द अपने अभ्तर्षत्ती कर्णों के उच्चारण के अमुरूप 
उन्दारित न होकर धुश, कुड, बुद्ध जेसे चिभिन्न उत्ततारणों मे बोले जाते हैं, बहां उस लिपि 
में लिखों गबी भाषा की न्यूतता है या उसकी अपनो वि्षेष प्रवृत्ति है, उसमें लिपि का 
पोष्‌ नहीं है.) ० 
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चिश्व की लिपियां : हो वर्ग 


बविदथ की लिपियां अपने स्वकृप के आधार पर दो वर्मो मे विभक्त की भा सकती हैं। 
पहलछा बे उन लिपियों का है, जिसमें लिह श्रथक्‌ - शरुवक बर्णों या अक्षरों के खोजक नहीं 
हैं, एक शब्दात्मक ध्यनि के छोतक है । दूसरा बर्गं उत लिपियों का है, जिसमे प्रभुक्त चिह 
अकार एथक्‌-पृथक बर्णो या अक्षरों के दोतक हैं। भाधा-बंशानिकों ते इस दृष्टि से उनका 
मिम्तां किस रूप मे बर्गीकरण किम्रा है : 


पहला बगे--मुख्य लिपियां : 

- क्यूनोफा्म 

« हीरोग्लाइफिक 

« क्रीट की लिपियां 

. सिन्धु घाटी की लिपि 

- हिंद्दाइट लिपि 

« चीनी लिपि 

. प्राच्चीत मध्य अमेरिका तथा मैधिसको की लिपियाँ 


6. #9 #< ०६ ७ < »“ ७ 


दूसरा वगे-- मुख्य लिपियाँ : 

. देक्षिण सामी लिपि 
« हिन्न, लिपि 

« फिनिछ्षिमत लिपि 
. खरोद्री लिपि 

» आमेइक लिपि 

« गरबी लिपि 

- भारतीय लिपि 

- ग्रींक लिधि 

« होटिन लिपि 


बि. $ छू न्ू॥ #उदध ४ छा #0छ ल्‍थक 


ब्राक्षी क्री उत्पत्ति : मतन्मतान्तर 


अ्राह्मो के सम्बन्ध मे जो मत-मतान्तर हैं, उसका चिएइलेवण अपेक्षित है। यंह विषम हैसा 
है, जिस पर अतेक विद्वानों ने विचार किया है। पर, अब तक जिसे! सर्वशम्भह मत परे 
नहीं पहुंचा जा सका है। स्थिति ऐसी रही है, भिन्‍्त-भिल्ल बिद्रानों ने अपने-अबने तंकों के 
आधार पंर अपने-अपने मत प्रतिष्ठापित कबते का प्रदात किया है। मश मो अखुध चिनम 


श्ष॥ ] जआागम और चिपिटक : एक अधुशीलतम [ खब्ड : २ 
पर धृक्मता से पवेषणा की जानी अपेक्षित है। 
यूनानी से ब्राह्ी 


कुछ जिहातों का भजिमत है कि ब्राह्मी-किपि का उद्गम-छोत यूनानी शिपि है। इस 
मत के परिषोषक विद्वानों में डा ० अल्फ़ ड मूलर, जेब्स प्रिस्सेप तथा सेनाट जादि मुल्य हैं। 
वैनाटं ने इस तम्बन्ध में जो विश्ेषण किया है, उसके अतुसाश सिकरदर के भारत-अाक्रमण 
के अनन्तर यनातियों तथा भारतोयों का पारस्परिक सम्पर्क बढ़ा । तब तक भारतीयों में 
लेशन-कला प्रचलित नहीं थी। डन्होंने मूनानियों से उसे सीक्षा । उसके भाधार पश उन्होंने 
भ्राह्यी-लिपि की बचना की । 


ब॒तानियों के साथ सम्पर्षा लुड़ने से बहुत पहले मारत में लिपि-फला का प्रसार था। 
यहां के निवासी लिखना जानते थें; अतः युतानी शिपि के साथ भ्राह्मी का सम्बन्ध जोड़ने 
की ल्यिति नही भाती । इस प्रकार के विचार बूलण तथा डिरिणजर आादि धिढद्वानों ने ब्यक्त 
किये, जो महत्वपूर्ण हे। क्योंकि चनम्द्रगत्त मौयें के काल के आस-पास ब्राह्मी-लिपि की उपत्ति 
मातती जाये तो उसके पौत्र अशोक के समय तक बह इतनी विकसित थ समुन्तत हो जाये, यह 
केसे सल्लव हो सकता है? 


फच्षकिद्वाम्‌ कुपेटी 


कभी -कभी प्रबुद्ध जन भी कुछ ऐसी कठपनाए' कर लेते हैं, जो स्पष्टतया असंग्रत होती 
है। ऐसी हो एक करुपना फ्रेंच धिद्वान्‌ कुपेटी की श्राह्मी लिपि के उद्मव के धम्बन्ध में है। 
उसकी मान्यता है कि ब्राह्यी-जिपि की टत्पत्ति चौनी लिपि से हुईं । लिपि-विज्ञान पर कार्य 
करने बाले विद्वान तथा अध्येता जानते हैं कि धीनी और ब्राही का कोई मेल नहीं है। 
चीमी मूलतः चाहे कितना ही परिवतित ही, एक प्रकार से चित्र-लिपि का हो कलेबर छिये 
, हुए है। जेखा कि पहले कहा गया है, चोनी लिपि में वर्णात्मक व अक्षरात्मक ध्वन्तियां नहीं 
हैं। उसमें शब्दात्मक ध्यन्िियों के पर्चियक चित्रात्मक चिह हैं| ऐसे चिह् उसमे बहुत 
अधिक हैं। वे चालींस-पास हजार की सीमा तक पहुंच जाते हें। यद्यपि भब चीनी 
बिद्रासों ते उनमें से सर्वाधिक प्रचलित एबं प्रयुक्त चिह्नों को लिया है, जिनको सख्या 
छग्भप पांच सौ है। उन्हें भी जितना हो सका, सरल बताने का प्रयास किया है और 
अब उन्हीं चिटछ्ठों से साया काम लिया था रहा है। यह स्थयं सोचा जा सकता है, गाली 
जेसी शिपि से जिसके विश्ठु अक्षदात्मक ध्यतियों के अभिष्यंजक हैं, दूसरे शब्दों मे जो लिपि 
भशहर-मठित है, चीनी शिपि का कैसे मेल हो सकता है ? 


- माता कि चीभी लिंपि बहुत प्राचीन है। चीती किंबदस्ली के अनुसाक ई० पूषे ३२०० 
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में उसका कअाधि७ष्कार हुआ। दूसरे मत के अनुसार धह है पूर्थ २७०० ब्ष में निर्मित 
हुईै। ,प९, प्रायीनता मात्र कोई कारण नहीं है, बिपसे संगत-अश्ृंगत सब कुछ उसके साथ 
बोड़ दिया भाये । गहां शिपि-विद्तेषण भोर समीक्षा का प्रदन शाता है, विह्ानु एस मत 
की चर्षा तक नहीं करते । 


उहरी से मे टिक लिपि 


भाषा-विज्ञान में सेमेटिक भौद हेमेटिक दो शब्द आते हैं, जो दो विशिल्‍्ष भावा-परिवारों 
को व्यक्त करने के हेतु विश्ेषण के रूप म॑ प्रपुक्त होते हैं, जेसे सेमेटिक भाषा-परिधार, हेमेटिक- 
भाषा-परिवबार । सेमेडिक दाब्द लिपि के साथ भी जुड़ा है 


कहा नाता है, हजरत नोह ( मुह ) के दो पुत्र थे। बढ़े का ताम सेम और छोटे का 
हैंम था। परम्परया सेम को दक्षिण-पद्चिम एशिमा के मिथासियों का भादि पुरुष माता 
जाता है। उस भू-भाग में प्रसत भाषा-परिधार सैम के नाम पर लेमेटिक कहलाया । 
भाषा की तरह वहां प्रयुक्त प्राचीन लछिपि कै साथ भी यह विश्लेषण जुड़ा । सेमैडिक का 
हिन्दी में सामी अनुवाद किया गया है। प्रेमेटिक भाषा-परिवार के दक्षिणी क्षत्र में जो 
लिपि प्रयुक्त होती थी, उसे दक्षिणी सेमेटिक लिपि कहते हैं । 


बहुत से चिढ्वानों की माध्यता है कि उत्तरी सेमेटिक लिपिसे श्राह्मी का छद्भव 
हुआ । उनमें बूलर का नाम विश्लेष रूप से लिया जा सकता है ! नेयर, बैनफे, वेस्टरगा्ड 
द्विंटनी, जॉत्सन, विलियम नॉन्‍्स आदि विद्वानों के अभिमत भी बहुत कम भेद के साथ, 
छगभग इसी प्रकार के है। बूलर के मम्तब्यानुसार ईसवी सन्‌ से लगभग आठ सौ बर् पू्े 
सेमेटिक अक्षरों का भारव में प्रवेश हुआ ।! 


फिन्निशियन और ज्राह्टी 


उत्तरी सेमेटिक क्लिपि की एक मुख्य शाखा फिनिधियत थी। फिनिष्िया (देश) में 
प्रभछित होने के कारण महू फिनिधियन कहलाई । प्राचीन काछ मैं एशिया के ठत्तर- 
पष्टिषम में स्थित भू-माग (सीरिया) फिनिदिया कष्टा जाता था। फिनिहिया श्राचौत काल 
से ही शिक्षा, धम्यता, कला-कौशछ व व्यापार आदि में बहुत समुन्नत था। भारतीय छोग 
ब्यापाराथ फिनिशिया आते-जाते थे। उतर विद्वानों के अनुसार तब तक भारत में लेखत- 
कला का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था; अतः पारस्परिक व्यकहार में सुविधा रहे, इस हेतु उन्हें 
फिनिदिवत लिपि का अक्षर सीशता आवक््यक लगा । उन्होंने बेला किया | उनकी ऋटिताई 
दूर हो गयी । उत व्यापारियों के साथ वे फिमिशिगन अक्षर भारत झआाये। ये अक्षर 
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ब्राह्मणों के द्वारा क्रमश: परिवतित, परिष्कृत भौर परिवर्द्धित होकर एक चिहिंम्ट अक्षरमाला 
में 'परिणत हो गये । घंस्कृत तथा प्र।कृत के लिखते में सरलता ते प्रयुक्त होने लगे। ब्राह्मणों 
द्वादा हुंतत रूप दिये जाते के कारण सम्मधत: इस लिंबि का नाम ब्राह्मी पड़ा। अधिकांश 
विद्वान अाह्ी के फिनिशियन से निकलने के पक्ष में हैं । 


नई स्थापना 


डा० चाजबली पाण्डेय ते एक मई स्थापता की है। उन्होंने फिनिशिया वासियों को 
मूलतः: भारतीय बताया है। उमके अनुसार भारत से चल कर कुछ लोग फिनिशिया बस 
गये थे। वे जाते समय अपनी ब्राह्मी लिपि भी साथ लेते गये। वह लिपि यहां मध्य 
लिपियों और स्थितियों से प्रभाधित होती हुई फिलिशियन के रूप में परिवर्तित हो गई । 
यही कारण है कि फितिशियल भौर ब्राह्मी में साइएम प्राप्त होता है। ढा« पाण्डेय ने 
ऋग्गेब ६०५१, १४; ६१, १ के प्रमाणों से इस तथ्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है । 


डा० पाण्डेय उच्चकोटि के घिट्ठानू है। तकों भर युक्ति से उन्होंने प्रस्तुत सन्दर्भ में जो 
नई स्थापना करने का प्रयक्ष किया है, बह निःसन्देह लिपि-विज्ञान के क्षेत्र भे एक दिशा-दर्शन 
है, पर, भारतवासी फिनिशिया गये, अपनी लिपि साथ ले गये, उनकी अर्थात्‌ भ्राह्मी-लिपि 
का ही विकास फितिशिबन लिपि है, इत्यादि तब्य बहुत महत्व के है। उनके लिए कुछ 
ठोस प्रमाण चाहिए, केबल शात्प्रीय प्रमाण पर्याप्त नही है । 


दाक्षिी सेमेटिक ऑर ज़्ाह्ी 


कुछ चिद्वानों का ऐसा अभिमत है कि ब्ाह्ी का विकास दक्षिणी सेमेटिक लिपि से हुला 
है। ऐसा मानने वालों मे टेशर, सेथ अादि के ताम भुख्य है । 


कुछ बिट्ान्‌ भराह्यी-लिपि का उद्भव दक्षिणी सेमेटिक की शाखा अरबी लिपि से मानते 
हैं। पर, बस्तुत: दक्षिणी सेमेटिक लिपि और उसकी शाखा-छिपियों से ब्राह्मी का साहहय 
नहीं है। भरबधासियों का भारतीयों के साथ पुराना सम्बन्ध रहा है केषल इस आधार 
पद अरबी से ब्राह्मो के उद्भब की कल्पना करना संगत नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्य है कि 
अरबधासियों और भारतीयों का सम्पक इतना पुराना नहीं है, जिससे ब्राह्मी लिपि के धरबी 
लिपि से निकलते की कल्पना की जा सके, जो सम्राट्‌ अशोक के समय एक समृद्ध किपि थी । 


ड|० राइस डविड्स 


डा० राइस डेजिड्स ने एक ऐसी लिपि की परिकल्पमा की है,जो सेमेटिक अक्षरों के 
उदुभष से पूर्ष ही यूफ़ टिल नदी को भाटी में थनहृत थ"ी। डा० दयाइश ढेबिथूस के अनुसार 
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ग्राह्मी का सीधा सम्बन्ध उस प्रक्‍क्‍तन लिपि से है, जो सेमेटिक लिपियों को भी जनयित्री 
थी। इस अभिमत के समक्ष बहुत से ऐसे स्पष्ट प्रध्न-चिक्नु है, णो भसमाघेव प्रतीत होते है; 
अत: इस पर ऊहापोह संगत नहीं लगता । 


भारत : ज्राहझी का 'डहपतक्ति-स्थान 


कहिपय पादचात्य एवं भारतीय घिद्वान्‌ यह नहीं मानते कि ब्राह्यी किसो पेदेशिक जलिपि 
से उद्भूत हुई । उनका मन्तथ्य है हि ब्राह्मी का उत्पक्तिस्थान भारतवर्ष है। एडवड 
धामस, गोल्ड स्टूकर, राजेन्रलाल मित्र, लास्सेन, डासन, कनिघम आदि के नाम इस सम्बन्ध 
में विल्लेष रूप से उल्लेखनीय है। इस विचारधारा के ऊतिपय विद्वानों के अनुसार प्रादीव 
काल में भारतवर्ष में आयंभाषी जनता द्वारा किसी चित्र-छिपि का प्रयोग किया जाता था । 
सम्भषतः उसी से ब्राह्मी का प्रादुर्भाव हुआ | 


बूलर ने इसका विरोध किया था। उतका कहना था कि भारत में जब कोई प्राचीन 
चित्र लिपि मिलती ही नहीं, तब यह कंसे कल्पना की जा सकता है कि ब्राह्मी का पित्र-छिपि 
से घिकास हुआ । जब वूलर ने यह मत ध्यक्त किया था, तब तक मोहन-जो-दड़ो और हड्ृप्पा 
का उत्सनन नहीं हो पाया था। इस उत्खनन के परिणाम-रुवरूप ऐसे प्रदन और शुंकाएं 
स्वयं समाहित हो जाती हैं । 


डा० चटर्णी का तिचार 


भारत के महान्‌ भाषा-विज्ञानवेत्ता डा० सुनी तिकुपार चटर्जी के विचार इस सन्दर्भ में 
अभिक दृष्टियों से मवनीय है । उन्हें अधिकल रूप में यहां उद्धत किया जाता है : “भारत 
की जो लिपियां अभी तक पही जा सकी हैं, उनमें ब्राह्मी-लिपि सबसे प्राचीन है। यही 
भारतीय बायभाषाओं से प्म्बन्धित प्राचीनतम लिपि है। हमारी हिन्दु-धम्यता का इतिहास 
बहुत प्राचोन है। पुराण ईसा पूर्व बहुत हजार वर्षों की बात बतलाते हैं, लेकिन भारत्ताष॑ 
में ई० पुृ० ३०० के पूषे की आये-माषा मे रचित कोई लेख अभी तक नहीं मिला है और न 
पढ़ा ही गया है। मौये युग को बाह्यी-लिपि को ही षतंमान क्षेत्र में आाधुनिक भारतीय लिपियों मे 
भआादि-लिपि कहना पड़ता है । ब्राह्मो-लिपि की उत्पत्ति के बारे में मतभेद्र है। अब तक करीब 
सभो समझते थे कि यह फिनिशीय अक्षरों ( जो ईं० पू० १००० के पहले ही सीरिया देश के 
९०७ पंटा8 फिनिशिय में प्रदलित हौमोय परिवार की फिनिशीय भाषा के आधार पर 
कोने ), से उत्पन्न हुई; या तो दक्षिण-अरब के रास्ते, नहीं तो ईरान की छाड़ी के रास्ते, 
द्राचिड़ जाति के वणिकों की मार्फत ये क्षण ई० पू० ८५००-६०० के लगभग भारत में लाये 
पये क्षौर बाद में ज्ाह्मणों के द्वारा पत्षिकर्तित- शोर परिवर्दित होकद-इस-अक्षरमपशा 
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( ब्ाह्मी ) की सम्पूर्णता दाषित हुईं। कोई-कोई फिनिक्षीय अक्षरों से ब्राह्मी अक्षरों की 
उत्पत्ति स्वीकाय नहीं करते ये । वे अनुमान करते थे कि भारतवर्थ की भायंभाषी जनता 
द्वारा सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूप से, किसी प्रंक/र की मौलिक चित्र-छ्िपि से, ब्राह्मो की उत्पत्ति हुई है, 
सम्प्रति मोहन-जो -दड़ो कौर हड़प्पा में मिली सेकड़ों मुद्रा लिपियों से एक नया मत प्रतिपादितत हो 
रहा है कि प्रागू-आये युग की चित्र-लिपि का विकास ही द्राह्मी-छिपि है। जो कुछ भी हो, 
यह बात टीक है कि ई० पू० १००० के लगभग, अशोक आदि मौर्य सन्नाटों के काल में 
ध्यवूत हमारी प्रात भ्राह्मी-लिपि की प्रतिष्ठा का काल माना जा सकहा है ॥/? 


डा० चटर्जी ने कई विधारधाराओं का नवनीत उपस्थित करते हुए यहां थो संकेत 
किया है, प्रस्तुत प्रकरण के उपसंहार में समीक्षात्मक विवेचन के सन्दर्भ मे घह उपयोगी 
होगा । 


भारत में लिपि-कत्ा 


ऋवेढ़ प्रभृति वेढ़ 


भारतीय वाह मय में प्राच्ीनता की दृष्टि से ऋग्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय 
बाह मय ही नहीं, भायोपीय भाषा परिवार के समस्त उपलब्ध साहित्य में भाषा-घिज्नात की 
दृष्टि से उसका असाधारण महत्व है। ऋग्वेद में यत्र-तत्र इस प्रकार के संकेत ढढ़े ला श्कते 
है, जो लिज्न-परम्परा के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। उदाहरणा्थ, एक प्रयोग है-- 
“'सहुल' से बबतो अध्टकर्ष्य:"। यहां आठ कामों वाली हजार गौए' देने का उल्लेख है। अध्टकर्ष्य 
का अभिप्राय उन गौओं से है, जिनके कानों पद्र किसो कारण से, जो धार्मिक परम्परा से 
सम्बद्ध हो सकता था अथवा किसो शुभ फल का दोतक हो सकता था, भाठ का अंक लिखा 
जाता यहा होगा । बैसी गौओं को अष्टकर्णी कहा जाता होगा । आठ का अंक लिखने का 
ज्ञान होने का स्पष्ट आए्ाय यह है कि ऋग्वेद के काल में लेखन -परम्पशा या लिपि-कला 
विकसित रूप में थी । 

ऋग्वेद में गायत्री, उच्णिक्‌ आदि छुन्दों के नाम प्राप्त होते हैं। छुन्दों के नाम प्राप्त 
होते का क्षय है, वर्गों था मात्राओं की एक निश्चित संख्या-बद्ध पंक्‍्ति-सुचक रचना, लिससे 
लिपि-हान का अस्तित्व सिद्ध होता है। 

धाजसनेयी संहिता अर्थात्‌ शुरू यजुर्वेब संहिता में इस प्रकार के संकेत प्राप्ठ होते हैं, 


जिनसे लिपि के अस्तित्व का सूचन होता है। कृष्ण पजुवेंद फो काष्क संहिता, सेश्रायणी 
सेहिला और देवतिरोय संहिता मे कई छगदों का उल्लेख है तथा उनके पादों के वर्णों की संख्या 





१, भारत की भाषाएं और भ्ाया सम्बन्धी समस्याएं, पृ० १७००७१ 


भावा और साहित्य]. भारत सें लिपि-कशा का उदमण और विशास [२९१ 


तक गिनाई गयी है। अथर्ज-वेद में भी इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, जिनमें छन्‍्दों की 
संख्या तक फ्ा उल्लेस है| थहां एक स्थांन प्र छन्‍्दों की स्यारह संख्याएं सुचित 
की गयी हैं। हे 


उपनिषद्‌ र॒गं ज्राझझरा ग्रन्थ 


छाम्दोब्योपनिषद्‌ में कक्षर थ ईकार, ऊकार एवं एकार संज्ञाओं तथा तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 
में वर्ण, स्वर, मात्रा 8 बल की चर्चा है। ऐतरेह ब्राह्मण में ओों को झकाय, उकार तथा 
मकाण के संयोग से निष्पन्न कहा है। शतपथ ब्राह्मण में एकवयन, बहुचभन, तीन लिप 
आदि का विवेशरन है। पंचविश ब्राह्मण आदि मे भी ऐसी तुचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे 
लेखन-कला का अस्तित्व प्रमाणित होता है। ये ग्रन्क निरुक्तकार यास्क और अष्टाध्यायी- 
कार पाणिति से पू्ंबर्ती माने जाते हैं । इससे अनुमित होता है कि वेदिक काल, उपनिषद्‌- 
काल और ब्राह्मण-काल में भारतवर्ष में लिपि-कला प्रचलख्चित थी । 


तहपरब्ह इतर वाड' मय 


रासायण और महामारत बहुत प्राच्रीन माने जाते हैं। फिर भी उन्हें यदि उत्तना 
प्राचीन न माना जाये तो कम-से-कम ई० पु» ४००-५०० तक धो उनका अस्तित्व सम्पुर्णतः 
प्रतिष्ठित दो चुका था| उन्तें भो लिपि-कला सूच्रक उल्लेख हैं । 


संस्कृत-ब्याकरण का सबसे प्रार्चा न ग्रन्थ अच्टाप्यायी है। उसके रखंयिता पाणिनि थे । 
गोल्डस्टुकर ने अष्टाप्यापो का रचना-कालछ बुद्ध से पूर्ष माना है। ढा० बासुदेव शरण 
अग्रवाल ने उसका समय ई० पू० ४००-४२० स्वीकाण किया है। उन्होंने पाणिनि-कालीन 
भारत तामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ में प्रस्तुत थिषय ५३ भी प्रकाश डाला है, जो पठतोय है। 
लिपि, लिपिकर, उन्हीं के परिवर्तित हुप लछिथि, लिबिकर भादि का अध्टाध्यायी में उल्लेश 
भाषा है। वहां यवनानी शब्द बताने के सम्बत्ध में भी मियमोल्लेख है। धातिककार 
कात्यायत औद महाभाध्यकार पतंजलि ते मबनानी का तात्पयें यधनों की लिपि बतलाया 
है। प्रग्थ भादि धन्द भी वहां भाये हैं। इत सबसे पाणिति के समय में भारत में लिपि- 
ज्ञात था, यह धुत्ित होता है । 


प्रो० मैक्समूलर ते पाजिनि का समय ई० पृ० चार सौ बर्ष माना हैं। उन्होंने शिक्षा 
है कि अष्टाध्यायी में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है, जिससे लिपि-ज्ञान का अस्तित्व सुचिते 
होता हो | डा० बासुदेव शरण अग्रवाक्ष के उक्त ग्रन्थ के प्रकाशन के पदचात्‌ इस सम्बन्ध में 
घब स्पष्ट हो गया है । बस्जुत: प्रो० सैस्कमू कद को उक्त चारा अन्त थी। सम्मवतः 
४ ध्याथी का उस दृष्टिकोण से से सृद्म धनुशीक्षत न कब्र पाये हों । 


२९२ ] आयम और तिफ्टिक : एक असुशोसम [ लण्ड ः२ 


कौटिल्य के अधंशास्त्र में भी ऐसी सचनाएं प्राप्त हैं, जो लिपि-जञान को धोतक हैं । 
अ्रथंक्षातत्र का समय भी ई७ पूर्व चौथी छाती माना जाता है । वशिष्ठ भमसृत्र, मनुस्मृति, 
बात्स्यायन कामसृत्र क्रादि अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी लिपि-संकेतक उल्लेख हैं । 


बौड़ वाड मय में 


अच्ल्खटिका 


बौद्ध पिटक बाड़ मय के ब्रह्मनालसुत्त तामक ग्रन्थ में किसो प्रसंग मे एक खेल का वर्णन 
है, जिसका नाम वहां अवखटिका दिया गया है । इसका संस्कृत रूप सक्षरिका होता है। 
इसे दस प्रकाद समका जा सकता है --एक व्यक्ति द्वारा आकाश में पुछ अक्षर लिखे जाते या 
किसी अन्य व्यक्ति की पीठ पर अक्षर लिखें जाते, जिन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को पहचानना 
होता । भ्राकाश में अक्षय लिखे जाने का भादय है, अंगली से भ्राकाद में अक्षरों के आकार 
बनाने का उपक्रम करता । उसी तरह किसी की पीठ पर अक्षर लिखने का तात्पय भी घेसा 
ही है, अंग्ली से पीठ पर क्षक्षर। का स्वरूप आंकना । दूसरे व्यक्ति को उसे पहचान कर 
बताना होता कि आकाश में क्या लिखा गया? जिसकी पीठ पर अंगुली से भ्रक्षर स्वरूप 
अंकित किया जाता, उसे भी बताना होता कि वे कौन-कौन अ्षक्षर थे । पहचान पाने और न 
पाने पर ही उस खेल में घिजय-पराजय आधघुत थी | यदि क्षक्षरों के स्वरूप था लिपि का 
प्रचलन नहीं होता, को इस प्रकार के लेंल की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी । 


बह्ाजाछसुत्त, जिसमे 'अक्खरिका' का उल्लेख है, सुत्तपिटक के दीघ निकाय के अन्तवर्ती 
सोलबसन्ध बसा का प्रथम धृत्र है । 


विनय 'पिटक ओर जातक ग्रान्ध 


पिटक बाड़ मय के प्रमुख अग बितय पिटक में ऐसे प्रसग हैं, जिनसे लेखन-कला की 
प्रदास्ति तथा लेख, लेखक आदि शब्दों का घुचन प्राप्त होता है। अल्डन घर ने विनय पिटक 
की ऐतिहासिकता ई० पु० चार शताब्दी से पहले की स्वीकार की है । 


जातक ग्रन्ध प्रायीन भारत के समाज, जीवन, कला, कौशल, घिद्या, ध्यवसाय आदि का 
चित्र उपस्थित करते बालो महत्वपूर्ण कृतियां है। महामहोपाध्याथ डा० गौरीशंकर हीराचन्द 
ओझा छेसे विद्वानों के अनुसार इनमें लगभग ई० पूर्ष छठी शताब्दी या उससे भी पहले के 
भारतीय जन-जीवत का चित्र उपस्थित है । जातक ग्रन्धों मे लेखिनी, पुस्तक, पाठशाला, लेख, 
लेखक, अक्षर तथा काठ, बांस, पत्र, सुधर्ण-पत्र, काध्ठफछक आदि लेखनोपयोगी सामग्री का 
इस्लेल प्रात होता है । इनसे स्पष्टतया लेसन या लिपि-कला का संकेत मिलता है। 


भावा और सताहित्प |. भारत में लिपि-शला का उद्भव और विकास [२१४६ 


जेन वाढ मय में 

व्याध्याप्रश्ति ( भगवती ) सृत्र में ब्राह्ी-लिपि का ताम आया है। समवायांश सृत्र 
ठया प्रशापता सृत्र में १८ लिपियों का नामोल्लेख हुआ है । लिपियों के ताम-सम्बन्धी दूसरे 
उद्धरण भी पाव-टिप्पण मे उल्छिलित किये गये हैं ।' जेन बा मम में और भी अनेक स्थलों 
पत्र ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे लेखन तथा उससे सम्बद्ध उपकरणों पर प्रकाश पढ़ता 
है । राजप्रश्नीय सुत्न में सुयाभदेव का प्रसंग है। वहां पुस्तक-रत्न का वर्णन है । पुस्तक-दत्न 
शब्द के प्रयोग का तात्पये यह प्रतोत होता है कि पुस्तक को तब रत्न की तरह प्रशस्त माना 
जाता रहा हो | उस प्रस॑ग में उल्लेख है : “तब सुर्थामदेव के सामानिक परियद्‌ का (सामा- 
सिक परिषद्‌ से उपपन्न ) देवता सुर्याभदेव को पुस्तक-रत्न देता है। पुर्याभदेव पुस्तक-रात्त को 
ग्रहण करता है, पुस्तक-रत्म को लोलता है, पुस्तक-र॒त्न को विधाटित करता है--पत्र उल- 
टता है, पुस्तक-रत्न का धाचत करता है, ( उससे ) घार्मिक व्यक्षताय ग्रहण करता है, 
पुस्वक-बत्न को वापिस प्रतिनिक्षिप्त करता है |” 


समवायांग सुत्र में श्राह्दी-लिपि के छयालोीस मातृकाक्षर--भूल अक्षर बतलाये गये हैं ।“ 
यृहत्कल्पमाध्य में पुस्तकों के पांच भेद किये गये हैं : गंडी, कष्छावि, मुट्ठि, संपुटफलक तथा 
छेदपाटी । ' आषाय॑ हरिभद्र रचित वशवेकाल्िक सुत्र की टीका में भी प्रााचीत क्षाचार्यों 
की एतद्निषयक मान्यता के सन्दर्भ में पांच प्रकार की पुश्तकों की चर्चा है। निशीय-चूर्णि 
में मो इनका उल्लेख है। समवायांग सूत्र की टीका मे तान्न, लौह, काष्ठ, बल्‍्कल, दन्च, 
पत्र, रजत भादि पर भ्रक्षर छिसने, उत्कीर्ण करने आदि का वर्णन है ।” बासुदेव हिष्डी मे 
ताम्रपत्र पण पुस्तक लिखने--उत्कीर्ण करने आदि को चर्चा है ।९ 





१ देखें, इसो अध्याय में 'जेन मान्यता' शी्षक के अन्तगत पाव-ठिप्पण । 


२. लएण॑ तस्स सूरियामस्स देवस्स सामाणिय परिसोववन्तयों देवों पोत्थरयर्ण उचणेंति, ततेणं 
सूरियामे देवे पोत्य रयर्ण गिष्हड, पोत्यय्ण घुयई, पोत्यथरयणं विहाडेइ, पोत्यरक्श बाएति, 
धम्मिषं बदसाय॑ गिल्ह॒द्‌ पोत्यरयर्ण पंशिणिक्क्षमति । 

--राजभप्रश्नीय सूत्र, पु० १६७ 


३. अंभीएणं लिवोए छायालीसं माउयक्खरा । 
“-समवायांग सूत्र, ४६ 


४. वृहत्कल्पमाध्य, ३.३८२२ 
५. समवायांग धुृत्र दीका, पु० ७८ 


६. १०, १०६ 


२९४ आगभ और ज़िपिटके : एक अंधुशीलत [सा रे 


जैन परम्परा में ऐसा भी प्राप्त होता है कि चक्रवर्ती चक्रवतित्व साथ लेने के अनन्तर 
पथ्चेह पद अपना नामोल्लेखन करते हैं। जम्बूद्वीप प्रश्षस्ति में एक ऐसा ही प्रसंग है, षहां 
भरत सक्रपर्ती द्वारा ऐसा किये जाने का वर्णन है। वहां लिखा है :''' ""'“हत्पश्यात्‌ 
राणा भसरात ने अपने अहवों को निग्वहीत किया, उन्हें मोड़ा और वह ऋषभकूट पंत के 
प्रात आया। अपने रथ के क्षग्रभाग से ऋषभक्‌3 पव॑त का तोन धार स्पर्श किया भौर 
अह्दों को रोका । फिर छा: तल वाले, बारह अंश वाले, आठ कोने वाले, अभिकरणी ' के 
समान आकार वाले, सुन्दरु वर्ण चाले काकिणी रह को लिया | उसे लेकर ऋषभकूट पषतत 
को पूर्ष दिशा के समतल भाभ में लिखा : “में भश्त तामक शक्रवर्तों ह। इस अधसर्पिणी- 
काछ में तृतीय आरे के पदिच्रम भाग में प्रथम राजा हु। भरत क्षेत्र का भ्रधिपति हूं । 
तस्वरेन्द्र हूं। मेरा कोई प्रतिशन्न नहीं है। मैंने भरत क्षेत्र को बिजिबत किया है। इस 
प्रकाश उसने अवेखन किया। भालेखन कर अपने रथ पर लौट आया 


कल्पसुत्र की टीका में भगवान्‌ गहावीर के जीषन-वबृत्त के प्रसंग मे लिखा है कि जब वे 
आठ ब्ष के हुए, तब उसके पिता सिद्धार्थ ने महोत्सष पूथक उन्हें लेलशाल्ा भेजा । अध्यापक 
को बहुमूल्य उपहार दिये लौर लेसशाका के विद्यार्थियों को अन्यान्य वस्तुओं के साथ मसी- 
पात्र, खेखती तथा पट्टी (स्लेट) क्रादि पठनोपकरण भी प्रदान किये ।* 

अलुभोग-द्वाय सूत्र मे आवद्यक पर चार निक्षेपों के प्रसंग मे. “आमसलः द्रयावश्यक' का 
बर्णन करते हुए अन्याम्य चिज्लेषणों के साथ उसके धहीनाक्षश, भनत्यक्षर तथा अव्याधिद्वाक्षर, 





५. छोहार का एक उपकरण । 


--पाइअतहमहण्णबो, १० ९६ 


१. तएएणं से मरहे राया तुरए णिगिष्दुद २ त्ता रह परावसंड २ सा जेणेब उसहकूड़े तेणेव 
उबागणाइ २ सा उसह॒कूड़ पव्यय॑ तिबखुततो रहसिरेण फुसइ २ सा तुरए णिगिष्लुद २ता 
रहूं टठवेह २ सा छत्तलं दुवालतंसियं अटठकष्णियं अहिगरणिसं ठियं सोवण्णियं कागणिरयर्ण 
पराभुसइ २ त्ता उसहकुडत्स पथ्ववस्स पुरत्यिमिल्लंसि कड़गंसि णामगं जाउडेद । 
अध्सपिणी इसीसे, तहुआइ सस्ताइ पच्छिमे माएं । 
अहसंसि चफ्कवट्टी, भरहोइलअ नामविज्जेण । 
अहमंसि पढ़म राया, अहम भरहाहियों जरवररिंदों । 
णत्थि भहं पडिसश , जियं मए भारहूं बासं। 
इति कठ दू मामग॑ आउडेंड्न २ सता रह परावरोह'''“॥ 

---भन्यूहीपप्रश्नप्ति, चक्रवर्ती-अधिकार, पूृ० २१७-१८ 


२. कल्पसुनत्र होका ४५, १० १२० 


भौींदा शोर साहित्य ] भारत में लिपि-कत्ता का उद्भव और विकास [ ३१६५ 


ये तीन विश्ेषण ओर दिये गए हैं, जिनसे अक्षारों का सुक्ष्म प्रयोग' ध्वनित होता है। भक्षरों 
का सुधम प्रयोग जहां होगा, वहां लिपि का भस्तित्व न हो, यह फंसे सम्मष होगा ? 


पोल्यक्रस्म और पोत्यकार छाब्दों का प्रयोग भो इसी धृतर में हुआ है । 'पोत्य' दनब्द 
शुष्त' का प्राकृत रूप है। पुस्त से ही स्वाधिक क प्रथय लगाकग पुस्तक शब्द बना है । 
टोकाकाय ने पोत्यकम्म का अथ॑ ताड़पत्र आदि पथ घलिका आदि से लिखना बताया है। 
इसी प्रकार पुस्तक का प्राकृत रूप है। टोकाकार के अनुसार इसका तात्पय 
पुस्कक के द्वाया जीवन निर्वाह करने बाला है। पुस्तक के द्वारा नीथिका चलाने का क्षय 
पुस्तक को लेख-बढ़ या लिपि बढ करके पारिश्रमिक प्राप्त करता है। नई पुस्वक लिखने 
का शभिप्राय बहां नहीं है। आज की भाषा में उसे प्रतलिपिकाद या 007५» कहा था 
सकता है । 


भारत में बहुत प्राचीन काल से लेखन-कला विद्यमान थी, यह इत उल्लेखों के साध्य से 
प्रकट होता है । वैदिक और बौद्ध वाडमय के श्राघार पर किये गये थिवेचतन की तरह इन 
प्रसंगों की भो अपनी ऐतिहासिक महत्ता है। 


चोनी विश्वकोश 


झीनो भाषा के सुप्रसिद्ध विश्वकोश फा-वान-शु-लिन (रचना-काल ६६५८ ६०) में ब्राह्मी- 
लिपी के सम्बन्ध मे उत्लेल है कि इसकी रचना ब्रह्म या ब्रह्मा तामक आचायें ने की थी। 
ब्रह्म या ब्रह्मा द्वारा रचित होते के कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ गया। लोनी विश्वकोश 
का उल्लेल ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेष महत्वपूर्ण है। 


भारतवर्ष को ब्राह्मो का उद्भव-स्थछ मानने धाले घिद्वानों में एडवडं थामस भादि के 
मन्तब्यानुधाद मूलत: ब्राह्मो-लिपि का आविष्कार द्राषिड़ों द्वारा हुआ | डा० शाजबली 
पाण्डेय ने इस मत का खण्डन किया है। उनका अभिमत है कि द्रधिंडों का पूछ स्थान दक्षिण 
भारत है, न कि उत्तर भारत । दक्षिण भारत में ब्राह्मी-किपि के अभिलेख प्राप्त नहीं होंते, 
वे उत्तर भारत में ही पाये जाते हैं। यदि द्रथिड़ों हारा ब्राह्मी-लिपि आधिकृत होती, तो 
दक्षिण भारत में ब्राह्मी के अभिलेख प्रद्मति सामग्री मिलनी चाहिए, जो नहीं मिलती | 


डा० पाण्डेय भाषा-विज्ञान को दृष्टि से भी इस प्रश्न पद बिंचार करते हैं। द्रविड़ 





१. से कि ते आगसझो दध्याजस्सयं ? आगमओ दज्यावस्सयं--अस्सणं आाजस्सएलि पद सिविक्षत 
दित जित॑ मितं परिजितं नामलपं घोससमं अहीणक्सरं अप्स्यफक्शरं अव्याइटक्शरं अपल- 
लियं अभिलियं अवस्चामेलिय पडिपुण्ण पश्चिपुण्णघोस कंठोटठविप्पसुश्क॑गुस्यापभोजगय । 

--अनुधोगद्वार सूत्र, पृ० ७ 


१९६ ] आगत और तिपिहक : एक अमवुशीखत [ खण्ड : 


भाषाओं सें तमिल सबसे प्रायोत भाषा है। उनके कथन का घाझ है कि तमिल में कषये, 
अबर्म, टथंगं आदि धर्गों में केवल पहले और पांचवें वर्णों का ही उच्चारण होता है भर्षात्‌ 
बीच के वर्णों की ध्वनियां तमिल में अनुच्चारित रहती हैं। ब्राह्मो में धर्गों के पांचों वर्ण 


हैं । गदि ब्राह्मी का उद्भव द्घिड़ों से होता, तो उसमें तमिल का अनुसरण अवध्ष्यम्भावी था, 
जो नहीं मिलता । 


डा० भोलानाब तिवारी ने इसकी भालोचना करते हुए जो लिखा है, प्रस्तुत विषय मे 
अत्यन्त उपयोगी है | वे छिखते है : “किसी ठोस आधार के अभाव में यह कहना तो सचमुच 
ही सम्भव नहीं है कि ब्राह्मी के मूल आविष्कर्ता द्रविड़ ही थे, पर पाण्डेयजी के तक भी बहुत 
युक्तिसंगत नहीं दृष्टिगत होते । यह सम्भव है कि द्रबिड़ों का मूल स्थान दक्षिण मे रहा हो, 
पर, यह भी बहुत से विद्वान मानते है कि वे उत्तर भारत में भी रहते थे और हड़प्पा भौर 
मोहन-नो-दड़ो जेसे थिशाल नगर उनकी उच्च संस्कृति के केन्द्र थे । पश्चिमी पाकिस्तान मे 
ब्राहुई साया का मिलना ( जो द्रषिड़ भाषा ही है ) भी उनके उत्तर भारत में निधास को 
और संकेत करता है। बाद में सम्भबत: आर्यों ने वहां पहुंचकर उन्हें मार भगाया और 
उन्होंने दक्षिण भायत में शरण ली ॥"””' "० पाषण्डेयजी की दूधरी आपत्ति तमिल से ब्राह्मी 
में कम ध्वनि होने के सम्बन्ध में है । ऐसी स्थिति मे कया यह सम्भव नहीं है कि भआर्यों ने 
तमिल या द्रषिड्रों से उनको लिपि लो हो और अपनी भाषा को आवश्यकता के अनुकूल 
उममें परिषद्धान कर लिया हो । किसी लिपि के प्राचीन या मूल रूप का भपूर्ण तथा 
अवेज्ञानिक होना बहुत सम्भव है और यह भी असम्भव नहीं है कि आवह्यकतानूसार समय- 
समय पर उसे धेज्ञानिक तथा पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया हो। किसी आपूर्ण-लिप 
से पूर्ण लिपि के निकलने की बात तस्वतः असस्भव न होकर बहुत सम्भव तथा 
श्वामाजिक है । 


क्या श्रायेँ जाति के छोग वस्तुतः भारत से बाहर के थे ? क्या द्रविढ जाति के लोग 
ही भारत के मूल निवासी थे ? क्या मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा के उत्सनत से उदुघाटित 
सहलों वर्ण पूर्व की उंस्कृति द्रधिष्ट घंस्कृति थी? क्या बहां से प्राप्त चित्र-छपि-सुच्क 
सामग्री भारत के भूल निवासियों द्वारा प्रयुक्त किसो लेखन-क्रम की द्योतक है? इत्यादि 
अनेक पहुल हैं, जिन पर धुदम परिशीलन औद गवेषणा की अब भी बहुत भाषक्यकता है। 
यदि विद्वज्थनों का अनवर्त प्रयास रहा, तो हो सकता है, कुछ ऐसे नृतन तथ्य प्रकाद् मे 
थायें, जितसे अब तक जो तमसादृत हैं, ऐसे प्रष् समाधान पा सकें, नया आलालोक प्रकट 
हो उके। इसके अतिरिक्त और क्या ब्ाश्या की जा सकती है। 





१. भाथा विजश्ञात, पु० ५०२ 


मादा और साहित्य ]. भारत में जिवि-शला का उद्भव भौर बिक्ास [ २६७ 
महामडोपाध्याथ डा० जोका 


|] 


महामहोपाध्याय €० गौरीदांकर होराबन्द भोका लिपि-बिद्या के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ थे 
उन्होंने भारत की प्राचीन लिपियों पर महत्ववूर्ण गवेषणा-कार्य किया । इस सम्बन्ध मे 
प्राचीन लिपि-माला उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ब्राह्मी-लिपि के सम्बन्ध मे डा० भोका 
लिखते हैं : “जितने प्रमाण मिले है, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की हेलो 
भौर चाहे साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते है कि लेखन-कछा अपनी प्रौढ़ावध्था में 
थी ! उसके आरमि्मिक विकास का पता नहीं चलता । ऐसी दक्षाा में यह निदचयपुर्षक नहीं 
कहा जा सकता कि ब्राह्दी-लिपि का आधिष्कार कंसे हुआ और इस परिपत्र रूप में बह 
किन-फिन परिवततों के बाद पहुंची ।'निएचय के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि 
इस धिषय के प्रमाण जहां तक मिलते है, वहां तक ब्राह्मो-लिपि अपनी प्रौद अवस्था में और 
पूर्ण व्यवहार मे आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी क्लोत और प्रभाव से निकलना 
सिद्ध नहीं होता ।”! 


बहुत अन्वेषण-अनुशीलत के पश्चात्‌ डा० ओफा ने जो निष्कष निकाला, उसके 
अनुसार ब्राह्मो-लिपि औय फिनिशियन क्तिपि का केवल एक हां अक्षर ( ब्राह्मी का ज 
और फिमिदियन का गिमेल़् ) मिलता है। इतने से आधार पर किन्ही दो लिपियों की 
परस्पर सम्बद्धता या किसो एक को दूसरी का उद्गम मानना कंसे सगत हो घकता है ? 
भाधार बहुत साधारण तथा अत्यल्प और उस पर निर्णय इतना बड़ा, कैसे संगत हो सकता 
है। डा० ओफमा तिःसन्देह अपने विषय के अधिकारी घिद्वान थे | उन्होंने इस विषय पर 
अनवरत काम किया । उनके निष्कर्ष उपेक्ष्य नहीं माने जा सकते | उन पर! और चिन्तन तथा 
अनुशीलन किया जाना चाहिए । 
अशोक के पुव॑वर्ती हो शिलालेख 

सन्नाद अक्षोक के ही शिलालेख प्ररचीन भारत में व्यधहृत लिपि के प्राचीनतम बृहुत्‌ 
प्रतोक हैं, पर, छोटे-छोटे दो शिलालेख और प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक शाजस्थान मे अजमेर 
जिले के अन्धगंत बड़ली ( बलीं ) नामक गांव में है तथा वूसबा नेपाल को तयाई में 
पिप्राषा तामक स्थात में । यश्षपि इनमें सामग्री बहुत कम है, पद, जो है, ऐतिहासिक दृष्टि 
से अशोक के अभिलेखों से भी प्राचीन है ; अत: प्राचीन लिपि के सम्दसें मे उनके माधाद 
पय कुछ भौर सोचने का, थोड़ा ही सही, भ्रवकाश मिलता है । 


हा० भोका ने उतके सम्बन्ध में लिला है : “पहला एक स्तम्भ पर खुदे हुए शेख का 
१. प्राक्षीन खिपिमाला 


१९६ ] आवत और सिफ्टिक : एक अनुरोखत [ खण्ड : २ 


टुकड़ा है, जिसकी पहली पंक्ति में “बोर (7) ण भगव (स)' और दूसरी में अतुरासिति 4 (स) 
शुदा है। इस लेख का ८४ षां वर्ष जेनों के अन्तिम तीर्थंकर धीर ( महादीर ) के निर्वाण 
घंबत्‌ का ८डवां धर्ष होता चाहिये। यदि यह अनुमान ठीक हो, तो यह लेख ६० पू० 
२७ - ८५८ ८ डंडे का होगा । इसको लिपि अशोक के लेखों से पहले की प्रतीत होती है । 
इसमें शोराय' का “बो' अक्षर है। वक्त 'थी' में जो *हैं की मात्रा का चिह्न है, वह न तो 
अशोक के लेखों में और न उनसे पीछे के किसी लेख में मिलता है, अतएवं यह चिह्न क्षशोक से 
पूर्षे की लिपि का होना चाहिए, जिसका व्यवहार बशोक के समय तक मिट गया होगा और 
उसके स्थान में नया चिह्नु व्यवहृत होने लग गया होगा । दूपरे अर्थात्‌ पिप्राधा के लेख से 
प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने मिल कर उस स्तूप में स्थापित की 
थो । इस लेख को बूलश ने अशोक के समय से पहले का माना है। वास्तव में यह बुद्ध के 
निर्वाण-काल अर्थात्‌ ई० पु० ४५७ के कुछ हो पोछे का होना चाहिये। इन शिक्षालेलों से 
प्रकट हैं कि ई० पु० की पांचवीं दाताब्दी में लिखने का प्रधार इस देश में कोई नई बात 

नहीं थी ।!! 
डा० ओफा ने जो विधार व्यक्त किये हैं, उनके सन्दभ में सिन्‍्घु घाटी में मोहन -जो-दड़ो 
और हृष॒प्पा के उत्खबन में निकछी चित्र-लिपि की ओर पुनः हमाशा ध्यान जाता है। मंद्यपि 
उस चित्र-लिपि का अब तक इतना विश्लेषण नहीं हो सका है, जिस पर कहा जा सके कि 
ब्राह्यी-लिपि उसी का विकसित रूप है, पर, इस प्रकार की सम्भावना तो बहछवत्तर होती 

ही है । 
उपसंदार 
ढक प्रश्न-ीचिह् ? 

विद्वानों द्वाश किये गए थेचारिक ऊद्दापोह और मत-स्थापन के वेधिष्य के सन्दर्भ में 
प्रस्तुत विषय पर निदिचत भाषा में कुछ कहा जा सके, यह सम्भव नहीं है। पर, कुछ पहलू 


हैं, जिम पत्र कुछ विचार करता है, जिनमें एक यह है, जो एक प्रइन-चिह के छूप में 
विद्यमान है। 


ब्राह्मी-लिपि के स्पष्ट प्राचीततम उदाहरण मशोक के शिलालेखों के रूप में प्राप्त 
हैं। बढ़ली (बर्लोी) और पिप्रादा के भो छोटे-छोटे अभिलेख मिले हैं, वे लिपि की दृष्टि से 
अधिक भौर स्पष्ट तथ्यपरक नहीं हैं; अतः इस प्रकार कहना यथाथ से दूर नहीं होगा कि 
अशोक के छिछालेलों से पूरवबर्ती कोई ठोस-- बक्षुग॑मभ्य आधार नहीं है, जो ब्राक्ती-क्षिपि 


१. प्रालीन दिपिलाहा, पू० २, ३ 





सादा कौर साहित्य ) भारत में किपि-श्ला का उद्सव और विकास [ २९६ 


का तुचक हो | यदि ब्राह्यी-लिपि बहुत प्रायोन काज्ष से भारत में प्रचलित रहो हो, तो 
फिय ऐसा क्यों है कि अशोक से पूथथं का कोई भी शिक्षालेख, गृहालेख, स्तम्म लेख आदि 
नहीं मिलता, थो ब्राह्मी या औौर किसी लिपि का सूचक हो । इनके अतिरिक्त और भी कोई 
ऐसी वस्तु नहीं मिली, जिस पर कुछ लिखा हो । 


धार्मिक ग्रन्थों के लिए तो कहा था सकता है कि प्राचीन काछ में उन्हें कष्ठव्य रखने 
की परम्परा थी, इसलिए वे लिपि-बद्ध तहीं किये गये; क्योंकि पेसा करना अावदयक नहीं 
समर्का गया । ऐथी भी मान्यता रही हो कि शास्त्र-ज्ञान लेसन द्वारा धर्ष-सुलभ हो जाते से 
कहीं अनाधिकाबी के पास न चलता जाये, इसलिए सम्भषत: द्ास्त्र-लेखन चर्जित रहा हो । 
पर, धार्मिक अन्‍्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक स्थितियां सम्भाव्य थीं, जहां लिपि- 
प्रयोग हो सकता था। ताज्रपत्र, तुषर्णवत्र, रजतपत्र, सिफके, सुद्राएं आदि कुछ भी तो नहीं 
मिछते । पुनः-पुनः यह प्रइन उठता है, ऐसा कंसे हुआ ? 


सछु्क कल्पना 


भारतवर्ष में एक प्रवृत्ति रही है, बहुत बड़े विद्वान, लेखक या साहित्यकार अपनी बचना 
में अपना नाम नहीं देते रहे हैं, जिसका ऐलिहासिक दृष्टि से साहित्यिक क्षेत्र में एक दुःद 
परिणाम देखा जा सकता है। उतके ऐसे महत्वपूर्ण अ्रंथ हैं, जो कर्ता ओर काल भादि की 
दृष्टि से सन्दिस हैं ॥ केघल कल्पना द्वारा अथवा इधर-उधर से बटोरे हुए अस्त- व्यस्त 
आधारों द्वारा रादयिता और रुचता-काल का कुछ अनुमान बांधा जाता है। ऐसा करने के 
पीछे थिद्वानों का अभिप्राय अपनी चर्चा से दूर रहना था; क्योंकि वे भात्म-प्रयार, भात्म- 
इलाधा या लोकैंपणा से सदा बचे रहना वाहते थे। केबल इतनी-सी उत्तको मावता कहा 
करती, वे एक उत्कृष्ट तया उपादेय कृति का सज॑त कर सके | 

इस सन्दस में क्या यह कल्पना करना धरतिरंणित होगा कि हो सकता है, विद्वानों के 
अनुसरण पर प्राचीन काल के सज्ाटों, शासकों और विशिष्ट जनों की भी सम्मवतः यह 
प्रवृत्ति रहो हो, वे उत्तमोत्तम कार्य तो कर, पर, ऐसा कोई मूल या स्थुल प्रतीक कड़ा 
ने करें, जो उनकी प्रशस्ति और कोति को उज्जीबित बनाये रख सके । 

एक अन्य पहुलू भी विचारणीय है, .शिक्षालेख म्रावि केवल प्रदास्तिमूलक ही हों, ऐसा 
नहीं है | थे घटनाभूछक, सत्प्रधारभूलक भी तो हो सकते ये । बसा होने में क्या बाधा थी? 
प्रहन यथार्थ की कोटि से बाहर का नहीं है, पथ, वास्तथिक समाधान पकड़ में नहीं आता । 

ढा० चटर्जी कादि बिंदानों के अनुसार लगभग एक हजार वर्ष ६ई० पू० ब्राह्मी अपने 
विकसित रूप में थी । ढा० भोका भी प्राचीन काल से ही इसकी पर्यनयता कौर व्यव्टायो- 
पथोविता की पुष्टि करते हैं ॥ 


*३०० ] आगम और जिपिटक : एक अवृशीलत [ लण्ड : २ 


ऋण्वेद के लिपि-पूचक संकेतों के सन्‍्दर्म में कहा जा सकता है कि यदि विलब्बित से 
विलम्बित भी मानें तो ऋग्वेद का अन्तिम्र मण्डल ई० पूृ० १२०० से परन्‍्चादुवर्ती नहीं है, 
धन्य मण्डल तो और भो प्राचीन हैं। इस प्रकार ई० पु० १२०० से पहले ब्राह्मी-लिपि 
का अस्तित्व होना चाहिए । 


एक कोर यह सब, दूसरी मोर अशोक के अभिलेखों के पूर्ष धेसा कुछ मे मिलना, जिससे 
लेखन सिद्ध हो, कुछ नियाशा उत्पन्न करता है । 


ख्क आर कल्पना 


कहीं ऐसा तो नहों हुआ हो, ब्राह्मो का पुबंबर्ती कोई रूप रहा हो, जो उतना समृद्ध 
और व्यधहायं न हो, जिसका अभिलेसखो में समीचीनता से प्रयोग हो सके । फिनिलिया 
आदि पश्चिम एशिया के देशों के लोगों के साथ भारतवासियों का व्यावसायिक प्रयोजन से 
जो सम्पर्क बढ़ा, तब यह स्वाभाषिक था, एकन्दुत्तरे की विश्लेषताओों का आदान-प्रदान हो । 
उस प्रसंग में भारतीयों ने अपनी लिपि को कुछ परिष्कृत किया हो । क्योंकि उन्हें पेसे 
वेदेशिक छोगों के साथ व्यवहार चलाना था, जिनकी अपनी लिपि थी। उस परिष्काद के 
परिणाम-स्वरूप उन ( भारतीयों ) की लिपि विंकतित हुई हो । शताब्दियों की अवधि 
बोतने पर उसका ओर अधिक सम्पाजेन हुआ हो ओर बह शिलालेख आदि गे प्रयोग-योग्य 


हो गयी हो । 


भारत के पुरातन कला-कौशल की प्रशस्ति के पक्षपाती इस कल्पना पर अन्यथा भो 
सोज सकते है । सम्भवतः ऐसा भो उनके मन मे भा सकता है, यह अघुतातन पादचात्य 
मतरोवृत्ति का द्योत्तक है। किन्तु, प्रस्तुत प्रयोजन ऐवा नहीं है। जब तक कोई ठोस 
आधार प्राप्त नहीं होता, उस तक पहुंचने के प्रयक्ष में कल्पनाए' करनी ही होती हैं, णो 
अनेक प्रकार की हो उकती हैं; अतः प्रस्तुत उल्लेख केघल कल्पना मात्र है। विद्वग्जन इस 
पक्ष पर भी वियाद करें । 


केबल इतने मात्र से आज के अनुसन्धान-प्रधात युग मे काम नहीं बल सकता कि हमारे 
प्रम्थों में ब्राह्मी की प्रदस्ति प्रात है। यह प्राचीन काल से परम समृद्ध रही है। अनुसधान 
भर गवेषणा का पथ अषरोध नहीं सहता। वह सदा गतिशीक्ष रहता है। बह इयता 
बोर इत्यंभूवता के जड़ बन्घत में जकड़ा नहीं रहता। वह नघनधोध्मेषणाली होता है; 
इसलिए केवल प्रशस्ति की भाषर ( 5079790५० (.9790990 ) में ही नहीं कहना होगा, 
स्थाम और युक्ति द्वारा प्रमाणित तब्द प्रस्तुत करते होंगे। ब्राह्मी-लिपि के प्रसंग में इन्हीं 
हुछ फराणीयताओं की मांग है। क्षात्ा है, अनुसस्धित्सु जन इसे पु"्ता कशने में संछरन होंगे। 
घह किसी एक का नहीं, सब का काम है। वे ज्यॉ-ज्यों ग्म्भीय पर्चीलन भौर शवेषणा 


माथा और साहित्य] भारत में लिपि-कला का उदमव और विकास [ ३०१ 
मे क्षागे घढ़ेगे औद नूतन शब्य प्रकाश में आयेंगे, ऐसी आप्षा करता अनुचित नहीं होगा । 
ब्राह्मी से विभिन्न लिपियों ऋ विव्हास 


ब्राह्मी के भ्रक्षर बहुत सरल थे। उनके लिखने में अपेक्षाइत अधिक हुविभा थी । 
उत्तमें मात्राओं की अनावक््यक बहुलता नहीं थी। अक्षरों की रचना ग्रीक या संेटिन 
कृपिटल लेटसो ( 089/9। .९।:०:७ ) घेसो थो। निम्नांकित अक्षरों के उदाहरण से यह 
भली-भांति प्रकट होता है : 


ब्राक्षी देवनागरी ब्राक्षी देवनागरी 


(9 ६ । ०] थे 
हि! ड़ 9 दृ 
[_ ठ 0 है| 
< ए 4. न्न्‌ 
2 ञो (0) तब 
+ व्क हैं म 
9 चर 4, य 
कं छ्ु शव शा 
| त है 


व्यंजनों से मिलते घाले स्वरों के विशेष चिक्लु व्यंजनों के मस्तक, पेर, शरोश आदि पथ 
लगाये जाते थे । इस पद्धति का प्रभाव भाज भो भारतीय अक्षरों पर प्रात होता है । 

ज्ाह्ी-लिपि के अक्षर जब तक प्रस्तर-शिक्षाओं पथ्र छुनी से उत्कीर्ण किये जाते रहे, तब 
तक कोई परिवतोन नहीं आया; क्योकि यह कार्यो बहुत धीमी गति से होता है। यह छीघ्रता 
का काम नहीं है ! 


दिल्लालेखों के पदचचात्‌ पह युग भाता है, जब अक्षर भोजपन्रों या ताड़पत्रों पर लिखें 
जाने लगे । दिलालेलों की तुछता मे इत पर लिखे जाने की गति में अन्तर भाया | कीलक 
या लेखिनी छेती सें तेज चलती है। गति मे कीघ्रता या तीघब्रता आते के कारण अक्षरों का 
रूप कुछ परिषतित होने छगा । ब्राह्मी-लिपि का आदि रूप अधिकांशतः सीधी भाकृति 
का था। लेखन मे प्रयुक्त होते के परिणाम-स्थरूप बहू जटिल होने लगा। भारत के भिन्न- 
मिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की प्रादेशिक भाषाओं के साहचर्य से ब्राह्मो की परिवर्तित 
होती हुई भक्ष एमाला परस्पद कुछ-कुछ जटिलतापूर्ण मिन्न रूप लेने लगी । यदि ज्ञाण विभिन्न 
प्रदेशों में व्यवहुत होती अक्षरमालाओं की ब्राह्मो अक्षरों से तुझूता की जाये, तो यह स्पष्ट 


३०२ | आसत और स्रिपटिक ! एक अनुशीलत [ लष्य : २ 
प्रतोत्त होगा । सारांश यह है कि भारतबष में प्रथलित लिपियां ब्राह्वमी से विकसित हुई हैं । 

जञारत की भाधाएं ओर भाषा सस्पम्धी समस्याएं तामक पुस्तक में डा० सुनोति- 
कुमाद चढ्शी ते ब्राह्मी से घिफसित लिपियों का एक मातचित्र दिया है। विवेध्य प्रसंध में 
उपयोगी होने है उसे यहां दिया जार हा है : 


ए००थ७ 
४४१७) ७७७४७. ( आफ (0 ) 
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३०४॥ आगस और शस्रिपिटक : एक अशुशीलन [ अरष्ड : २ 


ब्राह्मी-लिपि के विकास के मानचित्र से शात होता है कि वह भारत से बाहर भी 
प्रदुत हुईं। अन्य लिपियों पर उसका प्रभाव भी पड़ा। प्राचीन कुषीो, खोताती, यव- 
द्वीप तथा बलिद्वोप आदि की भाषाओं के अक्षरों को भिष्पात्ति ओर विकास में बह सहायक 
हुई। गाज्यार देदा, जिसमें पेशावर, राधलपिण्डी तथा काबुल भ्रादि का क्षेत्र राह्म है, 
में भी यह लिपि प्रचलित थी । वहां के पुराने ध्वंसावक्लेषों मे ऐसे अनेक सिक्के मिले हैं, 
जित पर ब्राह्मो तथा खरोद्ठी दोनों लिपियो में अक्षर खदे हुए है। सारांश यह है कि एक 
ऐसा समय रहा दे, जब ब्राह्मी भारत की राष्ट्रीय लिपि थी तथा उसने आस-पास के देशों की 
लिपियों को भी प्रभावित किया | 


खरोष्टी लिपि 


ख़रोष्ठी' : प्रयोग 

ब्राह्मी के अतिरिक्त लरोष्ठी लिपि मे भी कतिपय शिलालेख हैं;, अत: उस लिपि पर! 
संक्षेप में विचार करना प्रसंगोपात्त है। खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम उदाहरण अशोक के 
पद्तियमोत्तर के--शाहबाजगढ़ी और मानसेया के शिलालेख है। कांगड़ा भादि के भी कुछ 
शिक्षालेख हैं, जिनमें सरोष्ठी का प्रयोग हुआ है। इस लिपि का प्रयोग घंदेशिक राजाओं 
के अभिलेशों तथा सिक्कों आदि मे भो होता रहा है। इस लिपि के प्रयोग फा समय 
लगभग ६० पू० बोथी शती से ईस्वी तीसरो शताब्दी तक का है अर्थात्‌ सात शताब्दियों 
तक हसका प्रयोग होता रहा। खरोष्ठी इण्डो-धेविट्रयन, घेक्ट्रियन, थेक्ट्रो-पालि, बेक्ट्रो- 
भाय॑न तथा काबुलियन भादि नामों से भी अभिहित को गयी है । 
जन वा'ड मय 

क्राह्मो-लिपि के विवेचन के पसग मे छेन ग्रन्थों के जो बंद उद्ध.त किये गये हैं, उनमे 
से कुछ में ब्राहमं के साथ-साथ छरोध्ठी का भो उल्लेख है, समवायांग सूत्र मे जिन अठारह 
लिपियों का उल्लेख है, उनमे चौथे स्थान पर खरोष्ठिका नाम आया है, जो लरोष्ठी का 
पर्यायवायी है । प्रज्ञापतरा सूत्र के उद्धरण मे भा चौथे स्थान पर खदोध्ठी का उल्लेख है। 


विशेषावश्यक टीका तथा कल्पपृत्र में जिस प्रकार ब्राह्मो का उल्लेख नहीं है, उसी प्रकार 
खरोष्ठी का -भी कोई उल्लेख नही है | 


कलपनारए -डेतु 


इस लिपि का खरोष्ठी नाम पड़ा, इस सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक प्रकार से कल्पनाए' कर 
उसे सिद्ध करने का प्रवास किया है। इस लिपि के नाम के ध्याव्दिक स्वरूप के शाधार पर 
शुद्ध चिद्वानों ने इव सम्दन्‍्धः में विश्वेत्रण किया है। उसके अनुखार इसमे खर और ड्ष्टू 


भाषा और साहित्य ] भारत में सिमि कका का उदय और विकास [ एन्प्‌ 


हो शब्द मिले हुए हैं ।शर् का अं गया भौर उ्दटु क्षा अब ऊट होता है। इसके अशर 
गे और ऊ'ट की तस्ह काकार में कुछ बेढंगे थे; अतः यह लरोष्ट्री कहुक्ताई । खरोष्ही 
लद्दोष्शो का ही विकाश है । 

क्र और उच्टू के धाव्दिक अधादर पर व्याख्या तो हो गयो, प९, इसमें संगति प्रतोत 
नहीं होती । गये और ऊट दोनों के आकार का कोई मेल नहीं है । दोनों के ल्ाकाश परस्पर 
में धर्बेधा भिन्न हैं। क्षरोष्ठो के भाकार का दोनों ( ये और ऊंट के आकाद ) के श्रमन्वय 
से धारदव बटित नहीं होता । यद्धि ऊट के आकार के बेढगेषन के साथ सेल बिठाने को बात 
होतो, तो बह किसो लराह सम्माभ्य थी । 


ड० प्रजिलुष्कों ने भो इस शब्द के आधार पर विचाय किया है। उनके अनुसार इसका 
नाम खरपृष्टी है। ये के चमड़े पर लिखे जाते राहवे के कारण इसका यह तामकराण हुआ, 
जो बाद में लरोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो गया । 


डा० राजबली पाण्डेय ने जो इसको शाब्दिक व्याश्या की है, उसके अनुसाण इसके 
अधिकांश अक्षर खर ( गधे ) के ओष्ठ की तरह हैं | इस प्रकार लड़ भौर ओष्ठ के मेल से 
लरोष्ठी कहुछाई । 

डा० सुनो तिकुमार चटर्जी के अनुसार सदोष्ठी नाम शलरोक्षेय (॥(909»00॥ ) के 
सस्‍्कृत रूप खरोष्ठ से बना है। खदोशेय हिन्न, भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ लिखावट है । 
हिन्न, भाषा से यह शब्द इधर आया है | 


चीनी भाषा के पिश्वकोश फा-बान-शु-लिन में खरोष्ठ नामक व्यक्ति को इस लिपि 
का निर्माठा कहा है। उसो के नाम पर दस का लरोष्ठो नामकरण हुआर | 


कुछ घिह्ानों का कहना है कि धह लिपि सीमाप्रात्त के सतरोष्ठ संश्क अच सम्य छोगों 
द्वाबा ब्यवहृत रही है; इसलिए उनके वामानुरूप इसका ताम खदोष्ठो पड़ गया । 


खिलयां लेबो के अन्तब्यातुसार कासरश कभी इस लिपि का मुख्य केश स्हा है। चीनी 
सादा में कादागर का नाम “किया श-शु-हान्ले” है। उका परिवसंत होते-होते लरोष्ठ हो 
गया, जिससे छडोष्ठी धब्द बता | 


भ्रामक व्युह्पाति 


कुछ क्ोग ब्रार्मेदक भाषा के क्षरोषर क्षल्द के,साव इसे धंकुका करते हैं। कभी-कभी आमक 
ब्यूट्पाति के कारन शेटी गड़बड़ी झे बाती है. दो शक्दों, की पायरपरिक अयति-धमतत को 
देशकश किसो भोष ही भर्थ के शब्द को भव्य समझ लेगा धोर तत्सह॒रा किसो अस्या्मेक/सब्द 


३०६ ] आयम होश त्रिपिठक : एक अतुशीलम [छा : २ 


को परिष्कृतता की दृष्टि से उसके स्थान पर रख देना आमक ब्युत्पत्ति है। लरोटटु के साथ 
भी ऐसा ही हुआ, इस प्रकार कहा जाता है। खरोदु को श्षरोष्ठ में परिवर्तित कर दिया 
गया भौष उससे छरोष्टी बता लिया गया । विभिन्न चिंद्ररनों ने खशोष्ठी के नाम के सम्बन्ध 
में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे अधिकांशत: अपनी-अपनी दृष्टि से सम्भावनात्मक कल्पनाएं 
हैं। ऐतिहापिक तथ्य या ठोस प्रमाण जेसा उनके साथ नहीं है । 


आरइक भाषा के खरोदु क्ाद को ज्रामक ध्युत्पत्ति का जो उल्लेख किया गया है, वह 
विशेष रूप से विचारणीय है। छरोष्ठो के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में जब आगे विधार करेंगे, 
तब आर्मेदक का प्रसंग आयेगा, जिससे यह पहल कुछ स्पष्ट होगा । 


खरोष्ठी का उद्भव 


डा० शाजबली पाण्डेय खरोध्ठो को भारतवर्षोत्पन्न स्वीकार करते हैं। ॥#0ं9॥ 
२8]960 9879 ( भारतीय प्राचीन शिलालेखों का श्रध्ययत ) नामक पुस्तक में उन्होंने 
जपते इस मत का प्रतिपादत किया है। उनका मंत घि९शेषतः तार्किक ऊहापोह पर भाधुतत 
है। प्रस्तुत विषय को मयाथंत: सिद्ध करने के लिए जैसे प्रमाण चाहिए, नहीं दिखाई देते । 


'आर्मेडक लिप में खरोष्ठी की उहर्पाप्त 


जतेक विद्वान खद्योष्ठी लिपि का उदमवय क्षार्मेदक्त लिपि से मानते हैं। उसको दो 
शाखाएं धों--एक फिनिशियन तथा दूसरों आरमेइक । भारमेंद्क लिपि से अनेक लिपियां 
उदुभूत हुई, जिनमें हिम्र,, पहलवोी तथा नेबातेन के नाम पिश्लेष रूप से लिये जा सकते हैं । 
इनमें तेबातेव ते सिनेतिक मामकझ लिपि का उद्भव हुआ और उससे पुरानों मरबी का | 
ऐसा माना जाता है कि ई० पूथ॑ चतुर्थ या पंचम शताब्दी में जामेइक लिपि एशिया माइनय 
से लेकर भान्याय धक अर्थात्‌ लगभग समग्र पद्दचिषम एशिया में प्रसत पारसीक साम्राज्य 
में व्यवहूत थी । 


प्रतीत काल से ही भारत का पश्चिम-एशिया के देशों से, विश्लेषतः ईरान आदि से 
सम्बन्ध राह्य है । ६० पू० पांचरी शो ( ५५८-५३० ) में ईरान में साइरस तामक बादशाह 
हुआ, जो एक उग्र विजयामिलाषी शासक था । गान्धार तक का भू-भाग उसने अधिक्षत कर 
लिया था। तत्वएजात ईरात के बाददाह द्वाणा ( प्रथम ) ने ( छगमंग ई० पू० ४०० में ) 
भारतवर्ध का सिनन्‍्धु नदों तक का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया । ऐसा सम्भाव्य 
प्रतीत होता है, तब इन चिजित प्रदेशों में आमेंइक ते विकसित लरोष्ठी का प्रसार हुभा | 
काल-ऋम है इसमें उस्तरोसतय थिकास होता यया और इसे प्राकृत लिखने थोस्य बना 
लिया गया | 


साषा और साहित्य ] भारत में लिपि-कला का उद्जब और विकास [ ३०७ 
आर्मेडव्ह व खरोष्ठी: 


हो० बूलर लिपि-विज्ञान के विशिष्ट वेत्ता थे। उन्होंने उस पश्ष बहुत काम किया | 
खरोष्ठी पर भी उतका महत्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने नो उपलब्धियां प्रस्तुत 
कीं, वे मननोय हैं। उतके अनुसार आर्मेदत लिपि शरोष्ठी ले पूर्षषर्ती है। उन्होंने बताया 
कि तक्षशिला में अमेइक लिपि में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उससे सिद्ध होता है कि 
आर्मेदक लोगों का भारतवाणियों से सम्पर्क रहा है। खरोष्ठी लिप का क्रम दाहिनी और 
से बाई ओोण लिखे जाने का है। ठीक पेसा ही क्रम भामेइक लिपि का है। शरोष्ठी छिपि 
के ग्यारह अक्षरों की रचता और ध्यति को भाममेइक लिपि के अक्षरों से तुलता करते हुए 
बूलर ने बताया है कि वे परस्पर बहुत अधिक मिलते-जुलते हैं । 


बूलछरा ने जो हेतु उपस्थित किये हैं, वे लोणपूर्ण हैं, प्रामाणिक हैं । महान्‌ लिपि-चिझ्ान- 
बेत्ता महामहोपाध्याय ढा० गौरीशंकर हीरावन्द शोका भी इस विचारों से सहमत हैं। इस 
थूग के प्रमुल लिपि-घि68झ्लात-वेत्ता डिस्जिर ने भी इसी मत को प्रश्नय दिया है। 


ज्रा्ी का प्रभांच 

सरोष्ठी जामंइक, उच्तसे निःरत अराबी आदि को तरह दाहिनी ओर से बाई भोर 
लिखी जाती थो ५ उसका पह्चिमोत्तर भारत के छोगों मे प्रचलन हुआ | भारत की राष्ट्रीय 
लिपि ब्राह्मी थो । खरोध्ठी पर ब्राह्मी का प्रभाव पढ़ता लनिवायं था। फंलतः खरोष्टी 
ब्राह्मो की तरह बाई भोर से दाई ओब लिखी जाने लगी | 


डिरिंजर आदि घिद्वानों ने कुछ भौण तथ्यों का भी मनुमान किया है, जो ब्राह्मी के 
साहेथय से खणोष्ठी में आये। भमूलत: खरोष्ठी में स्वर नहों थे। हस्व-स्थरांकन-हेतु इसमें 
अक्षरों के साथ रेखा, दूल आदि लगाने का उपक्रम चला, णो अराह्यो का प्रभाव कहा जा 
सकता है। इसी प्रकार भ, ध भादि कुछ वर्ण जो शआमेइक में मूलतः नहीं ये, वे लशोष्टी 
में भी नहीं थे। ब्राह्मी के आधार पर वे खरोष्ठी में बढ़ाये गये । 


एक प्रपरिपरुर्ण लिपि 


सद्योष्ठो पर ब्राह्मो के प्रभाव से यह प्रकट है कि खरोष्ठी लिपि-विज्ञात की दृष्टि से 
एक परिपूर्ण लिपि नहीं है। लिपि च्ोतक है, अक्षरात्मक या बर्णात्मक ध्वनि धोट्य । 
परिपूर्ण लिपि में कोई ध्यनि अश्योत्य नहीं होती | सरोष्ठी में बेसा है। ऊपर क्वरोष्ठी की 
जिन कमियों की ओर संकेश किया गया है, उनके अतिरिक्त उसमें गौर भो कमियां हैं। 
जेसे, उसमें दोधे स्वर विछक्रुछ नहीं हैं । संयुक्त व्यंजनों के थोद्क अक्षर तगण्य से हैं; प्रायः 
नहीं हैं, ऐसा कहा थाना चाहिए । इसके वर्णों की यूलत: कुल संख्या ३७ है। 
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सांस्कृत-लेखन के लिए अनुपयुक्त 


शरोप्ठी सक्तूत भाषा के किले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। संरक्षत में धंबुक्ताद्र 
बहुत आते हैं। धम्धि-नियनों के अनुशरण के कारण उनकी संख्या भोर बढ़ भाती है । उन्हें 
व्यक्त करने में लरोब्ठी सक्षम महीं है। यही कारण है कि संस्कृत-प्रग्थ इसमें बिलकुछ नहीं 
जिले गये । 

तीसरी दाताब्दी के अनन्धर सरोष्ठी का फोई झमिलेस नहीं मिलता। अर्थात्‌ पहिचम 
एकशिया के विणेताओंका शासन समाप्त होने के जनम्तर क्रमथ: छलरोष्टी का प्रयोष अपरद 
होता गधा । तब तक ( तीसरी छाताब्दी तक) ब्राह्मी की भी थेसी ही स्थिति हो गयी 
थी। पर, उससे अभिनव लिपियां उद्भूत होने लगो थींओऔर वे क्रमशः उसका स्थान लेने 
छगो यो | छरोष्टी के साथ ऐसा नहीं था । बसी स्थिति में अपने केत्र में उसका प्रयोग चालु 
रहना चाहिए था, यदि बह मूछत: भारतीय छ्षिपि होती । 


एक महत्वपूर्ण पहुलू और है । संस्कृत लिले जाने के लिए सरोष्ठी योग्य नहीं थी । यहां 
यह विचारणौय है कि घूलत: जो भारतीय लिपि हो और संस्कृत भाषा उसमे न छिखी जा 
सके, यह केसे हो सकता है ? लिपि का संत भाषा को भूत रूप देने के छिए होता है । 
यदि खरोष्ठी मूछतः भारतीय लिपि होती, तो उसका प्रारम्भ से ही इस प्रकार का गठन 
होता कि भारत की प्रमुख भाषा संस्कृत के लिये वह व्यवहायं हो सके । ऐसा नही होने से 
यह घिद्ध होता है कि इसका उद्गम किधों वेदेशिक स्रोत से है भौर आर्मेदक्कत से इसको 
सम्भावना है । 


ब्राह्मण-धर्मं से धम्बद्ध कोई भो ग्रन्थ इस भाषा में नहीं लिखा गया । ४घंस्कृत मे प्रश्थ न 
लिखा जाना समझ में आता है; क्योंकि उसमें तदनुरूप क्षमता नहीं थी । १९, ब्राह्मण-धर्म के 
किसी भी ग्रल्थ के इसमें लिपि-बद तन किए जाने के पीछे एक भौर हेतु भी हो सकता है | 
धम्भवतः घरोष्ठी के वेदेशिक स्लोत के कारण, उसे अपवित्र मानते हुये ब्राह्मण विद्वानों का 
ऐसा प्रयत्न रहा हो कि उनके घर्म का कोई भी ग्रल्थ उसग्रे न लिखा जाये | थेनों और ड़ों 
के लिये बसा नहीं था; क्योंकि उनका दृष्टिकोण भिन्न था ! 


लेसा भी रहा हो, क्राह्मणों द्वारा इसके सर्वधा तन अपनाये जाने से यह अनुमान लगाता 
स्वाभाधिक है कि इसमें जुड़ा हुआ कोई कारण जवह्य था, जिससे इसको पश्ित्रता बाधित 
थो और बह कारण इसकी बंदेशिकता के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता । 


समवावांग मुत्र में लिपियां के अठारह तामों में पहला ब्राह्मी का, दूसरा यावनीं का तथा 
बोषा खरोदिका था लरोष्ठी का है । यह स्पष्ट है कि यहां यावतों लिपि से मूनात देश की 
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लिपि का आदाय है । ऐसो हो स्थिति प्रशापता घुत्र के बर्गत के साथ है। बहां भी ब्राह्यो के 
अनस्तर भरत दुपरी संख्या पर बावनों का ताम भागा है तथा चौथी संख्या पर सरोष्ठी 
का | इन तालिकानों में भौर भरी ऐसी लिपियां उल्लिखित हैं, जो नाम ते धंदेशिक प्रतीत 
होतो हैं। 


अन्य देशों की लिपियों के नामों से यह अादाय स्पष्ट हो जाता है कि लिपियों की जो 
हासिका समवाधांग सूत्र और प्रज्ञापना सृत्र में है, वह घारी भारतीय लिपियों से सम्बद्ध 
हो, यह धम्मत्र नहीं है । यदि ऐसा होता, तो 'याबनी' जैसा शब्द क्यों भाता, थो ध्ट ही 
यवतानी लिपि के भर्थे में है ९ 


भगवान ऋषमभ ने पुत्री ब्राह्मी को लिपि-ज्ञान दिया, उसका यवाये अभिप्राय यही हो 
सकता है कि तब तक जो-जो भारतीय और अभारतीय लिपियां प्रथलिस थीं, उन सबका 
ज्ञान उन्‍होंने कराया । विशेषावश्यक टीका में उल्लिखित लिपियों के नामों में पारसी लिपि 
का भो समावेश है। पह पारतोक साब्राज्य को लिपि होनो भाहिए, णो उत्तरी संमेटिक 
लिपियों की आर्मेइक शाला में से कोई एक लिपि हो सकती है। कल्पसूत्र मे दी गई लिपियों 
की धुवो से दो नाम खुदासानी और परसी बेदेशिक क्लिपियों से सम्बद्ध प्रतोत होते हैं । 
परती सध्तवतः पाती के लिए व्यवहृतव हुमा है । 


ललिवबिध्तर में ६४ लिपियां बतकाई गई हैं, उनमें दशदर्नलपि, शास्य-लिपि, चीन-लिपि 
दया हुण-लिपि के भो नाम हैं| ये लिपियां भारत से बाहर की प्रतीह होती हैं । 


खरोष्ठी लिपि फा मूल उद्गम-लोत कोई वेदेशिक लिपि था | भारत के कुछ भाग में 
कुछ समय तक वेदेशिक शासन रहने के समय इस लि प को पहलचन और घिस्ताश का विशेष 
अवसर भिल।, जो बाद में वेंदेशिक शासन की समाप्ति के साथ-साथ कम होता गया । शासक 
शग की लिपि होने से उनके क्षासत-काल में उधका समाहत रहता और उसके द्वारा शासित 
प्रजा में उसका प्रवलित होना स्वाभाविक था । शासत के चले जाते पर भी उसके परिपादथे 
ओर प्रश्नय मे प्रझत कोई वध्धु तत्काल नहीं मिट जाती । कियो भो प्रवलित परम्परा के 
मिले में समय लगा है, जिसके लिए धंस्यात्मक दृष्टि से शवाब्िदियां भो अधिक नहीं हैं; 
अतः पारपोीक सम्राटों के शासन के उन्पूलित हो जाने पर भी कुछ तम्य तक छरोष्ठो का 
प्रयलन यहां अवरुद नहीं हुआ । अन्त: तो लवहद्ध हुआ हो, जो निश्चय ही होना था । 


फ 


आषं (अद्ध मागधी) प्राकृत और आगम वाढ मय 
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धर्म-देशना 


तीथेडूर अद्ध मायधी में धर्म-देशना देते हैं ॥ उत्तका अपना वेशिष्टय होता है, विधिथ 
भाषा-भायी ओोतृगण धपनी-अपतनी भाषा में उसे समझ लेते हैं। दूधरे शब्दों में के भाधात्मक 
पुद्यक्त श्रोताओं की अपनोन्अपद्दी भाषाओं में परिणित हो जाते हैं। जैन बाड़ मय में अनेक 
स्व्षों पर ऐसे उल्लेल प्राप्त होते हैं। समवागांग स॒त्र में जहां तीयेकुण के चौंतीव भतिशयों का 
वर्णन है, वहां उनके भाषातिदाम के सम्बन्ध में कहा गया है ; “तीथंडूर अद्ध'मागधी भाषा 
में धर्म का आास्यान करते हैं। उनके द्वारा भाष्यमात्र जद्ध/मागधी भाषा भाये, अनार्थ, 
द्विपद चतुष्पद, मृग, पशु पक्षी तथा सरीस्ुप” प्रभृति जीवों के हित, कल्याण भौरा सुख के 
लिए उनकी अपनी-अपनी भाषाओं में परिणित हो जाती है ।/ * 


प्रशापना चुन्न में आये की बहुमुली व्यास्या के सम्दभ में सृत्रकाश ने भाषा-आमे का 
बर्णन करते हुये कहा है : “भाषा-आय॑े किन्हें कहा जाता है? अनेक प्रकार के भाषा-माये 
प्रशप्त हुए हैं--कहे गए हैं; जेसे--- “जो अद्ध मागधी भाषा बोछते हैं भौद ब्राह्मीललिधि का 
प्रयोग करते हैं ( वे भाषा-आये हैं ) ।'” 


ओऔपपातिक सूत्र का प्रसंग है : “........तव भगधान महाचीआ अनेकथिप परिभषदू-पत्रि- 
वूत ( श्रणिक ) बिड्जिसार के पुत्र कृणिक (अजातशत्रु) के समक्ष झराद ऋतु के तब स्ततित--- 
नूतन मेघ के गजेन के समान मधुर तथा गम्भीर, कॉंच पक्षी के घोष के समान मुक्षर, दुन्दुमि 
की ध्यनि को शरह दृथ बाणो से, जो हृदय में विस्तार पाती हुई, कणष्ठ में बतु छित होती हुई 
तथा मश्तह में आकोर्ण होतो हुई ब्यक्त, पपक्‌-पएथक हपष्ट अक्षरों में उच्चयारित, भस्मणा--- 





१. स्रांप आदि रेंच कर अखने बाले प्राणी | 
२. भत्तव॑ जे थ॑ अद्धमागहोएं मासाए पस्मरांइकाइ । लानि थे ज॑ं भद्धमागही मासा 
भासिश्जमाणी तेलिं सश्वेति आरियक्यारिवाणं इृष्पय-चउप्यव -भिव पसु-पक्लि-शरीसिनाण॑ 
अध्यप्षधों हिम-सिब-सुहंदाय भाससाए परिणत३ । 
““सभवायाग, १४ 
३. से किंत॑ मासारिया ? मासारिया अनेगविहा पष्चता । त॑े जहा--जेणं अडमागहाए 
भासाए सासइ जरत्व विपर्ण बंती सिंदी पथ्सइ । 
-“नंबबाफ्ना;, कद १.३३ 
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अभ्यक्त बचनता राहित, सर्वाक्षरसमन्वययुक्त, पुण्यानुरक्त, सर्वभाषानुगामिनी, योजनपर्य॑न्त 
श्रषपमाण अद्ध मागधी भाषा में बोलते हैं, धर्म का परिकथनत करते हैं । भगवान्‌ वहां उपस्थित 
सभो आया, अनायों को अग्लान रूप में धर्म का उपदेश करते हैं | घह धद्ध/मागधी भाषा उन 
उभ्ो आया, अतायों को अपनी-भपनी भाषाओं में परिणत हो जाती है ।'” ? 


आयाय हेमचद्ध ने जिस प्रकार काशथ्यानुशासन के मगलाचरण में जेनी वाक्‌, जिसकी 
उन्होंने स्वयं भद्ध'।मागधी भाषा के झूप में व्याख्या को है, को सर्वभाधापरिणताम्‌ पद से 
प्रशत्वता प्रकद की है, उसी प्रकार ध्क्ंकार-दिलक के रययिता धास्सठ ने सबशाधित भरद्ध - 
मागधों भाषा की स्तवना करते हुए. भाव थ्यक्त किये है : “हम उस अरद्धमागघी भाषा का 
आदरपुथेक ध्यान-स्तवन करते हैं, जो सब को है, सर्ज्ञों द्वारा व्यकहृत है, समग्र भाषाओं में 
परिणत होने बालो है, सावेजनीत है, घब भाषाओं का लोत है ।” 


एक विशेष कथन-परम्परा को शापित करने को दृष्टि से उपयु क्त प्रसंग उद्धुत किये गए 
हैं। भाषा-प्रमोग की अनेक विधाए होती हैं । जहां श्रद्धा, प्रशस्ति तथा समादर का 'भाव 
अधिक द्वोता है, वहां भाषा अथंबाद-प्रधान ( 5008/ [80५७ ) हो जाती है । इसे दृषणीय 
नह्ठीं कह्ठा जाता । पर, जहां भाषा का प्रयोग जिश्व विधा में है, उसे यथावत्‌ रूप में समझ 
हें, तो कठिनाई नहीं होतो । इंसो दृष्टिकोण से ये प्रसंग जय भौय ध्याख्येय है। महावीर 
इ8 युग के अग्तिम तोथंकर थे । इस समय उपलब्ध अद मागबो अआगमन्‍्धाढ मय उन्हीं की 
देशना पर भाधुत है । 


अहथागम * सुत्तगम 
आागम दो ब्रकाद के कहे गये है-- १, अत्यागत (अधीगत), २, सुसागम (लुत्रागम) । 





१. समणे मगव॑ महाबीरे कुणियस्स रण्णो भमातार पुसत्स तन सारदनवत्यणिय- 
महुरगभीर कोचणि'घोसदुदुमित्तरे उदेवोत्यडाए कठे बदिटियाएं तिरे सवाईगाए अगरलाएं 
अम्स्सगाएं सबबश रसणिवाईबाए पुमरत्ताएं सब्तासाणु गामणिए सरस्तईए जोफर्ग- 
हारिणासरेण॑ भद्धमागहाएं भाबाए भातंति अरिह धब्प परिकरेति तेसि संब्देति 
आरियमणारियाणं अग्रिकाएं पम्म-भांइक्लति। सा बियणंलद मागहा माता तेशिं 
सब्मेसि जारियमंजारियाणं अप्यणो समासाएं परिणमंति। 


--औपपातिक धुत्र, पु० ११७, ११८ 


२. सर्वोध्धभागषों सब-मावासु परिणामिनीस । 
साथींयां सबतोबा्च सावज्षों प्रणिवध्महे ॥ 


-+-अलंकार-सिलक, १.१ 


माषा ओर साहित्य] आदे (अद मातवो) प्राहुत और जागत बाड़ सप [३१५४ 


तोधेकब प्रकोर्ण रूप में जो उपदेश करते हैं, वह अर्थायम है। भर्थात्‌ विभिन्न अरथो--विषय- 
वस्तुओं पद, जब-जब प्रसंग आते हैं, तो्कर प्रकषणा करते रहते हैं। उनके प्रमुल शिष्य जो 
गगब्रद कहे जाते हैं, तीयकर द्वादा अर्थात्मक हष्दया किये गये उपदेशों का सृत्रहृप में संकलन 
या संग्रथन करते रहते हैं । आचाय॑ भद्रबाहुहुूत आवश्यक नियुं क्ति में इसो आशय को बअग्रों- 
कित शब्दावज्ञो में कहा गया है : “मअहंतु ब्ष का भाषण या व्याव्यान करते हैं। धमं- 
शासन के हित के लिए गणघथ उनके द्वाया ध्याख्यात अर्थ का प्षृत्र रूप में प्रथन करते हैं । 
इस प्रकाय सूत्र प्रवृत्त होता है ॥” 


महावीर के गगधर + झागम-संकल॒न 


भगवात्‌ मद़ाबोद के स्यादह गणबर थे, जिनके ताम इस प्रकार हैं: १. इन्दूभूति, 
२, अग्विवूति, रे. बायुमूति, ४. ध्यक्त, ५. सुर्मा, ६ मण्डित, ७. मौयेपुत्र, ८, अकस्पित, 
€, अचलघब्राता, १०, भेतायें, ११. प्रभास | 


भगवान्‌ महादोद का श्रमण-संघ नौ गणों मे विभक्त था; १. गोदास गण, २, उत्तर- 
बलियस्तथ गण, ६. उ्ह गण, ४. चारण गण, ५. ऋष्वंधातिक गण, ६. जिक्मवादि गण, 
७, कामर्घिक गण, 5. माणव गण तथा ९. कोटिक गण |? 


गणधर : विशेषदारं 


गणबद आगम-बाझू मय का प्रतिद्द शब्द है। भागों में मुख्यवया यह दो भर्थों में ब्यव- 
हृत हुआ है | तोथकरों के प्रतान शिग्य गणतर कहे जाते है, जो तोषकरों द्वाया अर्थावस 
के कार में उपदिष्ट ज्ञान का द्वादश अगो के रूप में ठंकलत करते हैं । प्रत्येक गणबर के निय- 
स्त्रण मे एक गण होता है, जिध्के सेवबन्जावितब्य के निवोह का गणवर पुरा ध्यान रखते 
हैं। गणवरस का उतते भो अधिक आबइपक कार्य है, अउने श्रवोनद्ध गण को 
अगम-बाचता देता । 


तोथकर अप रूप मे जो आगवोपरेश करते हैं, उन्हें गगरर शब'इ-दढ् करते हैं। भरे 
को दृष्टि से समस्त भआागम-वाड,.मय एक होता है, पर, शभिन्‍त-मिन्‍त गणबरों द्वादा धंप्रषित 
होते के कारण धट शाब्दिक दृष्टि से सर्ववा एक हो, ऐसा नहीं होता। शाब्दिक अन्तर 





२. समगत्य भगवओों महाबोरत्स नव वा होत्पा। ते जहा-तोदात ये, उत्तरबद्धि- 
यस्सय गणे, उहू हु गणे, जारण गशे, उदठुबाइय गणे, विश्तववाई गशे, कासिशिहय सणे, 
साथय गणे, कोडिय गणे । 

“युवायांग, ९.२६ 


टुंश्१६ ] आगम और चिषितक : एक अमुशीकत पु सच १२ 


स्वासाजिक हैं; भतः जिल्न-भिमत गणघरों की बाचनाएं शाहिदक दृष्टि से सटश नहीं होतीं । 
तत्यत: उनमें ऐक्े होता है । 


गणधर की तीर्थकर-सापेक्षतां 

गणधर का जो सोधा अर्थ गण का धारक, अधिपति, बाबतादाता आदि है, वह एक 
विश्ेष परम्परा को लिये हुए है। इस छब्द का व्यवहार तोथकर-सापेक्ष है। तीथंकरों 
की विल्यमातता में उनके प्रमुल शिष्प गणधर संज्ञा से अभिहित होते हैं। तोथ्थकरों के 
अनच्चर या दो तीथेकरों के समय गणधरश नहीं होते। इस प्रकार का गणघर का एक 
पारिसाषिक अर्थ में प्रयोए है। मात्र अपने धाव्दानुगामी साधारण धर्थ में गणघर दाब्द 
प्रयोज्य नहीं है । 


गणधर का एक विशेष धरर्थ 


श्यानांग छुत्र को बूत्ति में गणधर को एक विश्लेष ध्यास्या की गयो है। वहां उतते 
साध्वियों का प्रंशिशागरक' फहा है। इसका अभिप्राथ यह है रि गणधर का एक यह कार्य 
भी होता था कि बह साथ्यीवृन्द को प्रतिणागत रणने--उन्हें संपम-जीवितष्य में उत्तरोत्तद 
गतिश्लील रखने में प्रेरक रहे, उनका मारम-दर्शन करे। इस ध्याप््या से यह प्रवीष होता है 
कि जेस संघ में साध्वियों की प्रगति, अध्यात्म-विकास एवं सुखपु्ेक संयमोत्तर जोबन-यापन 
की ओण घजगता बरती जाती रही है. जो जेत आम्ताय की उद्बुद्ध चेतता का परिश्रायक है। 


ग्यारह गणधर : नो गरा 


भववान्‌ महावीर के संध में गणों और गणपरों की संख्या में जो दो का अन्तर था, 
उद्रका कारण ग्रह है कि पहले से सातवें तक के गणघर एक-एक गण की ध्यावस्था देखते थे, 
पुप्कू-एथक्‌ उसे अस्गाम-वाजवा देते थे, पर, आगे चार सणघरों में दो -दो का एक-एक गण 
था। इसका तात्पयं यह है कि आठवें ओर नौथें गण में श्र..ण-संख्या कम थी; इसलिए 
दो-दो गणघरों पद सम्मिलित रूप से एक-एक गण का दायित्व था। तदनुसार अकम्पित 
और अजच्नलश्ताता के पास आठवें गण का उत्तरदायित्व था तथा मैतायं और प्रभास के पास 
मो्षें गण का । 


मद्दावीर की विद्यम्ानता : नों गणधरों का निवरि 
कल्पसुज् में कहा गया है: “भगवान्‌ महाबोर कै सभी ग्यारहों शणघर द्रादशांग-बेत्ता, 


है. आर्थिकाप्रतिज्ञागरको दा साथुविशेषः समयप्रसिडः । 
“श्यामांचुत्र दृष्टि, ४. ३. ३२३ 





भाषा और साहित्य]. जा ( लड़ माषणी) प्राकुत और शानम बाइसय. [ ३९७ 


अतुदंश पू्षों तथा समस्त मणि-पिटक के धारक थे। राजगह मगर में मासिक अनशन 
पूर्षंक वे कालयत हुए, धर्षंदुःल् प्रद्यीण बने अर्थात्‌ मुक्त हुए। स्थविर इन्द्रभूति (गौतम) 
तथा स्थविर आये सुधर्मा; ये दोनों ही महावोर के सिद्धिगत होने के पहचातु मुक्त हुए ।? 
ज्यों-स्यों गणघर कालगत होते गये, उनके गण सुधर्मा के गण में अन्ठर्भाजित होते गये । 


द्वादइश णंगों के रूप में भ्र त-संकलना 


दीथकर सबज्ञतत्व प्राप्त करने के अनम्तर उपदेश करते हैं। तब उनका ज्ञास सबधा 
स्वाधित या आात्म-ताक्षास्कृत होता है, जिसे दर्शन को भाषा में पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा 
गया है । सववेक्ष होने के बाद भगवान्‌ महावीर ने समस्त जगत्‌ के समप्र प्राणियों के कल्याण 
तथा श्रयस्‌ के शिए धर्म-देशनाएं दीं॥ उनकी पमं-देशनाओं के सन्दर्भ में बढ़ा सुन्दर 
क्रम मिलता है। उतके निकटतम सुथिनीत अस्तेधासी गौतम, यद्यपि स्वयं भी बहुत बड़े 
ह्ामी थे, पण, लोक-कल्याण की भाषता से भगवान्‌ महाबोर से अनेक प्रकाश के प्रदन पूछते 
थे। भगवान उनका उत्तर देते थे। श्र्‌त का बह प्रघहमाम स्त्रोत एक घि१7पुछ कहान-राषि के रूप 
में परिणत हो गया ॥ 


भगवान्‌ महावीर द्वारा अद्ध मागधी में उपदिष्ट अर्थागम का आर्य सुधर्मा ने सत्रागन 
के रुप मे जो संप्रथन किया, अंशतः ही सही, द्वावशांगी? के रूप मे वही प्राप्त है। श्र्‌त-परम्परा 
के (महावोर से उत्तरवर्ती) स्रोत का आये सुधर्मा से जुड़ने का हेतु यह है कि वे ही भगवान्‌ 
महाधीर के उत्तराधिकारी हुए। इसमें कुछ परम्परा-भेद है। भगवान्‌ महाघोर की 
उसरवर्ती श्रमण*परम्परा के अधिनायक आये सुधर्मा हुए; इसलिए आगे की सारी परम्परा 
आय॑ सुघर्मा को (धर्-) अपत्य-परम्परा या (घम-) वंश-परम्परा कही जाती है। कल्पसज्र 
में लिखा है: “जो आज श्रमण-निग्न न्य विद्यमान हैं, वे सभी अतागार आये सुधर्मा की अपत्य- 
परम्परा के हैं; क्योंकि और सभी गणधर निरपश्य रूप में निर्वाण को प्राप्त हुए ।”5 





१. सब्ये एए समणसस्‍्स मगवओ महाबीरस्स एक्कारस वि गणहरा दुवालसंगिणों श्रोहतपुल्चिणो 
समशायणिषिडग धरा रायगिहे सवरे सासिएणं मतेण अपाणएसन कालगया जाब सब्ब- 
धुक्शपाहोणा । थेरे इृंदभुई थेरे अक्ज सुहम्ते सि््धि गए महाजीरे फ्ल्छा देग्ति थि 
परिनिश्युधा ॥ २०३ ॥ 


२. बारहबां अंग हृष्टियाद असो सुप्त है। 


३, जे इसमे अश्जताते समणा नितांथा बविहरति 0४ मं सब्बे भण्य सुहुल्मस्त अजथारस्त 
लाहायज्यिए्ता, अवसेला गनहुरा तिरम्ण्या बोचिक्ता । 


झ१० आगम और ज़िपिटक : एक अनुशीरम [ क्षण्ट : २ 


आरय॑ सुधर्मा : अर त-स वाहक परम्परा 
कल्पसूत्र में आरम-सुधर्मा के परिचय में कहा गया है: "काहयप-गोशीय श्रमण भगवान्‌ 
महाधीर के अन्टेवासी क्षय सुषमा स्थविर अस्निेध्यायन गोश्नीय थे।! आये सुधर्मा का 
जन्म ई० पू० ६०७ के आस-पात हुआ । _ उत्तका पश्चास धध्ध का जीवन-काल गहँस्थ्य में 
बोहा | तीस बर्ण वे संघोय श्रमण के रूप में रहे । भगधान्‌ मह।वीर के निर्वाण के अनन्त 
गौतम के द्वादशवर्धीय केधल-झ्ञान-काल में वे संघाधिपति रहे । गौतम के निर्षाण के पश्चात 
आठ ब्ष तक वे केवल-झ्वाती के रूप में रहें । इस प्रकार एक सौ वे का उनका आयुष्य 
होता है। दिगम्वरणा-परम्परा मे उनका केवल-शान-काल दशा वर्ष का माना जाता है। 
इस प्रकार दोनों परम्पराक्षों मे दो ब्ष का अन्तर रहता है । 
चण्यं विषय यद्यपि यहां कद मागधी अगम बाडमय है; अतः: एतिहासिक प्रस॒गों की 
विद्द विवेषना ग्राह्म नहीं है, पर कुछ पहल ऐसे हैं, जो ज्ञान संवाहकता के स्रोत से जुडे हैं | 
उनको चर्चा छोड़ना समु्ित नहीं है । उदाहरणाथ, भगधान्‌ महाधीर के उत्तराधिकारी गौतम 
थे या सुपर्मा, इस सम्बन्ध में मत-वेभिन्त है। इस पहल पर सक्षेप में विवेचन भपेक्षित है। 
ह्गम्बर-मान्यता 
दिगम्बर-परम्परा में माता गया है कि भगवान्‌ महाधोर फे निर्वाण के बाद गौतम 
संघाधिपति हुए और गौतम के कालगत होने के पदयात्‌ सुधर्मा। ईस्वी दूरी या तोसरो 
दाती के यथलि वृषभ द्वारा शक्षित दिगम्बर-परम्परा के प्रसिद्ध ग्रन्थ तिलोयपण्णति में 
सर्वेक्षात्तियों (केवलशानियों या स्ेश्ञों) की परम्परा का बर्णन करते हुए कहा हैः “जिस दिल 
महाधोर सिद्धाधस्पा को प्राप्त हुए, गौतम को परम ज्ञान या सर्चज्त्व प्राप्त हुआ । गौतम 
के निर्वाण-प्राप्त कर लेने पर सुधर्मा सघंज्ञ हुए । सुधर्मा द्वारा समस्त कर्मो का उच्छेद कर 
दिये जाने पर या बेसा कर मुक्त हो जाने पर जम्बू स्वामी को सर्वक्षत्व-लाभ हुआ | 
अम्बू स्वामी के सिद्धि-प्राप्त हो जाने के पद्र्रात्‌ सवेाज्ो की अनुक्रमिक परम्परा चिलुृप्त 
हो गयी । गौवम प्रश्भति शानियों के घमं-प्रथ्लंस का समय पिण्डरूप मे--सम्मिलित रूप में 
बासठ बब का है ।”* 





१. सम्रणत्स ग॑ सगवलो सहावीरस्स कासवगोत्तत्त अश्ण सुहस्ते थेरे अंतेषासी 
अग्गिवेसाथणगोते 
२ जाडो सि्ो बीरो सदिबसे गोदमो परम णाणी। 
जादे तस्सिं सिद्ध शुधस्मसामी तदो जाबो ॥ १४७६९ 
सम्सि कदकम्मणासे जंबू सासि हि केवली जावो ! 
तत्य थि सिद्धिवबण्णे केवलिगों जत्यि अणुब्दा ॥ १४७७ 
बासट॒ठो बासाणि गोदम पहुदोण जाजबंताणं । 
घम्मपय्टुणकाले परिसार्ण पिंडरूवेश ॥ १४७८ 


भाधा ओर साहित्प ]. आर्य (अद्ध सागधी) प्राकत और लाथम बाहइसय.. [ ३१९ 


लिलोयपण्णतिकार ने गौतम, सुधर्मा औय अम्भू के केशल्मावरथा के समय को धमे- 
प्रवतंन-काल शब्द से सशित किया है। इसके अनुधाय गौतम के बारह वय', सुधर्मा के बारह 
धर्ष तथा जम्ब के अड़तीस व कुल बासठ वर्ष होते हैं । 


गोंहमः पड़धर व्तयों नहीं ? 


गौतम भगवान्‌ महावीर के निकठतम अन्तेबासी ये । जीवन भर उनका सांन्रिध्य पाया । 
देनन्दिन चलते रहने घाले उनके प्रइन और महावीर के उत्तर जेन वाह मय की एक अमूल्य थाती 
बल गये । वे भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणघरा थे। यह स्वाभ्राषिक था कि देहिक दृष्टि 
से भगवान्‌ के न रहते पत्र संघ का उत्तरदायित्व उन पर आता । वे उसे सम्भालते । यह सब 
नहीं हुआ, इसके पीछे क्या तथ्य था ? यह विचारणीय है। 


श्वेताम्बर-परम्परा : एक समाधोन 


इवेताम्बर-परम्परा ऐसा विश्वास करती है कि कैबत्य प्राप्त हो जाने के अनस्तय 
बह श्रमण--केवलशानी संघाधिपति, पट्॒धर अथवा आचाये जेसा कोई भी पद नहीं घम्भा- 
लता । इतना मवद्य है, यदि कोई पद पश्र रहते केवली हो जाएं, तो वह पद छोड़ना आवश्यक 
नहीं होगा । 


केवली के ज्ञान को अपरिधोमता इतनी बड़ी होतो है कि उसमें कुछ भी शेंय अवध्विष्ट 
नहीं रह जाता | तभी तो वे सबंश् कहे जाते हैं। सर्वेश्ञ को भाषा साक्षात्कृूत शान पर 
आश्रित होती है। उसमें किसी भो पूव्वेर्ती ज्ञात का सन्‍्द्म, उद्धरण या आधार नहों 
रहता । केषली यदि पट्रासीन हो जाए और धर्मं-देशना दें तो वे इस भाषा में नही बोल 
सकते कि णेध्षा उन्होंने तीथंकर ( धर्म-संघ के संस्थापक; कंवल्य प्राप्त श्रमण ) से सुना है, 
बसा वे प्रतिपादित कर रहे हैं। उनकी भाषा यही होती है, णो वे धाक्षात्‌ जान रहे हैं, 
बेसा ही निरूषित कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि तीथेकर द्वारा जों शर्त 
प्रखत हुआ, जिसका ल्ोत जागे सो प्रवहमात रहना चाहिए, वह लबरुद्ध हो जाता है। 
सम्मवततः इसोलिए इंवेतास्वर-परम्परा को गौतम का संघ-तायकत्व या महाबीर के उत्तरा- 
घिकारी के रूप में पट्रघरता स्वीकार नहीं है ; क्योंकि ज्यों ही महावीर का निर्षाण हुआ, 
गौतम को केबल्य-लछाभ हुआ १ 


प्िगम्बर-परम्परा कॉो आधार 


केवली के पदुणद होने में जिस बाधा की चर्वा की गई है, दिगम्धय-परश्परा मे बेसी 
बाधा तहों आती । दिगम्बद तीयंकर को घमम-देशना को धब्दात्मकता स्वीकार नहीं करते 
अर्थात्‌ तीथंकर उपदेश की भाषा में कुछ नहीं बोलते। उनके दोम-रोम ते आकार की ध्यति 


च२० ॥ जाम और ज़िपिटक : एक अगुशीसन [ सम्ह : २ 


लिःखुल जोर समचसरण में प्रसत होती है। वही घोकार-ध्वनि ओतृगण की अपनी-अपनी 
ऋाया में परिणत हो जातों है। उसी ( भाषात्मक ) रुप में श्रोतृषण उसे ग्रहण करते हैं, 
समझते हैं । 


श्री धर्मंघोष सुरि का कथन 


इवेताम्थर आचाय श्री वर्मेघोष सुरि की एक रचना है सिरिदृररभाकासमणसंघथय 
( भी दुःवकासभम्रसंधस्तव:) । उसकी अवजरि में वे लिखते हैं: 'श्रो जिव--भगवान 
प्रहावीर के निर्वाण-गमन की रात्रि में उज्जधिनी में बण्डप्रधोत का मरण होने पर पालक 
राजा के रूए में अभिषिक्त हुला | पाटलिपुत्र के राजा उदायी के निष्पुत्र कप में मरणगत हो 
जाने पर उसने कोणिक ( अजातशत्रु ) का पाटलछिपुत्र का राज्य भो अधिकृत कर लिया। 
उध्षके साठ बर्य के शाज्य-काल में गौतम १२ व, सुधर्मा ८ वर्ष तथा जम्बू ४४ बर्ष तक 
युगप्रथान रहे ।”? 


अवचूरिकार ने जो ६० वर्ष की संख्या दी है, बह गोतम, सुधर्मा वथा जम्बू के युग- 
प्रधान-काल ( १२--5--४४८६४) से मेल नहों खातों । अवचूरिकार ने आगे इसे स्पष्ट 
कर दिया है। जम्मू का ४४ वर्ष का युगप्रधान-काल जो उन्होंने बतलाया है, उसमें 
ह० वण' तो पालक के राज्य के हैं और अगले ४ वर्ष नौ नन्‍्दों के राज्य के हैं| जम्बू के 
समग्र काल को कहने के लिए ऐसा किया गया है। आचार्थे धर्म-बोष ने यहां युगप्रधान के 
हप में जहां सुधर्मा और जम्बू को लिया है, गौतम को भो लिया है। युगप्रधान दाब्द के 
साथ रहा अादय विक्षेष रूप से विचारणोय है। 


युगप्रथ/न : सर्वातिशायो प्रतिष्ठापननतों 

यद्यपि संघ में तिर्धारित आनाये, उपाध्याय, गणी, प्रव्तंक आदि पदों की तरह युग- 
प्रधान कोई पद नहीं था, पर, इसके साथ जो गरिमा, समादर औरा उच्चता का भाष देखते 
हैं, उससे रुपध्ट है कि यह सर्वातिशायी प्रतिष्ठापन्नता का सृधक था | 

कल्पलूत्र और नम्दीतृत्र में स्वविरावलियां (पट्टावलियां) वर्णित हैं । वे परस्पण शुछ 
भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि कल्पसूत्र में दो गयी स्थविरावशों सम्मबतः पट्टानुपट्क्म 
या आायार्पानुक्रा से दो गयो है शौर मन्दोसुत्र की स्थविरावली युगश्रधातानुक्रम से । अतएबथ 
इन दोनों में बहां-जहां मिल्तता है, उसका कादण नम्दीकार दाश कुछ ऐसे सहान्‌ श्रमणों 


१. अक्‍दूरि : ॥८०॥ सिरिजिशनिब्याणसमणशरथणलिए उच्लोणगीए जंडपत्जोअमरणे पाललों 


राया महिसिरों । तेग य अपुरा उदाइसरशे कोशिमरक्म पाडलिपुरं पिलटिडरं। 
तल्स थ॑ बरिस ६० रखते--मोयभ १२, हुहस्न ८५, जन्दू ४४ खुनप्रहाणा । 





भाया और साहित्य) आव ( अद्ध मागधी ) प्राकृत और आगम बाइमय [ ३२१ 


को लिया जाता है, जो वेधानिक दृष्ट्या आायाय॑-पद पद अवस्थित नहीं थे, पर्र धा्िक 
अभ्युदय की दृष्टि से युग प्रवर्तंक थे--युगप्रधान थे । जो आचय भी थे औरा युगप्रधान भी, 
ऐसे धाम दोनों पट्टावलियों में सहश हैं । 


युगप्रधान की विशेषतारं 


नल्दीकाद ने मुगप्रधात उ्यधविदरावली के सम्रापनत परा दो गायाओं में युगप्रषान की 
चिहेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है: “जो तप, तियम, सत्य, संयम, बिनय, भा श्रवे, 
दांति औद मार्ष॑व में अभिरत हैं, जो छील गुण से िश्टत हैं, जो सुकुमार औद सुकोमछ देह- 
घम्पदा के घी हैं, थो उत्तमोत्तम लक्षणों से तथर प्रथाचनीयता आदि विष्षेषताओं से युक्त हैं, 
चैंकओों श्रमणों द्वादा थो समाहत हैं, मैं उत युगप्रधानों को प्रणमन करता हूं ।'' २ 


युगप्रधान व्हा विरुढ़ व्हज मिलता ? 


जैन परभ्पश्ा में समय-पत्मय पथ महान गौश्वास्पद, प्रभावक, तेजस्वी, परमोउज्वल शान 
एवं चारित्य के धनो श्रवण होते रहे हैं, जिनका घिद्ाट्‌ ध्यक्तित्व धुग के छशिए प्रेरणा का दिध्य 
स्रोत रहा है। इस प्रकाय के महापुरुष यूप को एक भया मोड़ देते रहे हैं, जन-जन को सत्‌ 
को ओोच्च जागे बढ़ते जाने को प्रेरित एवं उद्वोदित करते रहे हैं । ऐसे संयमोत्तर, मनीषिप्रवर 
मुनियर्तों का स्थान समग्र जेंन संघ में बहुत उच्च और पवित्र माना जाता रहा है। संघ के 
दासा-प्रशाखात्मक भेद उनकी प्रतिध्दा और सम्मान में कभी बाधक मही बने, प्रत्युत्‌ 
पोषक ही रहे । इध प्रकार के घिदाट्‌ व्यक्तित्व के घतती और युग को फक्रकभोरने वाले 
महान्‌ भ्रमण ग्रुगप्रभान' के बिदद से विभूषित किये जाते रहे हैं । 

युगप्रधान के साथ संघ के विशिश्त सम्प्रदायों के आचार्यों का व्यवस्थात्मक दृष्टि से किस 
प्रकार का सम्बन्ध शरहा है, इस थिचषय में विश्लेष कुछ नहीं कहा था सकता । इतना अवहय 
कहा जा सकता है कि घिभिल्न सम्प्रदायों के आचायें उनका आदय करते थे, उनको कर बा 
मानते थे। उनका लेतृर्व स्वीकार करते थे । उनका स्थान किसी एक सम्प्रदाय, गण, गण्छ, 
शाक्षा आदि में ही नहीं, उमग्र जेन सघध--जिसमें साधु, साध्वी, श्राधक एवं क्राधिका; इस 
बतुष्टप की समन्विति थी, सर्वोत्कृष्ट था | 





१. लब-जियम-सज्य-संजम-विजपश्मवर्लतिमह॒वरपाण ॥ 
सीलगुणगहियाणं, अणुओगे शुभप्पहाणाणं ३ 
सुकुमासकोमलतले, तेसिं पजमामि लक्शणपससत्थे | 


प॒ए पधायणीण, पाडित्ययस एहिं पचिबह एहिं।॥ 
जअम्दीक्षूत्र, ४५--४९ 


३२९ ] गम और चतरिपिटंक : एक अशुशीशम [ छष्ड : २ 


यूगप्रधात का बिरुद या पद समग्र संध की ओर से उपयुक्त विधिष्टातिविज्षिष्ट गुणों 
के धाशक किसी महान्‌ श्रमण को दिया जाता है। युगप्रथान अपने ग्यक्तित्व को व्यापकता, 
गुणों की अप्रतिमता आदि की दृष्टि से सर्वमान्य तो थे, पर, वे भी देगन्दित स्ंवम-जोवितध्य 
के निर्वाह की दृष्टि से किसो एक सम्प्रदाय या शाखा से जुड़े रहते थे; इसलिए धमाया- 
स्थॉत्मक टष्टि से उतका सम्बन्ध उस शाखा से रहता । 


कल्दीसूत्र की युगप्रधान-परम्परा पर आधृत स्थविरुवली से अनुमान होता है कि उत्तरोत्तर 
युगप्रथान मनोनीत करने की परम्पदा सम्मवतः जम संघ में काफो समय तक चलतो रही हो । 
एक धुगप्रधान के विधंगत हो जाने पथ उनके स्थान पर सभी सम्प्रदायों या शालाओं में से 
पोम्यतम, प्रभावक श्रमण को चतुविध उंघ युगप्रधान के पद पत्र अधिष्ठित करता रहा है। 
यह पद्रम्पदा निरवच्छिन्ततया चली हो, निदिचत रूप मे घेसा कुछ नहीं कहां था सकता । 
हो सकता है, ऐसा भो कभी रहा हो. उस कोटि का महिमामण्डित, परमोक्ष्च व्यक्तित्व का 
घती भ्रमण चतुर्विष छंघ के सामने न आया हो ओर कुछ समय तक यह पद खाल़ी रहा हो 
था इस घिरूद से विभूषित व्यक्ति का अभाव रहा हो । 


धर्मघोष का उल्लेख : ऊहापोह 


प्रमण मगवानु महावीर के मुक्तिगामी होते के पदचात्‌ गौतम बारह बष तफ जीवित 
कहे कौर सुधर्मा ग्रीस दर्व तक । जिस दिन भौतम का निर्धाण हुआ, उसी दिन सुघर्मा को 
कंबल्प-प्रास्ति हुई । सुधर्मा का कंबल्य-काल आठ वर्ष का है । 


एवेतास्वर-परम्परा के अनुसार सुधर्मा का क्राचार्य-काज्न बीस धर्ष का है; क्योंकि 
प्रहावोर का निर्वाण होते ही वे इस पद पर आ गये थे। बाचाये धमंघोष ने जो उल्लेख 
किया है, उतके अनुसार सुधर्मा २० वर्ष तक संघ के आचाये-पद पर श्रष्रिष्ठित रहे तथा आठ 
वर्ष तक आशवाय' और युगप्रभान, दोनों पदों के धारक रहे । छुषर्मा के प्रारम्भ के बारह 
वर्ष के जायाय' काल मे युगप्रधान गोतम रहे । इस पर कुछ तुदमता से वियार करना है । 


भगवान्‌ महावीद के जीवन-काल में गोतम का आगम-बाड़ मय में पुन:-पुनः उल्लेख 
प्राप्त होता है, पर, उसके पहचात्‌ बेसा महीं है। गौतम महान्‌ थे, अपरिशीम प्रज्ञा के घनी 
थे, परमोज्ज्यल चारित्य के धारक ये। यह सब कुछ था, पर, युगप्रधान के साथ कुछ नो 
और होता है, जितका सम्बन्ध लोकोग्नयन, जन-जागरण, ध्ं-प्रभाषगा ओर युग-प्रवर्हल 
से होता है, उनके छाथ सम्भबतः न रहा हो अथवा कम रहा हो । ह्दो 
सका है, उनका अधिकतम भुझाव आात्म-सछाघना और स्थकृपोपछत्धि को ओर राह हो । 
सहण हो घासंगिक रूप में जो लोक-जागरण का काये बन पढ़ता, बेसा होता रहा हो, उस 
भौद विज्ञेष भ्रष्यकसाय न रहा हो; अतः युग-प्रधानोचित चिशेषताओं की संलय्नता सुधर्मा के 


जाया और साहिर्य ].._ आर्ष ( कद मागधी ) प्राकृत औौर आथम बाहमय[ ३२३ 


साथ प्राप्त होती है। भगवान्‌ महाधोर के अ्नस्तर उनके द्वारा प्रवाहित श्रत की घारा 
को उत्तरोत्तर मतिशीक् रखते हुए, चतुधिथ संघ को धर्मातुप्राणित करते हुये भ्रव्यात्मोत्कर्ष 
की दृष्टि से आये सुधर्मा ने ओो महान्‌ कार्यों किये, वे जेन-परम्परा के इतिहास में सदा 
ह्वर्णाक्षरों में छिले रहेंगे । 

भाचाये धमंघोष तो स्वर इवेताम्बर-परम्पद्या में आस्थावान्‌ ये, फिर उन्होंने ऐसा 
उल्लेश्न कंसे किया, जिसकी इवनेशाम्बर मान्यता के साथ छंगति नहीं बेठती ? ऐसा संम्भाष्य 
प्रतीत होता है कि भावाय' धमंघोष पर भगवान्‌ महावीर की पटुघर परम्परा के सम्बन्ध में 
दिगम्बर-मान्यता का प्रभाव पड़ा हो; क्योंकि वे एमेताम्बद थे; अतः पट्टानुपट्रता के क्रम मे 
तो उनके लिए महू दावंय नहीं था कि वे गौतम का समावेश कर सकें, पर, युगप्रधानों के 
क्रम में उन्हें ( गौतम को ) जोड़ देने में उन्हें बाघा नहों थी | हो घकठा है, ऐसी ही कुछ 
स्थिति बनी हो । 


आय सुधमी : द्वादर्शांण 
भगवान्‌ महाधीर ने जो भर कहे, व्याख्यात किये, सुधर्मा ने द्वादश अंगों के रूप में उनका 


आकलन किया । बतंमान जो जितना बच पाया है, प्राप्त है; उन्हीं के लनुग्रह का फछ है । 
दादश अंग इस प्रकाश हैं : 


(१) थाचारांग (७) उपासकदक्षांग 

(२) घृजकुतांग (८) अन्शकृदृांग 

(३) स्थानांग (६) अनुत्तरोपपातिक दशा 
(४, समवायांग (१०) प्रइनव्याकरण 

(५) ध्याख्याप्रशष्ति (भगषठी) (११) विपाक 

(६) शातृघमंकर्षांग (१२) दृष्टिधाद 


रुक अन्य परम्परा 

अगवाम्‌ महाघीर के पदयादृवर्ती पट्टानुक़॒म के विषय में एक थौर उल्लेश मिलता है, 
जिसमे पूर्वोक्त परम्परा से कुछ सिन्‍्नता है। पाश्यनाथ बसति में एक घिलालेख है। ठसका 
लेखन-काल ५२२ शक्-संबतु के शास-पाप्त का है। उसका एक अंधा निम्नांकित प्रकाश से है : 


८...****- महावीरसबितरि परिनिवृ ते मगवत्यरभर्थिगोतलगणघरसाक्षा च्छिव्य्कोहापे- 
जम्बुविष्णुवेबापरा जितनो वर्द समाद्बाहुविशाक्षप्रोष्टिलकृत्तिकायज्यनागसिदा बं धृतिवे जदुद्धिलाबि- 
गुरपरभ्परीण बक्र (क) साम्यागतमहापुदत सन्ततिसमवद्योतितान्वयभत्रबाहुसता म्नो उच्चयन्वा' 
सष्टांग भहातिमिसतत्वझ्षे न प्रेकाल्यदर्शिना निमित्त न द्ादशसंबश्सरकासबंधस्थमुक्लभ्य कथिते 
सर्वसंघ्र उत्तराषयाद दक्षिणापर्थ प्रस्थितः ३? 


श्र जआागम ओर स्रिपिटक : एक अनुशीलन [लण्ड : २ 


प्रस्तुत शिशालेख भें गौतम गणघर के पश्चात्‌ लोहाय' तथा तबनन्तर अम्यू का उल्लेख 
आता है| सुधर्मा का मामोल्लेख नहीं है। इसके अनुसार गोतम के उत्तशाधिकायों लोहाय 
हुए और लोहाय' के उत्तराधिकारी अम्बू । सुधर्मा का ही दूसशा ताम था उपतास छौहाय' 
रहा हो, ऐसा अनुमान किया जाता है। यदि वस्तुत: ऐसा ही रहा हो, तो दिगम्भर-परम्परा 
से भिल्तता को स्थिति नहीं आती। पर, इस सम्बन्ध में कोई ठांस प्रमाण देखने मे 
नहीं आया । 


पट्टानुक्रम में अन्य नॉम : भिन्नता 


प्रस्युत शिलालेख में ऋमदा: जो और माम दिये गये हैं, वे भी विषश्यर-परम्परा द्वारा 
स्वीकृत पट्टानुक्रम से पूर्णतया मेल नहीं खाते | इस सम्बन्ध में तिछोयपण्णत्ति एक प्रामाणिक 
आधार माना जाता है| इसका रचना-काल सम्भवत: ईसा की दूसरी दाती है। शिलालेख 
में ब्चित आधाय'-परम्पशा के समकक्ष तिलोयपण्णत्ति में बर्णित आचाय-परम्पदा 
इस प्रकार है : 


शिलालेख तिलोथपण्णत्ति 
१. गौतम गौतम 
२. लौहाय॑ सुधर्मा 
३. जस्यू भस्बू 

४. बिष्ण ननन्‍्दी 

५ देव नर्डिमित्र 
६. अपराजित अपराजित 
७, गोषद्ध न गौवर्द्ध त 
5५. भद्रवादु भद्रबा हु 
९. विधाल विशाल 
१०. प्रोष्ठिल प्रोष्ठिल 
११. कृतिकाय क्षत्रिय 
१२. जब जय 

१४. नाग ताग 
१४. घिद्धाय॑ धिद्वा् 
१५. भृतियेण घृद्ियेण 
१६. बुद्धिल चिज़ब 


भाषा ओर साहित्य |. आधे ( अद सागधी ) प्राकृत और आम बाइमय..[ ३२५ 
शिलालेख तिलोयफण वि 
१७, बुद्धिल! 


दोनों नामावलियों में द्वितीय, चतुर्थ, पंचम तथा एकाददा संख्या पर आये हुए नाम 
परस्पर नहीं मिलते । पाश्यताथ-असति के शिलालेख में बुद्धिल सोशहथां नाम है तथा 
विलोयपण्णलति में वह सतरहषां है। तिलोयपण्णत्ति में सोलहथां नाम विजय है, जिसका 
शिक्षासेखीय तामावलि में कोई उल्लेख नहीं है | इस प्रकार बुद्धित तक दोनों तामावलियों में 
एक का अन्तर पड़ता है। शिलालेख में एक नाम कम है। एक ही क्रम-संस्या पर दोनों 
तामावलियों में थो अदृश्य नाम मिलते हैं, उनके सम्बन्ध में सम्भावना यह भो हो सकती है 
कि ये आजाय दो-दो नामों से प्रसिद्ध रहें हों। पर, सुधर्मा गौर लोहाये एक हो श्यक्ति थे, 
विद्वानों के लिए यह गवेषणा का विषय है | उपयुक्त विवेचन के सन्दर्भ में कहा जा सकता 
है कि बहुत थोड़े से क्पवादों के अतिरिक्त प्रायः सर्षक्ष आय सुधर्मा ही भगवान्‌ महावीर 
के उत्तराधिकारी माने गये हैं। भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रबर्धित श्रत-ल्लोत आय॑ धुषर्मा के 
माध्यम से ही आगे प्रवहणशील रहा । 


१, जादो सिद्धों थोरो तहिवसे गोदसो परसणाणी। 
जादो तरस सिंध. सुधम्भसासी तदो जादो ॥ 
तम्सि कदकस्मणासे जंबू सामि त्ति केवलों जाबो। 
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केबलिणो णत्मि अणुबद्धा ॥ 
बासट्टी वास्ााणि गोदमपहुदीण गाशथवंताणं । 
धम्मपप्टूणकाले परिसाणं पिण्डरुपेणं ॥। 
णंदो सा णंदिमित्तो विविश्ञो अवराजिदो तइज्जो य। 
गोवद़्नो चउत्बो पंचभओ महबाहु त्ति ॥ 
पंच इसे पुरिलबरा 'अउद्सपुष्दी जगम्मि विकखादा । 
ते बारस अंगधरा तिश्थे सिरि बड़दसाणस्स ।। 
पढ़मो विताहणभासों पुटिठलों सत्तिओ जओ णातगो। 
सिद्धत्थो घिरिसेणों विजमो बुद्धिल गगवेबा य।। 
एकरसो थ सुषस्सो दस प्रृव्यमघधरा इसे सुविक्खादा । 
वारंपरिमोगगदों तेतीदि सद थ ताग वालाणं । 

--तिकोषपण्णत्ति, १४७६-७८, ८२-८३, ८४-८६ 


३२६ । झायम और त्रिपिवक : एक अतुशोलतन [कण्ड : २ 
आय सुधर्मा : एक परिचय 
जन्म 
भार सुधर्मा का जन्म घिदेह-प्रदेश में हुआ था। प्राचीन मान्यता के अनुसाद उत्तर में 


हिमारुय, दक्षिण में गंगा, पूर्षे म कौक्षिकी औद पदिचिम में गण्डको धदी से विशा प्रदेश चिदेह 
कहा जाता था ।* 


आवश्यक्-नियुं क्ति में गणबरों को जाति, गोत्र, मादा-पिता, शरोर-सम्पदा, श्ान- 
बेशिष्ट्य भादि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। तदूनुप्तार सुधर्मा असिवेश्यायन-गोश्रीय 
ब्राह्मण-वंश में उत्पस्न हुए थे |? उनके पिता का नाम धम्मिल और माता का नाम 
भदिला था।? 

नियु"क्तिकार आचाय भद्वबाहु ने जाये सुधर्मा का जन्‍म उत्तर फाहगुती नक्षत्र में होता 
लिखा है । उन्होंने सभी गणधरों के जन्म दे नक्षत्रों का वर्णत किया है । इससे प्रतीत होता 
है, उन दिनों (अआचाये भवद्बाहु के समय ) लोगों को सम्भवतः ज्योतिष में घिशेंष अभिरुषि 
रही हो अथबा एक कारण यह भी हो सकता है कि तीथेकरों के वर्णन मे अन्याय पहलुओं 
के साथ उनके जन्म के नक्षान्नों का भी उल्लेख किया जाता रहा हो | उसी पद्धति का अनु- 
करण करते हुए नियु क्तिकार ने गणघर्यों कै गोत्रों का उल्लेख कयना आथश्यक समझा हो । 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी जन्म के मुहत्त, नक्षत्र शादि का उल्लेल करने की उपयोगिता है। 
काल-गवेषणा में किप्ती अपेक्षा से यह सह्ावक होता है | 


चिद्वता ६ वंभव 


भगवान्‌ महावीर के समय में राजनतिक दृष्टि से तो विदेह विश्लेष जागृत था। विद्व 
की प्रभितिहासकालोन गणराज्यात्गक शासन-पद्धति के प्रयोग का यह सम्भवतः सर्वाधिक 





१. भारतीय संस्कृति में जेब भम का योगवान, पृ० २२ 
२. तिन्नि य गोयमगुरा भारदा अग्गिवेस वासिदंठा । 
कासब धोअम हारिओआ कोडिन्नदु गं चर गुराह ॥ 
--आवश्यक-नियु क्ति , वाया ६४९ 
३. बसुमुई धणमिशों धम्सित घणदेव भोरिए थेव। 
देवे बसु आअ दरों बले अ पिअरो नणहुराणं ॥ --वभाया ६४७ 
४. जेदठा कशिय साई सबणो ह॒त्युच्तरा महाओ अ। 
रोहिणि उत्तरसाढ़ा मिगसिर तह अस्खिणा पुस्सो ॥ 
-आवस्यक-निर्दुक्ति, गाथा ६४६ 


भांवा और साहित्म | आर्ष ( अठ माषषी ) प्राकृत और आगम वाइसय [ ३२७ 


प्राचीन भू-भाग था। पर, उन दिनों धमे और अध्यात्म को दृष्टि से छोगों की विधार- 
चेतना मुछ कुष्ठित जेसी बनी जा रही थी। पुरातन परम्परा का नेत्र मूदे अनुसरण कस्ते 
जाते में लोग अम्यस्त से होने लगे थे। कमकाण्ड और यज्ञवाद का प्राबल्य था। इस 
वातावरण के परिपाएवं में आय सुधर्मा का छालन-पालत हुआ । वे एक विद्वान पिता के 
पुत्र थे । वेद, वेदांग आदि अनेक विषयों का गम्भोर अध्ययन करने का सुअवसस उन्हें 
मिला । नियु क्तिकाइ ने गणधर्यों की जाति, विद्या आदि का विवेचन करते हुए जो 
गाया! कहों है, अस्यान्य विज्लेषणों के साथ एक विशेषण विऊ भी है। जिऊ “विवः' का 
प्रा कृत रूप है। आचाय' मज़यमिरि ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है : 


८ «»**-«»«-“विवन्तीति विव:--विद्वाना:, चतुर्वशविद्यास्थान पारगमतात्‌। तानि चतुरंश 
विल्लास्थातान्यपुनि---अंगानि वेबाश्वत्वारो, सोभांसा व्यायविस्तर:। घसशास्‍्त्र पुराणं ल 
विद्या हा ताश्यतुदंश । तत्रांगानि तथया शिक्षा कल्पो व्याकरण निरवत छन्दों ज्योतिष 
चेति, एव गृहस्थाश्रम उक्त: ”? 


विद्वदुघ॑श-परम्परा में उत्पन्न होने के नाते आय॑ घुबर्मा ने ऋक्‌, यजुध्‌ , साम और अब; 
इन चारों वेदों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द तथा ज्योतिष; इन छहों वेदांगों, 
मोमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र तथा पुराण, भआादि सब मिलकर इन चबदह विद्याओं का 
सम्यक्तया भ्रध्ययन किया, उनके पूर्ण अधिकारी विद्वान बते। शास्त्रीय पाण्डित्य के प्रति 
लोगों में श्रद्धा थो, आदर था; अतः उन्हें अताधारण ख्याति तथा प्रेतिष्ठा भी मिली हो, 
ऐसा सम्भाव्य है। 


नथोत्त तथा क्राल्तिपूर्ण चिन्तन का मानस लोगों का अपेक्षाकृत कम था, पर, विभिन्न 
शास्त्रों का परम्परा से विधिपूर्वक बहुश्रत गुरु के पास अध्ययन करने की लोगों 
में अभिन्‍चि रहती थो । विशेषतः ब्राह्मण-जाति मे वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण, 
घमेशास्त्र आदि के अध्ययन का एक व्यवस्थित क्रम था | प्राचीन बेदिक-परम्परा की गुरुकुछ 
प्रगालो पूर्णवया तो नहीं, पद, अंशत: प्रचलित थीं। यही कारण है कि इन्द्रमूति, सुधर्मा 
आदि विद्वान सैकड़ों शिष्यों के (घिधा) परिधाण वाले थे । आय सुधर्मा के पांच सौ अन्ते- 
थासी थे, जो उनके पास विश्याष्ययन करते थे। सम्भवतः उनके यहीं रहते हों । इससे 
अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी विज्याशाल्ता, गुहु-ब्यवस्था एव सामाजिक स्थिति 





१. सब्ये थ माहुणा जस्या, सब्बे अत्कावया वि । 
सब्बे दुबाससंगिला, सब्दे चउदसपुम्मिणों ॥। 
---आवश्यक-निषक्ति, भाथा ६५७ 
२. भी भावश्यकसपृत्रण, हितोध भरग:, दु० ३३९ 


१२८ ] आगम और भ़िपिटक : एक असुशीसलत [ छक्षण्ड : २ 
कितनी समृद्ध तथा सम्पन्न थी। 
जिज्ञास्य : मुमुक्षा व्या द्वार 


सौमिल ब्राह्मण के यहां इन्द्रमूति आदि अन्य विद्वानों की तरह आये धुधर्मा भी भपने 
पांच सो छिष्यों के साथ यज्ञ-म्‌मि में उपस्थित थे। धहां से सगवान्‌ महाथीर के सान्लिध्य 
में उपस्थित होना, धामिक दृष्टि से एक उत्क्रांत मोड़ लेना, श्रामण्य-धर्म स्थोकार करना, 
अन्त जिज्ञासु तथा विनन्न भाव से भगवान्‌ महायोर के चरणों में अपने को समर्वित कर 
देना; सब ऐपी घटनाए' थों, जिनसे आये सुवर्भा के सत्योन्मुख्ल, विष्पक्ष एवं मुमुंश-जोबन 
कृत स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है ॥ 
शाहँती दोक्षा स्वीकार करने के समय आये सुधर्मा की क्लायु पचास वर्ण कीची । तब 
वे अवस्था में भगवान्‌ महावोर से लगभग बाठ वर्ण ज्यायान्‌ थे। इसका अर्थ हुआ, वे तब 
तक बहुत प्रौड़ हो चुके थे, ख्याति प्रात्न तो थे हो। जित विषयों में उनका अध्ययन था, धह 
मी तब तक विश्लेष परिपक हो चुका था, पर, जिज्ञात्ा का भाव उनके अन्त रमन में छस 
घमय भी परिव्यात्त था। सत्य को उपलब्धि के लिए बुद्धि का द्वार स्वधा उन्मुक्त था; 
अतरब ज्यों हो भगवान्‌ महावोर द्वार प्रदूषित सत्य से वे अवबुद्ध हुए, बिना किसी ननुनच 
या संकोच के शिशु की तरह अन्त सरल ओय विनीत भाव से उसे अपनाने को तत्पर हो 
गये। उनके मतर में नहों आया, वर्षों तकू जिन पिद्धाल्तों के आधार पर जीघन चला है, 
प्रतिष्ठा अजित की है, उनका सहसा फंसे परित्याग किया जाय । न यह भी भाव उनके मल 
में उत्पन्न हुआ कि अपने अनुयाधियों, श्रद्धालुओं एव श्िषयों में उदकी कितनी वु्याति और 
यश है। उनके ( सुधर्मा )दारा नये पथ का अवलम्बत कय लिये जाने से उन सबके मन मे 
गया जायेगा ? क्‍या वे उत्तकी दृष्टि में अवहेलता के पात्र नहीं बनेंगे? यहो वे प्रतिबन्ध, 
विष्त था अन्तराय हैं, जो मानव को उन्मुक्त रूप से घिकास के पथ पर अग्रसर नहीं होने 
देते | आये सुधर्मा इन अवरोधो से, जिन्हें वस्तुतः दुबंलता कहा जाना चाहिए, ऊपर उह्े 
हुए थे। वे स्वामिमानों थे, परा, अहेकारी नहीं । स्वाभिमान में मानव का विवेक उदबुद्ध 
रहता है और अहंकार में मृच्छित । 
आय॑ सुधर्मा ने पोढ़ियों से स्वीकृत, पालित और पोषित परम्परा को अयथाथे समझ 
लिया, उसका तत्क्षण परित्याग कय दिया। थास्तव में जिनको धस्तरचेतना जागृत होती 
है, ऐसे व्यक्ति, कौन क्या कहता है, उसे बढ भो प्रभाषित नहीं होते। 
तथ्य क्या है, इसका उनके जोवन पर धोषा प्रभाव पड़ता है । 
अन्तेवासियो पर प्रभाव 


माये सुधर्मा ने जो मोड़ लिया, उसको प्रतिक्रिया दूधरों पह भी उसी प्रकाश की हुई, 


बस्तु-सत्य था 


मादा और साहित्य] आधे ( अड्ध भागधी ) प्राकृत और आगम बाइसय. [ ३२९ 


जेसी एक सत्यान्वेषक के मन पर होनी चाहिए। उन के पांचसों अन्तेवास्री, णो उनके 
सान्निध्य में रहते हुए विद्याजंन करते थे, उन्होंने ऐसा नहों सोचा, यह उनके आचाय' की 
परानय है। क्‍यों नहीं, वे इसका प्रतिशोध लें ? जहां अपने द्वारा स्वीक्षत पक्ष का ऐफा 
च्तिक आग्रह होता है, वहां मानव का चिन्तन मुक्त नहीं होता, बह प्रतिवद्ध बना रहता है | 
पर, जहां सत्य का आग्रह होता है, वहां यह सब नहों होता । वहां मान-अपभान, सत्कार- 
विरस्कार, आदर-बनादर को तुच्छ भूमिका जपगत हो जातो है। गह तो नितास्त ध्याष- 
हारिक किया स्थुल दृष्टि है, प्रबुद्ध मन इसमें कंसे उलझेगा ? परिणाम बह हुआ, आय 
सुधर्मा के सबके सब अन्तेवासियों ने अपने आचाय के साथ श्रामण्य स्वीकार कर लिया | 


आय सुधर्मा व्हा छुदमसुथ-काल ; ज्ञानाराधना 


आाय॑ सुधर्मा विद्वान ० । उन्होंने अपनो शास्त्रीय बिद्वता और प्रजा को कष्यात्म से 
जोढ़ दिया । भगवान्‌ महावीर जैसे सर्वेज्ञता, सबंद्रष्टा, सागं-दर्ईईक उन्हें मिले ॥ साधक को 
और क्‍या चाहिए । उन्होंने भगवान्‌ महावीर के सास्निष्य मे श्ञानाराघता और चारिश्या- 
राधना में अपने को लगा दिया । बहुत शीघ्र ही उन्हें भगवान्‌ महावोर से द्वादशांग रूप 
ज्ञान का प्रताद प्राप्त हो गया। भगवान्‌ के वे पांचवें गणघर बने । आत्मनसाधना में संरूम्त 
रहते हुए थे अपने अनुशासन ओर देख-रेख में स्थित गण के श्रमणों को अध्यात्म की सुधा 
पिछाते रहें तथा जन-जत को धर्म की भोदर प्रेरित करते रहे । 


भगवान्‌ मह्ठावीर का सांब्रिध्य 


आय सुधर्मा को परम गुरु भगवान्‌ महावोर का तीस वर्ष तक साक्षात्‌ सान्निष्य प्राप्त 
रहा, जिस बीच उन्होंने अपने आदाध्य से बहुत कुछ पाया, पाते ही गये। मगवान्‌ महावीर 
ते क्षपतती साधना का चरम साध्य साध लिया । साधक, साधना और सिद्धि का तादात्म्य 
हो गया, घिभेद मिट गया | अत्यन्त गौरषशील दिन वह था, जब क्रष्पात्म के अन्त 
आलोक का कभी न बुझने वाला दीप जला, जिसकी लोकिक स्मृति आज का दोपावछी पथ 
है, जिस दिन टिमटिमाते दीपकों का प्रकाश उसी अपरिसीम, अप्रतिम एवं अनब्त प्रकाश 
की ओर ६ गित करता है, जिसको प्रासि प्रत्येक साधक के जीवन का उल्कृष्टशम किंधा 
पत्चित्रतम ध्येय है । 


संच-न्ॉधव्य के रूप में 


भगवान्‌ महावीर का तिर्दाण हो जाने पर आय सुषघर्मा उनके उत्तराधिकारी हुए । 
समग्र श्रमण संघ की व्यवस्था, निर्देददन, संरक्षण, संधर्धत आदि का उत्तरदायित्व उनके शबल 
कस्धों पर आया । भगवान्‌ महाथीर के ग्यारह गणघरों में से नौगणभर उनके जीवत- 


2३३० ] आगस और जिफिटिक : एक अनुशोलम [ खया; २ 


का में ही निर्वाण प्राप्त कर ख॒के थे। आय सुषर्मा को दीर्धायु और साथ-हो-साथ भाषी 
बाचाय॑ कान वे निर्ाण से पूर्व अपने-अपने गण उन्हें सम्भलाते जाते थे । 


दो गशघर--गौतम और सुधर्मा भगवान्‌ महाधोर के तिर्षाण के अनन्तर विश्वमान रहे । 
भगवान्‌ महावीद के निर्धाण के दित गणधण गौतम को केवल्य प्राप्त हो गया; अतः भगवान्‌ 
महावीर के श्रमण-सघ के अधिनायक के रूप में कार्य करना आरय॑ सुघर्मा ने अंगीकार किया । 
उस समय आये सुघर्मा की आयु अरुसी वर्ण को थी । पर, उनका धर्मोत्साह अपरिसीम था 
तथा परम-प्रभावषा थे जन-जागरण के पावत अभियान में वे अनवरत प्रयथलशील थे । भगवान्‌ 
महावीर के सिर्वाण के अनन्तर वे बीस बष तक सदेह धिद्यमान रहे । इन बीस धर्षों मे 
उनके प्रारम्भ के बारह वर्ष छद्मस्थता के और अन्तिम आठ वर्ष स्वेशता के थे । 


शये सुधर्मा फी अस शावस्था का कार्य-काल भी बड़ा महत्व का था। उत्तर भारत 
के अवेक ग्रामों, नगरों, जनपदों में उन्होंते पर्यंटन किया, अन-जन को अध्यात्म से अनुप्राणित 
फिया । जम्नू जेसे सुयोग्य मुभुक्ष जन उनसे प्रश्नजित हुए । 


आर्य सुधर्मा का विराट व्यक्तित॒व 


आये सुधर्मा एक बार अपने विहार«क्रम के बीच चम्पा नगरी पधारे। यह बिहार 
के भागलपुर नगर के समीप था। णायधस्मकहाओ नामक बध्ठ अंग का प्रारम्भ इसी 
( आये सुधर्मा के चम्प-आगमन के ) प्रसंग से होता है। वहां आये सुधर्मा के कविपय 
विज्लेषणों का उल्लेख” है, जो उनके विराट एवं ओजस्वी व्यक्तित्व के थ्योतक है । 


दूँ 
आय 


पहला विक्लेषण आये है। बाय॑ धब्द अनेक दृष्टियों से अनेक आर्थों में प्रयुक्त होता 





१. तेज कालेण तेज समएणं समणस्स भगवओ महावोरस्स अंतेवासी अक्ज सुहम्भे णास॑ 
येरेजाइसंपस्ने, कुलतंपस्ने, बल-झूब-विजव-जाण-वंसणश-चरिरा-छाघवसपस्ने, ओयंसी, तेयंसी, 
बच्चंसी, जसंसी, जियकोहे, जियमाणे, जियमाए, जियलोहे, जिइ दिए, जियनिह, 
जियपरिसहे, जोजियासासरणसयविष्पमुक्के, तक्‍पहाणे, ग्रुणप्रहाणे, एवं करण-धरण- 
शिष्गह-णिच्छुप-अश्मप-सहृव -छाघव-छं ति-गुरी -मुर्ती -विउ्जा संत-बं भले र-बेव-छय॒- शियम्त- 
सश्य-सोयत्गाण-इंसश-चतिसिप्ह्ाणे, ओराले, धोरे, घोरबए, धोरतवत्सो, धोरबंभचेर- 
बासो, उच्छूडसरीरे, सलिरोबिउलतेयलेसे, चोदते पुथ्मी चउणाणोवयए के 
विहरइ । 


--आतृपसंरणा, प्रथम अध्ययन 


भावा और साहित्य] आर्य (अठ मागघी) प्राकृत और आगम बाड़ भय [ १३१ 


रहा है। आगम-वाह मय में उसका विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। प्रज्ञापता-टीका 
में कहा गया है : आरात्‌ सवहेयपर्मेम्थो घातः--प्राप्तो ग्रुभेरित्याथ: अर्थात्‌ जो हेय धर्मों 
से--त्याज्य कर्मों से दूर हट गये, जिन्होंने उनका परित्याग कर दिया, फलत: जो उपादेब-- 
अहण करने योग्य धर्मों से जुड़ गये, ये आये कहे जाते हैं । 


प्रशापना में आय के विवेचन में क्षेत्र-आये; जाति-आये, कुल-आय', कमे-अय' शिक्ष्प- 
आय, भाषा-भाय', ज्ञान-आय', दर्शन-आय तथा चारित्र-आय” आदि भेदों? प्ररु प्रकाश 
डाला गया है। 


सुधर्मा के घिज्लेषण के रूप मे प्रयुक्त भाय' शब्द साधारणतया सात्विक, प्रशस्त या 
सदृगण-सम्पन्न के अथे में आया है। जेसा कि कहा गया है : 


प्रमाद स्िध्यात्वक्धायदोधा दारादू गतः सदगुणराशिमाप्त: । 
बुद्ध: परेषां प्रतिबोधको यः तमाहुराय विश्रुषा गुणशाः ॥ 


जो प्रमाद- धर्म या आत्म-स्वभाव के प्रति अनुत्साह, मिथ्यात्व, कषाय आदि दोषों 
से रहित, अनेक उत्तमोत्तम गणों से युक्त, स्वय" प्रतिबुद्ध तथा दुसरों को प्रतिबोध देने बाले 
हैं, उन्हें ज्ञानी और गूणी जन भाय नाम से सम्बोधित करते हैं । 


आगस-बाह सयथ में आय विश्लेषण प्रायः सभी महापुरुषों के नाम के पहले प्रयुक्त होता 
रहा है। 


स्थाविर 


सुधर्मा का दूसरा घिह्षेषण स्थविर है, जो आाय' की भांति प्रायः सभी उत्तम कोटि के 
श्रमणों के नाम के साथ प्रयोग में आता रहा है। यह विशेषण चारितिक हृढ़ता, स्थिरता 
और निदवल भाष का थोतक है । स्थविर स्वय' तो अधिचल भाव से संयम-रत होते ही 
हैं, भौरों को भी उसमे सुदृढ़ बनाये रखने के हेतु प्रयत्तशोल रहते हैं। मानव में, जब तक 
बह पूर्णल्पेणं विकास नहीं कर पाता, अनेक दुरवंलवाएं' समय-समय पण उभरती रहतीं हैं। 
उनके कारण साधना-निरत व्यक्ति भो अपने स्वीकृत पथ से कभो-कभी विचलित होने लगते 
हैं। उस समय किसो प्रबल, प्रौढ़ एवं उदात्त ध्यक्तित्व के धनी महान श्रमण द्वारा दी गयी 
प्रेरणा उनके लिये डूबते को तिनके का सहाररा सिद्ध होती हे । यह काय' स्थनिश का है। 





१. प्रशापता, पद १; स्थालांग, स्था० ४, उद्देशक २; वशेकहालिक, अध्ययन ६, 
आधचारांग, १,५,२; व्यवहार, उद शक १; गृहत्कल्प, १ 
२. प्रक्मापनोपांगस, पूर्बा् मु, पद १) ३४-३५ 
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इसी गरिमा के कारण इसका आखाय', उपाध्याय जेसे पदों पर आसीन पुरुषों के लिये भी 
विश्लेषण के रूप में प्रयोग होता रहा है । 


जांति-सम्पन्न : कुछ-समपन्र 


क्षाय' सुधर्मा का मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष उत्तम था, जो उत्तके जाति-सम्पन्त तथा 
कुल -सम्पस्त विद्येषणों से प्रकट होता है। यहां कुछ और जाति शब्द एक विशिष्ट पारि- 
भाषिक अथ॑ में प्रयुक्त हुए हैं। जेंता कि कहा गया है: कुल पेहय माइया आई अथोतू 
पितृषंश कुछ तथा माठतृथत जाति कहा जाता है। आगे चल कर इन दोनों शब्दों के श्षथ॑ 
परिवतित हा गये, जिसे भाषा-घेज्ञातिक दृष्टि से अर्थ-विस्तार कहा जा सकता है। 


जो महान और प्रशस्त व्यक्तित्व के धनो होते हैं, उनमें सभी प्रकार की विशेषताए 
होती है। दैेहिक सुष्ठुता, दृढ़ता एवं सबलता भी उनमे होती है, पर, इन सबका उपयोग 
आत्म परिष्कार तथा अन्तर्विजय में होता है। आय सुधर्मा में यह सब था। एक विश्ञेष 
सबरू, सुटढ़ शरीर-सहतन के धारक होने के कारण वे देहिक शक्तिलसम्पन्त थे। घोर तप 
एवं साधना-सम्बन्धी ऐसे अनेक उपक्रम है, जो अत्यन्त दृढ़ देह-संहनन या शारीरिक गठन 
के बिना सध नही पाते । 


विनय-लांघवादि सम्पन्न 

विशेषण-क्रम के मध्य कहा गया है कि सुधर्मा विनय, शान, दर्शन, घारिन्र तथा लाघव- 
सम्पम्त थे। लाधव शब्द लघुरें से बना है। लघु दाब्द के दो अथ हैं--छोटा तथा हल्का । 
हृष्कापम दो प्रकार का है-"-पादाधथिक और भावात्मक । पदार्थों या धरतुओं की दृष्टि से 
एक ज॑त श्रमण होने के नाते आय' सुधर्मा बहुत कम उपधि या उपकरण रखते थे; अतएव वे 
लघु या हलके थे। भावषात्मक दृष्टि से वे गे, अहंकार था अभिमान का त्याग कर चुके 
थे; भत; हलके थे । दोनों ही दृष्टियों से यह विशेषण उन पर लागू होता था। 


ऑजर्की : तेजस्वी : बच सती : यशस्वी 


भाय सुधर्मा भोजस्वी, तेजस्वी, वच॑स्वी, यशस्वी थे। तप आदि के कारण व्यक्तित्व में 
जो ए5 प्रभावपूर्ण आभा निखर उठती है, उसे ओज दाब्द से अभिहित किया जाता है । 
आम्तरिक और वबाहा तप से व्यक्ति में जो दीतता होती है, उसे तेज कहते हैं। जेल पारि- 
भाषिक दृष्टि से तेजस्वी का धर्थ तेजोलेद्या ( विश्लेष यौगिक शक्तियां ) आदि से युक्त भी 
हो पकता है। लब्धियों या विधोष प्रकार की यौगिक अभिष्तिद्धियों द्वारा ध्यक्ति में जो 
प्रभाव-प्रवणता उत्पन्‍्त होती है, उसे वर्चेस्विता कहा गया है। वच॑स्‍्थी के लिए मूल 


१, लप्तोमधि:--- लाधबम 





साधा और साहिस्य] आप (अद्ध सागधी) प्रात ओर आवस बाड़ सय [ ३३३ 


अद मायघी पाठ जो वच्चंसी आया है, पाठास्तथ में उसके स्थान पर बय सी भी आया है, 
जिसका अर्थ वचसस्‍्वी--बचनवानू--अदेय, हितावह और निरवधय-निर्दोष - मिष्पाप बचन 
बोलने बाला होता है। यद्स्वी विशेषण का आशय यह है कि उत्कृष्ठ साधक को यध्यवि 
जरा भी यहा को कामना नहीं होती, पर उनकी ठग्र तप:शीलता, कठोर संयम-चर्या, तिति- 
क्ामय जीवत-पद्वति, शान और बनुभूति की दिव्यता आदि चविशेषताओों के कारण स्वतः 
उनका यश सबंत्र प्रस्फटित होते लगता है। आय सुधर्मा भगवान्‌ महावीर के पट्ूघर थे। 
उत्तमोत्तम गुणों से वे मलछुत थे; अतः सब्त्र उनकी ख्याति, यश और प्रदस्ति का प्रसत होना 
स्वाभाविक था। सो अपेक्षा से उनके लिए यशस्थी विशेषण का प्रयोग किया गया है। 


क्रोधादि विजेता 


आय॑ सुचर्मा क्रोष, अहंकार, माया, प्रधंचता, इन्द्रिय, मरिद्रा तथा परिषहों को जीत जुके 
थे। जीने की आशा था कामना तथा मृत्यु की भीति से वे छूट चुके थे। तप उनके 
जोबन का प्रधान अंग था। वे गुणों से विभूषव--सुशोभित थे। यहां प्रयुक्त गुण शब्द 
सयमभूलक गुणों के अर्थ में है। इसे इस प्रकार समझा ना सकता है कि तप द्वारा पू्ष॑ 
सचित कर्मो के निर्नेशण तथा सयम या संबर के द्वारा नये कर्मो के बंधत का भिरोध करते 
हुए वे अपने पाथन पथ पर गतिशील थे। आये सुधर्मा शास्त्र-वर्णित पिण्ड-घिशुद्ध आदि 
उत्तर गुण रूप करण, महाद्रत आदि मूल गुण रूप करण मे सतत जागरूक थे। वे इन्द्रिय 
ओर मन का निम्नह कर चके थे। जीव, अजोब भादि तत्वों के ज्ञान मे उनके निएचयात्म- 
कंता थी अथोतू उनका तत्व-ज्ञात सन्देह-बरजित था। उनमे स्वभाषतः #ऋजुता, मृदुता, 
निरभिमानिता, क्षमाशीलता--सहिष्णता, गुप्ति--अकुशल मन, बाणी और काय का तिवशे॑त- 
मन, वचन और देह की अकुशछ-अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति, नि्लॉभता आदि उदात्त गुण थे। 
वे घिद्वान्‌ थे, मन्‍्त्रषितु थे। ब्रह्मचारी-ब्रह्य--आत्मा में करणशील थे। 


वेढू-प्रधांन 


बेद का सामाल्य श्थ ज्ञान है। जिससे जीव, भजीव अादि का स्वरूप जाता जाता 
है, उसे वेद कहा जा सकता है। यहां बेद का आशय जेन अागम वाशुमय से है। प्रस्तुत 
प्रसग में बेद का दूसरा अर्थ' स्व-सिद्धान्तों ओर पर-सिद्धान्तों का ज्ञान है। थआये सुघर्मा 
वेद-प्रधान अर्थात्‌ आगम-प्रधान, तय-प्रधान, नियम-प्रधात तंया सत्य-्ध्रधात थे। वे शौच--- 
शुचिता--आन्तरिक शुद्धि से विजेषतः युक्त थे। वे ज्ञान, दर्शन और बारित्र से मूषित-- 
विराजित थे । 
उदार: धोर 

क्षाय सुधर्मा उदार थे। क्रोध क्रांदि को जोत सेमे के क|शण उनके जीवन में उदारता 


हेरेंड ] जअरयम और तज्रिपिटक : एक अशुशीसन [ शष्ड : २ 


एवं प्रश्॑स्तता परिध्याप्त थी । उदार के बाद दूसरा विशेषण. घोर है। जिन तपों के 
भाभरण में बहुत कठिनाई होती है, उनका सहजतया आचरण करने के कारण आर्य सुषर्मा 
घोर कहे गये है। घोरा का अर्थ यहां समानक या डराधना नहीं है। मंयोंकि आय 
सुधर्मा ठो गत्यन्त उदार, सरक्ष और कोमल वृत्तियों के धनी थे। उनमें कठोरता या 
भोरता फीस हो सकती थो? स्वकल्प-आत्मबली जिन ब्रतों और तपश्वर्याओं को बड़ों 
कठिनाई से साथ सकते थे, आय' सुधर्मा अत्यन्त सहज भाव से उतका परिपालन करते जाने 
के कारण इस विश्लेषण से विशेषित किये गये हैं। इसी प्रकार घोर तपस्थी शब्द भी उत्तके 
लिए प्रयुक्त हुआ दै । 
घोर ब्रह्मचयवा सी 

आय सुधर्मा की ब्रह्मचय'-साघता परम उच्चकोटि की थी; अतः उन्हें घोर ब्रह्मचय- 
बासी--उत्कट ब्रह्मचारों कहा है। अपने देह के प्रति वे स्बंधा अनासक्त थे। उनके लिए 
अपना देह उरिक्षप्त या परित्यक्त जैसा था । उनको तेजोलेइ्या जेसी विपुल- विशाल औय 
दुधेर सिद्धियां प्राप्त थीं, पर, उनका प्रयोग करना तो हूर, वे उन्हें सम्यक्तया संगोपित 
किये रहते थे। यदि ऐसा न होता, तो अतितेजस्तप्त, प्रखर सुय/ की तरह उनकी शोर 
देखना कठिन हो जाता | वे मति, श्र्‌ त, अवधि और मन:पर्याव रूप झान-चतुष्टय तथा 
श्तुदंश पूर्वों के धारक थे। आवश्यक नियुक्ति मे आये सुधर्मा को सभी छब्धियों से 


युक्त कहा गया है । उनका देहिक गठन चजू-ऋषभ-नाराच संहनन? तथा समचतुरल्त 
संस्थान” मय था । 


१. मास पाओवगपया सब्बेषजि य सव्वलद्धिसंपन्‍ला । 
वज्ञरिसहुसंघयणा समचउरंस्रा य संठाणे ॥ 
--आवश्यक -नियु क्ति, गाथा ६५६ 
२... संहननसल्‌--अस्थिसंजयविशेष:,  वजादीमां लक्षणमिदस--रिसहो य होइ पट्टो बज्जं 
पुण कीलियं वियाणाहि। उसझो मक्‍्कडबंधों नारायं टं वियाणा हि॥ त्ति तन्न 
बज व तत्‌ कीलिका-कीलित-काष्ठसपुटोपन. सामथ्यपुक्तचात, . ऋचमश्य 
लोहाविभयपटटबड़ काब्ठसंपुटोपम: सामर्थ्या न्वितत्वातू, बजध मः, स चासो नाराख॑ लव 
उम्रयतो मकंटबन्धनिबद्काष्ठ संपुटोपम सामस्यषितत्वात, वज़्धभनाराथम्‌, तत्‌ 
संहननम्‌---अस्थि संचयबिशेषो$तुरा ससामध्यमोगात्‌ । 
--मंगकती, शतक १, प्रश्नोत्थान, पु० ३४ 
३. नामेक्परि अधश्य सकतपुरुषलक्षणोपेतावयक्तया तुल्यम्‌ , तत्य च तत्‌ चतुरस्र' श्‌ प्रधान 
समक्‍्तुरखत्‌ । अवबा समाः शरोरलक्षणोक्तप्रभाण बिसंबादिन्यश्व॒तत्रोख्यो यस्य तस्‌ 
समचतुरखस्‌, मस्यस्त्विह चतुर्विश्विभागोपलक्षिता: शरीराजयबा इति | अन्ये स्वाहु:--- 
समा अन्यूना घिकाश्वतल्लो5 पि अलयो यत्र तत्‌ समचतुरक्षस्‌। असयश्च पर्यकासनोपकिष्टस्थ 
जानुनोरतरम, आासतस्थ ललाटोपरि भागत्य थात्तरम, दक्षिणस्कन्धर्य वामजानु- 
नश्थान्तरम्‌, दामस्कस्वस्थ दक्षिगलानुनश्यान्तरस्‌ । --चबही, पृ० ३४ 


भावा और ताहित्य ].. आप (अड्ध'मागयों) प्राकत ओर आागम बाइमय..[ ३१४५ 


जैसा कि यधाप्रसंग इंगित किया गया है, दे हिक दृहता का भी उम्र लप साधते एंजं 
घोष परिषह सहने में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि वहां मुख्य श्षाघार तो श्रात्म-बल 
ही होता है, पर, अत्यधिक प्रतिकूल भोतिक स्थितियॉ--छीत, ताप, वृष्टि आदि प्रबल प्रहार 
साधात भादि सहने में देह-संहनन भो सहायक होता है। संस्कारी महान्‌ पुरुषों को पूर्वा- 
जिंत पुण्यात्मक कर्मों के फलश्वरूप हज ही देहिक शक्तिमतता, सुगठितता तथा परियुर्णता 
प्राप्त होती है। आये सुधर्मा में सवभावत: ये सब विश्लेषताए' विद्यमान थों। 


केवल्ली झोर पट्टथर 


केषली पद्रातीन नहीं होते; भतः श्रहज ही प्रश्न उपस्थित होता है, जब आये सुधर्मा 
को केवल-ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनकी क्‍या स्थिति रही ? जब केषली पटुधर, संघ-मायक 
था आचाये का पद स्वीकार नहीं करते, तो केवलो होने पर फिर वे पट्टासीन फंसे रहते ? 


केवली द्वारा संधाधिपति या पटुघर का पद स्वीकार किया जाना और संधाधिपत्ि 
रहते हुए उन्हें केवल-ज्ञाभ प्राप्त होना; ये दो भिन्‍्त स्थितियां हैं। पहली स्थिति में धंघ- 
मायक या आचाय' होने में जो बाघा है, वह दूसरी स्थिति में नहीं होती । केबली के पट्ट पर 
केवली भासीन हों, तो द्वादशांग रूप ज्ञान का परम्परा प्राप्त शंखलागत श्लोत यथावत्‌ नहीं 
राह पाता । क्योंकि पट्टासीन नव केवली द्वाणा उद्घोष्यमान देशना स्वय ज्ञात और हृथ्ट 
साक्षात्‌ू--प्रव्यक्ष शान के आधार पर उसो भाषा में होती है। जाय सुघर्मा का बारह 
घबं का जो असर्शत्व-काल था, ऐसा मानता बहुत संगत प्रतीत होता है कि दे तब तक 
अपने अन्तेवास्ती आय जम्बू को सम्पूर्णहपेण द्वादशांगी का इड्वान दे चुके हों। धर्म की 
सामान्‍य देशना उजागर करने में कमी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता नहीं। सब्ष- 
जता या कंपल्य अधिगत करते के पक्यात्‌ भगधान्‌ सुधर्मा जनपद-विहाण करते हुए पने 
बचनामृत से जन-जन को धर्म का दिध्य सन्देश देते रहे, जिस और आगम-थाढ मय में स्थान- 
स्थान पर संकेत प्राप्त होते हैं । 


निवरति 


निर्षाण से पूर्ष आय सुधर्मा एक मास तक परादोपगमन क्षामरण अतश्न में रहे । 
नियु'क्तिकार ने सभो गणधर्यों के लिए इसी प्रकार के अन्तिम तप का उल्लेल किया है |? 


जहां यावज्जीवन चारों प्रकार के भाहार का त्याग कर दिया जाता है, वह चतुर्षिष 


१. मास पाओवगया सब्देषपि व सम्यल्िसक्ला । 


वज्जर्सिहसंधयणा समचउरंसा थे संढाणे ॥ 
--+आवश्यक-निर्येक्ति, गाया ६४५६ 





शहद ] आगम और द़िपिटिक : एक अनुशोलत [ राच्ड :२ 


भाद्वार -त्यागजनित (आमरण) अनएन है । उसका एक भेद पाओबेंगमण--परादोपगमन है। 
नियु'क्तिकार द्वारा प्रयुक्त पाओवगय शब्द इसी से सम्बद्ध है। जम्बूद्दीपप्रशषप्ति सूत्र” 
में भरत चक्रवर्ती के बर्णन-प्रसंग में प्रयक्त इसी धब्द का थिवेशन करते हुए वृत्तितार शान्ति 
चम्द ने छिला है: “पाद का अभय वृक्ष कर जमीन में गड़ा हुआ जड़ का भाग है। उसकी 
तरह जिस ( यूहीत-अनशन ) व्यक्ति को अप्रकम्प स्थिति होठी है, उसे पादोपगत कहा जाता 
है ।” 

पादोपगमन के स्थान पर कुछ ग्रन्थों मे पादपोगमन मान कर व्याख्या ' की गयी है, 
जिनका सारांश है: “दामरण-अनहन-प्राप्ठ साधक, जिसमे पादप-वृक्ष की तरह परिस्पन्दन--- 
कम्पन आदि से सथेया रहित हो जाता है, घह पादपोपगमन अनशन कहा जाता है।” इस 
अनशन में खाघक की सथंया निश्चल स्थिति होतो है । अनशन स्थीकार करते समय वह॒पीठ 
के बल सीधा लेट जाता है। जरा भी हिलता-डुलता नहीं । बह जीवन भर उसी अवस्था 
में रहने को दृढ़प्रतिडा होता है। उसके अचचल या कम्पन रहित अवस्थान का बोध कराने 
के लिए पाद या पादप की उपमा दी गई है। उसी के आघार पर उसका नामकरण हुआ 
है | पादप स्थिरता या अपकम्पावस्था का प्रतीक है। उसकी शाखाओं, टहुनियों आदि में 
जो हलचल दिलाई देती है, धह उसकी अपनी नहीं है। थह पवन भादि के कारण है। उत्ती 
प्रकार पादपोपगत -अनशन-प्राष्त धब्यक्ति अपने किसी भी अंग-उपांग को अपनो ओर से जरा 
भो हिलने-डुलने नहीं देता। किसी अन्य व्यक्ति अथवा घस्तु के कारण घेंसा हो जाना 
अन्य बाल है । 





१ चउविहे आहारे पण्णस , त॑ जहा--असणे, पाणे, खाइमे, साइसे । 
-+स्थानांग सूत्र, स्थान ४ 
अश् मप्डक्ोदतादि, पान चेव द्राक्षापानादि खाविस फलादि, स्वादिस गुडादि--एथ 
अआहारविधिस्थतुर्थिधो मवति। 
--अभिषानराजेन्द्र, भाग २, प० ५२४ 
२. पादों वृक्षस्थ भूगतो मुलभाग:, तस्पेव अप्रकम्पतथा उपगतस्‌-अवस्थानं यस्य स तथा । 
-जम्श्होफाज्प्ति, बक्षस्कार ३, सूत्र ७० दृसि 
३. (क) पादपों वृक्ष:, उपशब्दश्धोपम्ेयो थि साहश्ये पि दृश्यते । ततश्च पावपमुपगच्छति 
साहस्येन प्राप्पोत्तीति पादपो पगसनम्‌ पावफ्वन्निश्यले । 
--अमसं ग्रह सटीक, अधिकार ३६ 
(स्व) सबथा परिस्पन्ववर्जिते जतुर्विधाहारत्यागनिः्पन्से तशनसेदे | 
--पंचाशक टीका, विवरण १६ 
(थ) पायपत्येवोपगमनमस्पन्दतया वस्‍्यामं पादपोपयमनम। 
>-मंगवती सृत्र, शतक २४५, उह शक ७ 


भाषा और साहिरय ]] आाषे (अड्ध सागथी) प्राहुत और जागम वाइमथ [३३७ 


जध्यूहीप-प्रह्नपि के दृसिकार शास्तिब्रआ ने पादप की उपमा के बजाय थो पाद को 
भूमिगत ड़ की उपमा दी है, बह स्थात्‌ अधिक संगत है। अश्ंवलत, स्थिर तथा निदयल 
दशा व्यक्त करने में जह भधिक उपयुक्त है। भूमि में गड़े रहने से दूसरे ऐसे निमित्त साभास्ण- 
हया नहीं मिलते, णो उसे हिलाए -डुछाए', जबकि वृक्ष के हिलरटे-६लते रहने के बराबर 
त्रेश्ग बनते रहते हैं। पादोपगत झामरण-भपशमन प्राप्त साधक के हिलनते ६लने के प्रसंन आय: 
नहीं बनते, बहु कम बनते हैं। दूधरे लोग भी प्रायः ध्यात्त रखते हैं तथा गधाप्रतंग उसके 
साथ ऐपा कुछ नहीं करते, जिससे उसकी भषिचल दशा बाधित हो | 
आये सुघर्मा ने एक दी, पवित्र और सफल जौबन जीते हुए रात वर्षीय आधु में जौधत 
का भ्रम साध्य, णिसे साथने के लिए वे सबेस्व त्याग कर साधता के पाषत पथ १९ श्रल पड़े 
थे, प्राप्त किया। उतका भिर्धाण मगध की राजघानी राजगृह में हुआ |? 


उपसंहार 


आगे सुधर्मा का लग्म ई० पु० ६०७ में हुआ । इत्रभूति गौतम का भी जन्म इसी बर्ये 
माना जाता है । सुपर्मा ५० वर्ष की क्षायु हक गृहस्थ-पर्षाय में रहे । ३० वर्ष तक साधु 
पर्याय में रहे । भगवान्‌ महाथीर के तिर्षाण और गौतम के वेदली होने पर गोतम के जीकरत- 
काल में थे १२ बर्ष असरुज्ञ रुप में €घ के अध्नि!यक रहे । निस दिन गौतम का निर्बाण 
हुआ, सुधर्मा को कैवल-ज्ञात प्राप्त हुआ । उनका भाठ वे फा जेवलि-काल है; अतः इस 
अर्थाधि मे केवली के रूप में संच-नायक रहे । 

इस प्रकार ५० वर्ष ग्रहस्थ-जीवन -।- ३० बे साधु-जोवन १२ बे अश्ृषज्ञ कप में संघ- 
प्रधान तथा ८ ध्ष सर्वेज्ञ रूप में संघ-प्रधान ८ कुछ १०० बे का बयोमान होता है। 
दिगम्बर-परम्परा इससे मुछ भिन्न है। वहां इतका नेबलि-काल बारहु बर्ष का मामा 
जाता है। 

जम्बूसा सिचरिउ के रथयिता बीरा कवि (११ थीं शती) ने शुधमा के १८ बे तक 
केवली के रूप में रहने का उल्लेख किया है, जो दिगस्थर तथा दइदेताम्बर दोनों परवम्पशाओं 
के दियद है। हो सकता है, वीर कवि के स!मने कोई ऐसी पट ली रही हो, १९ बहंमान 
में इस प्रकाद का कोई प्रमाण प्राष् नहीं है । 


आंय जम्बू 
भाय अम्बू इस यूग के भग्तिम केवली थे। ने भगवान्‌ महाथोर के ताक्षात्‌ दिष्य भा 





१. परिनिम्युपा गजहरा जीबंते गाधए न जगा 3। 
इंदसुई शुहल्तों अआ राजपिहे सिव्युएु बीरे।? 
“-भाषशयक-सिपक्ति, ताथा ६४५ 


अर्थ ] झाषत और सिपिटक : एक असुशीर्म [ सच : २ 


झुधर्मा के अष्टेधासी थे। झद्ध॑मागधी झागम-बाड मय के अब तक चले छाने वाले स्रोत का 

बहुत कुछ श्रेय भाय॑ जम्यू को है। भगवान महावीर ते त्रिपदी के रूप में धर्मे-देशना दी। 
गणघरों द्वादया धृत्नात्मकतया उसका ग्रथन हुआ । भगवान्‌ महावीर ने प्रासंगिक रूप में अपने 
मिकटतम अल्तेवासी गणघर गौतम आदि द्वारा किये गये ्इनों के उत्तर रूप में भी तत्व 
व्याख्यात किया । सामष्टिकरूपेण यही तब मिला कर द्वादशांगो का कलेवर है । 


परम जिज्ञासु 


भगवान्‌ महावीर के अनन्तर क्षागम-बाड मय के उत्तरवर्ती माध्यम गणघर धुधर्मा थे । 
उनके अनस्य अन्नेधासी क्षार्य लम्बू परम जिशासु एव मुमुझु थे। उनके मानस में जिज्ञासाए' 
उभरतीं । वे अपने श्रद्धास्पद एवं पूजनीय गुरु आय॑ धुधर्मा के समक्ष उन्हें उपस्थित करते । 
धुपर्मा उनका समाधान देते । अपनी शोर से नहीं, जैसा उन्हें भगवान्‌ महावीर की वाणी के 
कप में प्राप्त था, प्रायः बेसा कथन करते । इसी प्रकार कभी भगवान्‌ के प्रथम गणघर भाये 
गौठम जिशासु भाव लिए अपने आराध्य से पूछा करते थे। अन्य गणघर या जिशासु उपा- 
छक जन भी पूछते । भगवान्‌ उत सबका समाधान कराते । हुछ अपृष्ट, पर अपेधित त0थ्य भी 
भगवान्‌ प्रतिपादित करते । इन्हीं सब का आकलन श्रूत फी अप्रतिम निधि के रूप में जुड़ता 
गया | भाय॑ सुधर्मा अपने अस्तेषासों जम्बू को जब उत्तर देते, तो यह बाष्त स्ोत मुख्यतः 
उनका क्राधार शहुता | जेन आगम-धाहमय के अब तक जीवित रहने का यह एक पुष्ट 
भाषार है। आये जम्बू के प्रधन, आय" सुधर्मा द्वारा विवेषधन- श्र त-सुशसरी का इस 
प्रकार उत्तदोत्तर सप्रसार, यह जो सधा, तचमुच जेत इतिहास की एक अधिस्मरणीय घटना 
है, णो जाहँती संछ्ृतति के घिकात तथा चिस्तार का मूल है । 


प्रश्नोत्तर-क्रमः 

प्रदवोत्तर-क्रम का मनोश रूप प्रस्तुत करने के लिये नाया धम्मकहाओ के प्रारम्भ का 
कुछ भंश मननीय है : “उस समय आय' धुघर्मा अनगार के ज्येष्ठ शिष्य काश्यपगोश्रोटपन्त 
धाये जर्बू पते गुरु के न बहुत दूर न बहुत समीप, ऊध्व जानु, प्रदत मस्तक, धमम-ध्यात व 
शुक्ल इयान रूपी कोष्ठ में अथस्थित, संयम और तपस्या से अपने को प्रतिमाथित करते हुए 
उपस्थित थे । उनको शद्धा, संशय और कुसूहुल उत्पन्त हुआ । थे उहे। जहां भ्ाये सुषर्मा 
थे, भाये | उन्हें तीन बार श्रादक्षिणा-प्रदक्षिणा कश धन्दन और नमत किया | आई सुधर्मा 
के न भति असन्न-समोप, न अति दूर, शुश्र,षा से सम्मुख होते हुए, अंजल्िपुट किये हुए--- 
दोगों जुड़े हुए हाथों पत्र ललाद रखें हुए, विनय-पूर्षक धम्पध्चना करते हुए बोले--भगदान्‌ | 
प्रमण भगवान्‌ महावीर....पांचव (व्यास्थाप्रशस्ि-मगबतो) अंग का यह अथे ब्यास्थात किया 
छठे थह्- शातृष्मकषा (गायपम्मकहालो) का क्या अर है ९ इपया बतलाइए। 


भाषा और साहिय ]. आश (इढ़ सागथी) प्राइल और झागम बाइमप [ १३१९ 
आये स्थविर सुधर्मा जम्ब को सम्बोधन करते हुए कहने शत" तल] 


जम्मू द्वारा पूछे गये प्रहन, पूछने की विधि आदि से यह प्रकट है कि ये आबायें के प्रति 
कितने श्रद्धालु, भक्तिशील और विनयावनत थे । जिशञासु शिष्म किस अकार शद्धा, सम्मात 
और विनयपूर्थक अपनी लिक्षासा गुरु के सम्मुख उपस्थित करे, प्रस्तुत प्रसंग में इसकी गौरव- 
पूर्ण फ़लक है । आये जम्बू के हृदय में आये सुधर्मा के प्रति अप्रतिम श्रद्धा थी । आधा से 
उन्हें सत्य का आलोक प्राप्त होगा, उनका ऐसा हृढ़ विददास था। जायसडइडे विशेषण इसी 
आादाय को व्यक्त करता है। उनका प्रदम-ऋम शद्धानुस्यूत हो क्षागे बढ़ता है। उन्हें जो 
विषय स्पष्ठ करने हैं, उनके सम्बन्ध में उनमें मदग्र जिशासा का भाष उभरता है, जिसे घृत्र 
में जायससए पद द्वारा प्रकट किया गया है। यह पद वास्तव में तत्व-सम्बन्धी आस्था के 
विषय मे सन्देह का सुचरक नहीं है। जम्बू भथे का विश्लेष विशंदीकरण गया सापष्टय चाहते 
है, अत्तएबष जातसंसए पद ब्यचहूत हुआ है । 


ब्याल्याप्रशछ्ि (भगवती सुत्र) में भगवान्‌ महावीर से गणघर गौतम द्वारा पूछे गये प्रद्म 
के सन्दर्भ में उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त इसी ( जायसंसए ) पद की श्याश्या करते हुए 
नवांगी टीकाकार आचाये अभयदेव सुचि लिखते हैं: ० तथा जातः संशयो यस्य 
स जातसंशयः, संशयश्वानबधा रिताय ज्ञानम, स जेब तस्थ भगवतो जातः। मगबता हि 
भहावीरेण “चलाणे चलिए! इत्यादों सूत्रे खलन्‌ अथश्थख्तो निर्दिष्ट: । तन्न स एब चलन 
स एंव चलित इत्युक्तः, ततश्लेकाय विधयावेती निर्देशो--चलन्‌ इति च॑ वर्तमानकालबिवय:, 
चलित इति चातीतकालबविषयः। अतो श्र संशयः--कर्थ नाम थः स्वार्थों बतसानः, 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं अक्जसुहस्मस्‍्स अणगारस्‍्स जेडदु अंतेजासी अग्जजंदू नाम 
अणगारे फासवगोसं न जाब सतत स्‍्ते हे अज्जसुहम्मस्स ब्रेरस्स अदूरसांमते उडदजाणू 
अहौसिरे ज्काणकोह्ठुगए संजमेणं तबसा अप्याणं मायेमाणे बिहरइ। तए ण॑ से अज्ज ज॑श्रू 
जामे जायसडइढ़े जायसंसए जायकोउहले संजायसडदे संजायसंसए संजायकों उहुले उत्पन्नसडदे 
उष्यलसंसए उप्पस्नको उहले सप्ुष्पस्तसडढ़े समुप्पननसंतए समुप्पन्नकोयहले उट्ठाए, उद्ठित्ता 
जेणमेव अज्ज सुहम्भे येरे तेणामेष उवागच्छ ह, उवामष्छिता अग्जयुहम्भे थेरे तिबलुसो 
आयाहिण पयाहिण करेइ बंबद नमसई, बंबिसा नमंसित्ता अज्ज सुहस्भस्स बेशस्स 
नव्यासस्ते नाई दूरे सुस्तुतमाणे सर्मंससाणे अभिमुहे पंजलिउडे बिजएण॑ पर्जुवासमाणे 
एवं एवं बयासी--जडई ण॑ संते | समणो्ण ममबया महावीरेणं--पंचमश्स अंगत्स अय्ट 
पफलत्त , छटुत्स ण॑ संते ! मायाधम्मकहार्ण के अटटू फ्तरो ? जंबू त्ति मज्जसुहस्भे थेरे 
अउजलंदूशासा्ण अजगारं एवं खयासतो | 

- वायाघस्मभकहाओ, अष्यध्न १.६ 


शड० ] लाभम और जिपिटक : एक अधुशीशम [ सब्ह : २ 
झ पूर्धातीतों भवति १? 


जो शात यवावत्‌ अषधारित नहीं है अर्यात्‌ यथार्थरूपेण लिसको धारणा नहीं है, 
झोचाय धभयदेव सूरि के अनुसार यह यहां संदाय कहा गया है। भगवान्‌ महाथीश द्वारा 
प्रतिपादित चलसाने चलिए का उदाहरण देते हुए आचाय धभयदेव घृरि ने बतछाया है कि 
जलन! धर्तमान काल फा सुचक है और अधितः अतीत का। दोनों एक कंसे हो सकते हैं? 
इस प्रकार जो बिज्ञासा होती है, संशय का अभिप्राय उसी से है । 


; इस प्रसंग को इतना रपष्ट करते का तारपरय यह है, जाये णमग्ब धारतव में सम्दिः्भनेता 
नहीं थे, वे उत्कट जिश्ञासु थे। जायकोउहुले विशेषण से यह स्पष्टतथा भ्यक्त होता है। 
बुतूहुल का भादाय भौरसुबय है, वास्तव में उत्सुकता जिश्ञासु व्यक्ति को ही होती है। धंदाय- 
प्रस्त व्यक्ति विपरीत घारणा बना लेता है। ऐसा होने पर उत्सुक्ता का भाव मत्त से निकछ 
थाता है । 


धाम जम्यू नाथाणस्सक्हाओ के उपत प्रसंग भे छिस प्रकार प्रइन करते है, प्रायः अम्यन्र 
भी ये छगभंग उसी शैली से प्रश्न करते पाये णाते हैं। शब्दावली में कोई विदाष भण्तर 
तहीं है। 
प्रश्न-क्रम का एक अन्य रूप 


सुक्रकृतांध सूत्र में झा जम दारा आये सुघर्मा से प्रइन क्ये जाने का एक और प्रकार 
प्राप्य होता है। भागे जम्ण कहते हैं : 
पुच्छिस्सु णं समणा साहा घ, 
अगारिणों प परतित्यिआा थ। 
से केइ गेगंतहियं पम्ममाहु, 
छभे शिश साहु समिष्णयाएं॥ 
कहूँ च भाग कह दंत से, 
सील कहूं नायधुतत्स आसि | 
जाणासि ण॑ मिक्‍लु जहातहेग॑, 
गहायुहं बृहि लहा जिसंत ॥? 


- अ्रमण, ब्राह्मण, गुहस्य तथा अन्य तीर्धी--अन्य धम्प्रदायानुयायी मुक्त से पूछते हैं 
. कि एकान्त रूप से प्राणियों का हित करने धाले धम का शम्यफ्तया अास्यात किपने किया ९ 
१. वध्यास्याप्हत्ति सृत्र, १.१. प्रश्मोत्वान 
२५ सृत्रदुर्तांग सुत्र, १.६.१,२ 
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वे पूछते हैं कि शञातपुत्र भगवान्‌ महादोर का ज्ञात, दंत ओर श्ोछ कैसा था ? हे भिक्षो । 
भाप इसे यधावत्‌ जानते हैं । जेधा आपने सुता है, तदनुसाद बदलाए | 


उक्त प्र॒धंग से वह स्पष्ट है कि आये जम्यू आयेयुबर्मा के मुख्य शिष्य थे। इसलिए 
जिज्ञापु ध्यक्ति कभो-कभो सीधे प्रदन पूछ लेते थे । उपय कस गायाओं में इसी प्रकार का 
उल्लेश है । जिज्ञातु भ्रमणों, ब्राह्मणों, एहस्थों तथा उत्तर भर्मावलम्बो जनों ने उनसे भो 
जानता बाहा, बहु कोई ऐसा विषय नहीं जात पढ़ता, जिसे आये जम्बू न जानते हों। पद 
जम्बू पोषा अपनो भोर से उत्तर नहों देते । वे श्रुत-खोत को परम्परा का निर्वाह करते. हैं। 
फलत: अपने आयाध्य गृत्वय' सुधर्मा से पूछते हैं । इसके उतका यह अभिप्राय स्पष्ट अनुमेय 
है कि तोषकरानुप्राणित तथा गणवरानुप्रधित, शरंललानुगत श्रुत-लोत भविश्धिनत या अधव्यप- 
हिंत रूप से जन-जन तक पहुंचे । 

सुबकृतांग सूत्र में नाय॑ सुपर्ता द्वारा स्वथ भगवान्‌ महाधीश से पूछे जाने का उल्लेश 
है। बह प्रसंग इस प्रकार है : 

पुच्छिस्स हूं केवलियं महेसिं, 

कहूं सितावा पारगा पुरत्या । 

अजागलओ से मुणि बृहि जाएं, 

कहूँ तु बाला नरयं उर्विति॥ 

एव भए पुष्ठ महाणुमावे, 

इणसोज्यणी कासये आतुपरते । 

परवेदइस्स बुहमदुदुण, रे 
आदोगियं दुषकडियं पुरत्या ॥ 

--आय॑ सुधर्मा कहते हैं, मेंने प्राप्त-केवल्थ महानुति भगवान्‌ मदक्षावोद पे पूछा कि नरक 
में प्राणी किस प्रकार अभितष्त होते हैं? बाल--ज्ञान-रहित प्राणी किव-किन कारणों से 
नरक उपातत करते हैं । प्रभो | मैं नहीं जानता, भाप जानते हैं, बतलाएं । मेरे द्वारा इस 
प्रकार पूछे जाने पद महान प्रशावशोल, काइमपगोजभोत्पस्तल, आाशुप्राद्ध भगवान्‌ महावोर ने 
इस प्रकार कहा--मो दुःपूर्ण है, जो अवंनयुवे--सदुपक्यों या असवेज्ों के लिए जितका 
अर्थ--यथातध्य दुर्गंम है, जो दोत--पापी--कुष्टपूर्ण जोबों से परिब्यास है, जो दुक्कृतिक 
है--जहां दुष्कर्मों का फल भोग होता है, उस (नरक) के स्वरूप का आरुयात कहूथा | 


इस प्रसंग से यहू स्पष्ट है कि भाग सुषमा भो जम्पू से जो कहपा चाहते हैं, बहु पार- 
स्पष्दिक स्रोतानुगत हो, इस ओर दे पूर्णदया जाग हूऊ प्रदोत होते हैं। सगवान्‌ से मैंने पूछा 


१. चुबकृतांग सूत्र, १.४.१.१,२ 
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मे बोले--ये दाब्द आय सुवर्मा का विवज्षित विषय पर भगवदुू-वाणी को बबावत्‌ रूप में 
प्र्भुत झरने का मामस बुचित करते हैं | 


भाय॑ सुबर्मा जो कहते हैं, “अजाणओ में मुणि बूहि जाण!'--मैं अज्ञाता हूं, भाप श्ञाता 
हैं, बतलाएु --बहू उन (माय सुधर्मा के) असीम विनय, तरलता, श्रद्धा औौर भावष-प्रवणता 
का दयोतक है। अत्यन्त उन्नत शान के धनी, महनीय गणधरा-पद के अधिकारी आये सुधर्मा 
नशक्त के दुःखों ओर कारणों के सम्बन्ध में नहीं जानते थे, यह फैसे माना जा सकता है? 
यह ब्रदेधा उपपत्त है कि वे जानते-बूकते भी तीथंकर के मुल से साक्षात्‌ ज्ञात, दृष्ट, 
अनुभूत वाणी सुनना चाहते रहे हों भर उन्हों के यधाषत्‌ शब्दों मे कहना भी । 


जन दान में प्रमाण के दो भेद माने गये हैं--प्रत्यक्ष कौर परोक्ष । जो ज्ञान इन्दिय- 
सापेक्ष और मत-सापेन्न न होकर एकमात्र आत्म-सापेक्ष होता है, वह प्रत्यक्ष है। पह सम्पूर्ण 
रूप में केवल केवलो या सर्वेक्ष के होता है। क्योंकि उनके ज्ञानावरणीय कम परिपूर्णरूप में 
कोण हो चुकते हैं। मनःपर्यवज्ञानी ओर अवधिज्ञानों के बह (शानावरणोय) अंशतः क्षीण 
होता है अर्थात्‌ उतका ज्ञान भो सोषा आसउम-सायेश्न होता है, परव्छु (आंशिकतया शाना+ 
बरणीय कमे के ध्षय फे कारण) वह सोमित होता है। इसके अतिरिक्त मत और इन्द्रिय 
के माध्यम से जो जाना जाता है, तत्व॒तः वह प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष है । व्यवहार की भाषा 
में उत्ते प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसोलिए जेन नेथायिकों ने उसे सास्यावहारिक्त प्रत्यक्ष को 
घद्ा दी है । 


तब तक आये सुतर्था के ज्ञातावरणोय कर्म का स्वेवा विजय या पस्पूर्णवया क्षय नहीं 
हो वाया था। वे सबंध नहीं हुए थे; मत: सबंशता की अपेक्षा से उनका ज्ञान अपरिपूर्ण 
था। *यात्‌ इस अपेन्ना से उन्होंने नारकोय दु.सों के न जानते की चर्चा की हो | णेसा भी 
हो, यहां मुख्य अभिप्राय शात को निष्यवधान-धारा यधथावत्‌ प्रधहणशील बताये रखते का 
जात होता है । 

आचारांग, सम्रवायांग, स्थानांग, व्यास्या-प्रमप्ति आदि अगननुत्रों में आये सुबर्मा द्वारा 
विवक्षित लियय का विवेषन प्रायः तिम्तों कित शब्दावली की पृ०ठमूमि के साथ किया जाता 
रहा है: तुय से आउस। तेश भगवया समश्लय। अर्थात्‌ आयुष्पन्‌ । जंसा मैंने सुना है, 
भगवान्‌ महावोर ने (प्रतंगोपात विषय का) इस प्रकार अ्यान-यतिपादद किया है। 
इस आधद्षय के भावा-प्रयोगों से स्पष्ट है कि झ्ञागम-भ्त की परस्परानुस्युति बताये रखने को 
ओब विशेष प्यास रखा जाता रहा है । 


तम्बू के सम्बन्ध में उल्लेख 
डपयू कत प्रश्ननोतर-सम्बन्धी प्रसंगों के अतििवत परिचयात्मक हृष्िः से झल्पसृत्र में 
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तिरूपित सथविशावर्ती में लाये जम्यू के सस्जन्ध में इतना-सता उल्लेश है: थेरस्स ण॑ जाजसु- 
हम्मत्स अशधिगवेसायण ग्रुतत्त अफ़्जजवुनामणेरे अतेबासी कामवगुस्तेण अर्थात्‌ अखिवेश्यत 
गोत्रोत्पन्न, स्वविर आये सुधर्मा के रादयपंगोत्रोत्पन्त आम जम्मू लामक स्थविर अम्तेबासी थे। 


सम्दो सृत्र में स्थविरावलो के वर्णन के अन्तगंत जाये जम्ब का भाये सुघर्मा के पदटुधर 
के कप में उल्लेख हुआ है : 


सुहम्म॑ अगिवेसाणं, जम्बू ताम थे कासव ।* 


यह स्तुत्यात्मक रचना है | इस गायाघे में आये सुधर्मा और जाये जम्धू का द्वितीया 
विभक्त्यन्त प्रयोग है। गाया के उत्तराध में बन्दे पद आया है, जो इनके साथ भी 
योजनीय है । 


भार्य' जम्ब के धम्बन्ध में भजु, उपांग तथा तत्सम्बद्ध आगम-बाहु.मय से ऊपर नो 
कुछ कहा गया है, उससे अधिक वर्णन प्राप्त नहीं होता । दिगम्बर-वाडड मय में काय जस्बू 
के विषय में प्रावोनतव उल्लेख तिलोयपण्णती ” में है। वहां केवल नामोल्लेख मात्र है । 


मोहक व्यक्तित्व * कवियों ग्लोंर लेखकों व्हा आकर्षण 


भार्य जम्बू अत्यन्त सुन्दर, सुकुमार, हृथ और प्रशस्त व्यक्तित्व के धनी थे। उनका 
देहिक सोष्ठथ बड़ा भाकषंक था। छोटी-सो श्रायु में अतेक विद्याओं तथा कछाओं के 
मर्मश ये । पेतुक परम्पणा से अतुल सम्पदा के अधिपति थे। माता-पिता के इकछौते 
पुत्र थे; इसलिए जो स्नेह एवं क्ाइ़-प्यार उन्हे मिला, पह कुछ घिरले डी सौभाग्यशाली 
पुरुषों को प्राप्त होता है। जम्बू का जिद जाठ श्रेष्ठि-कन्याओों के साथ विधाह हुंभा, वे 
अनुपम घौन्‍्दयय, प्रेम और सौहाद की प्रतिमूर्ति थीं। जियके लिए लोग सतृष्ण भाष से 
तरसते रहते हैं, अपरिश्रान्त रूप से बहनिंश उद्यम तथा प्रयत्न करते हैं, वहु श्रव सम्पतु, 
वेशव, समृद्धि जम्मू को सहज ही प्राप्त घी। पर, सुमुक्षानुभावित जम्बू ने इन सबका 
अनायात्त हो परित्याग कर दिया | तीब्बतम बेदाग्य और उत्कृष्टतम त्याग का यह एक ऐसा 
उदाहरण था, जितकी समानता जगत्‌ में बहुत कम मिल घकतो है। उद्दाम यौषन, शपरिमित 





१. सुहम्म अग्गिवेसाणं, जम्शु नामं जे कासबं । 
पसर्थ कक्यायण् बन्दे, बल सिम्जंसव तहा ॥ 
---भन्दीसृत, स्थविर/बली, थाया २५ 
२. _तस्मि कदकम्मणासे जंबू सामि शिकेव्ली जादो | - 
लत्व वि लिदि पयण्णे केवलिणों भत्यि अगुबद्धा ॥ 
न दलिसोयपण्मली, १४७७ 
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भोग बदतुए ; यह सब होते हुए भौतिक दायंताओं, एफचाओं ओर अभिसिद्धियों का 
अध्दीकार, अध्यात्मअपित मितान्त निरष्दाद साधक-दशा का स्वींकार--तिःसन्देह एक 
अंधाधारण एवं भाववषधेकर पटना थी। 


जम्दू के इस परम पुनीत, भत्यस्त विरत, साइव-संबलित, भात्म-ताधना की अ्रमिट छो 

से उद्दीष्ध व्यक्ति अनेक कवियों, जेल कों और कथाकारों को भाकछृष्ट और प्रेरित किया। 

कलत: आये जन्यू के जोवन पर अनेक भाषाओं व दोलियों में दिपुल साहित्य सजित हुआ । 

उनके जोवन पे सम्बद्ध दूसरी कोटि का साहित्य बह है, जहां अन्य महापुरुषों के बरितों के 

साथ उनका चरित्र भी समाविष्ठ है। इस प्रकार जम्धू जोदन के सम्बद्ध ऐतिहासिक ध्यों 
के समाकलत के लिए साहित्यिक दृष्टि से उक्त दो प्रकार के काघार प्राप्त हैं 


वसुद्वेवर्नहि डा 

उपसक्ध साहित्य में वकुदेव-हिंडी' छबसे पुयानो रचना है, जितमें क्षायं जम्मू का भी 
जोषन-बूताम्त वगित है। वुदेण हिंडो के रघनाकार श्रो संघदास गणो हैं। उनका समय 
विक्रम की छटो-सातंबी शताब्दी माना जाता है। बसुदेव हिंडी जेन महाराष्ट्री प्राह्त की 
सबठे पुरातन कृति है। इसके अतन्तर जो आये जंबू विषयक चरित-साहित्य रचा जाता 
रहा, उप्का मुस्य आाधाय प्राय: यही अल्य रहा । इस ग्रन्थ के कथोत्पत्ति नामक प्रकरण 
में आय जम्दू का इतिवृत्त है। भागम-बाड मय के प्रमुख संवाहक होने के साते यह वांछनीय 
है कि भाव जम्बू के बरित से पाठक अबगत हों; अतः यहां धधषुदेव हिंडो के अनुसाद सक्षेप 
में उसका धार उपहिषत है । 


म्यलारनपता, जन्म, निवास 


बन 


चसुदेबहिडीकाय ने सर्वप्रथम मधथ देश की तथा उसकी शाजधानों राजणह को नैंसर्गिक 
छूटा, पैसव, जन-समृदाय के सम्पन्‍्न, समृद्ध एवं उल्लासपूर्ण जोबन का सजोव चित्र अंकित 
किया है। वहां के राजा श्र णिक को महंता, उदारता, विजिगीघुता औौर यशस्विता की 
चर्चा को है। अ्रणिक को पटरशानो चिल्लणा (चेल्लणा) और राजकुमार कोणिक (अजातश ह) 
का भी यथाप्रंतंत उल्देख किया है । 


१. मात में हिंड भातु चलते, फ़िरने या परिश्रमण करते के अय में है। अतः बसुदेव 
(हिंडी का अभ् बसुदेव (याकुदेजन्कूण के पिता) के परिध्रमण-बृत्ताग्त हैं। इस प्रसव में 
जहुदेव के परिज्रमण-यात्राओं का विश ऋषत है । जे घर सोड़कर घूमने निकल जाते 
हैं। अनेक बयों तक परिजनस करते रहते हैं। अगेक कम्याओं से उनका परिणय होता 


है। इन सब वृराग्तों तदा त३-ब अबु मतों का अल्ुत कृति में कस्रना-रंजित साहित्यिक 
शेत्ो में बर्गण किया गया है । 


ऋरावा और साहिस्य ] आर्य (मद मायधी) प्राकृत ओर आवन बाइसय*[ ३४५ 


राधपूह में ऋषमदत्त नामक भ्रेष्ठो था। उसके पास उसके पूथ॑ंजों द्वारा अर्थित प्रचुर 
सम्पत्ति थी । वह बिनवधान्‌, विद्वान, कार्य-कुशर,, दयावान्‌, संत्यप्रतिजश्ष तथा दानशीश था । 
अईतु-पासन (जैम धमे) में उसका अनुयाग था। उसको यहणोीं का नाम धारिणों था। 
निरूपहुत स्फटिक मणि के समात उसका तिमेल स्वाद था। वहू शोल- सदात्षार से 
अलंकृत थी । उसने एक बार सोते हुए भद्ध' जागृत अबरुया में पांच स्वष्त देले। बहे॑ जाग 
उठी । मे श्वप्म इस प्रकार थे : 


१. निधुम अग्नि 

२. विकसित कमल, कुमुद और कुबलय समूह से सुशोभित सदोधर | 

३. फल-भार से भुका हुआ धान का छत | 

४. जो जल-दृष्टि कर चुके हैं, ऐसे बादलों के समान धबल तथा अपने धमुच्छित-- 

ऊर्वीक्षत चाय दांतों से युक्त गबदाज । 

५, बणणे, गरष तथा रस पूरित जम्बयू फल | 

घारिणी ने अपने स्वप्न पति ऋषभदत्त को धुनाये। ऋषभदत ते कहा कि भ्त--- 
सर्वक्ष द्वारा ऐसे स्वप्नों का जो फल व्याकृत--भ्यास्यात किया गया है, उसके अनुध्तार तुम्हें एक 
प्रभावापन्ष पुत्र -रत्न को प्रा्ति होगी । इससे धारिणी का हृदय आनन्‍्द-विभोय हो गया और 
उसने यह उत्कष्ठा प्रकट को कि ऐसा ही हो, भाप ठोक हो कहते हैं । 


बरह्मशोक से वयुत एक देव उसके गसे में माया | घारिणी को अहँतु-पूजा और साधु- 
उपासना का दोदद उत्पन्त हुमा । अपनो बेमबपुर्ण धियति बोर सम्पदा के अनुकूप दोहद को 
पूर्ति की गयों । तब मात्र पूर्ण होने पद्र घारिणों ते पुत्र-रत्त को जन्म दिया | नवन्यात 
शिशु शायद शशी जेंद्रो कान्ति औद भानु जंध। दीति से घोमित था। शुद्ध सोने के कमल 
तथा कर्णिकाद के रास-स्निग्पर किनल्‍्क जेसा उसका वर्ण था। उसके हस्त, पाद तथा मुख पद 
बशुभवर्जित सामुद्रिक शास्त्रानुभोदित शुभ तथा प्रशक्ष चित थे। जात-हम को सम्यन्षता के 
पदयात्‌ उत्का नामकरण संस्कार हुआ । माता द्वारा त्वप्त में जम्यू फल देखे जाने हथा 
जम्मू द्रोप के अंविष्ठातृ-देव को सन्निषि के कारण शिशु का नाम जम्जू कसा गया। पात्रों 
द्वारा पालित-पोषित होता हुआ शिशु ऋमशः बड़ा हुबम। | उसके पूर्ण जन्प के धंस्कारश थे; 
अतः उसने देंजते-देखते शीघ्र ही अनेक कलाए' आायत कय लो । 


आय सुधर्भमा से सम्पन्‍्ह 


जम्मू युवा हुए | उन्हें देश लोगों को धांखों में प्रसक्षता चिक्क उठती। वें प्रशंसा- 


दिक्षष्ट छल्दों में कहते “ये कितने दयावान्‌, मधुर मादा, दृढहसी तथा पत्युकयों के प्रात 
जादद व सेवा के भाष रखते वाले हैं । अम्यू वास्तव में मय देश को शोभा ये। उनका 


३४६ ] जआनन और जिविटक : एक अतुशोलग हा 


बोषन आनन्द-उल्लासपूर्ण धा | जितेशबर देव को तरह गणवर सुधर्मा सभ्य (मोद्ष जाने योग्य) 
प्राणियों का मत उल्लखित करते हुए अपने श्रमण-समुदाय सहित राजगृह आये । वे बहां गुण- 
शीछ धेत्य में सके । जम्बू ने आये सुधर्मा का आगमन सुना । मेघ का गजत सुनकर जेसे 
मयूर परम हर्थान्थित होता है, बंसा ही अपरिसीम हे तब अम्बू को हुआ | वे रथ पर बेडे, 
प्रयाण किया, बहां आये। कुछ दूरो पर बाहुन से उतर पड़े । अत्यन्त धेराग्य भाव लिये 
गणघर सुधर्मा के पास बाये । उन्हें तीन बार प्रदक्षिणा की, भक्क से प्रणमत भौश बल्दन 
किया, बैठे । 


आप॑ सुधर्मा ने कुमार जम्बू तथा समवेश जन-परियदु को उदहिष्ठ कर जीव, अजीब, 
आजख़ब, सम्बर, निजेरा, बन्ध तथा अतेक पर्पायात्मक मोक्ष के स्वरूप का विदलेषण किया। 
गणंधर सुधर्मा का छपदेश-बचन सुन जम्बू के मन में वेराग्य-माथ जागा । अत्यन्त भात्म-सुष्ट 
होते हुए वे उठे । विनम्रतापुर्थंक घन्दन किया तथा उनसे निवेदल करने लगे-- प्रभो | आपसे 
मैंने धरमं-चत्व श्रवण किया । अब में अपने माता-पिता को स्वीकृति लेकर आपके श्रोचरणों 
का ब्राश्नय ले आत्म-कल्पाण का अनुष्ठात कछ गा ।/ 


गणघर सुधर्मा बोले--“भब्य जनों के लिए यह कएणोय--कर रने योग्य है ।” 
भाव-जार्गाति 


आये सुधर्मा को प्रणणन कर फुवार जम्भू रथ पर आह; हुए। जिपर मार्ग से जाये थे। 
उसी से प्रयाण कय धगर के द्वार पर पहुंचे । वहां साथते उन्हें यानों की भीक्ष दिखाई दी। 
सोचा, इध द्वार से जाने से अनावश्यक विलय होगा । अधिक अच्छा यह होगा, तगर के दूधरे 
द्वाद से प्रवेश करू, ताकि छोध् पहुंच सकू | वे सारथि से कहने लगे कि रथ धापिस 
लोटाओ, दूध द्वार से तगर में प्रब:ट होगा है। सादथि ते घोड़े हांके । रथ हुधरे द्वार पर 
पहुंचा । वहां धम्बू ने देखा--शिला, शतधनी, कालबक आदि श्र णज्जु द्वारा लटकाये हुए 
हैं $ वे धाज-सेवा के वाद के लिए थे । उन्हें देखते पद जस्तू मत में ऊशापोह करने लो, यदि 
सयोगवद्य मरे पाद्ध मेरे इध पद गिर जाए दो कितना बुरा हो, बढ स्वोकार किये बिना हे 
मेशा मश्ण हो जाए और में दुर्गति में जाऊं । मन में इस प्रकार संकाय कबते हुए थे तारथि 
से बोले कि राथ को वापिस छौटा लो । में आये धुधर्भा के पाठ गुणशीक्ष चेत्य जाना चाहता 
हुँ। सारलि ने रथ लौटा लिया । 


कुमाद जम्यू आये सुधर्मा के प्रास पहुंचे । उससे अम्यर्धता को--में अाजोबन बरह्मयारों 


रहुंवा । इध प्रकार स्वेज्धापूवंक उन्होंने भ्द्नवयं-दत धरीकार किया । रथ पर आाह्षद्र हुए । 
समर में आये। अपने घर पहुंचे । 


माया और साहित्य | आधष ( अद मायदी ) प्राकृत और आयम वाइसव [ ३४७ 
माता-पिता से निवेदन 


कुमार जम्जू रथ से नीचे उतरे । उनका मुख प्रफुल्ठित था। उन्होंने माता-पिता को 
प्रणाम किया । उनसे कहने लगे-- मैंने आज गणघर सुधर्मा से भर्मोपदेश सुना, प्रभावित 
हुआ । में बह पद प्राप्त करना चाहता हू, जहां म वृद्धावस्था है, न मरण है और तन रोग थ 
झोक ही । मैं श्रमण-प्रव्रज्या स्वीकार करना चाहता हूं । मुक्षे आाश्ा दीजिए ।'' 


कुमार जम्बू का निष्थयात्मक भाषा में वचन सुन कर माता-पिता के मुख पर भ्रांतु था 
गये । वे कहने लगे-- “तुमने धर्मोपदेश सुना, यह अच्छा है। देखो, हमारे पू्षंण भी जिन- 
शासन मे अभिरत थे, पर, हमने नहीं सुना, उनमें से किसी ले भी प्रद्नज्या स्वीकार की हो। 
हम लोग भी लम्बे समय से धर्म-अवण करते आ रहे हैं, परसु, हमादा ऐसा मनोभाव कभी 
नहीं बना | तुमने केघल एक दिन में ऐसी कौन सी घिशेषता प्राप्त कर ली कि प्रश्षण्या लेने 
की ठात ली । 


कुपार जम्बू ने माता-पिता को समकाते हुए कहा-- “भुछ व्यक्ति ऐसे दोते हैं कि बहुत 
काल के पदचात्‌ भी अपने करणीय का निश्चय नहीं कर पाते हैं भौर कई ध्यक्ति ऐसे होते हैं 
कि जो थोड़े ही समय में उसे विज्ञेषतः परिक्षात कर लेते हैं । 


जम्यू कुमार ने इस सन्दर्भ में माता-पिदा को विश्लेष-परिज्ञा के उदाहरण के रूपए में 
एक श्रेष्ठि-पुत्र का दृष्टान्त देते हुए दोक्षा लेने की स्वीकृति दैने के हेतु उनसे पुत्र: अनुभोध 
किया । माता-पिता ने कहा--“कार्य सुधर्मा घिहार करते हुए फिए जब यहां पषारें, 
अच्छा होगा, तब छुम प्रश्नजित होता । 


दुल्व॑ंभ धमं-प्राप्ति के सम्बन्ध में कुमार जम्यू ने कई एक मित्रों का हृष्टान्स सुनाते हुए 
अविदल सवतन्पथ अंग्रीक्वार करने का तीद् उत्कष्ठा व्यक्त करते हुए कहा-+ जिद प्रकार 
ढते मित्रो ने तोषकद का उपदेश श्रवग कर समवणण में प्रव्॒व्य स्वोकाद कब ली त्पा 
जम्म-मरण का अस्त किया, इसी प्रकार यदि में क्म्मी ऐदा व क&, तो समय बोतने पर हो 
खकता है, दिंषयों मे आसक्त हो जाने के काएण मेरा धममं के प्रदि आक्रबंण हो न रहते । 
इसलिए में चाहुवा हूं, मुझे अभी स्वोकृति प्रदान कर । 

पिता ऋषभदतत ने कह्ठा--सुम्हा र पास विपुल सम्पदा है, जिससे सम्ी भोग्य पदार्थ 
सुक्षम हैं । इसलिए अच्छा है, भोगों का पर्यात भोग करो, तब दीक्षा छो ।” 


कुमाद जम्बू ने इन्द्रियायक्कि के सम्बन्ध में शिक्रायीत में चिपक कद मरवयें वाले एक 


मकेट का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहा --“बत्ी बलपन के कारण मृप्ते केवश लाे-पोने के 
पदार्थों को आसक्ति रती है । दुतरे शब्दों में केहश जिल्ला के धररइद में थंबा हूं, जिससे में 


इृष४ट८ ] जागम और पिपिटक : एक जतुशोस्य [ संप्ड ३२ 


अवने को घुप्मथा से धुक्त कर सकवा हूं। पद, जब मैं पांचों इस्धियों के भोगों में भासक्त 
बौय प्रत्त हो बाऊ गा, तब जित प्रहार वह बन्दर दुःख से मश, वंषा में भो जन्मनरंण का 
भावी नहों बनू था ? मैं मोत के भय से विमीत हूं। प्रश्वज्मा को आजा चाहता हूं । 


जरूबु कुमार के कथन पर माता कद्ग-कर्दन करने छगो । उसने कहा-- पुत्र | मेंदो 
जिद्काल से वह अभिलावा रहो है कि मैं बर-वेश में तुम्हारा मु देख, पर, हुतने ऐसा 
निश्चय कर लिया है, जो मेरे मगोक्षय को सिद्धि के प्रतिकूल है। यदि तुम मेरी अभिक्षाषा 
पुदो करोगे, हो मैं भो तुम्हारे साथ-साथ दीक्षा! प्रहण कर लूगी।” 


अम्बु ने कह्ा-- मां ! यदि आपको ऐसो दत्कण्ठा है, तो बहुत सुन्दर है। मैं भापके 
बबत का प्रतिपालत कक'गा । पर, उ4 शुभ बेला के ध्यवोत हो जाने पद आप मुझे नहीं 
शोकगी ।/! 


माता परितुष्ट हो गयो । कहने छगी, जता तुम कहठे हो, बेधा हो होगा । उसने भागे 
कहा---“लम्बयू | पहले से हो आठ श्रेष्ठि-हत्याओं का हुम्हारे छिये वारदात हो चुका है। 
यहीं निदास करने बाले सुधुदप्रिय, समुरदत, सागददत, कुते एदत, क्ुबे रतेन, वेश्रमणदत्त, बसुसेन 
हा बतुपाक तामक धाथेदाह हैं। जित-शासत में उतका अनुराग है। परदुभावतो, कतक- 
माक्षा, विवयत्री, पतभों, कनकबतो, श्रीसेना, दोमतो तथा जयपेता नामक क्रमश: उनको 
परिनवां हैं । समुद्रणी, दिन्‍्बुमती, पदुम श्री, पदुमेता, कत कभी, विजवग्रो, कमछाबतों तथा 
बशोमतोी तामक उनको पुन्रियां हैं । ये कन्याए' तुम्हारे अनुछा हैं । तुम्हारे से इतके पाणि- 
प्रहण का पहले से ही निदय किया हुआ दे, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके विताओं को 
यह सब कहलाएं ।* 


अम्यू के माता-पिता की ओर से कन्याओं को सन्देश प्रेषित किया गया कि कुपार जम्बू 
का ऐसा! निएचय है कि दे जिवाह सम्पन्न होते हो संयम ग्रहण कर लगे। इस पर आप लोगों 
का क्या विषाद है ९ 


साथ्थंबाहों ने ज्यों हो यह सुता, उतका मत विवण्ण ही यथा ता अयतो पक्षियों के छाव 
इस उम्दस्य में वे विचार-विनसे करने लगे । उतड़ो कम्याओं ते व६ बातीकाप सुन छिया। 
सभी कन्याबों ने एक जेखा हो निश्चय किया और कहा--*आपने हमें (वचन द्वारा) कुपाय 
जम्मू को दे दिया है। धर्मतः वे हो हमारे ख्ामो हैं। ये जंध्ा करेंगे, जेते मार्ग को प्रहम 
करेंगे, हमादा भा वहो पथ होवा ।” कन्याडों का इस प्रकाश निश्चित अभिव्राय जात कर 
उनके पिता--हार्थदाहों ने अप्ठो ऋषमदत के पास बह शृंबाद भेज दिया । विय्वरूप रप वा 
में जाठ के स्वाव प९ चार कृम्यालों का उल्लेख है ! 


भावा और साहित्य] भाव ( बढ म्राचनी ) प्रात ओर लाकस वाहलय[ ३४१ 
विवाह सम्पन्न 


शुभ दि बस में जम्बू कुमार के पीठी लगाई गयी । कल्याओं के भी अपने-अपने भरों में 
पीढ़ी लगीं। क्षावदयक विधि-विधात के अनन्तर कुमार अम्बू उसी प्रकार कम्याओं के पद 
गये, णेसे चत्र तारिकाओं के सम्तिकट जाते हैं। कल्याओं के साथ ने इस प्रकाश घन शौटें, 
मा्रों श्री, घृत्ति, कीति कौर छक्ष्मी को साथ लिये भाये हों । 

सैकड़ों आनन्द तथा उल्लासपूर्ण विधि-विधानों हारा कुमार जम्य को स्ताम कराया गया 
तथा अनेकविधि आभरणों से उन्हें अल्कृत किया गया। नागर अनों ढ्वाशा कुमाश अम्यू का 
अभिमन्दत किया तथा । इस अथसश पर श्रमण-श्राह्णों का आदर-सत्काद किया गया। 
सक्दया शमय पारिवारिक जनों तथा सागरिकों को विक्लेष भोज दिया गया। भुमार जम्तू 
माता-पिता तथा नवोद्वाहिता धघ्ओं के साथ अपने वास-गृह में आये । 


तस्करराज प्रभव : ागमन 


उसी देधश-काछ में उन्हीं दिनों बहां प्रभच नामक एक प्रसिद्ध चोर था; वह विशयराल 
का पुत्र था, जयपुण निवासी था। वह अनेक कक्ाओं का मम॑-वेसा था। विभ्ध्यशाज ने उस 
(प्रभव) के घोटे भाई अर्थात्‌ अपने कपिष्ट पुत्र को राज्य दे दिया था। प्रभंध ने इसे अपना 
अपमान मात्रा । बह धर से निकल पड़ा । वह विन्ध्यायल की वृर्गम धाटियों में रहने लगा 
कौर चोरी द्वारा बीवत चलाने लगा | उसते सुत्रा, कुमार जम्यू श्रत्यधिक बेभवशाक्ी हैं। 
उनके वेषाहिक समारोह में भनेक समृद्धिशाली व्यक्ति सम्मिलित हैं। बह चछा । बह तालो- 
बुधाटिती विद्या जानता था। उसने उसके द्वारा कपाट लो छिये। अनेक तस्कर-योदानों 
के साथ बह कुमार जम्बू के भवन में प्रविष्ट हुआ । बह श्षरथापिती चिचया भी जानता था। 
उसके द्वाशा! उसने लोगों को अवसुत कश दिया | सभी ऊधने छगे। तस्कर उनके धाभूषण 
तथा वस्त्र उतारने छगे । कुमाद जब्यू ने यह देशा । उसने अधम्न्रास्त--निर्भय भाव से तह्कर- 
दुष्श को कहा--भतिदियों को न छुए' । अस्बू के कथयतमात्र से लेप्य-सिर्मित ( मिट्टी से बने ) 
पक्षों की तरह ये शस्‍्कर स्तम्मित तथा जेप्टा-शुम्य हो गये | प्रभव ने देशा, कुमार अंम्यू 
बधुओं सहित घुसासन पर छंडे हुए ऐसे छगते हैं, मानो तारिकाओं से घिरा धारत्यूणिमा का 
चल्त् हो । 
जम्बू झोर प्रभव : सम्वाद 

साथी तस्कस्योद्धाओं को स्तम्भित तथा लिइयेष्ट देखकर तस्करशाज प्रश्नव मे कुमार 
जम्मू से कहा--- में विश्ध्यराण का पुत्र प्रभव तस्कर हूं। आपके प्रति सह ही मेरे मत में 
पैजि-भाष उुदुमूत हो गया है। मेरा अनुरोध है, आँप्र मुझे स्तम्भिती तथा मोजनी नामक 
किधाए' सिखा दें, में आपको तालोवुधाटिती एवं अवस्थापिती दिधाए घिल्का हुभा ।'” 


गृह ० ' भाग और तिषिटक । एस लगुशीसम [समा: २ 


कुमार अम्यू ने कहा-- प्रभज | सुनो, मैं समस्त पारिधादिकों तथा इस विपुल जेमन 
भौर सम्पत्ति का परित्याग कर कछ प्रद्रत्था ग्रहण कक गा | मैंने भाषात्मक हृष्ट्या पी 
भारंभ-समारंभ प्यक्त कर दिये हैं। मैं एक प्रकार से अप्रमत्त बन गया हूं। मुझ पर विद्या 
या देवता का प्रभाव का्यकद नहीं होता। मुझे इस सावध-अबध सहित या परापपंकिल 
विश्ञाओं से कोई प्रयोजन नहों है। इन विद्ञाओं का परिणाम दु्गति है | मेंने आय सुधर्मा 
से प्ंताश-धिमोचनी धिएद्या प्राप्त की है ।'' 


प्रभव ने यह सब हुंता । उसके विस्मय का पार नहीं रह )। मन-ही मन सोचने रूमा, 
कितना आश्चर्य ! जम्मू कुमार इस बिपुल सम्पदा का परित्याग करने जा रहे हैं। वास्तव 
में ये महानु पुरुष हैं, बन्द हैं । प्रभव विनयाभिनत हो गया। पर, कहने लगा--'जम्ध्‌ 
कुमार । भोस्य विषय इस मनुष्य-छोक में सारभूत हैं। सपत्नीक उनका परिभोग करो। 
पण्डिलजन, भो सुख प्राप्त हैं, उनके परित्याग की प्रशंसा नहीं करते । यह मापके दीक्षा लेने 
का समय नहीं है। असमय में ऐसा करने की बुद्धि आप में केसे उत्पन्न हुई ? जो परिपक्‍च-वृद्ध 
या प्रौड़ अवस्था के हैं, वे यदि इस प्रकार का धर्माचरण स्वीकार कर, तो गद्य महीं है । 


कुमाय अम्य ने प्रभव को 'मधु-विन्दु' क्ादि दृष्टाल्दों द्वारा भोग की त्याप्यता और त्याग 
को धरेब्यता का सार हृदयज्ञम कराया | फलत: कुमार जम्बू के साथ जहां उनकी नवपरिणीता 
पत्नियां प्रव्नजित हुई, तस्करराज प्रभव भी अन्ततः उनके तिलिक्षु तथा मुमुक्ष ध्यक्तित्व से 
प्रभाचित हो अपने तस्कर-साथियों सहित दीक्षित हो गया ॥ 


सस्कर-कम में प्रभव ने जहां एक असाधारण ध्याति अजित की थी, साधना के क्षेत्र में 
भी उसने बस्तुत: चमत्कार किया | यह शआय॑ जम्बू का प्रमुल भम्तेवास्ती हुआ तथा बाय 
जम्बू के पश्चात्‌ भाषायें प्रभव के रूप में उतका उत्तराधिकारी, धर्म-संध का अधिनायक तथा 
द्वादक्ांगात्मक श्रूत-संपदा का सफल संवाहक भी । 


दिगम्बश परम्परा में प्रभव के स्थात पर विदुक्यर नामक तस्कर का उल्लेख है। पर, 
लम्बू के प्रधान विष्य या पट्धर के रूप में उसका कहीं भी उल्लेस नहीं है। दिगम्बर-परम्प- 
रानुसार जम्यू के पट्रघर विष्णु या नल्दी भामक भाषाय हैं। 
'ऋर्य जम्बू * काल्-क्रम 

आये जम्मू के जीवम का काक्त-आम सामान्यतः भिम्मांकित रूप में माना नाता है; 

जम्म : ई० पू० ५४३ 


दीक्षा: ई० पू० ५२७ / १६ वर्ष की अक््यु में, भगवान्‌ महादीर के पिर्षाल के कुछ 
बाव | 


भाथा और साहित्य]. आय (धय सागधी) प्राइस और आगम बाह भय [ ३५१ 
कैबल-झ्ञाम : ६० पू० १०७ 
निर्षाण ; ६० पू० ४६३ । सम्पूर्ण लायु: ८० बे 


एक झोर कल्पना 


प्रायः अधिकांश णेत लेखकों ने इस प्रकार उल्लेख किया है कि मग्रष नरेश सन्नाद 
अंणिक ने भगधान्‌ महावीर से या गणधर गौतम से अम्बू के जन्म के सम्बन्ध में प्रहन किये । 
इससे यह अनुमान होता स्वाभाधिक है कि जम्बू का जन्म सम्राट श्रेणिक के जोधम-काल में 
या उसके दैहावसान से कुछ पूर्ष या उसके आस-पास होना चाहिए । 


बुद्ध का निर्धाण ई० पू० ५४४ में हुआ । उससे आठ धर्षा पूर्ष अजातदात्रु मगध के शाज- 
सिंहासन पर बेंठा । रूगभग उसी समय श्र णिक की मृत्यु का समय ई० पृ० ५५२ के आधस- 
पास ठहरता है। उपयुक्त विचार के सन्दर्भ में जम्बू का जन्म भी इसी के आस-पास होना 
चाहिए | यदि ऐसा माना जाए तो स्वीकृत मान्यता में लगभग १० वर्श का अन्तर आता 
है। तदनुसार जम्बू की आयु ८५० वर्दा की न होकर ६० वष की होती है । 


बोर कादि का अभिमत्र 


ज॑बूसामि चरिठ के लेखक घीर कवि ( ११वीं शती ) ने तथा उसके अनुसार ब्रह्म जित 
दास ( थि० १३ थीं हांती ) तथा राजमल्ल ( वि० १७ थीं धरती ) ने भी यह उल्लेख क्या 
है कि कुमार जम्बू ने मगधराज भ्रणिक के राज्य-काल मेंदीक्षा ग्रहण की थी। इतना ही 
नहीं, सम्राद श्रेणिक ने उसका दीक्षोत्सथ बड़े आतन्दोत्ताह तथा विशाल समारोहपूर्थक 
आयोजित किया था | इसके अनुसाश जम्बू का जन्म श्रणिक के देहाधसान के समय ईूं० पू० 
भ४५२ से कम-से-कम पन्द्रह-सोलह वर्ण पूषें भबदय होना चाहिए | इस प्रकाश जन्‍म का श्मय 
लगभग ई० पु० ५६८-५६६ सम्भावित होता है। इसे मान कर चलें, तो जाये जस्यू की 
पभायु लगभग १०४५ वर्ष होती है। भिन्न-भिन्न पहलुओं को लेते हुए यश्षपि विद्वानों ने कुछ 
विश्वार किया है, पर, गवेबणात्मक दृष्टि से इन पश भौर अधिक विचार किया जाता अपेक्षित 
है। भाशा है, विदणन ऐसा करेंगे । 


थआर्य जम्बू का निर्वाण 
शौरसेती पषटसच्डागम के घवला टीका के रचयितां बीदसेन ( आठवों-नौथीं शो )?, 
गौम्मदसाय के कर्ता सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमियस्द्राथाय ( नौथीं शती ), उत्तरपुराण के लेखक 
गुणघत्र ( ५९८ ई० से पूर्थ ), अपन्नश्ञ महापुराण ( विसदिमहापुरिसगुणालंक्षाद ) के प्रणेता 
१. इसका समय ईसा की आठवीं शत्ती का अन्तिम चरण तथा नोथीं सती का प्रयत 
भाना जाता है | 


३५२ | आप और जिपिवफ : एक अतुशीलन [ सब : २ 


पुष्पवश्त (दाम दाती ६०); दिगम्बर-परम्परा के इन सभी बिद्दानों ने बोर सिर्धाग के १२ वर्ण 
पदयातु घौधम, उसके १२ वर्ष पश्थात्‌ सुधर्मा तथा उसके ४० ब्ष पश्यात्‌ जम्बू का मोक्ष 
गमत मान्य किया है। इस प्रकार १२--१२--४०८-बीए-निर्बाण से जस्बु-निर्षाण तक ॥४ 
बर्ष होते हैं । 


इंगेताम्थर परम्पक्ता के अनुसार भी गौतम, सुधर्मा और जम्यू के कंवल्य काल को कुछ 
सं ल्या ६४ वर्ष होती है। पर, बह इस प्रकाई है--गोतम का कंवल्य काल १२ गण, 
धुघर्मा का कंबल्य काल ८५ बय' तथा बम्बु का मैंवल्य काल ४४ बघं-कुछ ६४ ब्ष | 


विक्तोयप्ण्णतीकार यतिवृषभ यश्षपि दिगस्थर परम्परा से सम्बद्ध थे, पर, प्रस्तुत विषय 
में उनकी काछ- गणना भिभ्त है। उन्होंने गौतम, धुधर्मा कौर जम्बू का केवलि-काल ६२ 
बच! का बहाया है। धप्रश्न|दा जंबूसाम भरिट के लेखक तौर कवि (११वीं दाती ) ने 
जस्व्‌ के केबल्म-काछ के सम्बद्ध में एक लई कल्पना की है। उनके अनु_'्तार जम्बू स्वामी 
दोकित होने के अटारह बे बाद माघ दुवल सल्मी को प्रातः भर्य युधर्मा मोक्षणामी हुए । 
सुधर्मा के निर्धाण के अठारह ब्ष बाद जम्मू का मोक्ष हुआ । 


हिमवत्‌ बेरावछी में वीर मिर्वाणाबद ७० में जस्यू का निर्वाण सुचित किया है। इसके 
अनुसार गौतम, सुधर्मा और जम्मू का सर्वेक्षाबर्था का समय ७० बय का होता है । 


कुछ ओर 

ब्रद् के धर्म-सम्प्रदायों का इतिहास के प्रसंग में भागे जम्ब के सम्बन्ध में चर्चा की है। 
वहां जिला है उन्होंने १६ बर्ष की किशोशाबस्था में ही अपने विवाह के तत्काछ 
पददात्‌ महाबीरली के पट्ट दिध्य धुधर्मा स्वामी से प्रश्वज्या ली थी भौर जीवन-पयंन्त ब्रह्मथये 
ब्रत धारण किया भा। प्रद्नज्या लेने के अतस्तर्ष २० वर्ष तक सुत्तिवृत्ति धारण करते पर के 
केमल-क्षानी हुए ये। बाद में ४४ घर्ज तक केवल-शानी रहुने के उपरान्त ८५० वर्ण को आयु 
में उन्होंने महाभीज-भिर्वाण के ६२ थे धष' में मोक्ष-लाभ किया था। उसका देहाबतान-क्राल 
वि७ पू० स॑० ४०८ माना जाता है। उन्होंने मधुरा के “जोरासी' नामक स्थान में तपस्या 
कर सिद-पद प्राप्त किया था और घहां पर हो उनका तिर्धाण हुआ था। दे लेन-धर्म के 
अब्सिम केवल-शाती थे |? 


१. बआासही बासार्णि गोषमफहुदीन भायबंतानं । 


चम्मपफ्टूभकारे. प्रिमाण॑ पिंदस्वेज ३ 
---सिशोचक्नलती, १४७८ 


२- ब्रध का सॉश्कृतिक इतिहास, भाग २, पृ० ५४ 





भाथा और साहित्य | आध (डड्ध मागधी) प्राहत और आगम वाह सथ [ ३५३ 


लेखक ने यहां वीर-निर्षाण के ६२ थें वर्ष में ४४ वण की कोेचल्यावरथा के अनन्तर 
जम्बू के निर्वाण प्राप्त करने का जो उल्लेख किया है, वह चिन्त्य प्रतीत होता है । ६२ 
वर्ष की संध्या तो तिलोयपष्णत्ती से मिलती है, पर, जम्बू का ४४ वर्ष का जो केवलि- 
काल बताया है, बहु कठिनाई उत्पन्न करता है। इसके अनुसार गौतम और सुधर्मा, दोनों के 
बेवलि-काल के १८ बर्ष बचे रहते है, जिनकी सगति किसी भी परम्परा से नहीं बैठती । 


जम्ब के झ्नन्‍्तर कतिपय खिच्छेढ़ 


जम्प्‌ अन्तिम वेवली थे। प्रायः सभी जेत्र परम्पराएं इस सम्बन्ध में एकमत हैं । 
जेन मान्यता के अनुसार जम्बू के पश्चात्‌ १. मनःप्यंध ज्ञान, २. परम अवघि ज्ञान, 
३. पुलाक छव्धि, ४. आहारक दारोर, ५, उपशम श्रेणी, ६. क्षपक श्रेणी, ७. जिनकल्‍्प 
साधना, ८ परिहाण विशुद्धि घारित्र, ६. सुक्षम सम्पराय चारित्र, १०. यथाख्यात जारित्र, 
१९. केधलज्ञान, १२. मोक्ष-गमन का धिश्छेद हो गया । इस विष्छेद क्रम का अन्यान्य 
हेतुओ के साथ काल-प्रभाव भी एक फारण हो सकता है । 


वतिलो यपण्णती का एक विवेच्य प्रसंग 


हिलोयपण्णती में भगवान्‌ महावीर से भाय॑ जम्बू तक का जो केवलि-क्रम वर्णित हुआ 
है, वहां अन्त में उल्लेख है कि णम्बू स्वामों द्वारा सिद्धि प्रात्त कर छिये जाने पण अनुबद्ध 
केवली? नहीं हुए । धाधारणतयथा इसका यही अर्थ लिया जाता है कि जस्बू के पध्नात 
केषल-ज्ञान की परम्परा गतिशील नही रही । जम्बू के अन्तर पिष्छिन्न होने बाले दश बोलों 
में केवल-ज्ञान का विच्छेद है ही। पर, तिलोयपण्णत्ती मे एक प्रसग और भाया है, जिसमे 
अन्तिम केथलज्ञानी, अन्तिम चारण ऋषि, अन्तिम प्रज्ञा-श्रमण, अस्तिम अवर्धि-ज्ञानोी तथा 
आहँती दीक्षा से दीक्षित म्न्तिम मुकुटधारी सम्राद आदि का वर्णन है। वहां कहा गया है 





१, मण-परमो हि-पुछाए आहारग-खबग-उयससे कप्पे। 
संजमतिय-केव लि- सिज्कणा य जंदबुस्सि वोस्छिण्णा ॥ 
---विशेषावश्यक भाष्य, गाथा २४५९३ 
२ जादों सिद्धों वोरो तहिबसे गोदमो परमणाणी । 
जावो तर्सिं सिह सुधम्भसामी तबो जादो |! 
तम्मि कदकरुपला से जंबू सासि जि केवली जादो । 
तत्थ वि सिद्धिपकण्णे केबशिणो गत्वि अणुबद्ा ॥ 
--तिलोयपण्णती, १४७६-७७ 


१५४ ] आम और जिपिटक : एक अतुशीलन [ छष्ड : २ 
कि केवल-शालियों में अन्तिम श्रीधर कुण्हलगिरि पर घिद्ध' हुए । 


प्रदत उपस्थित होता है, यति वृषभ एक रथान १२ जस्बू के अनन्‍्तर ( बनुबंद्ध ) वेवली 
होने का निर्षंध्र करते है और यहां श्रीघद् को वे भरष्तिम वेघली बहलाते हैं, इसकी संग्गात 
कैसे हो ? गहराई में जाने पर एक ठथ्य पकड़ में अाता है। यति वृषभ ने पेबली के पूथे जो 
अनुबद्ध विशेषण दिया है, वह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । यह विश्लेषण सम्भवतः इस बअध्थे 
का शोतक है कि जम्बू के पचातु ऋ्मबद- अनवरत केवली नही हुए अर्थात्‌ केवलि-परम्परा 
सतत चाल नहीं रही । इससे ध्वनिष होता है कि श्रीधर, जो ऑन्ठम केषलछी हुए, अनुक्रम मे 
न होकर णम्बू के कतिपय पीढ़ियों के पश्चात्‌ केवली हुए हो। इतना होते हुए भी यह दबष्य 
जम्बू के पदचात्‌ विच्छित्त होते वाले घोलों में के धलक्ञान के विच्छेद का जो उह्लेख है, उसके 
प्रतिकूल है ही | 

श्रीपर के समय, अथस्थिति आदि पर गवेषणा किया जाना ध।छनीय है; क्योंकि अब 
तक प्रायः यही मान्यता प्रचलित है कि भाये जम्बू मन्तिम केंवलज्ञानी थे। पर, चरम 
केवली के रूप में बति वृषभ ने मो श्रीधर का प्रसंग उपस्थापित किया है, उससे वह मान्यता 
टकराती है । 


भरत ः कण्ठाग् : अरपारिक्टय 


वेदों को श्रुति कहे जाने का कारण सस्भवतः यही है कि उन्हें सुनकर, गुरु मुख से 
अाधयत्त कर स्मरण रखने को परम्परा रही है| जेन आगम-वधाड मय को भी भव कहा जाता 
है। उसका भो यही क्षभिप्राय प्रतीत होता है कि उसे घुनकर, आचार या उपाध्याय से 
अधिगत कर याद रखे जाने का अचलन था | सुनकर जो रमरण रखा जाए, उसमे सुनी हुई 
शब्दावली की यथादतता स्थिर रह सके, यह कठिन प्रतीत होता है। पुरा कालीन मनी पषियों 
के ध्यान से यह तथ्य बाहर नहीं था; भतः वे अरम्भ से हो इस ओर यधेष्ट जागहृकता और 
सावधानी बरवते रहे | बंदिक विद्वानों ने सहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम पाठ, जटा-पाठ हथा 


घधन-पाठ के रूप में वेद-मल्त्रों के पते या उच्चारण का एक वैज्ञानिक अभ्यास-क्रम 


>०->नमन+ 3 ह०+े भक-७ ७-3 40मके- ०-०७ ०७०००ननमकण» 


१. कंडलगिरिल्सि चरिमो केवलणाजोसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारण रिसीसु चरिमो सुपासचंदामिधाणों व ॥ 
फ्णसमणेसु खरिमों वइरजसों थाम भोहिणाणीसुं । 
अरिसो सिरिणाभो सुदविणयसुसीलादि संपण्णो ॥ 
मजश्धरेंसुं जरिमो जिणदिक्स धरवि बंदगुसों य। 
तसो सउडधरा दु प्यव्यक्जं गेब गेन्कुंति ॥ 

“--तिलोवफ्ण्णलों, १४७६-८१ 


भावा ओर प्ताहिस्य ] आाष॑ (अडद्धं भाषधी ) प्रात और आगम वाहसयथ [ इश४ 


निधारित! किया था। इस वैज्ञानिक पाठ क्रम के काएण ही वेदों का धाप्दिक कलेवर 
आज भी अक्षण्ण विशमान है । 


जेन आ गमज्ञों ने इसे भलोभांति अनुभव किया । उन्होंने भी आगमों के पाठ या उच्चा- 


रण के सम्बन्ध में कुछ ऐसी मर्यादाएं, नियमन या परस्पराए' बांधीं, जिनसे पाठ का छणुद्ध 
स्वरूप अपरिवत्यं रह सके । 


डनुयोगह्ार सुत्र में आगमतः द्र्यादश्यक के प्रसंग में सुचित किया गया है कि आगशम- 
पाठ की क्या-क्या विशेषताएं हैं। वे इस प्रकार हैं :” 


१, शिद्षिह-- साधारणतया पाठ सीख लेना, उसका सामान्यतः उच्चारण जान लेता ) 
२. स्थित-- सीखे हुए पाठ को मस्तिष्क में स्थिर करता । 


३ जित-क्रमानुरूप आगम-चाणी का पठन करना । यह तभी सधता है, जब पाठ 
जिम-व्शंगत-अधिक्त या स्वायत्त हो जाता है । 


४. मित --मित का अथ मान परिमाण या माप होता है। पाठ के साथ मित विल्लेषण 


जुड़ने का आशय पाठगत धक्षय आदि की मर्यादा, त्तियम, संयोजन आदि 
जानना है | 


५, परिणजित--अनुक्रमतया पाठ करता सरल है। यदि उसी पाठ का ध्यत्तिक्रम से या 
व्युत्क्रम से उच्चारण किया जाए, तो बड़ी कठिनता होती है। यह तभी 
सम्भव होता है, जब पाठ परिजित अर्थात्‌ बहुत अच्छी तद्ह अधिकृत हो । 
भध्येता को ध्यत्िक्रम था ध्युत्कम से पाठ करने का भी अभ्यास हो । 


६. तामसम--ह्त किसी को अपना नाम प्रतिक्षण, किसी भी प्रकार की स्थिति में सम्यक्‌ 
स्मरण रहता है । बह प्रयेक ध्यक्ति को आत्मसात्‌ हो जाता है। अपने ताम 
की तरह आगम-पाठ का आत्मसात हो जाना । ऐसा होने पर अध्येता किसी 
भी समय पाठ का यथावत्‌ सहज रूप में उच्चारण कर सकता है | 





१. देह, प्रस्तुत प्रन्थ का वेद और उतकी भाधा' शीर्षक थिवेखन 


२. आगमओ दश्यावस्सयं--अस्स ण॑ आधस्स एति प--सिक्लतं, दिते, जिटं, सितं, 
परिजितं, नामतमं, घोससमं, अहोणवर्सरं, अजज्यवसरं, अव्याइडबशरं, अब्खलियं, 
असिलियं, अवच्चामेशियं पढ़िपुण्णं, पदिपुण्णधोसं, कंट्रोट्रुविप्पसुस्क गुर वायणोबगर्य । 


“-अशुयोगड्वार धृत्र, ११ 
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हद ८ 


७. धोषसम--घोष का अथे ध्वनि है। पाठ शुद्ध घोष या ध्वन्पूरदंक उश्धरित किया 
जाना चाहिए। व्याल्याकारों ने घोष का आशय उदात्त', अनुदात्तर तथा 
स्वरित 7 अभिहित किया। जहां जिस प्रकार का स्वर उच्चरित होना अपेक्षित 
हो, वहां बेंसा ही उच्चारित होना | येद-मन्त्रों ! के उच्चारण में बहुत सावधानी 
रखी जाती थी | घोषसम के अभिप्राय में इतना भौरु जोह्ा जाना भी 
संगत प्रतीत होता है कि जिन वर्णो के णो-नो उद्चारण-रथान हों, उसका 
उन-उन स्थानों से परयावत्‌ उच्चारण किया जाएं। ध्याकरण में उद्वारण- 
सम्बन्धी जिस उपक्रम को प्रयत्न” किया जाता है, घोष्सम में उसका भी 
घमावेश होता है । 





उच्चेददात्त: ६ -- 
मीचेरभुदात: । -- 
समवृत्या स्वरित: । --"बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी, १,२ २९-३१ 


. मम्त्रो हीनः स्वरतो बणतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह । 


सा वार्वयों पजमानं हिनस्ति, यथेस् शत्रु: स्वरतोष्पराधास्‌ ॥ 
“-पराणिनीय शिक्षा, ५२ 


. थर्णों के उच्चारण में कुछ खेष्टा करनी पड़ती है, उसे 'यत्न' कहते हैं। यह दो प्रकार 


का है। जो वर्ण के मुख से बाहर आने से पहले मुख के भीतर होता है, उसको 
अभ्याग्तर कहते हैं । यह मुल के मोतर होता हैं ओर पहले होता है। बिना इसके 
बाह्य यत्न तिष्फल है । यही इसकी प्रकृप्टता है; अतएवं इसे प्रवत्त कहा जाता है। 
'प्रकृष्डो यल्लः प्रप्न: यह अथ संगत भी इसीलिए है॥ इसका अनुभव उच्चारण करने 
बाला ही कर सकता है; क्योंकि उसी के सुख के भीतर तो यह होता है। दूसरा यत्न 
मुख से वर्ण निकलते समय होता है; अतएवं यह बाह्य कहा जाता है। इसका अनुभव 
छुनने बाछा सी कर सकता है। यत्नो द्विघा--आस्यन्तरो बाहुश्व । आह्य: पंचधा-- 
स्पृषर-ईपत्स्पृष्ट-इद्विगृत-बितृत-संजृत सेदात्‌ । तत्न स्पृष्ट प्रय्न॑ स्पर्शानाम्‌। ईवतस्पृष्ड- 
मन्तःस्थानास्‌ । ईवद्विबृतमृष्मणाम्‌ । बिदृतं स्वराणाम्‌ । हस्वस्पावर्णस्य प्रयोगे सबतम , 
प्रक्रियावशायां तु विश्॒तमेव । 


बाहास्वेकाइशभा---विधार: सवार: श्वासो नादो घोधषो5 धोधो5 ल्पप्राणो महाप्राण 
उदासोब्सुदास: स्वरितश्येति 
खर्गो विवारा: श्वासा अधोषाश्य । 
हुश: संबारा सादा धोषाश्च । 
बर्गाणां प्रघम तुतोवपंचमा लणश्वाल्पप्राणा:। 
जर्गाणां ट्वितीयचतुर्नों शलश्ल सहाप्राजा: | 
-लपु सिद्धान्त कौमुदी, संज्ञाप्रकरणभ्‌, पृ० १८-२० 


भाषा ओर साहित्य ]]. आय ( अद् मागषो ) प्राकृत और आवम बाइमन [ ३५७ 


८, अरहीनाक्षर --उश्वायेमाण पाठ में किसी भो वर्ण को हीन भर्थात्‌ गायब या अस्पध्ट न 
करना । पाठ स्पष्ट होना चाहिए। 

९. अन्ध्यक्ष(--अचायंमाण पाठ में जितने अक्षर हों, ठीक ये ही उच्चरित हों, फोई 
अतिरिक्त या अधिक म मिल बाए। 

१०. अध्याविद्धाध्ष---अ+थि+भा+धिंद्ध के योग से अध्याविद्ध शब्द बना है। पिद्ध का 
अथे बिंघा हुआ है और उसके पहले भा उपसर्ग छग णाने से उसका अध॑ 
सब भोर से या भली-भांति बिधा हुआ हो जाता है। “आ' से पूष॑ं 
लगा वि उपतर्ग बिंध जाने के अथे में और घिश्षेषत्रा ला देता है । 
अक्षर के ध्याधिद्ध होने का भथे है, उछका अपहृत होना, पीड़ित होना । 
उपहनन या पीड़न का भ्ाद्यय अक्षरों के विपरीत या उल्टे पठन से है। 
घेचा नहीं होना चाहिए । 

११. अस्खलित-- पाठ का यवाप्रवाह उच्चारण होना चाहिए । प्रवाह में एक लय 
( 9॥५४॥॥ ) होती है, जिससे पाठ द्वारा व्यक्यमान भादय सुष्ठुतया 
अवस्थित रहता है; भतएवं पाठ में स्‍्ललन नहीं होना चाहिए। असख- 
लित रूप में किये जाने वाले पाठ की अथं-ज्ञापकता धेशद लिये 
रहती है। 

१२. अमिलित - क्षजागरूकता या असावधानी से किये जाने दाले पाठ में यह आशंकित 
रहुता है कि दूसरे भरक्षर कदाच्रित्‌ पाठ के अक्षरों के साथ मिल जाए'। 
घेसा होने से पराठोज्बारण की शुद्धता ध्याहत हो जाती है। पैसा नहीं 
होना चाहिए । 

१६३. अव्यत्यान्नं डित--भ+-वथि+-अति+अामेडित का अथी शब्द था ध्वनि की आदृत्ति) 
है। इस शब्द का मूल रूप “अव्वल्वामेलियां है। अ' उपसर्ग निषेषा- 
थेक 'भ' के बिना इसका रूप “वच्चामेलिय' है। पाइअसहमहण्णवों में 
'बच्चामेलिय' जोर 'विध्चामेलिय' दोनों रूप दिये है। दोनों का एक 
ही भय है। बहां भिन्न-भिन्न बरश्यों से मिश्रित 'अस्थान में ही छिन्न होकर 
जिर ग्रधित' तथा 'तोड़ कर सांघा हुआ अर्थ” किया गया है। धृत्र- 





१.(क) संस्कृत-हिन्दों कोश, आप्ठे, पु० ११५ 
(स) +०009ए7॥0 ४०7॥ ; 5शाशता-द्याज्ञाआ छीटाताक्षाए $ जा ्तांण 
४श।४ं४8॥9, ?. 447 


२. पाइअसहमहुलयथो, पृ० ७७३ 
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श्याख्याताओं ते इसका अर्थ अन्य सुत्रों क्यवा शास्तों के मिलते-जुछते 
पा सामानाश्क पाठ को चाछ या क्रियमाण--उच्चारयंमाण पाठ से 
मिला देता किया है, जो कोशकारों द्वारा की गयी व्यापष्या से मिछता 
हुआ है। शास्त्र पाठ या सुत्रोज्चारण मे आज डन, अत्यधिक आर्मेडन-- 
ब्यत्याज्न उन नहीं होना चाहिए । 

१४, प्रतिपूर्ण--शीघ्रता या अतिश्षीघ्रता से भस्त-ध्यस्तता आती है | जिससे उच्चारणीय 
पाठ का अंश छूट भी सकता है। पाठ का पूर्णरूप से--समग्रतया, उसके 
बिना किसी अंश को छोड़ उच्चारण करना चाहिए । 


१५. प्रतिपूर्ण घोष - पाठोच्चारण में जहां छय के अनुरूप ( ४।५॥॥॥709।५ ) बोलना 
कायद्यक है, वहां ध्वनि का परिपूर्ण या स्पष्ट उच्चारण भी उतता ही धपेक्षित 
उध्चायंमाण है। पाठ का उच्चारण इतने मन्द स्वर से न हो कि उसदे सुनाई 
देने में भी कठिनाई हो । प्रतिपूर्ण घोष समांचीन, संगत, षांछित स्वर से 
उच्चारण करने का धुवक है | जंते, मन्द स्वर से उच्रारण करना वर्ज्य है, 
उसी प्रकार भ्ति ठोद्न स्वर से उच्चा रण करना भी दूषणीय है । 


१६. कण्टौष्टविप्रधुक्त--कण०्डउ+ओ8+विप्र+मूक्त के योग से यह दाब्द निधन्न हुआ है। 
मुक्त का अथे छूटा हुआ है । जहां उच्चारण में कम सावभानों बर्तो 
जाती है, वहां उच्चाये माणी वर्ण कुछ कण्ठ मे, कुछ होठों मे बहुधा 
झटक जाते है । जेसा भपेक्षित हो, घेसा स्पष्ट और सुबोध्य उश्चारण 
नहीं हो पाता ॥ 


पाठोश्यारण के सम्बन्ध में जो घुचन किया गया है, एक भोद वह उच्चारण के परिष्कृत 
रूप और प्रथाह की यथावतता बनाये रखने के यज्ञ का धयोतक है, वहां दूसरी ओर उच्चारण, 
पठत, अभ्यास पूरक भविगत या स्वायत किये गये शाज्जों को यवावत्‌ स्मृति मे टिकाये रखने 
का भी सूवक है। इन सुचनातों में जनुकम, ब्यतिक्रम तथा ध्युतक्र+ से पाठ करना, पाठ 
में किसो वर्ग को छुत न करना, अधिक था अतिरिक्त अक्षर न जोड़ना, पाठगत अक्षयों को 
परस्पर न मिलाना या किन्हीं अन्य अक्षरों को पाठ के अक्षरों के साथ न मिलना आदि के 
रूप में जो दष्य उपस्याप्तित किये है, वे षत्तुतः बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिये सम्बबतः 
यही भावना रही हुई प्रतोत होता है कि श्रवण-परस्ारा से उतरोतर गतितोल द्वादशांगमय 
अगम-बाड मय का लोत कमो परिवर्तित, विचलित ठथा विकृत व होते पाए । 


#त का उद्भव 
सर्वश्ञ ज्ञान की परूषणा था अभिव्यक्षना क्यों करते हैं, बह आागम हप में किस प्रकार 


भावा और साहित्य] आप (अद मागधी) श्राहुृत और भगत वाह मव [ ३४६ 


परिणत होता है, इसका विशेष यश्यक भाष्य में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है: “*हप, 
नियम ठधा शान रूपी वृक्ष पर आरूद अमित--“अनन्त-प्म्पक्ष केवल झानोी सब्य जनों को 
उद्बोधित करने के हेतु श्ञान-पुष्पों की वृष्टि करते हैं। गणधर उसे बुद्धिरपी पद में ग्रहण 
करा उसका प्रवचन के निमित्त ग्रथन करते है ।''7 

दृक्ष के दृष्टांत का घिशदीकरण करते हुए भाष्यकार लिखते हैं: “जेते, जिपुल धन- 
खण्ड के मध्य एक रम्य, उन्नत तथा प्रलम्व दाखान्वित कहप-वृद्दा है। एक साहसिक श्यक्ति 
उस पर आरूढ़ हो जाता है। वह घहां अनेक प्रकार के सुरभित पुष्पों को ग्रहूण कर लेता 
है। भूमि पर ऐसे पुरुष है, जो पुष्प लेने के इच्छुक हैं भौर धद्थ उन्होंने वस्त्र फैला रखे हैं। 
बह व्यक्ति उन फूलों को फंलाये हुए धस्त्रों पर प्रक्षित कर देता है । वे पुरुष अम्य लोगों पर 
क्नुकस्पा करने के निमित्त उन फूलों को गू थते हैं। इसो तरह यह जगत्‌ एक धन-छण्ड है | 
धहां हप, नियम और क्ञानमय कल्प-दृक्ष है। चौंतीस अतिधाय-युक्त सर्वेश्ञ उस्त पर आशूढू हैं । 
वे केवली परिपूर्ण ज्ञान-रूपी पुष्पों को छद्मस्थता रूप भूमि पर अवस्थित हान रूपी पुष्प के 
अर्थी --इच्छचुक गणघरों के निर्मल बुद्धिहपी पट पर अक्षित करते हैं ।'!? 


१, तब-नियम नाणरूक्स आरूढो केव्ली अभियनाणी । 
तो मुहर नाणबुद्टि मवियजणविद्ोहण हुए ॥ 
त॑ बुद्धिमजएण पडेण मणहूरा मिण्हिइं निरक्सेस । 
लित्यपरमा सियाह गंयंति तओ पषयणट्ट्ा ॥ 
--विशेषावश्यक्त भाष्य, १०६४-६४ 
२. रफशाइरूवयनिसवणत्थ मिह वध्वदकखविट्दु तो । 
जह कोई जिउलबणसब्मज्कपारदिठ्यं रस्म | 
दु'गं॑ विडलकशधं॑ साइसओ कप्परस्खमारूुढों । 
पत्ञवगहियबहुजिहसुसुर भिकुछुमो धशुकंपाएं । 
कुसुमत्यिभू मिचिट्टिय पुरिसपसारिय पडेंसु पक्षिवह । 
गंयंति तेइईबि चेत सेसजणाणुशहढढाएं | 
छोगजणसंडसा्कः चोसीसाइसयसंयदोवेओ । 
तब-नियम-नाणा म इयं स कप्पर्क् समाख्कों ॥ 
भा होत्ज भाणगहुणस्सि संतभो तेन केवलिशहर्ण । 
झोडवि बउहा तओब्यं सब्यष्ण अभियनाणित्ति ॥ 
पक्जसनाअकुसुमो ताइ' छउमत्यभूमिसंधेसु । 
माणकझुसुसत्यिगगहुर सिषदुद्धिपडेसु पर्खिवह ॥। 
--विशेषावश्यक साध्य, १०९६-११०१ 


१३६० ] झागम और श्रिपिटक : एक अनुशीछम [ क्षण्ट : २ 
खक प्रश्न ; उक्त समाधान 


साध्यकार ने स्थय' ही प्रधन उपस्थित करते हुये इसका भर विश्लेषण किया है, भो 
पठनीय है : “सर्बवश भगवान्‌ इताथे है। कुछ करना उनके लिये क्षेष नहीं है। फिर ये धर्म॑- 
प्रहषणा क्यों करते हैं ? सथेज्ञ तवं उपाय भौर विधि-वेत्ता हैं। वे भव्य जनों को हो बोध 
देने के लिए ऐसा करते हैं, अभव्यों को बयों नहीं उद्बोधित करते ?'” 


समाघान प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं: “तोथंकर एकान्त रूप से कृतार्थ नहीं 
हैं; क्योंकि उनके जिन ताम-कम का उदय है। धह फर्म घन््य या निषफल नही है; अतः उसे 
क्षीण करने के हेतु यही उपाय है। अथवा कृताधे होते हुये भरी जेसे सुघे का ध्वभाष प्रकाश 
करना है, बेस ही दूसरों से उपछत न होकर भी परोपकारपरायणता के क्रारण दूसरों का 
परम हित करना उनका स्वभाव है । कमल घुर्य से बोध पाते हैं--विकसित होते है तो 
क्या यूं का उनके प्रति राग है? कुमुद विकसित नही होते, तो क्या सूर्य का उनके प्रति 
इंष है? तूये की किरणों का प्रभाव एक समान है, पर, कमल उससे जो विकसित होते है 
धौर कुपुद नहीं होते, यह छुपे का, कमलों का, कुपुदों का अपना अउना स्वश्ञाव है। उगा 
हुआ भो प्रकाशबर्मा सु उल्लु के लिये उसके अपने दोष के कारण अन्ध्रकार-हय्र है, उसी 
प्रकार जिन रूपी घुये बरभव्यों के लिये बोब-हूप्री प्रकाश नही कर सकी । अथवा जिस 
प्रकार साध्य रोग की चिक्रित्ता करता हुआ वैद्य रोगी के प्रति राग और अताध्य रोग की 
चिकित्सा न करता हुआ णोगो के प्रति ढेपी नहीं कहा जा सकता, उबर प्रकार भव्य जनों 
के कम - रोम को नष्ट करते हुए जितेन्द्रहवी बेद्य उप्र प्रति रागी नहीं होते हथा अभय 
जनों के असाध्य कम-रूपी रोग का अपचय न करने से उसके प्रति वे हंघी नही कहे जा सकते | 
जैते, कलाकार अनुपयुक्त काष्ठ आदि को छोड़ कर उपपुक्त काब्ठ आईद में झय-रवतरा कृदता 
हुआ अनुधयुक्त का७्ठ के प्रति द्रंबी और उपयुक्त काष्ठ के प्रति अनुयागी नहों कहा जाता, 
उसी प्रकाश योग्य को प्रतिबोध देते हुए और अयोग्य को न देते हुए जिनेश्वर देव न योग्य के 
प्रति रागी और तन अयोग्य के प्रति हंषी कहे जा सकते है ।! 
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१, कोस कहेइ कपत्यो कि था सवियाण चेव बोहत्यं । 
सब्योपा 4जिहिष्णे कि बा भष्ये न बोहैद ॥॥ 
नेगतेश कथत्मों जेघोदिन्न जिशिज्दतामं से । 
तदर्धकफले तस्स प्‌ खद॒णोवबाओःप्सेव जमञो ॥ 
जऊं व कपरयस्स थि से अगुवकयपरोवगारिसासव्य । 
परमहियबवेत्तमर्श भासयसाभध्यमिव रविशों .। 
कि य कमलेसु राओ रविणो बोहेइ जेण सो ताइ । 
कुतुएदु व से दोसो अं न विदुअकंति से ताइ' ते 


साषा और साहित्य ]_ आष (अड़ माणघो ) प्राकृत ओर आम बाइमव.[ ३६१ 
पुष्पमांह्ा को तरह सुत्रमाला का ग्रथन ह 


बोजादि बुद्धि! सम्पल्त व्यक्ति ( गणधर , उस ज्ञानमयी पुष्प दृष्टि को समग्रतया ग्रहण 
कद विचित्र पुष्प-माला की तरह प्रवचन: के तिभित्त सृत्र-्माला--शास्त्र-माला ग्रथित 
करते हैं । 


जिस प्रकार मुक्त--बिलरे हुए पुष्पों का ग्रहण बुष्कर होता है और गु थे हुए पुष्पों या 
पुष्प-गच्छीं का ग्रहण सुकर होता है, वही प्रकार जिन-वचन रूपी पुष्पों के सम्बन्ध में है । 
पद, बाय, प्रकरण, अध्ययन, प्राभ्ृत आदि निदिचत क्रमपुरवेक दे ( सुत्र ) व्यवस्थित हों, तो 
यह ग्रहीत है, यह ग्रहीवष्य है, इस प्रकार समीचीनता और सरलता के साथ उनकी ग्रहण, 





ज॑ बोहमउलणाह' सुरकरामरिसओ समाणाओ | 

कमरलकुपुयाण तो त॑ सामव्ब॑ तसस्‍स तेसि च॥ 

जहू बोलगाईणं पा धम्मावि सो सदोसेण । 

उह्भोषवि तमोरूबो एथसमठ्याण जिणसुरो ॥ 

सके तिमिच्छुमाणों रोग रागी न भण्णए वेश्जो। 

मुणमाणो य असज्क॑ निसेहयंतों जह अदो अवासो ॥ 

तह भव्वकस्मरोगं नासंतो रागब' न जिणवेज्जो । 

न य बोधि असब्पासस्ककम्मरोग निसेहंतो ॥ 

मोतत, अजोग्गं जोरगो दलिए रुज करेह्ट रुआरो । 

न ये रागदोसिललो तहैष जोगे विश्ोहेतो ॥। 
--+विशेवावश्यक भाष्य, ११०२-१११० 

१. जिस बुद्धि द्वारा एक पव से अनेक पद गृहीत कर लिये जाते हैं, उसे बोज-बुद्धि कहते 
हैं। बीज-घ्रुद्धि के साफ पाठ में उल्लिखित आदि शब्द कोष्ठशडुद्धि का सूथक है । जेसे, 
घाग्य कोष्ठ अपने में असण्ड धान्य-मण्डार संजोगे रखता है, उसी प्रकार जो बुद्धि 
मक्षण्ड सूत्र-बाइमम को धारण करती है, वह कोष्ठ-बुद्धि कही जाती है। 

२. प्रवचन का अभिप्राय प्रसिद बचत या प्रशत्त बचन यथा घमंसंघ से है अपबा प्रबवन से 
हादशांग भूत लिया जा सकता है। वह (द्वावशांध भूत ) किस प्रकार ( उद्मावित ) 
हो, इस आशय से द्वावशांगात्मक प्रबजन के विस्तार के लिए या संब पर अनुप्रह्‌ करने के 
लिए गशबर सुत्र-रखता करते हैं। हारशांग रूर प्रबचत सुलपुर्वक ग्रहण किया जा 
सके, उतरा सुक्षपुबक गुशन--परा वतन, घारण--ह्मरुण शिवा जा सके, सुझपूर्जक दूसरों 
को दिया जा सके, सुशपूर्वरु पृरद्ठा--विवेषन, विश्लेषण, अधेद्श किया जा सके, 
एतबर्थ पधवरों का चुब-रवता का प्रवशद होता है। 


३६२ ] आगम और भज्रिपिटक : एक असुशीखत [ रच्छ : २ 


गणन --पदावत्तेन, घारण--स्मरण, दान, पृच्छा आदि सघ सकते हैं। इसी कारण गणघरों 
ने श्रुत की अविच्चिन्त रचता की। उनके लिए बेसा अवद्य करणीय था, क्योंकि उन 
(गणघरों) की वैसी मर्यादा है। गणवर-वाम-कर्म के उदय से उनके द्वारा ध्रुत-रुचता किया 
जाना अनियाय है | सभी गणबर ऐसए करते रहे हैं ।' 


स्पष्टीकरण के हेतु माष्यकार जिज्ञासा-समाधाव की भाषा में आगे बतलाते हैं : 
"तीथंकर द्वारा आए्यात धचनों को गणधर स्वरूप या कलेवर देते है। फिर उनमें दया 
विश्लेषता है ९ यथार्थता यह है कि तोथकर गणधरों की बुद्धि की अपेक्षा से संक्षेप में हत्वा- 
बयान करते हैं, संताधारण हेतुक घिस्तार से नहीं | दूसरे शब्दों मे अहँत्‌ ( सूक्ष्म ) अपै-- 
साषित करते हैं । गणधर निपुणतापूर्थक उसका ( विस्तृत ) सुन्नात्मक ग्रथन करते हैं। इस 
प्रकार धरम-शास्त्र के हित के लिए सूत्र प्रथवित होते हैं ।* 





१ त॑ नाणकुसुभवुद्टि धेतु बीयाइबदओ सब्ध। 
रांथंति पथयणद्रा भालर इब चिराक्ुसुमार्ण ॥ 
पगव वयर्ण पवयण मिह सुयनार्ण कह' तय हाह्जा । 
परवयणमह॒धा सधो गहेँति तयणुग्गद्ठाए । 
घेतुं व सुह सुहगुणणघारणा दाउं पुष्छिउं चेव । 
एएहिं कारणेहि जीव ति कयं गणहरेहि |) 
सुक्ककुसुशाण गहणाइमाई जह दुष्कर करेउ जे । 
सुछ्छा्ण न सुहयर तहेष जिणवय्णकुसुमाणं ॥ 
पय-बक्ष-पगरण -क्फाप -पाहुडाइनियत क्रमपसाणं । 
तबणुत्रता सुह चिय थेष्पह गहिय॑ इबं गेकं । 
एवं धुणर्ण धरणं दा पुज्छा थ तदणुतारेण । 
होइ दुहूं जोयंति प्‌ कायब्वसियं जमोपबस्स ॥ 
सब्बेहिं गणहरेहिं जीयंति सुपं जमो न वोच्छिन्न । 
ग़यहूरसक्ञामा जा जीय॑ं सभ्वागुचिन्न वा ॥ 
--विशेषाजश्यक माष्य, ११११-९७ 
२. जिलसलिह जिक्षिय सुतूु, गभहरकरणम्ति को विसेसो त्य । 

सो तदजिक्कों मासइ न उ वित्यर ओ सुथ किंतु ॥ 
वत्थं सासह अरहा सुत्त गंधंति गणहरा निय्ण । 
सासनस्त हिफ्दाए तभी सुत्त ववरोई ॥ 

--बही, १११८-१९ 


भावां और साहित्य ] आंब (अद्ध मागधो) प्रतक्ृत ओर त्रागम बाई मय [ ३६३ 


अर्ध को अनभिलाप्यता 

क्षय को वाभम्यता या वागगम्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते के अभिप्राय से 
भाष्यकार लिखते हैं : “अर्थ अनभिलाप्य है--वह भशिक्षाप था मिदंचत का विषय नहीं है । 
इसलिए दाब्दरूपात्मक नहों है। ऐसी स्थिति मे अथं का किस प्रकार कघन कर सकते हैं ? 
शब्द का फल अर्थ-प्रत्यायन है--वह अथे की प्रतीति कराता है। इसलिए शब्द में अर्थ का 
उपचार किया गया है। इस दृष्टिकोण से अथ-कथन का उल्लेख किया गया है । 

पुनः भाशुंका करते हैं--/“तब ऐसा कहा जा सकता है, भहँत्‌ भर्ष-प्रत्यायक घुत्र ही 
भाषित करते है, अर्थ नहीं । गणधर उसी का संचयन करते हैं। ठव दोनो में क्‍या अन्धर 
हुआ है १” 

समाधान दिया जाता है--“अहूंतू पुरुषापेक्षया -- गणघरों की अपेक्षा से स्तोक--धोडा -सा 
कहते है, वे द्वादशांगी नहीं कहते; अतः ढद्वादकांगी की भपेक्षा से वह (अहेतू-भाषित) थथ॑ है 
तथा गणघरों हो अपेक्षा से सुत्र ।'? 
अआतुका-पढ़ 

उत्पाद, व्यय तथा प्रवत्थ मूलक तोत पद, णो पहत्‌ द्वारा भाषित होते हैं, 
मातृका-पद कहे जाते है। उस सम्बन्ध मे भाध्यकाद लिखते हैं: “अंगादि धुत्र-रथना से 
निरपेक्ष होने के काश्ण (वोन) मातृका-पद अथ॑ कहे जाते हैं। जिस प्रकार द्वादशांग प्रव- 
चन---सघ के लिए हितकर है, उस प्रकार वे ( मातृका-पद ) हिंतकर नहीं है | संघ के लिए 
वही हितकर है, णो सुल्षपुर्धंक ग्रहण विया छा सके । वह गणधरों ढारा रवित बारह प्रकार का 
भूत है। बह निपुण--नियतगृण या निर्दोष, घुद्म तथा महानू--बिस्तृत अर्थ का प्रतिपादक है ।” 





१. नणु अत्योड्णमिलप्पों स कह मासइ न सहरूयों सो । 
सदृम्मि तडुवधारों अत्यपल्यायणफल म्मि ॥ 
तो सुसमेष मासइ अत्यपच्चायग, न नासत्यं । 
गणजहा रिणोउवि त॑ चिय कर्रिति फो पहविसंसों त्व । 
सो पुरिसाधेशल्याए थोवं भणइ न उ बारसंगाइ । 
अत्यो तदजिश्खाए सुर चिय गणहराणं त॑ ॥ 
--बिशेषाबश्यक साष्य, ११२०-२२ 
२. अंगाइसुशरपणानिरवेक्शो जेण तेज सो अत्यो । 
अहुबा न सेसपब्पभहिपर्डत्ति जह॒ बारसपयिण ॥ 
पययणहियं पुण तयं ज॑ सुहगहणाइ गणहरेहितो । 
थारप्तविहं पवशइ मिउर्ण सुहुमं महत्व थ ॥ 
नियययुणं जा निउर्ण निहोस गयहराप्टवआ नियमा । 
त॑ युण किमाइ-परअंतसाणमिहु को वा से सारो ॥ 
यही, ११२३-२५ 


शेह४ | आग और तिपिदक " एक अनुशोछन | रचा: २ 


आाध्यकार ने इादक्ांगत्मक जागम-रखना के देतु, परम्परा, क्रम, प्रयोजन आदि के 
सस्दर्भ में बहुत घिक्तार से जो कहा है, उनका मानसिक मुकाघ यह सिद्ध कबते को ओर 
विश्लेष प्रतीत होता है कि आगमिक परम्पदा का उद्गम-सल्रोत तीव॑कर है; अर) गणवरणों का 
कतृत्व केषल तियू हुण, संकलन या ग्रथन मात्र से है । 


वेदिक-परम्परा में वेद अपौर्षेय माने गये हैं ।' परमात्मा ने ऋषियों के मन मे वेद--शान- 
मय मन्त्रों की अवतारणा को । क्रषियों ने अन्तश्वक्षुओं से उन्हें देला। फलत; दब्दढृप में 
उन्होंने उन्हें अभि्यंजना दी | ऋषि मन्त्र-द्रष्टा थे, मन्त्र श्रष्टा नहीं । इसी प्रकार भाष्यकार 
द्वाया ध्याध्यात किये गये तथ्यों से यह प्रकट होता है, गणघर बास्तव में आगम-ख्रष्टा नहीं 
ये, प्रत्यूत्‌ वे भहंंतू-प्ररपित श्रृत के द्रष्टा था अनुभविता मात्र थे। जो उनके दर्शत और 
अनुमूति का विषय बना, उन्होंने दाब्द-हूप में उसकी अवतारणा को । भारतवर्ष को प्रायः 
सभी प्राचीत धार्मिक परम्पराओं का यहु सिद्ध करने का विशेष प्रेय न देखा जाता है कि 
उनका बाड़ मय अवौर्वेव, अनादि, ईश्वरोय या आप॑ है। 


पुर्बाहमक ज्ञान ओर द्वादृशांग 

जैन वाह्ट,मम में ज्ञातनियों को दो प्रकार की परस्यराए' प्रात होता है : पुर्वेत्र७ और 
द्वादशांग-जेता | पूर्वों में समप्र भ्ुत या बाक्‌-परिणेव धतग्र ज्ञान का तवावश माना गया है। 
वे संख्या में चतुदंश हैं। छेत श्रमणों में पूथंगरों का ज्ञान का दृष्ठि से उच्च स्थात रहा 
है। जो श्रमण चतुरंश पूर्वों का ज्ञान धारण कदे », उन्हें श्र त-केवड। कहा जाता था । 
प्र॒व-ज्ञान की परम्परा 

एक मत ऐसा है, जिध्के अनुसार पूर्ज-झान भगवान्‌ महावोर से पूर्ववतों समय से चला 
आा रहा था। महावीर के पश्चात्‌ अर्थात्‌ उतरवर्ती काल में जो बाड़ मय सर्जित हुआ, उसते 
पू् का होने से वह ( पूर्वात्मक ज्ञान ) बूथ नाम से सम्बोधित किया जाते लग। | उसको 
अभिषा के रूप में प्रयुक्त पुई' शब्द सम्मवतः इसी तथ्य पर आध्रत है । 
दाद्शांगी से पर्व पुव-रचना 

एक हूघरे अभिमत के अनुवार दादणांगी को रबना से पूर्व गणवरों द्वारा अहँदु-भाषित 
हीन मातृका-पदों के आवाण पर चअतुदंश शास्त्र रचे गये, जितमें समप्र श्रत को अवतारणा 
की गयी---आवश्यक-निर्मुक्ति में ऐवा उल्देख है ।7? | 





१, धम्मोजाओ पबय्शसहबा पुर्याईं देसथा तस्स। 
सब्यजिनाण गणहरा जोहसपुष्चो उ ते तस्स ॥ 
सामाहबाइमा था बयजोबनिकायत्राबणा पढ़ । 
एसो धस्मोबादों लिबेहिं सब्देहिं उबहट्टो ॥ 
“--आवश्यक निवेक्ति, भाघा २९२-९३ 


भाया और साहित्य | आये ( कद सागधी ) प्राकृत और आसस बाइमय [३६५ 


ह्रादशांगी से पूरंथ-- पहले यह रचता की गई; अत: ये चतुदंश शारत्र चतुर्दशा पूर्थों के नाम 
से विल्यात हुए । क्ष॒.त--ज्ञान के कठिन, कठिनतर और कठिनतम विषय शास्त्रीय पद्धति से 
इनमें निरूपित हुए । यही कारण है, यह बाडमय धिप्तेषतः बिह्दत्प्रयोज्य था, धाधारण बुद्धि- 
बालों के लिये यह दुगंम था; मत(व इसके आधार पर सर्वताधारण के लाभ के लिए द्वाद- 
शांगी की रचना को गई । अवश्यक-नियुक्ति! घिघरण में काचार्य मलयशिरि ने हस सम्बन्ध 
में जो लिखा है, पव्नीय है । 


हृष्टिवाढ़ में परर्वों का समावेश 


दरादशांगी के बरह॒वें भाग का नाम हृष्टियाद है। वह पांच भागों में विभक्त है-- 
१. परिकवमे, २. धुत, रे. पूर्वानुयोग,४. पूर्णेत और ५. चुलिका । चतुर्थ विभाग पूथंगत में चलुदंश 
पू्े-ज्ञान का समावेश माना गया है । पूवश्चान के आधाय पर द्वादशांगी को रचना हुई, फिर 
भी पूर्व ज्ञात को छोड़ देना सम्भवतः उपयुक्त नहीं छगा । यही कारण है कि अन्तत: हृत्टि- 
बाद में उसे सन्निविष्ट कर द्विया गया । इससे यह स्पष्ट है कि जेन तत्थ-ज्ञान के महत्वपूर्ण 
विषय उसमें सूम बिदलेषण पूर्वक बड़े विस्तार से व्यास्यात थे । 


विशेषायश्यक भाष्य में उत्लेस है कि यद्यपि भूतबाद या हष्टियाद में समग्र उपयोग-- शान 
का अधतरण बर्धात्‌ समग्र वाड मम भन्‍्तभ्‌'त है । परन्तु, अल्प बुद्धि वाले लोगों तथा स्थ्रियों 
के उपकार के हेतु उससे होष श्रत का निय'हण हुआ, उसके आधार पर सारे धाइ मय 
का सर्जन हुमा ।* 
स्क्ियो के लिए हृष्टिवाद का वर्जन 

उपयु'क्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्त्रियों को दृष्टियाद का शिक्षण देना वर्जित था | इस 





१. ननु पृथ तावत्‌ पूर्वाणि भगवद्मिगणधरेरूपतिबध्यन्ते, पूथे करणात्‌ थुर्वाणीति 
पूर्वाचाय्रदर्शितव्युत्पत्तिअवणात्‌, पूर्वेषु च सकलवाइमयस्यावतादो, न छतु तबस्ति 
यत्यूवेदु नाभिहितं, ततः कि शेषांगविरचेननांगबाहू विश्शनेन था ? उच्येत, इह 
विधिन्ना जगति प्राणिनः तत्र ये दुर्मंघसः ते पूर्षाणि वाध्येहुमीशते, पूर्वाणामति- 
गम्मीराथंत्वात, तेवां च दुर्मधवत्वात, स्प्रीणां पूर्वाध्ययतानधिकार एवं, तासां 
तुण्दावा विदोषबहुलतआात्‌ । 

-- पृ० ४०८, प्रकाशक, आगभोदय सलिति, धम्वई 

२. जदबि य सुवावाए सब्यस्स व ओगयस्स मोयारो । 

निम्जूहणा तहाबि हु दुस्‍्मेहे पष्ष इत्थो ये ।। 


-- विशेवावश्यक साण्य, याथा ५४१ 


३६६ ] आपम और बज्रिपिदक : एक अनुशीजत [ छष्छ ; २ 


सम्दस्ध में विशेषावध्यक भाव्य में जो उल्लेख किया गंधा है, बह इस प्रकार है: “'रित्रियाँ 
तुख्छ, गर्वोंग्तत और वंचलेख्िय होती हैं। उनकी मेघा भरपेक्षाइत दुबेल होती है; भतः 
उत्थान, सम्ुत्यान भादि अतिवाम या चमत्कार-युक्त अध्ययन तथा दृष्टियाद का ज्ञात उतके 


लिए नहीं है /”? 


भाष्यकार ने स्त्रियों को किन्हीं तथाकथित दुबंेलताओं को ओय लक्ष्य किया है! उनका 
तुष्द्, गर्वबहुल स्वभाष, चपलेन्द्रियवा और बुद्धिमान्दध् भाष्यकार के अनुवार वे हेतु हैं, जिनके 
फाशण उन्हे दृष्टियाद का दिक्षण नहीं दिया जा सकता | 


विशेष बश्यक भाप्प की गाथा ५५ की व्यास्या करते हुए मलधारी अआाचाये हेमचग्द ने 
जो छिक्षा है, उसका साशांध इस प्रकार है: “स्त्रियों को यदि किसी प्रकार दृष्टिषाद भरत 
प्राप्त करा दिया थाए, तो तुच्छता भादि से युक्त प्रकृति के कारण वे भी दृष्टिधाद की 
अध्येता हैं, इस प्रकार मन में अभिमान ला कर पुरुष के परिभव--तिरस्कार आदि में प्रवृत्त 
हो जाठो हैं। फलछतः: उन्हें दुगंति प्रात्त होती है। थह जावकर दया के सागब, परोपकार- 
परायण तीणकरों ते उत्थान, समुस्यान आदि अतिशय--चमत्कार-युक्त अध्ययन तथा दृष्टि- 
बाद स्थियों को देने का निषैध किया है। स्त्रियों को श्रत-ज्ञान प्राप्त कयाया जाना चाहिए, 
यह उन पथ अनुग्रह करते हुए शेष ग्यारह अंग आदि बाइ मय का सजत किया गया। 


भआध्यकार अचाय बिनतभद्रग णी क्षमाश्रमण तथा वृत्तिकार आचाय मलधारी हेमचन्द्र ने 
स्त्रियों की प्रकृति, प्रदृत्ति, मेषा भादि की जो मालोचना की है, वह घिमशँ-साक्षेप है, उस 
पत्र शब्यास्वेषण को दृष्टि से ऊहापोह किया जाता चाहिए) गधं, चापत्य तथा बुद्धिदौब॑त्य 
या प्रतिमा की मन्दता आदि स्त्री-घमें ही है, यह कहा जाना तो संगत नहों छगता । पर, 
प्राचीन काल से ही सामास्य छोक-मान्यता वुछ इसी प्रकार की रही है । गधे का अभाव-- 
ऋजुता, जितेश्िधता ओद बुद्धि-प्रकर्ष संस्कार-लक्य भी है और अध्यवसाय-गम्य भी । 
वे केवल पुरुष भात्यात्रित ही हों, पह फंसे माना जा सकता है? स्त्री जहां तोधंकर नाम 
कमे तक का बन्ध कर सकती है अर्थात्‌ स्त्री में तीथंकर-पद, जो अध्यात्म-साधना की सर्वोच्च 
सफछ कोटि को हिषति है, तक अधिगत करने की क्षमता है, तब उसमे उपयुक्त दुबंलवाए' 
बारोपित कर उसे दष्टियाद-अभुत को अधिकारिणी न मातना एक प्रश्न-चिल्ल उपस्थित 
करता है! 








१. हुष्छा गारबबहुला चलिंदिया दुलआछा घिईए य। 
इंति आइसेसज्मक्णा भुधावाओं थ नो त्यीजं ॥ 


--पिशेषायश्थक साध्य, भाथा ५५२ 


साया ओर साहित्य]. आब ( जढ़ साथी ) प्राकृत और आगमन बाहमय[ ३६७ 
न्धरी और हृष्टिवाद : छक झोंर चिन्तन 


प्रस्तुत विषय में कतिपय थिद्दानों की एक और मान्यता है। उसके अनुसार पूथे-शञान 
लब्ध्यात्मक है। उसे स्वायत करने के लिये केषल . भ्रध्ययन या पठन हो ग्रथेष्ट नहीं है, 
अनिवायंतत; कुछ विश्लेष प्रकार की साधनाए' भी करनो होती है, बिनमें कुछ काल के छिए 
एकान्त और एकाकी बास भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार के देहिक संस्थान के कारण 
स्‍त्री के लिये यह सम्भव नहीं है। यही कारण है कि उसे दृष्टिवाद सिखाने की आज्ञा नहीं 
है। यह हेतु अबइ्य विचारणीय है । 
पुव-रचना * काल-तारतम्य 

पूर्थों की रचना के सम्बन्ध में आचारांग-निर्यक्ति मे एक और संफेत किया गया है, 
जो पूर्व के उल्लेखों से भिन्न है। वहां सघंप्रथम आचारांग की रचना का उल्लेल है, 
उसके अनन्‍्तर भंग साहित्य और इतर बा मय का । जब एक ओर पूर्थ धाइ,मय की रखना 
के सम्बन्ध में प्राय: अधिकांश विद्वानों का अभिमत उसके द्वादर्शांगी से पहले रे जाने का 
है, वहां आचारांग-निर्युक्ति में सबसे पहले आचारांग के सजंन का उल्लेख एक भेद उत्पन्न 
करता है। अभी तो उसके अपाकरण का कोई साधक हेतु उपलब्ध नहीं है; इसलिये इसे 
यहीं छोड़ते हैं, पर, इसका निष्कर्ष निकालने को ओद घिद्वज्जनों का प्रयास रहना चाहिए । 


पघमी मतों के परिप्रेष्य में ऐसा स्पष्ट ज्वतित होता है कि पूर्ष-धाह् मय की परम्परा 
सम्भवतः पहले से रही है और वह मुख्यतः तत्ववाद की निरूपक रही है। वह विशेषतः 
उन छोगों के लिये थी, जो स्वभाषत्ः दार्शनिक मस्तिष्क भर तात्विक रुचि-सम्पन्न होते थे 
सर्वसाधारण के लिए उसका उपयोग नहीं था। इसीलिए बालकों, नारियों, बृद्धों, भहप- 
मेघाधियों या गूढ़ तरथ समझने की म्यून क्षमता धालों के हित के लिए प्राहृत में बर्म-सिद्धास्त 
की अधतारणा हुई, जेती उक्तियां अस्तित्व मे आई ॥? 


पुर्व बाड' मय की भाषा 


पूर्थे बाड़ मय अपनी अत्यधिक विशाजता के कारण शब्द-रूप में पूरा-का-पूरा व्यक्त 
किया जा सके, सम्भव नहीं माना जाठा । परम्परया कहा जाता है कि मसी चूर्ण की इतनी 
विशाल शात्षि हो कि अंबारी सहित हाथी भी उसमे ढक जाये, उस मद्ती-च्ण को थछ्त में 
घोला जाए और उससे पूथे लिखे जाए, तो भी यह कभी शवय नहीं होगा कि वे लेख में 





१, ग्ाहस्थोगुद्धमूर्साणां नृथां चारित्रकांझिणामू। 
अमुप्रहार्थ तत्वश्षें: लिद्धाग्त: प्राकृतः कृत: ॥ 
-अशशेका खिक बृत्ति, थधु० २०३ 


इ६८ ] आगमस और ज़िपिटक : एक अनुशीशलन [ क्षण्ड :२ 


बांधे जा सकें । अर्थात्‌ पूर्व ज्ञान समग्रतया धब्द का विषय नहीं है। वह लब्धिरूप-- 
भात्मक्षमद्ा नुस्युत है। पर, इतना सम्भाव्य मानना ही होगा कि जितता भी क्षंश रहा हो, 
शब्द-रूप में इसको अवतारणा अवश्य हुई । तब प्रइन उपस्थित होता है, किस भाषा मे ऐसा 
किया गया ? 


साधारणतया यह मान्यता है कि पु संस्कृत-बद्ध थे । कुछ लोगों का इस सम्बन्ध में 
अन्यथा मत भी है। वे पूर्थों के साथ किसी भी भाषा को नहीं जोड़ता धाहते। लब्धिरूप 
होने से जिस किसी भाषा में उनकी अभिध्यंजना सम्भाध्य है। सिद्धान्ततः: ऐसा भी सम्भा- 
वित हो सकता है, १५९ चतुदंध पुथंधरों की, दश्य पूथेंध रो की, क्रमश: हीयमान पृष॑ंघरों को 
एक परम्पश्षा रही है। उन पूथंधरों द्वारा अधिगत पूथे-शान, जितना भी पागू-विषयता मे 
संचीणे हुमा, वहां किसी-न-किसी भाधा का अवलम्बन अवदय ही रहा होगा ! यदि सस्कृत 
में बेंसा हुआ, तो स्वभावतः एक प्रइन उपस्थित होता है कि जैन मान्यता के अनुसार प्राकृत 
(अंद्ध' मागधी) आदि-भाषा है। तीथंकर अद्ध मागधी में धर्म-देशना देते है, जो श्रोतृ-समुदाय 
की अपनी-अपनी भाषा में परिणत हो जाती है। देवता इसी भाषा में बोलते हैं। अआर्थातृ 
वेदिक परम्परा में चिद्धास रखने घालो के अनुसार छन्दस्‌ (वंदिक संस्कृत) का जो महत्व है, 
जैन धरम में आरथा रखने वालों के लिए आपषंत्व के सन्दर्भ में प्राकृत का वही महत्व है । 


भारत में प्राक्ृत-बोलियां अत्यन्त प्राचीन काल से लोक-भाषा के रूप में ब्यवहृत रही 
हैं। छन्‍्दस सम्भवत: उन्हीं बोलियों में से किसी एक पर आपध्रुत दिष्ट रूप है। लौकिक 
संस्कृत का काल उससे पश्चादुवर्ती है । इस स्थिति मे पूष-श्रत्त को भाषात्मक दृष्टि से संस्कृत 
के साथ जोड़ना कहां तक सगत है ? कहीं परवर्ती काल मे ऐसा तो नहीं हुआ, जब सस्कृत 
का साहित्यिक भाषा के रूप में सर्वातिशायी गौरव पुनः प्रतिध्ठापन्न हुमा, तब जेन विद्वानों 
के मन में मी बला आकर्षोण जगा हो कि थे भी अपने मादि-बाह मय का उसके साथ लगाव 
सिद्ध करें, जिससे उसका महात्म्य बढे | निदचयात्मक रूप मे कुछ नहीं कहा णा सकता, 
पर, सहसा यह मान लेता समाधायक नहीं प्रतीत होता कि पूर्ष-श्रृत ससकृत-निबद्ध रहा । 


पूर्गगत * एक परिचय 
पू्ं गत के अस्तगंत धिपुल घाहित्य है। उसके अन्तबर्ती चौदह वृष हैं : 


१. उत्पाद पृर्ष--समग्र द्रश्यों और पर्यायों के उत्पाद या उत्पत्ति को अधिकृत कर 
विश्लेषण किया गया है। इसका पद-परिमाण एक करोड है। 


२. अप्रायणीय पूर्थ--अग्र तथा अयत कब्दों के मेक से कषप्रायणीय शब्द निव्पन्त हुआ है । 


लावा और साहित्य ]].. भाव (अड़ मायभो) प्राहृत और आग बाइमय [ ३६९. 


मंत्र का अर्थ ” परिमाण और जयत का अर्थ यमत--परिच्छेद था विधदीकरण है। 
अ्जीत्‌ इस पू्थ में सब द्रव्यों, सब पर्यायों और सब जोबों के परिमाण का बरर्णन है। 
परद-परिमाण छिपातवने छाल है । 
३. बीअप्रणाद पूरव--सकम ओर अकम जीवों के दोयं+ का विवेषन है। पद-परिभाण 
घसर छाखस है | 
४. अस्ति-भार्ति-प्रवाद पूेथ--लोक में धर्मास्तिकाय आदि जो हैं और खद-विषणादि 
जो नहीं हैं, उनका इसमें विवेषन है अथवा धभी वस्तुएं 
स्वरूप की अपेक्षा से हैं ठथा पर-रूप की अपेक्षा से नहीं 
हैं,इस सम्बन्ध में विवेचन है।? पद-परिणाम साठ छाश है । 

५, शात-प्रबाद पूथ---मति आदि पांच प्रकार के श्ञात का विस्ताबपुवेंक विश्लेषण है। 
पद-परिमाण एक कम एक करोड़ है। 

६. सत्य-प्रवाद पूज--संत्य का अथे संयम या वचन है। उनका विस्तारपूर्षक सुक्मता 

से इसमें विवेचन है। पद-परिमाण छः भधिक एक करोड़ है। 

७, आत्म-प्रवाद पूर्ब--अत्मा या जीव का नम-सेद से अनेक प्रकार से वर्णन है। 

पद-परिमाण- छन्‍्बीस करोड़ है । 

८. क्म-प्रवाद पूर्ष---शानावरणोय आदि आठ प्रकाद के कर्मों का प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग, प्रदेश आदि भेदों को दृष्टि से विस्तृत बर्णणन किया गया 
है । पद-परिमाण एक करोड़ छियाप्ती हजार है। 

९. प्रत्याल्यान पूर्व--भेद-प्रभेद सहित प्रत्या््यान--स्याग का विवेचन है। पद-परिमाण 
चौरासी लाख है । 





१. अप्र' परिसाण तस्य अ्यनं गसन परिष्छोद इत्य्थ: ! तस्से हितमप्रायणीय्स, सबद्र्यादि- 
परिलाभपरिष्छेदकारि - इति मावा्थ: तथाहि तत्न सर्बदृष्याणां सर्वर्यायाणां सर्वजील- 
विशेषाणां च परिभाजमुपवण्यते । ह 

““अभिधान राजेस, सतुथ भाग, पु० २५१५ 

२. अत्तरंग शक्ति, सामव्य, पराक्रम । 

३. बदू वस्तु कोकेएस्ति धर्मास्तिकायाउ्धद यक््य नास्ति लरशयादि तत्ावदतीत्य स्तिनास्ति 
प्रयास । अबथा सब वस्तु स्वकृपेणार्ति, पररपेण गास्तोति अस्तिनास्तिप्रदादस। 

--अभिषान राजेस, अतुर्ष राग, पु० २४१४ 
ड४. सत्य संक्भों बच था तत्सत्वसंयमं वजन था प्रकर्ेण सप्रपणा बबतीति सत्यरवादत्‌ । 
-+अमिनात राजेक, अतुर्ण भाव, वृ० २५१५ 


३७० झायम और ज्रिपिदक : एक अवुशोलत [खसबका: २ . 


१०, विश्यामुप्रवाद पूर्व --अनेक अतिदाय--जमत्कार-मुक्त विधाओं का, उसके अनुरूप 
साधनों का तथा सिद्धियों का बर्गन है। प्रद-प्रश्तिण एक 
करोड़ दस लाख है। 


११, अवसध्य पूर्व--वन्ध्य शब्द का अर्थ निष्कल होता है। निष्फ न होना अवन्थ्य है। 
इसमें निष्फल न जाते थाले शुभ फलात्मक ज्ञान, तप, संयम आदि 
का तथा अछ्ुभ फलात्मक प्रमाद आदि का निरूपण है। पद-प्रमाथ 
छब्बीस करोड़ है । 


१२, प्राणायुप्रवाद पुथे--प्राण अर्थात्‌ पांच इन्द्रिय, मानत भादि तीन बल, उछुदास- 
नि:इवास तथा भायु का भेद-प्रभेद सहित विश्लेषण है। 
पद-परिमाण एक करोड़ छुप्पन लाख है। 


१३, क्रिया-प्रवाद पुअ--कायिक आदि क्रियाओं का, संयमात्मक क्रियाओं का तथा 
स्वच्छान्द क्रियाओं का विशाल-विपुल बियेचन है। पद- 
परिमाण नौ करोड़ है। 


१४, लोकबिम्दुसार पूव--छोक में या श्रत-लोक में अक्षर के ऊपर छगे बिन्दु की तरह 
जो सर्वोत्तम तथा सर्वाक्षर-सन्निपात लब्धि है, तुक है, उच 
ज्ञान का वर्णन है।! पद-परिमाण साढे बारह करोड़ है । 


घलिकार' 


बूलिकाए' पूर्वो का पूयथक साहित्य है। इन्हें परिकरम, ध्षुत्र, पृवं गत तथा भनुयोग 
(इृष्ठियाद के भेदों) में उक्त और अनुक्त अ्थ॑ की संग्राहिका ग्रल्थ-पद्धतियां? कहा गया है । 
दष्टियाद के इन भेदों में जिन-जिन थिषयों का निरूपण हुआ है, उन-ठन विषयों में विवेचित 
महत्वपूर्ण अरधो--तथ्यों तथा कतिपय अधिवेचित अथों- प्रस्ंगों का इन चुलिकाओं में घिवेजन 
किया गया है। इन बूलिकाओं का पूर्ण बाडइमय में विश्वेष महत्व है। ये चुलिकाए' श्रत 
रुपी पर्वत पर चोटियों की तरह पुशोभित हैं। हु 





१० लोके जगति भूत-लोके वा अलरस्योपरि बिन्दुरिग सार सर्वोत्तम सर्वाक्षरसल्निपात- 
सब्पि-हेतुत्वा।व लोकबिन्दुसाश्म । 
>-अभिषान राजेस, बतुर्थ भाग, प० २४१४५ 


२. या मेरो थ्रुकाः, तत्र चूला हुव हष्टियादे परिकमंतृतरपूर्वाभुभोगोक्तावुक्तार्यसंपहुपपा 
साग्रपड्कफ्त: 4 «--मही, पृ० २५१४ 


जाया और साहितव ] आय॑ (अर मागणों) प्रात ओर आागम वाड मय [ ३१७१ 
चचिकाओं को संख्या 


पूर्षणत के जस्तगंठ चतुदं शा पू्थों मे प्रथम चार पूर्षों के चूलिकाएं हैं। प्रदव उपस्थित 
होता है, दृष्टियाद के भेंदों में पूर्चंगत एक भेद है। उसमें चतुदंदा पूर्यों का समावेश है। उन 
पूर्षों में से चार--उत्पाद, अग्रायणीय, धोये-प्रवाद तथा अत्ति-तास्ति-प्रधाद पर चूलिकाए' 
हैं । इस प्रकाब इनका सम्बन्ध इन चार पूर्वों ते होता है। तब इन्हें परिकर्म, सृत्र, पुथंगत 
भौद अधुयोग में उक्त, अनुक्त अर्थों---विषयों को जो संग्राहिका कहा गया है, बह बैंसे धंगत है ९ 

विभाजन या ध्यवस्थापन की दृष्टि से पूर्षों को दृष्टियाद के भेदों के अन्तर्गत पूर्थंगत में 
लिया गया है। वस्तुत: उनमें समग्र श्रुत को अवतारणा है; भतः पदक, यृत्र तथा अनुयोग 
के विषय भी मौलिकतया उनमें अनुस्पृत हैं ही । 


झार पूर्ों के साथ जो चलिकाओं का सम्बन्ध है, उसका अभिप्राय है कि इत चाश 
पूर्वों के सन्दर्भ में इत बुलिकाओं द्वारा दृष्टिवाद के सभी दिययों का, जो वहां दिस्‍्तृत था 
संक्षित रूप में व्यास्यात हैं, कुछ कम व्याख्यात हैं, कुछ केवल संकेतित हैं, पिध्वदरूपेण 
व्यास्यात नहीं हैं, संग्रह हैं। इसका भाशय है कि बंसे बुलिकाओं में टष्टियाद के ध्भी 
विषय धामास्यतः संकेतित हैं, पर, विश्षेषत: जो विषय पश्कर्म, धृत्र, पृंगत तथा अनुवोध 
में विशदतया #्यास्यात नहीं हैं, उनका इनमें प्रस्तुतीकरण है। पहले पूर्षे की भार, दूसरे की 
बारह, तौसरे की जाठ तथा चौथे की दस चूलिकाएं मानी बई हैं। इस प्रकार कुछ 
४+-१६९५+-८--६०-१४ चूलिकाए हैँ । 
वस्तु-वाड' मय 

जूलिकाओं के साथ-साथ 'धस्तु” संस्क एक भौर वाड मय है, जो पृ्थों का बिहलेषक था 
विषधक है । इसे पूर्वान्‍्तगंत अध्ययन-स्थानोय ग्रन्थों के रूप में माना गया है? । श्रोता्ों 
की अपेक्षा से सुहरम जोबादि भाव-निरूपण में भो वस्तु शब्द अभिहित है।? ऐसा भी माता 
जाता है; सब दृष्टियों की उसमें अवतारणा है । * 
कस्तुजओं की संख्या 

प्रंथम पूर् में दश, दूसरे में चबदह, तीपरे में आठ, चौधे में अठाबह, पांचवें में बारह, 





१. पूर्वान्सभतेदु अध्ययनस्थानीयेय्‌ प्रन्यविशेषेषु । 
--अभिधान राजेन्र, घष्ठ साग, पृ० ८७९ 
२. भोभपेक्षया धृश्मजीबादिमाबकथते | 
३. सबहष्टीनां तक समवकतारस्तस्प जगके। 
>-अखियान राजन, अतु| माग, पृ० २३१६ 


३७३२ ] जायम जोर भिपफिटिक : एक अनुशीसत [ कंग्ह 4 २ 


चडे में दो, धातव में सोलह, भाठवें में तीस, नौबें में बोस, दरायें में पल्ह, ग्यादषहवें में बारह, 
बाइइुवे में तेरह, तेरहर्व में तीस तथा चवदह॒व पूथे में पज्वीस बस्तुए' हैं। इस प्रकार कुछ 
१०+१४+८+१८+१२+२+१६५-३०१-२०+१५+१२१+१३६-+३०+२५रू१२४५ दो सौ 
पण्चीस बस्तुए' हैं । विस्तृत विश्लेषण का यहाँ क्रवकाश नहीं है; अत: प्रसंगोपात्ततथा पूर्व 
बाइअय का संक्षित विवेचन प्रत्तुत किया गया है। 


आय॑ जम्बू के बाद भ्रुत-परम्परा 
जाय प्रभव 


एक दुर्दंम तथा कुशल तस्कर के रूप में प्रभव का आये जम्बू से सम्पर्क हुआ। भा 
जम्बू के तिविक्षामय उपदेश सुन, उनका संयमोन्मुख जोवन देख प्रभव का मन इतना बदला 
कि आये जम्यू का पदानुसरण करते हुए उसने मो यावज्जीबन संयम-पथ पर बललते रहने का 
हद _ संकला करा लिया। प्रभव का तस्करा-छहय श्रामण्य में परिवर्तित हो गया । अपनी 
जिज्ञासा 4 तितिक्षामय उज्ज्वल बृति तथा संयमानुप्राणित सात्विक चर्या से यह इतता 
शागे धढ़ा कि जम्बू के अनम्तद भगवान्‌ महाधीर के धम्म-संघ का समग्र उत्तरदायित्व उच्ी के 
सथबल कस्टों पर भाया । धाये प्रभव आये जम्बू के उत्तराधिकारी हुए। कल्फ्सूत्र में उनका 
फेव्श इतना-उा परिचय प्राप्त होता है : “काइयपगोत्रीय स्थविर आये जम्बू के अन्तेवाधी 
कात्ययवयोत्रीय॑ स्थविर्र भय प्रभव थे ।”! आये जम्यू से समवसुत श्रत-परम्परा आये 
प्रभंव के माध्यम से यथावत्‌ रूप में गठिशील रहो । वे श्रतुर्दश पूर्थधारी, भ्रुत-केवलो थे । 


आय प्रभव व्हा जोच्यर्य-व्हाल 

आये अम्बू के उत्तराधिकारी के रूप में उनका कार्य-काल ग्यारह” बष का माना आता 
है। इ्वेताम्बर-परम्पणा के अनुसार भगवान्‌ महायीर के निर्धाण के ७४ वर्ष पक्षयात्‌ थे 
स्वर्गंयामी हुए । यही समय हिमवत्‌” थेराबलो में उछिखित है। 





१. भेरस्त भ॑ अउ्ज जम्दू नामस्स कासवगो सत्स अज्ज पमवे थरे अंलेबासी कच्णायजमभोते “ । 

२. पुणो पाडलोपुरे ११, १०, १३, २५, २५, ६, ६, ४, ५५ नबनंद एवं ब्ं १५५ रफ्ले 
अम्हू शेकवर्दाणि ४, प्रभव ११, शय्यस्मव २३, यशोभत्र ५०, सम्मृतिबिजय ८, मह्याहु 
१४, स्वरूमद् ४४ (१५५) एवं योर-निर्बाण २१५। 

--भी धर्मधोषलूरि कृत हुःवसाकालभीअमण संध स्तोधस्‌ 

३. मुनि कल्याणविजवजों के अनुसार आचाय हिमवान्‌ एक प्रस्तिद्व स्पधिर थे। असिद्ध 
अनुयोग-पव्तक स्शम्दिलाचार्य और नागाजून बाचक का सतता-सभय ही हिमयान्‌ का 
सत्ता-सभय था, इसमें कोई सस्देह नहीं। ग्योंकि वेवर्टिंगलो की ततदी येराकली में 


नाया और साहित्य]. आप (अं मागबो)] भाहत और आल वाह सय॑ [ ६७३ 


दिगम्वरा-परुम्परा में ततकर प्रभव के स्थान पर तस्कर विद्ुअर का उत्देश है;। बब्यू 
को उत्तराधिकार-परम्पदा में प्रभव का कोई उल्लेख नहीं है। दिगम्बरूमान्यता के अमुप्तार 
जब्यू के उत्तराघिकारी विष्ण या नन्‍दी ये। उनका भाषाय॑-काल चौदह धर्ष का था । 
विलोयपण्णती में 'नभ्दी' नाम का उल्लेख? है । 


आय शब्यम्भव 

भय जस्बू के पदचातु श्रोत-ल्लोतरिवनी के संबाहक एवं सम्प्रसारक आये क्षब्यम्तन भे। 
वे अपने युग के उदुभट विद्वान ये । वे वेदक्ष, याशिक एवं कर्मकाण्ड-तिष्णात थे । कहा माता 
है, भाग प्रभव को कुछ ऐसी अन्त: प्रेरणा हुई कि उन्होंने विद्वान्‌ शय्यम्भव को प्रतियोध देते 
के हेतु दो मुनियों को उनके पास भेजा । उत्त समय दाग्यम्भव यश-निरत थे । वे मुनियों दादा 
उद्बुद्ध एवं उत्परेरित हुए । क्लास प्रभव के पास श्रमण-दीक्षा स्वोकार की। प्रगाढ़ विद्न 
तो थे ही, प्रतिभा और मेघा के द्वारा श्रुत को अनवरत उपासता की। चतुर्दशा पूर्थों का 
ज्ञान अजित किया । भ्रुत् केवली हुए । 


जिस समय शब्यम्भव दीक्षित हुए थे, उनकी पधर्मपत्नी गर्भवती थी। यवातभय पृष्र 
उत्पन्न हुआ । पुत्र का नाम मतक रखा गया । पुत्र सयाना हुआ । उसने जाना, उसके पिता 
श्रमण हैं। बहू उनके पास आया । उनके ठपःपूत जीवन से प्रभावित हुआ और दीक्षित हो 
गया | अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा भ्राचाये धम्यस्भव ने जाना, मतक का आयुध्य बहुत क्रम 
है। उसका जीवम केघल छः मात का है। उन्होंने उसके कल्याण के लिए संयम तथा 
साथता-मूलक श्रुतागमों में से साय-सार अकलित कर वशवेकालिक की रचता की, जिससे 
बह नवदीक्षित श्रमण उत्तका परिशीलन करता हुआ अपने संयम-जोजितम्य का सफलतापूर्षक 
' निर्बाह करता जाएं। भाचाय॑ शय्यम्भव की श्रृत-जगत को यह एक महत्वपूर्ण देत है। 


इनका सकत्दिल के आाद लौर नागाजन के पहले उल्लेख है ओर प्रस्तुत धेरावली में 
इनको स्कस्दिल का शिंव्म खिला है, पर, यह निद्चय होना कठित है कि यह थेरावली 
प्रस्तुत हिमबत्‌-छुत है था अन्य कृत । इसमें कई प्राचोन और अध्रुतपूर्ण ऐसे उल्लेख हैं, 
जिमका प्राज्ीम शिक्तालेखों से भी समथन होता है। इन राष्यों का अ्रतिवादत इसमें 
देख कर वह अवुभान होता है कि स्थात्‌ यह भ्राज्जीन हो, पर, कतिपय उल्लेख ऐसे भी 
हैं, लो इस जेशायली को हिमवत करत कता में शंका उत्पन्त करते हैं। अतएग अब तक 
यह अविर्मित छेंसा है कि वत्तुतः यह चेरावलो फितके द्वारा रचित है। 
१. लंबी मय बंदिमिसों विविशो अवराजिदों तइस्लो ये । 
बोबदणनो अठ॒त्थो पंचमओो भहृबाहुत्ति ॥ 
-विलोबपफ्ण्णलो, १४८२ 





इ७४ ] जागम और जिपिदक : एक अधुशोसत [ ऋषछ:र 
पूर्वों के आधार पर रचना 


दह्मवेकालिक को रचना के सस्त्नन्ध में ऐसा कहा जाता है कि वह पूवों पर जआाधुत? है। 
उदाहरणाण्ं, दशवेकालिक का पघर्मप्रसि नामक अध्ययन आत्म-प्रवाद पूर्व के, पिण्डेषणा 
नामक अध्ययन कर्म-प्रधाद पूर्ष के, वाक्य-शुद्धि नामक अध्ययन सत्य-प्रवाद पूर्व के तथा श्रेष 
अध्ययत प्रत्यास्यान पूर्व की तृत्तीय वस्तु के आधार पर प्रणीठ हुए । 


कश्पसूज-स्पणिरावली में जाय श्यम्भव के लिए केबल इतना-सा उल्लेख है: “'कात्या- 
यतगोज्ोय स्थविष् आर्य प्रभव के अन्तेषासी आय शब्यम्मव थे। वे धत्सगोत्रोय थे और मनक 
के पिता थे । » 


अपच्चर्य-काल 
भाषार्ष धय्यम्मव तेईस वर्ष तक संधनायक ( आधा ) रहे । हिमवत्‌ येराषली में 
उनके स्वर्गवास का समय €८ धवोर-निर्षाणाब्द लिखा है, जो इससे संगत है। दिगम्बर- 


मान्यता के अनुसाद विष्णु या नन्‍्दी के पटुघर अर्थात्‌ अम्बू के पश्चात्‌ दूसरे पट्रघस नब्दिमित्र 
थे, जितका धंप-तायक-काल सोलह ब्ष का माना जाता है । 


आय यज्ञोभद्र 


भाग यशोतव आये क्षय्यम्मव के अम्तेवासी थे । कल्पसुत्र स्थविशवली में उनके पत्रिचय 
में शिखा है: '“मनक के पिता, पत्सगोत्रीय स्थधिर दाग्यम्भव के अम्तेबासी भा स्थथिर 
यक्षोभद्र थे । वे तु'गियायम गोनोत्पन्न ये 77 बा दाव्यम्भव के पश्चात्‌ श्रुत-संवाहन तथा 

संव-संचालन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आये बश्ोभद्र पर आया, जिसका उन्होंने ध्त्यक्त 
सफलता पथषंक निर्धाह किया । वे चतुदंश पृवंघर थे । 
नन्दृराजाओं को प्रतिबोध 

कहा जाता है, भाय॑ यशोभद्र ने नव्दरालाओं को प्रतिबोध दिया | फलत: उन्होंने भाहत 
घम स्वीकाश कश छिया। 

'हिमयत्‌ थेदाबलो में उल्लेख है कि आये यशोमद्र के ससय आठवां नख्द मबस्ध का भाया 
था। पह बहु छोभी था। उसने विरेचत नामक अहांग-मस्जी की प्रेरणा से किन देश 
१. जेब आनम, पं० दसधुछ मालबलिया, पृ० १७ 
२ भेरस्स भ॑ अध्जप्पमवत्स कस्यायनसगोत्तत्त अउजसेब्ज मदे अतेवासो मणवपितां बजइसभोरोे। 
३. बेरसस ण॑ अत्ज सेज्मंमबत्स भजधपिटणों अच्छुंसगोरात्त अंज्ञ असमहे थेरे अतेवासी 

वुंवीधायणस बोर । 


भाँवां जौर तादित्य | आर (अ्रद्ध मागधी) भ्राकृत और आस वाइमय... [ ३७४ 


प्र चढ़ाई की । उसे ध्यस्त-विष्वस्त कर दिया | साथ-हो-साथ उसने मगध सम्राद शेणिक 
हाशा कुमात गिरि पर निर्मापित ऋषभ-प्रासाद का भी ध्वंस किया औौर भगवान्‌ ऋूषम कीं 
स्वणंभमी प्रतिमा को मगध ले आया ।? 


'आध्यय-वकाल 


आय॑ यशोभ्रद्र का संपाधिपत्यकाल पास बब का माना जाता है। हिमबत्‌ थेराबली 
में १४८ बीर निर्वाणाब्द में उनके स्वर्गंगामी होने का उल्लेख है। उनका पचाष्त वर्ण का 
धायाय-काल इससे समर्थित है। दिगम्बर-मान्यता के अनुसाश जम्बु के अनन्तक तीसरे 
आंचाये अर्थात्‌ आर्य नन्दिमित्र के उत्तराधिकारी अपराजित हैं। उनका धायार्भ-काल 
बाईस धर्ष का माना जाता है । 


आय' यशोभद्र के पश्चात्‌ 


कल्पसुत्र के धनुखार आये यशोभद्र के अनन्तर स्थविराबलो के दो रूप हैं--संक्षित और 
विस्तृत । वहां उल्लेश् है : “संक्षिप्त वाचना के अनुसार आर्य यशोभद्र से आगे स्थविदावली 
इस प्रकार है--तु गियायन गोन्रीय, रुथविर आये यक्षोभद्र के दो रथविर अस्तेवासी थ्रे-- 
माहर योत्रीय, स्थविर आये सम्भूतिथिजय तथा प्राचीन गोन्रीय स्थविर आर्थ भद्ननाहु ।”? 


१, इस सादस में कुछ पहल्‌ विचारणीय हैं। यदि नस्दवंशीय राजा जेन घर्मातुयायी थे, तो 
करलिंग के जेन राजा पर केसे खढ़ाई करते, ऋषम-प्रासाद को केसे ध्वस्त किया जाता, 
भगवान्‌ ऋषम को स्वर्ण सयी प्रतिता को कुमारगिरि से उठा कर मर्गष क्‍यों काया 
जाता ? 

विद्वालों के इस सल्बन्ध सें कई प्रकार के अभिभत हैँ | कुछ का कहना है कि 
नन्‍्व राजा को जेन धर्म के प्रति श्रद्धा न होती, तो ऋषम को प्रतिमा को करलिंग से 
अगष क्यों ले जाया जाता, उसे नष्ट भी किया जा सकता था। वस्तुतः उस कार कीं 
शाज-सनोजृति के अनुसार अपने किसी धार्मिक राजा पर आक्रमण करना एक बात थी 
और घस की आराधता व विराषता का प्रश्त उससे पृथक्‌ था। जेन भावज्यतातुसार 
समध-मरेश कुलिक -अजातशत्रु झेत था और लिल्छनि पणाध्यक्ष लेटक भो जेत था, 
पर, उनमें परस्पर भीषण संग्राम हुआ । फलतः जनतस्थाएमक शासन का उत दिलों का 
एक उत्कृष्ट प्रतोक सिष्दवि-गणराज्य सदा के लिए तप्ठ हो पया । 

२. संजित्तवावणाएं अश्म जसमदाओं अंस्भी एवं थेरावूढरी भमर्णिवा, तें जहा--घेरस्स थ॑ 
जरतअसभहस्त टुंपियांवयगोसतस्स अंतेबासी बुंबे बेरा--थेरे अज्ज संभरेयेषिजए मादरस- 
बोस, धेरे अस्ज महबाहू पाईजसगोर्स । 


$७६ ] जआांग्म और जिपिटक : एक अवुशीलत [ शष्ड : ९ 


थार्य बश्ोभद द्वारा निव्य ढ़ श्र त-्परम्परा तथा संघ-व्यशस्था भाये सम्मूतिविजय तथा आये 
भद्बाहु के याध्यम से गतिशीक्ष रही । 


हो उत्तराधिकारी : एक नवीन परम्परा 


आये यश्षोभदर तक घर्म-संघ के अधिनायक या उत्तराधिकारी के रुप में एक हीं व्यक्ति 
का मनोनयन किया जाता रहा । एक ही आचाय॑ के नेतृत्व में धर्म-संघ कार्म-रव रहा। 
आये बक्षोभद्र के अन्दर एक नई परम्परा का धुत्रपात हुआ। भारयंयशोसद्र को सम्भबत: 
बएने छिष्यों में पूर्षोक्त दो बहुत ही योग्य लगे हों । दोनों की असामान्य योग्पता ओद 
' पात्रता को देक्षते हुए सम्भवतः उन्हें निर्णय लेने में कठिनता का भनुभव हुआ हो, किसे 
उत्तराधिकारी मनोतीत किया जाए । दोनों में से किसो एक के पक्ष में मनोनयन-सम्बन्धी 
निर्णय तन थे सकते के कारण उन्होंने दोनों शिष्य; सम्भूतिविजय तथा भद्रबाहु को ही उत्तरा- 
घिकाशी घोषित कथय दिया । इस प्रकार एक विक्षेष परिपाटी का प्रबलन हुआ । पर, 
उसका पष्चिणाम धसुखावह नहीं हुआ । थिभघि८्रम इस प्रकार का रहा कि एक पट्ट पर दो 
संधपतियों के होते पर भी संघ-व्यवस्था तथा संचालन में कोई दुविधा नहीं हुई; बयोंकि दोनों 
का निरपेक्ष उत्तराधिकाश महीं था। संघीय व्यक्षस्पा, संचालन, भिर्देशन आदि में प्रथम या 
ज्येष्ठ पट्णर का सीषा अधिकार था। दितीय या कनिष्ठ पट्टघस उतके जोषन-काल में 
उसमें कुछ सी हस्तक्षेप नहीं करते । ज्येष्ठ पट्घर का स्वरगंधास होने पर कलिष्ठ पटुधण के , 
हाथों में ते सारे भधिकाण भा गये, जो उ्येष्ठ पट्रणर के पास थे। 


केबल अम्तद इततान्सा हुआ, एक हो उत्तराधिकादी मनोनीत किये जाने की पर्म्पशा में 
अप्रिम उत्तराधिकादी या संघतायक के मनोनयन का अधिकार बतंमान संघपति को होता, 
बहां इस तई परम्परा के अनुसाश पहले उत्ताधिकारी के पदचात्‌ दूसरे उत्तराधिकाशी के 
पाप्त संध का सारा दाधिस्व स्वयमेव बा जाता; पयोंकि उसका मनोनयन पहले से ही किया 
हुआ था । इस हि-आधाय परम्परा से संधीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार फी अस्वस्थता 
नहीं भाई । दुसरे, यह स्थिति तो कादाचित्क थी, बस्तुतः अधिकांशठ: एक ही क्राच्रार्य था 
उतसतराधिकारी मनोतीत किये जाने को परम्परा प्रवलित थी । 

आये सम्धूतिबिजय 

जाय सम्मृतिदिधय ज्यामात्‌ थे; अतः आय यपहोभद्र के पश्यात्‌ संचभावक था 
भातषायें वे ही हुए। गे चतुदंध पूर्चच: यें। उतका आचाये-काल आठ बचे का भाता 
जाता है। हिमवत्‌ थेरावली के धनुध्ार उपका स्वर्ंधशस १६६ बोर-निर्वामातद में हुआा। 


दिपस्वर-आम्ताय में ब्म्यू के पश्चात्‌ चतुर्थ संघतामक अपदाजित के उतसतराकिकाडी भराषाते 
भोयद्ध न माषे गये हैं। उनका आचाय्य-काल उच्चीय बर् का है | 


से! और ताहिय ] आधे ( अर्द भागषी ) प्राकत और आगम वाइस. [ है७७ 


महान्‌ प्रभावक आचाय भदबाहु 


परम्पक्या ऐसा माना जाता है कि आवाय' भद्रबाहु का दक्षिण में प्रतिष्ठान पुर्द (पेढ़न) 
में एक ब्राह्मण-परिषार में जन्म हुआ था । उन्होंने अपनी वंद॒-मर्यादा के अनुसार अनेक 
विश्याओं का अध्ययन किया । उनके पारगामी बने । कहा जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति 
कष्टपूर्ण यी। कोई ऐसा प्रसंग बना हो, आाहंत्‌-दक्शंन के प्रति उनका आाकधथ बढ़ा तथा 
उन्होंने भ्रमण-दीक्षा स्वीकार कर ली । 


घराहमिडइिर से सम्गन्ध 


ऐसो भो जत-श्रुति प्रवक्ित है, महान्‌ ज्योतिथिद्‌ वराहमिहिर भाषा भद्बाहु के जवुण 
थे। पथ्व, वराहुमिहिर के प्रात्त साहित्य के आधार पर उनका काछ विक्रम की षष्ठ शताश्दी 
निरिचत होता है। भाषाये भद्वाहु का समय विक्रम के बहुत पू्ववर्ती है; भत: भद्बाहु 
दया वबराहमिहिर का जो सम्बन्ध कल्पित किया जाता है, वह असंगत है । 


छेढ़-स॒त्रों के रचनांकार 


शरुद-बाह मय में निशीय, महा निशोष, व्यवहार, वशाण्‌ तत्कभ्य, कल्प (बृहत्कल्प) तथा 
पंचकल्व (अपबा जीतकल्प) छेद-पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हैं। बशाभू तत्का्न में भारत का 
इतिहास करमबढ़ व्यवस्थित रूप में प्रात होता है। बद्धगुत्त मौर्य जैव घर्मानुपायी था या बह 
बेदिक धर्म को मानता था, दस उम्बन्ध में धिद्वानों में मतभेद है । 
परिशिष्ट पव 

परिशिष्ट प्य में उल्लेल किया गया है कि महामात्य चाणनय जन था। बह चन्द्रमुष्त 
को लेन बताने के लिये प्रयस्तशील था । एक बार उसने दो परिषदों में विभिन्न धासंतिक 
परम्पक्षोओं के साधुओं को समाहत किया । एक परिषद्‌ में जेत श्रमण भी आमन्लित थे। 
अष्द्रगुष्ठ जेन ध्रमणों से प्रभाषित हुआ । उसने लेन धर्म स्वोकार भो कर शिया। प्रायः 
समस्त इवेशाम्बश, दिगस्वर जेन धाड मय में अल्यभुप्त के सोलह स्वष्ण प्रसिद हैं, जिनमें 
भविष्य में धर्म-क्षेत्र में होने बाली हासोन्‍्मुल स्थितियों का श्ुकत है। 

अष्द्रगृप्त की राज-्सभा में रहने बाले यूनान के राजदूत मेगस्थनीज़ ने भो उत्तेस क्रिया 
है, उतके धनुदार बर्दरगृष्त ने ब्राह्मणों के बम-सिद्धान्श के अतिकृप बेस ध्रमणों के खिदधात्त था 
कमोपदेश स्वोकाए किये थे । सुप्रसिद्ध विद्वान टामस के अनुसार केशकक चन्तणुष्त हो बढ़ीं, 
उसका पुत्र विश्दुताद तथा पोष अशोक भो चेन था। ठामस ने सुह्ाराजत, राजतरभितों 
शथा आएगे अक़बरो जादि प्रत्यों द्वारा इसे सगनित कफ्ने कर अयलत फिया है। थोड़ अर्ज- 


झछ्ध ] लागम औोर सिपिह्क : एक अवुशोश्तत [ क्या : 2 
ग्रम्थों के अनुताद चव््रगृष्त के पुत्र विश्दुसार का ब्राह्मण धर्म के प्रति भ्रद्धाधान्‌ होना प्रकड 
होता है । 

अशोक के लिए ऐसा सम्भव हो सकता हैं कि वह पहले जेन रहा हो। बाद में उचने 
बमं-परिवतंन कर लिया हो । हिमवत्‌ थेदावली में उल्लेल है कि अदोक राज्यन्प्राप्ति के 
आर बय पश्चात्‌ बौद्ध हो गया था। उसके शिल्तालेखों में घोषणाओों के अन्दर्गत निम्रल्धों 
को दान देने का उल्लेक्ष है। इससे प्रतोत होता है कि बोद घर्मे स्वीकार करने प९ भी 
सन्नाद का नि्र व्यों के ग्रति आदर तथा श्रद्धा-माव था। अनुमान किया जा सकता है, 
उठका सुश्य कारण सम्राट का कभो निम्न श्य-मतानुयायी रहना है। डा० ल्थुमैन, हानते, 
स्मिथ, राइस टेविड्स, जायसवाल प्रभति इतिहायकारों का अभिमत है कि सम्राद चम्धगृप्ठ 
मौय णेन था। वे यह भी मानते हैं कि सम्राट आचाय' भरद्रबाहु का शिष्य वा | 


भद्गत्ाहु ओर चम्द्रगुप्त का सम्बन्ध 

आचाय' भद्ववाहु और चन्द्रगुप्त के गुरु-दिष्पात्मक घम्बन्ध के विंषय में कोई बहुत॑ पुष्ट 
प्रमाण अब तक प्राष्व नहों हो सके हैं । यह विषय गवेषणा और विवेषना-सापेक्ष है। प्रमुख 
इतिहास-अध्येधा मुनि कल्याणविजयजी का भी इसी प्रकार का मत है। उनके अनुधाद 
भर्ती तक कोई भी ठठ्त प्रकार का ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है, जिससे यह सिद्ध 
किया था सके । उनका कथन है कि परद्धगुव्त के समय में जब उतके राज्य में भीषण दु्भिक्ष 
पड़ा, तब पाटलिपुन्र में सुट्टिम--सुस्थित नामक वृद्ध लाचाय' थे, इस प्रकार के पुराने लेख 
दो प्राप्स होते हैं, पर, दशम शी से पूथे का कोई भी ऐसा लेल या प्रभ्य उपस्यध नहीं है, 
जिससे बह प्रमाणित हो सके । हिमवत्‌ थेशावली में जो डल्लेस है, उसके अनुसार आचार्य 
भव्रबाहु का स्वगंधास १७० घोर-निर्वाणाब्द में तथा अन्द्रगुप्ण का देहावसान १८४ बीर« 
मिर्दाणाष्द में सृचित होता है। इस प्रकार आचाय' मदबाहु तथा चद्धगुप्त के देह-त्याग में 
चोदह ब् का अन्तर है, जो उतको समसामयिकता के सुरन के लिए पर्याप्त है। इन पं 
स्थितियों के होते हुए भी आधाय भव्बाहु ओद चन्द्रगप्त के पारश्यरिक सम्बन्ध को लेकर 
परक्षती ही सही, णेत साहित्य व जेल अनुश्ुतियों में जो इतनो चर्चा है, उस पर और गहराई 
से सोचना कम क्ावह्वक नहीं है। 


आगमों को प्रधम वाचना 

अनेक श्लोतों से यह विदित होता है कि चस्दगुप्त मौथ के दाज्य में बारह वर्ण को 
भीषण दुमिक्ष पड़ा । जनता अत्तादि खाद्य पदाथों के अभाव में त्राहिजाहि करने छगी। 
सिक्कोपषथषीबी श्रमणों को सो तब सिक्षा कहां से प्रपपण होती । ध्यधिशावसी में इस सम्काण 
में उत्थेश् है; “जह दृष्काक् कार-चात्ि के समान कराश था। पाशु-संथ ( सिक्षापृश्षक ) 


बाधा लौर साहित्य ] काय (अड़ भांगषो) प्रांत और आप ंत्र वाह मय ले । 


जीबन-तनिर्वाह हेतु समुद्र-तट पर चला गया । अधीत का गृणन--आवृत्ति न किरे जाने के 
कारण छाधुओं को श्रुत विस्मृत हो गया। अम्यास न करते रहते से मेम्रावी जनों द्वारा 
किया गया अध्ययत भी नष्ट हो जाता है। दुष्काल्ष का अन्त हुआ | सादा साधु-संव 
पाटक्षिपुत्र में मिला । जिस-जिस को जो अंग, अध्ययन, उदंदक आदि स्मरण थे, उन्हें 
प्ंंकलित किया गया । बारहवें अंग दृष्टियाद का सकलन नहीं हो सका। संघ को चिन्ता 
हैं । आयाय भद्रवाहु चतुदंश पूर्वधर थे, वे नेपाल के मार्य में थे । श्रीसंघ ने उन्हें बुझाने 
के लिए दो मुति भेजे ।”! आधाय हरिमद्र के प्राकृत उपदेश पद में भो इसो प्रकाद का 
उल्लेख * है। आवश्यक धूर्णि में भी इसो तरह का वर्णन है। 


दक्षिण जाने की कल्पना 


नीरनिधि धथवा समुठ्-तट पर साधुओं के जाने का जो यहां उल्लेख है, उससे श्रमण-संघ 
के दक्षिणी समुद्र-ठट या दक्षिण देश जाने को कल्पना को जाती है। नीरमनिधि से दक्षिणी 
समुब्र-ठट ही क्यों लिया जाए? उससे बगोपसागव (बंगाल की लाड़ी ) भी लिया जा 
सकता है, जिसके तट पत्र उड़ोसा की एक छम्बों पट्टी अवस्थित है, जहां ज॑त धर्म का संचार 
हो युका था । 


१. इतश्य तरिभन्‌ बुश्काले, कराले कालरातिवत्‌ | 
निर्वाहाय साधुसंघस्तीर नीरमिषेयंयों ।। 
अगुष्यसान तु तबा, साधुनां विस्तृत भूतस्‌ । 
अनस्यततनतों मश्यत्थधीत॑ घीमतामपि ॥ 
संघोष्य पादलिपुत्रे, दुष्कालान्तेडखिलोइमिलत्‌। 
यदंगाध्यवतोह शाद्यासोद्‌ पत्प तबादे ॥ 
ततश्वेकादशांगानि, श्रोसंधोष्मेख्यसवा । 
इष्टिवादनिसित' ज, तस्पो किंचिद्‌ विधिन्तयन्‌ ॥ 
नेपासदेशभागत्य', भड़बाहूं चल पूर्विणम्‌ । 
झात्था संघ: समाहुबात्त, ततः प्र्बोग्पुनिदष्त ॥। 
--स्थषिराबल्ती चरितम्‌, ९, ५५-५६ 
२. जाओ अ तरस समये दुश्कालो दो थ दसम बरिसाणि | 
सब्वो साहुसमूहों वो तमो भलहितीरेतु ॥ 
तहुबरमे सो पुणरवि पाडलिपुरो समागओ विहिया ! 
संजेज सुवविश्नवा चिंता कि कसस वत्योति ॥ 
, भं चत्स आधि पासे उदुस ब्कवण भाइसंघडिउं । 
त॑ सरब्य एक्कारय अंगाई तहेब ठवियाइ ॥ 





कृथ० ] आवम और जिपिटक : एक अनुशीसम [का : २ 


भद्गबांडु द्वास प्रूर्वों की वाचना 

शादाय' भद्वाहु के पास श्रीसंध का सन्देश पहुंचा । वे महाप्राण ध्यान की साधता में 
मिस्त ये | उनके लिए पाटलिपुत्र आ पाना सम्मद नहीं था। उससे उनकी साधना व्याहत 
होती । इसलिए उन्होंने स्वोकृति दी कि वहां रहते हुए वे समागत अध्ययनाधियों को पृूर्थों 
की बाचता दें सकेंगे--अध्यापन करा सकंगे। कहा जाता है, तदनुताद भीसंघ ने पकाह सौ 
लमंणों को नेपाल भेजा । उनमें पांच सौ विद्यार्थी श्रमण ये तथा प्रत्येक अध्ययवा्धी श्रमण 
के सातन-वान आदि आायदयक कार्यों को व्यवस्था, परिवर्या आदि के हेतु दो-दो श्रमण भमियुक्त 
थे। इस प्रकार कुछ एक हजार परिचारक श्रमण थे । 


आधयायं भद्रबाहु ने बाथता देवा प्रारम्भ किया । आगे उत्तरोत्तद बाचता चलते रहने 
में कठिनाई धामने आने लछगी। दृष्टिवाद--पूर्वे ज्ञान को अत्यधिक दुरूृदता व जटिलता 
ता तदनुकूप ( तदपेक्ष ) बोद्धिक क्षमता व धारणा-शक्ति की न्‍्यूनता के कारण अध्ययवार्थी 
अमण प्ररिक्षाग्त होते छगे । भन्ततः वे घबद्ा गये । उनकी हिम्मत दूुठ गयी। स्पछमद्र 
के अतिरिक्त कोई भी श्रमण अध्ययन से नहीं टिक सका । स्थुलभद्र ते अपने अध्यपत का 
क्रम निरयाध चाल रखा । दह्ष पुवो का युत्रात्मक तथा अर्थात्मक ज्ञान उन्हें अधियत हो 
गया । झागे अध्ययन चल ही रहा था । इस बीच एक धटना घट गयो । उनकी बहिनें थो 
साबिषयां थीं, श्रमण भाई की भताद्याधना देखने के लिए भाई | स्थलभ्द्र इसे पहले ही जान 
गये । बदहिनों को चमत्कार दिखाने के हेतु विशा-बल से उन्होंवे धिहू का रूप बना लिया। 
बहिनें भय से ठिठक गयीं । स्थछभद्र तत्क्षण अपने असली रूप में शा गये | अहिनें लाहजपे- 
अंकित हो गयों । 


आचाय भद्वनाहु ने सब कुछ जान लिया । वे विद्या के द्वारा बाह्य (चमत्कार विश्वाने 
के पक्ष में नहों थे; अतः इस घटना से वे स्थलभद्र पर बहुध रुष्ट हुए । आगे बाबना देता बन्द 
कर दिया । स्थुलभद्र ने क्षमा मांगी, बहुत अनुतम-विनय किया, तब उन्होंने उनको आगे के 
भाद पू्थों का ज्ञान केवल सुत्र रूप में दिया, अर्थ नहीं बतऊाया । स्थलमाह को चतु्दश पूर्वो 
का पाठ तो ज्ञात हो गया, पर, वे अर्थ दश ही पू्रों का जान पाये; अठः उन्हें पाठ को 
दृष्टि से यतुर्दश पूर्वंधर और अर्थ की दृष्टि से ददा पूर्षयद कहा था धकता है। हस प्रकाष॑ 
अध की दृष्टि से भव्रवाहु के अनन्दर बार पूथों का विष्लेद हो यय्रा | 


प्रथम चाचना के अध्यक्ष या निर्देशक ? 


ग्याक्क अंगों का संकलन पाटकिपुत्र में सम्पत्त हुआ । इसे प्रेधम-दाक्ता कहा बाता है । 
देसकी विधिवत अध्यक्षता या मेतृतव किसने किया, स्पष्ट क्षात महाँ होता । क्षाचार्म भधवाहु 
विशिष्ट योध-सायना के सन्यर् सें मेपास गये हुए थे; भतः उनका नेतृत्व तो पम्मद जा ही 


भाधा और साहित्य]. आद ( जड़ मागधी ) प्रात जोर आजम बाइमय [ इधघ१ 


तहीं ॥ भ्रबाहु के बाद स्थूूमट्र की हो सब दृष्टियों से बरीयता अभिमत है। यह भो हो 
धकता है, आायाये भट्टवाहु जब नेपाल जाने लगे हों, उन्होंने संघ का अधिनायकरव धलभा 
को धौंप दिया हो । अधिकतम यही सम्भाषना है, प्रथम भागम-वाचना स्थल के नेतृत्व 
में हुई हो । 


झाचाय भद्वबा हु : दिगम्बर-मांन्यतों 


दिगम्वर-परम्पक्ता में सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि मगध में पढ़े द्वावश 
वर्षीय दुष्काल के समय भआायायें भद्रवाहु जेन संघ सहित दक्षिण चले गये । सम्राद, चव्यगृतत 
भी उनके ताथ गया, एक सुति के रूप में । श्रवणवेलगोला (कर्ताटक) के अंसद्रावित्ति भामक 
पर्णेत पत्र उनका स्वंबास हुआ । 


श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) स्थित पाइवनाथ-बसति के एक शिक्षालेश् में उल्लेस है कि 
आयाय॑ भव्रदाहु के बचन से जेन संघ उत्तरापय (उत्तर भारत) से दक्षिणापथ (वक्षिण भारत) 
गया । पत्र, उस छिलालेख में ऐसा फोई संकेत नहीं मिलता कि आचाय॑ भद्दाहु भी उसके 
साथ दक्षिण गये थे। यह शिलालेल शक संवत्‌ ५२२ के भास-पास का लिखा हुआ है! 


वृद्दल्कथाकोष 


यूहरकथाकोध ग्रन्थ में भी इस सम्वन्ध में वर्णन है। इसके लेसक धाचाय हरिषंण हैं 
कर रायना-समय शक-पंबत्‌ ८५३ है । उसमें जो विवरण है, उसका संक्षित घास इस प्रकाश 
है--आचाये भव्बाहु किसो समय विहार! करते हुए उज्जयिनी पहुंने। वहां शिक्षा नदी के 
किनारे एक उच्चान में ठहरे । वे मिक्षा्थ नगर मे गये । एक घर में देखा, एक बच्चा भत्ते में 
भूल रहा है। बच्चे ने चिल्लाकर कट्टा--भिकल जाओ । इस निमित्त से उन्हें प्रतोत हुआ कि 
बारह बर्षों का एक भीषण दुभिक्ष पड़ने वाला है। उन्होंने संघ को बुज्लाया और पारे 
बूत्तान्त से अवगत कराया । उन्होंने कहा, अच्छा यही है, छोग दक्षिण देश चले जाए । 
मुझे स्वय' यहीं ठहरना होगा; क्योंकि मेरी भायु अब क्षीण हो चुको है ।* 


विशांखाचाय का दृक्षिण-गमनः 

इसी कथाकोध में एक महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि चस्तरपुप्ता ने जाचाय भद्रवाहु से 
शमण-दीक्षा ग्रहण की । वे विज्ञासायाय के नाम से प्रसिद्ध हुए । तृद को भाशा से ये संघ- 
सहित दक्षिण में पन्चाट देश गये । वहां रामिह्ल, स्वल॒दृद्ध तथा भन्‍्राधाब' को अपने-अपने 
धंचों सहित सिन्धु भादि देशों में भेजे जाने की चर्चा है। वृहत्कवाकोय में यह भी उल्लेख 


१. लहसप्रेद सिव्ठासि क्षीथमायुमंभाघुना । 





इध२ ] लभायन और भिपिटक : एक अभुशीसत [छष्ड : २ 
है कि मायाय महाहू ने उत्जयितों के भाव्पद संश्क स्थान में समाधि-मरण प्राप्त किया ।* 
भद्वबाहु चरित्र 


कआायायें शर्तनन्दि रचित भव्बाहु लरित्र (रवना काल विक्रम को सोलहथीं शताब्दी) में 
भी लगभग पृष्ठत्कथा कोच के सटश बर्णत है। वहां छिला है : “आयाय॑ भद्रबाहु भिक्षार् 
एक भर में गये । उस धुने घर में एक साठ दित का वज्चा धूले में भूल रहा था। वह मुनि 
को उदिष्ट कुश बोला-“बले जाओ, चले जाओ ।'' 

बाचाये भद्बाहु ने कट पूछा--फिशने वर्ष के लिये ? बच्चे ते कहा--बारह वर्ष ।” २ 

भाताय भद्रबाहु ने इस निमित्त से बारह वर्षों के भयंकर दु्िक्ष की आशंका की। के 
स्वयं बारह सहक्त श्रमणों सहित दक्षिण को प्रयाण कर गये। श्रावकों के विशेष अनुरोध प् 
उन्होंने रामल्य, स्थल्द्र तथा स्थछ्ाचायं को वहीं छोड़ दिया ।? इसी ग्रश्थ में उज्जयिनी 
के बाजा द्वारा आयायं सद्बाहु से अऋमण-दीक्षा स्वीकार करते का भी उल्लेख है। वहां 
उसका नाम 'चख्गुत्' के स्थान पर चन्द्रगति छिला है ।* 





१. प्राष्य सात्रपद बेशं, भीमदुल्शयनी भवम । 
चकारामशर्न घीर:, स दिनानि बहुन्यलम्‌ ॥। 
समाधिधरण प्राप्य, माथाहुर्दिवं ययों। 
२० तंज शृग्यणहे चेको, विद्यते केवल शिशुः ॥॥ 
भोोशिकान्तगंतः दष्टि-दिवस प्रमितस्‍्तदा । 
गण्छ गए बच्चो वादीसच्छुत्था सुनिना दुतस्‌ ॥ 
शिशुकत्हा पुनस्तेन, किकसो धव्वा: शिशों ! बद | 
दादशाब्या भुते ! प्रोले, मिशम्य तल: पुल: ॥ 
---हितीय परिणदरेद, श्लोक (८०६० 
३. विवित्था विश्वसंघोत्सो गुरुणामाशय पुनः । 
रामत्यल्यलमद्रास्यस्थलाचार्या दियो गिन: ॥ 
प्रणाय ग्राशयामास अषत्या संस्थिलिहेतवे । 
आदानामुपरोधेत प्रतिपत्त तु तद्धचः ॥ 
रामत्यप्रमुखास्तत्भ्‌_ सहजदावशय यः । 
--बही, ८४-९० 
४. अवद्ायदातसत्कीतिश्ववाजन्मोंवकुलुणास्‌ । 
अखजगुसिन पत्तआपजकस्थाद गुजोदधः ॥ २० ७ 
जमाणीमो मिती तसत्य लगाम; भीरियापरा । 
सती सतक्लिका जाता कपादिगुनशानिक्री ॥ २६ $ 
मजिनोइसुझया भूषों हित्था संग हिा सुधी: । 
लप्ाह संय शुद्ध साथक शिवशमण; ॥ 
-ब्ही, जइ 


साथा और साहित्य]... आाव (अ्द सागधी) प्रात भौर आनन बाइ भय [ ३८३ 
छाकांसवाणी 


चाय भद्रबाहु संध-सहित दक्षिण की भर बढ़े भा रहे ये कि एक जंगछ को पार करते 
समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दो । उससे उन्होंने जाना कि उनकी आयु बहुत कम क्षेष 
सही है। उन्होंने दशपूर्ष धर विशाशात्रायं को गम्भीयं आदि अनेक सदृगुणों से युक्त जान कर 
घमंसंभ की सारणा-वारणा के लिए अपने पद पद अधिध्टित कर दिया ।? गुरभक्त, तबदीक्षित 
भुनि पन्द्रयुप्ति उनकी सेवा में रह गया? । थोड़े समय बाद आचाय भद्बाहु ने बहीं 
समाधि-मरण प्राप्त किया ।* 


विश्ञालाचाय दक्षिण की ओर बढ़ते-बएुते जेन शासन को उद्दीष्त तथा तव-दोक्षितों को 
अध्यापित कचते हुए घोल बेश पहुंचे । उनके दक्षिण देश में पय'टन करते, प्रधात करते तथा 
बस-प्रसाद करते हुए बारह बषे का समय व्यतीत हो गया। तदमस्तर विशालाचाय' के 
नेतृत्व में संघ बापिय (उज्जयिनी) लोट आया । पीछे रहे साधुओं में शिथिणता था गयी 
थी। विशासावाय ने उन साधुओं को समझाने का प्रयत्त किया कि इस प्रतिकूल (धाख्र- 
बिसंद्ध) चर्या का परित्याग कर दें । पर, दे सुधिधा-भोगी मुत्रि नहीं माने । जब स्थलाबाय'" 
ने भी उन्हें समझाने की चेष्टा की, तो वे उबल पड़े और उन्हें ढण्हों से पीठते-पीठते गरडू में 





१. ब्याध्सो विहरभ्स्वासी भद्गबाहुः शने: शनेः । 
प्रापस्सहाटवी सत्र शुआव गगन-ध्यनिम्‌ ॥ 
शू ल्‍वा महादभुतत शब्द निमित्तज्ञानतः सुधी: । 
मायुरल्पिष्ठमात्मीयमलासी दूधो धघछोचन: ।॥) 
शदा साथुः समाहुय तत्रेव सकलान्पुनीन्‌ । 
विशालाआर्य मापन्त शात्वा सदृगुणसम्पवा ।। 
दशपूर्षणर धीरं गम्मीयादिगुणान्वितम्‌ । 
स्वकीयगणरक्षाय स्वपदे पर्यकल्पयत्‌ ॥ 

--तृतीय परिष्छेव, १-४ 

२. चजागुस्तिस्तदाबादी ट्विनवान्तवदी क्षित: । 
हावशांब्दं गुरो: पादो पर्यूपासेडइति भक्तित: ॥ 
गुरमा बायलालनोपपि गुरमक्त: स तस्थिवान्‌ । 
गुरु शिष्टिवशाहन्ये तस्माच्लेलुस्तपोंघता: ॥ 

>-बही, ५-६ 

३. समाजिता परित्यम्य बेहूं गेहूं रुआं मुनिः। 

ताकिलोकपई प्राप्तो देवदेवीनमस्कृतम्‌ ॥ 
-बही, ३६ 
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फेंक दिया ।! 


कब्रड़ ग्रन्थ राजावली 


कन्नडु भाषा में राजाबली तामक भ्रम्प है, जितमें कावाय साबाहु तथा न्द्रभुष्त 
का कथातक है। राजावबलो एक संबर्त १७५१ को रचना है। इसके रचयिता देवचसद्र 
हैं। अधिकांश वर्णन भद्रबाहु-अरित्र जेसा है। कुछ नये समावेश भी हैं। उदाहरभार्थ--- 
भव्वाहू चरिभ्रकार ने उज्जयिनी के राजा चन्द्रगुप्त (अम्द्रगुप्ति) के सोलह स्वप्तों का वर्णन 
किया है. वहां राजावलीकार ने उन (स्वप्नों) का सम्बन्ध पाटछिपुत्र के राजा चब्धगुप्त से 
भोढ़ा है । 


सिन्न-जिनक्ष लाधारों प्र जो उल्लेल किया गया है, उससे यह तथ्य समाबित नहीं होता 
कि श्रतकेवली भाषाय' भद्रबाहु-दक्षिण घये, वहां टिके, दिवंगामी हुए। वृहस्कथाकोषकार 
अआाषाय' भव्रबाहु के उम्जयिनी क्षेत्र में दिवगत होने का उल्लेख करते हैं, जब कि भद्रवाहु- 
चंरित्रकार उनकी दक्षिण-यात्रा के बोच मार्ग में उनके समाधि-मरण को चर्चा करते हैं। ये 
परस्पक् टकराने बाले तथ्य हैं। वृहत्कथाकोषकार ने आचाय भद्रबाहु द्वारा शामिल्ल, 
स्थछबृद्ध तथा भद्राबाय' को सिन्धु आदि देकों में भेजे जाने का संकेत किया है और भद्रवाहु- 
बच्चित्रकाश ने उच्हें उज्जियिनों में हो रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्यलवृद्ध को स्थछ्तभद्र 
तथा भद्रायाय को स्थछाबाय तक बना दिया है | भद्रबाहुधरिश्रकार द्वारा ये नाम परि- 
चर्शित रूप में कंसे दिये गये, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है, जब कि उनसे पूर्चचर्ती लेखक 
स्थुलबुड़ और भद्राबाय' ही प्रयुक्त करते आये हैं । 


चुन्द्रगृप्त से सम्बद्ध एक विश्लेष प्रदत उपस्थित होता है--उत्तका सम्बन्ध पाटछिपुत्र से 
था भा उज्ययिनी से । दिगम्वर लेखकों का मुकाव चन्द्रगष्ठ को उज्जयिनी का मानसने की 
शोर अधिक है। केवल कन्चड़ श्रथ. राजावली के लेखक देवचन्द्र ही ऐसे हैं. जिनके अनुसार 
घोड स्वप्न-द्रष्टा चम्द्रगुप्त का सम्बन्ध पाटलिपुजर से था--वह वहां का शाजा था । 


१. कुपितारते तथा प्रोचुबर्धीयानेंष बेत्ति न । 
बश्तीत्थ बातुलीमुतो बार्षक्ये वा मतिश्नमात्‌ ॥ 
बुद्रोध्यं धावदजाह्ति तावस्तो न सुलस्थिति: । 
इति संजिस्म ते पापास्त हन्तुं मतिलादधु: ३ 
बुष्टेश्वण्टे: शिव्येलों बच्देबं हू ।े बेबंगोह तो हुठात्‌ । 
जीर्नात्रा्यस्‍्ततो छिसो गते कूटेग तन थे ॥ 

“क्युर्ष परिज्येद, १६-१८ 
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आचाय॑ भद्रबाहु तक यश्षपि जेत धर्म भारत में चादों ओर फेछ चुका था, पर यह 
ऐतिहासिक तथ्य है कि तब तक लेन घममं का मुख्य केनद्त मगष और समोपवर्ती प्रदेश थे। 
इसलिये यह सम्भावित माना जा सकता है कि सामान्यतः आचाये भद्बाहु का भी अधिक 
प्रवास और विहार मगघ 4 उसके पाश्वंवर्ती भू-भागों में होता रहा हो। इस आधार पर 
उनसे सम्वद्ध सम्राद चन्द्रगुप्त का पाटलियुत्र में स्थित होना कहीं भधिक संगत हैं। पाइया<य 
तथा भारतीय इतिहासज्ञों के अभिमरत भी प्रायः चन्द्रगुप्त को पाटप्िपुत्र से सम्बद्ध माने 
की ओर अधिक हैं । 


सभो एवेताम्बर लेखक आचांये भद्वाहु का विशिष्ट यौगिक-साधना ( महाप्राणध्यान ) 
को दृष्टि से नेपाल जाना स्वीका६ करते हैं । पाटलिपुत्र क्षेत्र से नेपाछ भावना सर्वथा संगत 
भौद सम्भाष्य प्रतीत होता है | नेपाल पर्वेतीय प्रदेश है। गोग-साथना के अनुकूल है। 
पाटलिपुत्र से बहुत दूर भी नहीं है । 


यह भो कल्पना की जाती है कि अवन्ठी-प्रदेश मगध-साम्लाज्य का भाग रहा हो। 
मगध-पताज़ाज्य के पद्चिमी साग का केन्द्र-स्थान, प्रादेशिक राजधानी या साम्राज्य की उप- 
राजधानी उज्जयिनी रही हो। पाटरिपुत्र ( मगघ )-मरेश चब्दरगुप्त अपने जीवन के 
उतबाद्ध में उज्जयिनों में रहने छगा हो और आचाये भव्रबाहु से पम्बद धटना-क्रम उत्त 
समय के हों । 

स्थिति आकलन का स्पष्ट रूप इस सम्बन्ध में इस प्रकार है--अशोक के तमय में तो 
ऐसा हुआ था। पराटलिपुत्र मगध-साज्नाज्य की केन्द्रोय राजघानी था तथा उजबिती का 
स्तय भी मगध-साम्राज्य के पदिचमी भाग पाटनगर या मगध-साम्राज्य की उपराजधानी 
जेता था| अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को पश्चिम का प्रादेशिक शापक बना कर वहीं भेजा 
था । हिमवत्‌ थेरावलो में भी उल्लेख है कि २४६ थीर निर्वाणाब्द में संप्रति ( अक्षोक का 
पौत्र ) उज्जयिनी बला गया था। पर, चन्द्रगृष्त ने बेसा किया हो, वह स्थय बहां रहा हो, 
इस सम्बन्ध में पुष्ठ प्रमाण अप्राप्त हैं; अतः यह कल्पना अस्थानीय है । 

बस्तुद: चह्द्रगृप्त मौयं का सम्बन्ध पाटलिपुत्र से ही संगत प्रतीत होता है। फिए भो 
इसे इत्यंभूद तथ्य न मानते हुए गवेषणा-सापेक्ष माना जाना चाहिए । अस्ततः इस प्रसंग को 
यही उल्लेख करते हुए समाप्त किया जाता है. आचाये भट्बाहु दक्षिण भये होंगे, पर, 
सम्भवतः वे दितीय भव्रबाहु रहे होंगे। प्रषम भद्रवाहु के साथ दर्षिण जाने का प्रसंग चटित 
नहीं होता । 


संचाधिपत्य 
ब्रायें जम्दू के अनस्तर भगवान्‌ महावीर के धर्स-संध के पांच अधिकारों या 
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संबवायक आजाये भद्रवाहु द्वेताम्बर तथा दिगम्वरा दोनों परम्पराओं द्वारा स्पीक्षत हैं। 
कमाह: होने वाले पांच पट्घरों में एकमाज यही पटुधर हैं, जो ध्वेताम्बर तथा दिगम्बश-दोनों 
प्टानुक्रमों में एक हैं। इनके संपनतायकत्व के काल के सम्बन्ध में दोनों परम्पदाओं में ऐकमत्य 
नहीं है। ध्वेशाम्बर आचाये मद्वाहु का आधिपत्यनकाल चौदेह वर्ष का मानते हैं, जब 
कि वियम्बरों के अनुसार यह काल उनतोत वर्ष का है। हइवेताम्बद मान्यवानुसार आये 
जम्बू के मोक्षयामी होने से लेकर आचाये भद्रवाहु के स्वगंगामी होने तक का समय ( प्रमव 
११ बष ५ शाय्यम्मव २३ बचे + यशोभद ५० वर्ष + सम्भूतिषिजय ८ वर्ष तथा भट्टवाहु 
१४ वर्ष ८ १०६ वर्ष ) एक सौ छः वर्ष का होता है। महावीर-निर्वाण से जम्बू-निर्वाण 
तक का समय चौंसठ ब्ये का है ही | हस प्रकार (६४+१ ०६ ८१७०) भगवान महाथोर से 
भाषाये भद्दबाहु लक का समय १७० धर्ष का होता है । 


दिगम्बर-परम्परानुसाण आय॑ जम्बू के पदचात्‌ आचाय॑ भद्रबाहु तक -विष्णु या नन्‍दी 
१४ वर्ष ५- नन्दिभित्र १६ घं + अपराजिद २९२ व्' + गोवद्ध'न १९ वर्ण + भद्रबाहु 
२६ ब्षे 5 कुल समय १०० वर्ष का होता है। थे पांचों आचाय श्रुत केषलो माने जाते 
हैं। इनके बाद भरात क्षेत्र में श्रुवकेवली होता वे स्वीकार नहीं करते “ । महाघीरा-निर्वाण से 
जम्बू-निर्षाण तक का समय ६२ वर्षा का है!। इस प्रकार ( ६२+१००-१६२ ) महा- 
वोर-निर्वाण से आचाये भद्बाहु वक का समय १६२ वर्ष का होता है । 


आचार्य भद्रबाहु का स्वगंवास 


आावाय भदवाहु के बारे में दिगम्बर लेखकों द्वारा उनके स्वगंवास के घिषय में भो चर्चा 
को गयी है। इ्वेतास्बर-परम्परा में उनके स्वगंवास के सम्बन्ध में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वे 
उनसे भिन्न हैं। हिमवत्‌ थेरावलो में इस विषय में जो उल्लेख है, उसका सारांश इस प्रकार 


१. जंदो यथ जंदिभिसों विदिल्ो अबराजियो तहम्जोय । 
ग्रोजडणों चउत्यों पंचमणो भदृबाहु त्ति॥ 
पंच इसे पुरिसबरा उदसपुब्चो जगम्मि जिष्ञादा | 
बारत अंगधरा तित्ने सिरि वड्ढ़माणस्स ।। 
पंथचा्ण मेलिया्ण कालूपताणं हवेदि वाससद । 
बोदम्मि थ पंचसए भरहे सुदकेवलो जत्थि ॥ 
--तिलोग्रफ्णत्ती, १४८२-८४ 
२. बासट्वी वातारनि गोबम पहुदीम भाजवताजं। 
भ्म्भपयटूजकाले परिसा्ण पिंडखवेशं।। 
“-सिलोयफ््णती, १४७५ 
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है: अन्तिम चतुदंश पू्ंघर, श्रुत-केवलो आचाये श्रद्रबाहु ने स्थलभद्र को अपना कैतरा- 
घिकारदी मनोनोत किया, जो महामात्य शकटाल के पुत्र थे। इस प्रकार भगधान्‌ महाधीर के 
निर्षाण के एक सौ सत्तर दण' पदचात्‌ उन्होंने चतुधिध आहार का त्याग करते हुए श्रामरण 
अनहान ( सन्यारा ) किया । पन्द्रह दिन के अनशन में उनका कलिंग प्रदेश के कुमार नामक 
पंत पर विशिष्ट ध्यानावस्था में स्वगंधास हुआ । मेरुतुंग को अंचलगच्छ की पद्टावली में 
भो इसी तरह का उल्लेख है । 


आचाय स्थूलमद्र 

कहा जाता है, मगध के शासक नव नन्दों में प्रथम नन्‍द का कल्पक महामात्य था। 
बह ब्राह्मण था | जैन धम में उत्की दृढ़ आस्था थी। नवम मन्द का महामात्य दाकटाल 
कएपक का घंशज था। आवश्यक चूणि तथा परिशिएई पर्व आदि में उल्लेख है कि शकटाल 
दृढ़ आस्थावानु जैंन था । इसी कारण ब्राह्मणों का बह द्वेष-माजन बना | स्थूलभद्द महा- 
मात्य शकटाल के पुत्र थे । इनके सात बहिनें थीं। स्थृज्षभद्र ते तथा उनकी सातों बहिनों 
ने श्रमण-दीक्षा अंगीकार कर ली । 

कल्पसूत्र स्थविरावछ्ली की विस्तृत घाचना या वर्णन के अनुसाश स्थलभद्र ने भाये सम्भूति- 
विजय के पास दीक्षा ग्रहण की । वहां लिखा है: माढर गोत्रीय आये सम्भूतिषिजय के 
अपत्यकषत्‌ के बारह अन्तेबासी थे : १. नन्दनभव्र, २. उपनन्दन भद्र, ३. तिष्यभद्र, ४. यशो- 
भद, ५. सुमनभद्र, (स्वप्मभद्र ), ६. मणिभद्र, ७. पृण्यभद्र (पुर्णमद्र ) ८. स्थछभट्, 
€. ऋजुमति, १०, जम्बू, ११. दीघ भद्र तथा १२: पाण्ड्भद्र । आठवें स्यात पर स्थुलभद्र 
का उल्लेख है। स्थलभद्र की बहिनें भी आये सम्भूतिधिजय से दीक्षित हुई' । शल्पश्ुत्र की 
विस्तृत धथचिरावली में लिखा है: माढर गोत्रीय आये सम्भूतिषिजय के अपत्यवत्‌ सात 
अन्तेवासिनियां थीं: १. यक्षा, २. यक्षदत्ता, ३. भूता, ४- भूवदतता, ५, सेणा, ६. वेणा 
तथा ७. रेणा । 

आये जम्बू के पश्चातु तीसरे संघपति--आधचाय भाय॑ यशोभद्र ने अपने दो उत्तरा- 
घिकारी मनोनीत किये । आये यशोभद्र के दिधंगमन के बाद ज्येष्ठता के कारण आय 
सम्भूतिधिजय पट्टाधिकारी हुए, उनके झनन्तर आचाये भद्बाहु। स्थूछभद्र 'तथा उनकी 
सात बहिनें भा सम्भूतिधिजय के आचाये-काल में उन्हीं से दीक्षित हुई थीं। 


देह्हांवसान 

अचाय पर्मघोषसूरि कृत बुःधमाकाल भो असण संघ स्तोन्न के अनुसाय कआाचाये स्थलभद्र 
का सघाधिपरय-काल पैंदालोस वष' का है। तदनुसार धोर-निर्षाणादद दो सो पष्कह से 
इनका स्वरगेंधास हुआ | 


इदन ] आातम और जिपिटदक : एक अशुशीलन | छथ्ड : २ 
पुर्व-धिष्ष्ेढ्-काल 


एवेताम्बद-मान्यता के अनुसार आचाय स्थुछ्मद्र के देहाबतात के साथ अल्तिम चार 
पूर्षों ( थो उन्हें धृत्रात्मक रुप मे प्राप्त थे, अर्थात्यक रूप में नहीं ) का विज्छेंद हो गया। 
तदनस्लथर दश् यूर्थों की परम्परा आय' वज् ठक चलती रही । नन्‍्दी स्थविदशवकछतों के अनुतार 
आय' बज भगवान्‌ महादीर के १८ थे' पट्धचर थे। उनका देहाघसान वीर-निर्वाणाब्द (८४ 
में माना णाता है। आय बज़ के स्वगंधाध के साथ दद्षम पू्े विच्छिन्त हो गया । 


आचाय' स्थुलमद्र से आचाय वज्य तक जो दक्ष पू्ष-ज्ञान की परस्पदा प्रवृत्त रही, हद्गत 
शामियों के नाम और समय इस प्रकार हैं : 


सास समय 
आचार्य स्थलभद्ग ४५ बर्षे 
आचार्य महागिरि ३० धर्षे 
भाषायं धुहस्ती ४६ घषं 
आधापय॑ गुणसुस्दर ४४ बे 
आचारय॑ कालक ४९ वधर्षं 
क्षय स्कन्दिल ३८ धर्ष 
आधाये रेबतीमित्र ३६ वर्ष 
आचार मंगु २० बे 
आचार्य धर्म २४ धर्ष 
आधर्या भद्रगुप्त ३६ वर्ष 
आचाय श्रोगुप्त १४ वर्ष 
आाभाय॑ वत्त ३६ वर्ष 
कुल ४१४ वर्ष 

पहले के १७० वर्षो 

५८४ वर्ष 


भाय' बच्ध के पट्टाघिकारी आय रफ्तित हुए । विश्लेषावक्यक भाष्य के वृत्तिकार 
मलघारी हेमचन्द ने २५११ वो गाथा की व्याख्या में जो विवेषन किया है, उससे प्रतीत 
होता है कि आय रहित को नो पूर्थों का परिपूर्ण तथा दक्षम पूर्ष के सिफ २४ यवथिकों का 
ज्ञाम था| आय राक्षित का थुगप्रभाव-काछ भ८४-५३७ धोश-पिर्वाणाबद माना जाता हैं। 
उतके एक दिष्य दुर्यलिका पुष्यमित्र थें। कहा थाता है, उन्होंने नौ पूथों का ज्ञान प्राप्त 
किया, पद, यथेष्द अक्मास ते कद पा सकते के कारण उन्हें तौवां पूर्थ चिस्तृुत होते लगाव 
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उनके देहावसान के साथ नबम पूर्य का ज्ञात विच्छिन्त हो गया। उतका वैहाबसान दोर- 
निर्वाणात्द ६०४ में माना जाता है। नन्‍दी स्डविदवलो में दु्वेक्तिका पृष्यमित्र को उल्लेल 
नहीं हैं। नन्‍्दी स्थविरावली वस्तुठः युगप्रधान-ह्म पर आधृत है। उसमें शम्भबतः उन्हीं 
का उल्लेख है, जो भाषाय--पट्टाषिकारी भो थे और युगप्रधान भो । भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण के अनन्तर लगभग एक सहुस्त ष' पय'न्त पूर्च-शान का अंधतः अस्तित्व रहा। 
तत्पशंचात्‌ वह विच्छित्त हो गया ! | 


द्िगम्बर-परम्परा 


पूर्व-ज्ञाव के विच्छेद के सम्बन्ध में दिगम्बर-परम्परा में स्वीकृत काल-कम भिन्न है। 
दिगम्बर एक समय-विश्लेष के अन्तर एकादश क्ष॑यों का भो विज्छोंद मानते हैं। इस विषय 
में तिलोयपण्णती में उल्लेख है। (चतुर्दश पूवंघर परम्पणा का शाषाये भद्वाहु के स्वरंंधास 
के साथ विष्छेद हो जाने के अनन्तर ) विशाल, प्रोषि:छ, क्षत्रिय, जय, नाग, पिद्धाथे, घृति- 
बैण, विजय, बुद्धिक्, गंगदेव और सुधर्म; ये ग्यारह आचाय॑ दश पूथंधरों के रूप में विश्यात 
हुए। परम्परा से इनका काछ एक सो तिशासी वर्ष का है। ? काछक्रम से उनके दिवगत 
हो जाने पद फिर भरत क्षेत्र में दश पूर्यपर-परम्परा विच्छित्त हो गयी। 


ग्यारह अगों के धारक श्रमणों को अवस्थिति के सम्बन्ध में तिलोगपण्णती में उल्लेख 
है : “लक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, धुवसेन और कस; ये पांच आचार्य भगवान्‌ महावोर के तीथे 
में ( पूर्वोक्त परम्परा के अनस्तर ) ग्यारह अंगों के धारक हुए । इनके समय का परिमाण 
पिण्डहूप से कुछ दो सौ बोस वर्ष का है। इनके स्वगंगामों होने पर फिर भरत क्षेत्र में कोई 





१. वो (वो) छोणम्सि सहस्से, वरिसार्ण वी रमोक्लमसणाउ । 
उशरधायगवसमे पुष्यगयस्य भवे छोंदो ॥ 
बरिससहस्से पुण्णे, तित्मोग्गाली ए वद्धमाणस्स । 
मासिहि ई पुष्वगतं, अगुपरिवाड़ो ए जं जस्स ॥ 
--तित्युमाल्ती पथ्ना, ८०१-२ 
2. पढ़नो विश्ाई जामो पुट्टिलो सत्तिओ अजओो शागो। ) 
सिद्धत्थों धिरितेणों बिजओ शुद्धितगंपदेवा य ॥। 
एक्करसों य सुधम्तों इसपुव्यभरा इमे छुमिषसादा । 
पार्रपरिभोवनदो तेत्ती4ि सव॑ ज ताज बासाणं ॥ 
“सतिशोषमण्मसी, १४५५-८३ 


डे 


३९० ] जआगम ओर ज़िफ्टिक : एक अनुशोर्त [सणा: २ 
मस्मारह अंगों के घारक नहीं रहे |”? 


बातारांगपरों के विज्छेद के सम्बन्ध में तितोयफ्कणती में छिला है: 'घुभद्, यशोभद्र, 
यशोबाहु तथा छौह्टाय ; ये चार श्रमण आचारांग के धारक हुए। इत चारों के अतोत हो 
जाने पर चौदह पूर्थ और ग्यारह अगों के एक देश के--क्ांदिक घारक रहे । आचभारांगपरों 
का काल-परिमाण एक सौ अठारह व है। इत ( आचारांगपरों ) के स्वगंगत हो जाने पक 
फिर भरत क्षेत्र में कोई लाचादांग के धारक नहीं हुए । गोौठम से लेकर तब तक का काल 
पश्चिमाण ( केषली काल १६२ धर्ष + चतुदंश पूर्वधर काल १८३ बूथ -- दक्षपू्ंणधर काछ 
२२० वर्ष -- आयारांगधर काल ११८ वर्ष ८ ६८३) छः सौ तिरासी वर्ष का है ।* 


लुलन्शहमक पय वेक्षशा 


केवरू-ज्ञान की अवस्थिति के सम्बन्ध में इवेतास्वर तथा दिगस्थर; दोनों का ऐकमत्य 
है । दोनों झाग॑ जम्बू तक उसे स्वीकार करते हैं । चतुर्देश पूर्थों के ज्ञान के विषय में भी 
दोनों के विचार एक समान हैं । दोनों के अनुसार अन्तिम चतुर्देश पुर्धंधर आधभायें भद्रवाहु 
हैं। केवल फाल-गणना में आठ बष का अन्तर आता है। महावोर-निर्वाण से आचाय' 
भद्रबाहु के देहावसान तक का समय हवेताम्बरों के अनुसार एक सौ सत्तर वर्ष है भौर 
दिगम्बरों के अनुसाय एक सौ बासठ बधे । इसके अनन्‍्तर दोनों धाराओं में भिन्नता दिलाई 
देती है । श्वेधाम्ब र-परम्परा के अनुसार आय बच्ध ( स्वग॑वास बीर-निर्वाणाब्द ५८४ ) तक 
दर पूथ रहे, जब कि दिगम्बर-परम्परा के अनुसार धीर-निर्वाण से ३४४५ धर्षा तक उमका 
अध्तित्व रहा । दोनों परम्पणाओं में २३९ व का अन्तर आता है। दिगम्बद इवेतामबरों 


१. णक्‍्खतो जयपालो पंडुयधुबवसेणकंस आइरिया । 
एक्कारसंगधारो पंच इम्ेे वोरतिः्थम्सि ।। 
दोण्णि सया बीस जुदा वासाज् ताण पिंडपरिमाणं॥ 
तेसु अदीदे जत्यि हु भरहे एक्क्रारसंगधरा ॥ 
--तिलोथपण्णती, १४८८-८९ 
२. पढ़सों सुमहणामों जसमद्ों तहय होवि जसबाहू । 
तुरियों य छोहणामो एदे आयार अंगधरा ॥ 
सेसेबकरसंगराणं घोहसपुव्याण सेश्कदेसघरा । 
एक्कसयं अट्टारसवासझुद ताण परिभाणं ॥ 
तैसु अदीदेसु तदा आचारघरा ण होंति मरहम्भि । 
भोवसधुलिपहुदीणं बासार्ण छत्सदाणि तेसीदी ॥ 
--बहीं, १४९०-९२ 


साया भीर साहित्य] आब (अर्ड मायधी ) प्रात और आगम वाहमय [| ३९१ 


से २३६४ वष' पूर् दश पूर्वों का विष्छोद मानते हैं। इवेताम्बर उसके बाद भी (बीश-निर्वाणाधद 
५८४ तक) उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। आय' धज्च के पश्चात्‌ २० दण तक हर नो 
पूर्वों को विद्यमानता मानते हैं। उससे आगे तीन सौ छियानवे वर्षा तक वे पूर्य-झान का 
उत्तरोत्तर हीवमान अस्तित्व स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ तब तक बीए निर्धाणाब्द १००० वर्षा 
तक जिस किसो धश में के पूर्व-क्षात की विद्यमानता में थिद्वास करते हैं । 


ग्यारह अंग ; किद्यमानता * विष्चिन्नता 


इवेताम्बर पद्मम्परा में ग्यारह अँगों की स्थिति कब्र तक स्वीकार की जाती है, जय कि 
दिंगम्बर वीर-निर्धाणाब्द ५६५ तक उनका अस्तित्व मानते हैं। उसके पदचात्‌ वीर-निर्वाणाव्द 
हप३ तक थे आचारांगधरों की स्थिति मानते है । तत्पश्चातु न पूर्वश्ञान, न ग्यारह अंग और 
न आचारांग के परिपूर्ण वैत्ता यहां रहे | पुथज्ञान तथा ग्यादह अंगों का आशिक अस्तित्व 
ही रहा । श्रुव-केवलो आचाय भव्रबाहु के पछ्वादुषर्ती श्रत-प्रवर्तन के सम्बन्ध में 
इवेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों परम्पराओं में बहुत अधिक मत-भेद है। दोनों में सबसे बड़ा 
क्षण्तर यह है कि दिगस्वरण-मान्यता में वतमान में अंगों का अस्तित्व भस्वीकृत है मौर इवेहा- 
म्बर मान्यता भे स्वीकृत । 


'बया अनुसब्षित्सु विद्वान्‌ इस खाई को पाटने का कोई युक्तियूर्ण और न्यायधंगल मारे 
निकाल सकते हैं ? शान और गवेषणा को प्रवृत्ति और भागे बढ़ेगी तथा यह बाद्या की 
जानी चाहिए कि इस परिपाहरथ में भो कुछ नये दिशा-बोध प्रस्तुल होंगे । 


आगमों में अनुयोग 


झनुयोग का झट 


अनुयोग शब्द अनु और योग के संयोग के बना है। अनु उपसर्ग यहां आनुक्त्यार्थवाचक 
है। तुत्र ( जो संक्षिप्त होता है ) का, धर्म ( थो विस्तीर्ण होता है। के साथ अनुकूछ, अनुरूप 
या सुसंगत संयोग अनुयोग कहा जाता है। भागमों के विश्लेषण तथा ध्याश्यान के प्रश्नंग में 
प्रयुक्त विषय-विश्लेष का धोतक है । 





१. अथणु घुत्रं महानघंस्ततो महतोध्यस्याणुना सुत्रेण योगोएशुयोगः । अनुयोजन भवुयोगः। 
अमुरूरो योगोघ्युघोग: । अनुकूछों वा थोगोध्मुपोग:। व्याध्याने विधिप्रतियेधाम्यामय 
प्रहपणे । 

““अभिभान राजेस, प्रथम भाग, पृ० रेढ४० 


. इर१ ] : श्ायम और जिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड : २ 
'झनुंगोग के प्रकार 
अनुयोग चार भेदों में विभक्त किये गये हैं? : १. श्रणकरणानुयोग”, २. पमंकवा- 


तुयोय, ३. गणितानुयोग तथा ४. द्रव्यानुयोग? । आगमों में इन चार अनुयोगों का विवेजन 
है । किनहों में कोई विध्ार से बर्णित हुए हैं भौर किन्हीं में संग्रेप से । 


अमुयोेग * अजपृथकता 

आये ब्च तक आगम इस स्थिति में रहे कि वहां अनुयोगात्मक दृष्टि से एृषकता नहीं 
थी । प्रत्येक सूत्र चारों अनुपोगों द्वारा व्यास्यात होता था। आवश्यक नियुक्ति में इस सम्बन्ध 
में उल्लेश है ः “कालिक भरत (अनुयोगात्मक) ध्याख्या को दृष्टि से अपृथक्‌ थे अर्थात्‌ उनमें 
बरणकरणानुयोग प्रश्रृति अनुयोग चतुष्टय के रूप में अविसक्तता थी। भाय बत्य के बनन्तर 
काछिक श्रुद ओश दृष्टिवाद को अनुयोगात्मक पृथकता ( घिभक्तता ) को गयो ।”* 


आचाय॑ मल्यगिरि ने इस सम्बन्ध में सुचित किया है कि तब तक साधु तीद्णप्रश्न भरें; 
अठ; ( अनुयोगात्मक दृष्टया ) अधिभक्तरूपेण व्याख्या का प्रवक्तत था--प्रत्येक सूत्र में चरण- 
करणानुयोग आदि का अधिभागपूर्जक वतंत था । 


नियु क्ति में जो केवल कालिक श्रत का उल्लेख किया गया है, आचाय मलयबिदि ने 
ईँसे स्पष्ट करते हुए छिखा है कि मुख्यता को दृष्टि से यहां कालछिक श्रृत का ग्रहण है अन्यथा 
अनुयोगों का तो कालिक, उत्कालिक भादि में--सर्बश्र अधिभाग” था ही । 





१. चसलारिड अणुओगा, चरणे धम्मपणियाणुओगे य । 
बवियादणुक्ओोंगे य तहा, जह॒कम्मं ते महंडहीया 0 
“--अभिषान राजेन, प्रथम माग, पृ० २५६ 
२. चरण का अथ थर्षा, आजार या चारिक्ा हे। इस सम्बन्ध में जहां विवेचत-विश्लेषण 
हो, वह चरणकरणानुधोग है । 
३. द्रध्यों के सन्दम में सदसत्यर्यायाल्रोचनगात्मक विश्लेषण या विशवद विवेचन जिसमें हो, बह 
ब्रव्यानुधोग है । 
४. जाबंत अज्ज अहरा अपुहृत्त काछ्तिआणशुभोगस्स । 
तेणारेण पुहुर् कारिओआ सुझआ दिट्विबायं य । 
--अवश्यक-निरयक्ति, ७६३ 
५. बाबदायबद्धा--आयवजरबा मित्रो सुक्षो महासतयस्लचित्कालिकामुयोगस्य 
उ्यास्यातस्था पृषत्त्य --प तिसुत्र॑ चरथशरणामुयोगादोतामविवागेन_ ब्ततमासीय, तथा 
साधुनां तीक्ण प्रशयात्‌। कालिकग्रहरण प्राधाग्यस्यापनाणंस्‌, अन्यया सर्वाभुयोगस्या 
वृयकरवमासीय । 
--आवश्यक-निर्यक्ति, पृु० ३८२, प्रकाशक, आमभोदय समिति, दर्ल्यः 


भाषा और त्ताहित्य]._ आर्य (अर मागबों) आाकृत भर आवस वाह भप [३६३१ 


विशेषायश्यक भाष्य में इस सम्बन्ध में विश्लेषण करते हुए कहा गया है : माथे बच तक 
जब पनुयोग अप्रयक्‌ थे, तब एक ही सुत्र की चारों अनुयोगों के रूप में व्याख्या होतो थी। 

अनुयोग विभक्त कय दिये जाए, उनकी पृथगक्रण कर छंटनी कर दो जाए. हो वहां 
( उस क्षुत्न में ) वे चारों अनुयोग व्यवच्छित्त नहीं हो जाए गे ? भाष्यकार समाधान देते हैं कि 
जहां किसो एक सुत्र की व्याल्या चारों अनुयोगों में होती थो, वहां चारों में से अमुक अनुयोग 
के आधार पर व्याल्या किये जाने का यहां भाशय है। 
आय राक्षित द्वारा विभाजन 

अनुयोग घिभाजत का कार्य बाय रफ्षित द्वारा सम्पादित हुआ । जाये रफ्षित धार्य 
बच्च के पट्टाधिकारो थे। वे महान्‌ प्रभावक थे, देवेन्द्रों द्वारा अभिपूजित थे। उन्होंने युग की 
विषमता को देखते हुए कहां कौन-सा अनुयोग व्याखेय है, इसकी मुख्यता की दृष्टि से चार 
प्रकार से विभाजन किया--घृत्र-प्रल्थों को चार अनुयोगों में बांठा ।* 

बाय रक्षित ने शिक्ष्य पुष्यमित्र--दुबंछिका पुष्यमित्र को, थो मति”, मेघार और 
धारणा* आादि समग्र गुणों से युक्त थे, कष्ट से श्रुवाणव को धारण करते देखकर अतिदशय 
ज्ञानोपयोग द्वारा यह जाना कि लोग क्षेत्र और काल के प्रभाव से भविष्य में मति, मेधा औद 
धारणा से परिहीत होंगे । उन पद अनुग्रह” करते हुए उन्होंने कालिक धादि श्रुव के विमाग 
हाया अनुयोग? किये। 


१ अपुहरो अणशुओगे चरारि दुवार भासए एगो । 

पुह्ताणुओगकरणणे ते अत्य तझो वि बोस्छिन्ता ।। 

कि बहुरेह्िं पूह्ुरां कषमह तदर्णतरेहिं मणियम्सि। 

तबर्णतरेहि तदमिहियगहियसुत्तत्यत्तारेहिं ॥ 

वेविबबंदिएहिं महाणुभावेहिं रक्लियण्जेहिं । 

जुगमासश्ज विभत्तो मजुओगो तो कओ चउहा ७ 
--विशेषावश्यक भाष्य, २२८६-८८ 

भति ८ अवभोध-शक्ति 

मेंधा ८ पाठ-शक्ति 

धारणा ८ अवधारण-शक्ति 


ऐबय्रुगोन प्ुक्वानुप्रहबुद्ध वा भरणकरण दष्यधकथागणितानुओोग भेद्राइ्चतुर्णा । 


--पूजरकृतांग टीका, उपोद्धात 
६. माऊत रफिसिवश्जो महमेहाधारणासलब्ध पि। 
फिल्देण धरेमा्ण सुयण्यवं पूलमित्त' ति ॥। 
अइसपकओबलोगो भइभेहाधारणाइपरिहीणे । 
माऊ गर्मेस्स पुरिसे छत कालाणशुनाव च ४ 
साथुमगहोंश्णुलोगे बीस कासी य सुयविम्तागेण ॥ 
-जिशेधाकाबक भाध्य, २२८९-९१ 


वह का ०0 


इ्ड ] आगंम और ज़िपफिटिक : एक अशुशीरूय [ आष्ड : ३ 


विशेषावश्यक साष्य के वृत्तिकार मशबादोी हेमचन्द्र ने २५११ थीं बाथा को व्यास्या 
में प्रधयोपाततया यह सूचित किया है कि दुर्बंहिका पुष्ममित्र के अतिरिक्त भार्य रक्षित के 
तोन भुल्य दिष्य और थे--विन्ध्य, फल्ग्रक्षित और गोष्ठामाहिल। आधाय रक्षित वे 
दुर्दक्चिका पुष्यमित्र को आदेश दिया, दे विन्ध्य को पूर्थों की बाचना दें | दुबलिका पृष्यमित्र 
बाचना देने छगे । पर, पुनराबृत्ति न कर पाने के कारण नषम पूर्व की विस्मृति होने लगी। 
आचार्य रक्षित को उस समय छगा, ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति को भी यदि सुत्रार्थ विस्मृत होने 
लगे हैं, तब भविष्य से और कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । उन्होंने इस विवशता से प्रेरित हो 
कर प्ृषक्‌:एथक अनुयोगों की व्यवस्था को । 

आंगम * अमुयोग : सम्बन्ध 


क्रतुयोगों के आधार पर पुत्रों का विभाजन निम्नांकित प्रकार से हुआ ? : 
१. प्रथधय--थरणकरणानुयोग में ग्यारह कालिक श्रुत--ग्या रह अंग, महाकहप श्रुत तथा 
छेद सूत्र । 
२. द्वितीय--घर्मकशानुगोग मे ऋषिभाषित । 
३. तृतीय--गणितानुयोग में सुर्यप्रज्ञति भादि । 
४. चतुर्थ--द्रव्यानुयोग में दृष्टिवाद । 
ह्गम्बर-आम्नाय में अनुयोग 


दिगस्पर-परम्पदा में भी चाय अनुयोग माने गये हैं। इवेशाम्बरों से उनके नाम कुछ 
भिन्न हैं। ते इस प्रकार हैं : 


१. प्रथमानुयोग--बोधि तथा समाधि के निधान--तदुपजीथी प्रचुर सामग्री से युक्त 
पुराण, चरित तथा कथाए---अख्यान-प्रधान ग्रन्थ । 


२, कफरणानुयोग-छोक-अलोक-विभक्ति, गति-चतुष्क, ज्योतिष, गणित भादि से 
सम्बद्ध ग्रन्थ | 


३. चरणानुयोग--बारिश्य की उत्पत्ति, वृद्धि तथा रक्षण से सम्बद्ध नियमों थ उप- 


१. कालियसुपं व हसिभासियाईं तहआ प सूरपरतती | 
सब्यो थ दिट्विवाओो चदत्यओ होइ अजुओनों 
थे जे सहाकप्पतुय॑ जाणि अर सेताजि छेवयुसाणि | 
जरणकरणाणुमोगो त्ति काल्यत्ये उबगवानि ॥ 
--विशेषावश्यक साध्य, २२१४-६४ 





सावा और साहित्य ] आष (अड़ सागबी) प्राहुत भोर भगत बाह मय [ १९४ 


नियमों के प्रतिपादक ग्रन्‍्थ; जो मुनियों और गृहस्थों के लिए 
यथोचितरूपेण बांधनीय हैं । 


४. द्रध्यानुयोग--जीष, अजीव, पुष्य पाप, बन्ध तथा मोक्ष आदि तत्थों के विश्लेषण 
से सम्बन्ध रखते वाले दाशुंनिक किधा सेद्धाल्ठिक ग्रस्य |) 


दिगम्बर-मास्यता के अनुतार आगम लुत हैं; इसलिए उन्होंने भपने उत्तरवर्ती ग्रन्थों को 
जिन्हें प्रामाणिक तंथा धद्धास्पद मानते हैं. उनके थिषयानुरूप इन चार अनुयोगों में निषापित 
किया है | 


प्रथमानुपोग -- महा पुराण, पुराण आदि प्रन्य। 
क्रणानुयोग--तिलोयपण्मतती ( त्रिलोक प्रश्त्ति) त्रिजोकतार आदि । 
भअरणानुयोग--मूलाचार भादि । 

दरब्यानुयोग---प्रवचनसार, गोम्मटसार आादि। 


संक्षेप में ही सही, प्रायः सभी सूत्रों में यत्‌किधितु सभी अनुयोगों से सम्बद्ध चिदाई- 
सामग्री है। कहीं किन्हीं विषयों या घिभारों की प्रधानता है, किन्हीं को गौणता । व्याश्या- 
क्रम सम्भवत: ऐसा रहा हो, सुत्रवाइमय में जो विषय अत्यन्त गौण था सांकेतिक रूप में 
सुचित हैं, उनके विशद विश्लेषण तथा विस्तृत विवेचत की एक चिक्लेष परम्परा या पद्धति 
थो । दूसरे छब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुत्रों मे मूल रूप में संक्षिप्ततया 
संकेतित उन-उन विषयों से सम्बद्ध, मौलिक हो पही, कोई व्यास्या-साहित्य रहा हो, जिसे 
उन मूल घिषयों का पुरक घ विदलेषक साहित्य कहा जा सकता है तथा जिसे अध्येतृगण 
परम्पाणा से अधिक्त करते रहते थे । उसके आधार पर एक ही सुत्र में चारों अनुयोग 
व्यास्यात होते रहे | पद, कार्य जटिल था | जहां मूल मे बहुत कम शब्दावली हो, उसके 


१. प्रधसानुपोगर्मर्धास्यानं चरितं पुराणमविपुष्यम्‌ । 
बोधिससाधिनिधा् बोधति बोघः समीक्षीनः ॥ 
लोकालोकबिमक्त यृगपा रवृत्तेश्वतुगंतीमांच । 
आवशमिय तथामतिरणेति करणामुयोगंच् ॥ 
गृहमेध्यनवाराणां चारियोटतिवृद्िरक्षांगम्‌ । 
चरणानुयोगसमर्य सम्याशक्षाम विजञानाति ॥ 
जीवाजीबधुतत्वे पुष्यापुष्पे ७ बन्यमोक्ोच । 
अव्यानुवोगदीपः गरुवविद्यालोकमातसुते ॥ 
---शत्मकरप्शणावकाचार, भ्रणम अधिकार, ४३-४६ 





३१६ ) अागनम ओर ख़िफिदक : एक अशुशोक्तर [ छा :२ 


यवेध्ट, विस्तृत विषलेषण को यथावत्‌ व्यकस्था बुद्धि में बनाये रखने में अधवय जदिछता होती 
है। अतएुव आये रक्षित को ऐसा लगा हो कि इससे अध्ययन तथा व्याल्या स्वस्प नहीं रह 
सकेगी; क्योंकि यह दोली प्रसर प्रतिभा, सतत जागरूकता तथा अनवरत अभ्यास-परायणता- 
गम्प है। इससिये उन्होंने अनुयोग-विभाजन किया, जिसके अनुवाद भिन्न-भिन्न मुंतों का 
तद्गत विषय को प्रधानता की दृष्टि से किसो एक अनुयोग में परिसोमन हो जाता है। जेसे, 
शरण-करणानुयोग में जिन तुत्र-प्रन्‍्थों का समावेश है, उनमें मुख्यतः चरण--अधार या 
बषारिश्य का विक्वेषण है । इसी प्रकार धर्मकषानुयोग में उन ग्रन्‍्यों का भ्रहण है, जता कि 
इस साम से ही स्पष्ट है, जहां मुख्यतः घमं-निरूपण में कथाओं का माध्यम परियहीत है। 
गणितानुयोग गणित से सम्बद्ध है और द्रष्यानुयोग पदार्थ-विज्ञान से । 


यह नृतन थिभाग-क्रम बढ़ा लाभप्रद सिद्ध हुआ । मेघा और प्रज्ञा को उत्तरोत्तर हीय- 
मानता के होते हुए भी इससे अध्येताओं को श्रृतानुशीलन में सम्यक्‌ गति बधी रही | उनका 
शास्त्राम्यास का मार्ग इससे सुगम बना । जिस अनुयोगगत विषय का उन्हें अध्ययत करना 
हो, उसके छिये उन्हें एक सुनिश्चित सरणि तथा परिशीलतीय घाड़मय का हृपष्ट दछ्षोन प्राप्त 
हुआ । 


द्वितीय आगम-वाचना 
माधुरी चाचना 


आगमों की प्रथम वाचता पाटलिपुतन्र में आचार्य स्थुलभद्र के नेतृत्व में सम्पन्न हुई थी। 
आवश्यक यूथलि के अनुतार महावीरा-निर्याण के १६० वर्ष पदचातु हुई। उसमें ग्यारह अंग 
सकलित हुए । गुरु दिष्य-क्रम से वे एतादिदयों तक वाल रहे, पर, फिर वोर-निर्षाण के 
लगभग पौने सात शताब्दियों के पश्चात ऐसो विषम स्थिति उत्पन्न हैंई कि आगमों के पुनः 
संकलत का उद्योग करना पड़ा । 


बारह वर्षो व्हा भीषण दुभिक्ष 


कहा जाता है, तव बारह वर्षो का भयातक दुर्भिक्ष पढ़ा । लोक-जोवन अस्त-व्यस्त हो 
गंधा । छोगों को खाने के लाले पड़ गये । श्रमणों पर भो उसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा । 
लात-पान, राहन-सहन आदि को अनुकूलता मिट गयी । श्रामष्य में स्थिर रह पाता अत्यधिक 
कठित हो गया । अनेक श्रमण काल-कवलित हो गमे ॥ 


सन्‍दी भूणि में इस सम्बन्ध में उल्दे् है--प्रढ़ण, गुणन, अधुप्रेष्ा क्रादि के अभाव से अत 
नष्ट हो पथा । कुछ का कहना है. श्रुत नष्ट नहीं हुआ, अषिकांश शुत-वेत्ता तष्ड हो गये। 
दवाई छग़मग समान हो है। कियो सी प्रकाव.ऐ हो, घुत-४ंडकश्ा भ्याहत हो गयी । 


भादा और साहित्य ] आर (अर सामघी) प्राकृत और आसम जाइमय.[ ३१७ 


दुर्लिक्ष का समथ बोला । समाज की स्थिति सुधरी। जो भ्रमण बच पाये ८. उन्हें 
चिश्ता हुईं कि श्रुत का संरक्षण कंसे किया जाय ? उस समय आचाये स्करिदल थुग-अ्रवान 
थे। उतका युवप्रवानत्य-काछ इतिहास-वेत्ताओं के अनुसार दोर-निर्वाण ८२७ ८४० मात्रा 
गया है। नन्‍्दी स्थविरवली में आयाय स्कन्दिल का उल्लेख भगवान्‌ महावीर के अनन्दर 
चौबीसवें स्थान पर है। नन्‍्दी-कार ने उनको प्रदास्ति में कहा है कि आज जो अनुयोग -- 
शास्त्रीय अथे «परम्परा भारत में प्रवृत है, वह उन्हीं को देव है। वे परम यछरबों थे। 
तगर-तगर में उनकी कीर्ति परिभ्याप्त थी । 


नन्दो-सुत्र देवद्धितणी क्षमाश्रमंण द्वारा विरचित माना जाता है। थे अन्तिम आगम- 
वासना ( तृतीय धाचना ) के अध्यक्ष थे। देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने आधाये स्कन्दिल के अनु- 
योग के भारत में प्रवत्त रहने का जो उल्लेख किया है, उसका कारण यह प्रतीत होता है कि 
उन्होंने अपने नेतृश्व में समायोजित वाचना में यद्यपि पिछली दोनों ( माथरों कौर 
धालमो ) वाचनाओं को दृष्टिगठ रखा था, फिर भो आचाय॑ स्कल्दिल को (माथरी) बाचना 
को मुर्य आधादर-रूप में स्वोकाद किया था; अतः उनके प्रति आदर व्यक्त करने की दृष्टि 
से उनका यह कहना स्थाभाषिक है । 


मथुरा तब उत्तर भारत में जेन थर्म का मुख्य केन्द्र था। वहां आचाय॑ स्कन्दिछ के 
नेतृत्व में आागम-बाचता का क्रायोधन हुआ । भागम वेत्ता मुतरि दुर-दूर से भाये। जिन्हें 
जैधा-लसा स्मरण था. सब समन्वित करते हुए कालिक भ्रुत संकलित किया गया । उस समय 
आचाये स्कन्दिल ही एकमाञ्र अनुयोगषर थे | उन्होंने उपस्थित श्रमणों को अनुयोग की 
बाचता दी । यह वाचना मधथरा में दो गयी थी; अतः 'माथुरो वाघना' कहलाई । इसका 
समय वही अर्थात्‌ बीच निर्बाणाब्द ८२७ और ८४० के मध्य होना नाहिए, जो आबाये 
स्कन्दिल का युभ-प्रधाव-काछ है । 


वालभी वाचनां 


लग्नभय माथुरी बाचना के समय में ही बलभी--सोराष्ड्र में तागाजु'त सूदि के नेतृत्व में 
एक मुनि-सम्मेखशन आयोजित हुआ, जिसका उर्दध्य विस्मृत श्रुत को व्यवस्थित करना था। 
उपस्थित मुनियों की स्मृति के आधार पर ध्रुतोद्धार किया गया। ध्रागम तथा उत्के अति- 
रिक्त और भी ओो-ओ प्रकरण-प्रस्थ तागाजन सृद्दि और पमागत मुत्तियों को स्मरण थे, 
सम्पादित---व्यधस्थित किये गये | जो अत्यन्त विस्मृत पाठ वाले स्थछ थे, उनका भलीभमाँति 
पर्यंवेक्षण कर अश्े-संगरति के अनुसार उन्हें ठीक किया गया । इस प्रकाई जितना उपलब्ध 
हो सका, वह सादा वाह मय सुब्यवस्थित किया गया। तागाजत छुि नें प्रमागत साधुओं 
को भाचता दी । 


इदथ ] '.. आम और भिपिश्क : एस अलुशीलय [क्षण :ए 

आधार्य शागाजत्र धृद्दि गे इस बरचया को अध्यक्षता या नेतृव किया। उतकी इसमें 
महत्वपूर्ण भूमिका थी, अतः यह बागाणनीय बाचना कहलाती है। पछभी को पहली 
काचना के रूप में भो इतको प्रचिंद्धि है । 


एक ही समय में हो वाचनारं ? 


कहा जाता है, उक्त दोनों वाचनाओं का समय लगभग एक ही है। ऐसी स्थिति में यह 
प्रदन उठना स्वाभाविक है कि एक ही समय में दो भिन्न स्थानों पर धाचताए' क्‍यों आयोजित 
को गयीं ? बलभी में आयोजित वाचता में जो मुनि एकत्र हुए थे, वे मथुरा सी जा सकते थे । 


इसका एक कारण यह हो छकता है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत के ध्रमण-संघ 
में स्थात्‌ किन्हीं कारणों से मतेक्‍्य नहीं हो । इसलिए बलभी में सम्मिलित होने थाले मुत्ति 
मधरा में सम्मिलित नहीं हुए हों ॥ उनका उस (मथुरा में आयोजित) धाचना को समर्थन 
नरहा हो । 

इसी कोटि की एक परिकल्पना इस प्रकार भी को जा सकती है कि मथुरा में होने 
बाली धाचना की गतिविधि, कार्यक्रम, पद्धति धया नेतृत्व आदि से पद्चिम का श्रमण-संघ 
सहमत न रहा हो । 

दीतया कारण यह भी सम्भाव्य है कि माथरी बाचना के समाप्त हो थाने के पचातू 
यह बाजबना आयोजित को गयी हो । माथुरी वाचना में हुआ काये इधर के मुनियों को पूर्ण 
सम्तोषजनक न लगा हो; अत: आगम एवं तदुपजोथि बाहमय का उससे भी उत्कृष्ट संकलन 
तथा सम्पादन करने का बिश्लेष उत्साह उनमें रहा हो और! उन्होंने इस धाबना की आायोजना 
की हो । फलत: इसमें कालिक भुत के अतिरिक्त अनेक प्रकरण-ग्रस्थ भी संफलित फिये गये, 
विस्तृत पाठ बाले स्थलों को अर्थ-संगति पूर्वक व्यवस्थित क्रिया गया। 


इस प्रकार की और भी कह्पताए की जा सकतो हैं । पर, इतना तो मातना ही होगा 
कि कोई-न-कोई कारण ऐसा रहा है, जिससे समसामयिकवा या समय के थोड़े से ध्यकषान 
से ये वाचनाएं आयोजित की गयीं । कहा जाता है, इन चाचनाओं में धाड मय लेख-बढ्ध 
भी किया गया। 

दोनों बायनाओं में संकलित घाहित्य में अमेक स्थलों प्र परठान्तर या वाचना-भेद भी 
दृष्टिगत होते हैं । ग्रल्थ संकलन में भी कुछ भेद रहा है। ज्योतिष्करण्डक की टीका? में 
उल्लेख है कि अनुयोगद्वार आदि सूत्रों का संकलन माथयोी बाचना के ल्लाघार पथ किया 
गया। ज्योतिष्करण्डक आदि ग्रस्थ बालभी बाचना से गृहोत हैं । उपयुक्त दोनों वाचनाओं 
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को धम्पन्नता के अन्दर आचार्य स्कल्दित और नागाजन सूद्धि का परस्पर मिलना नहीं हो 
सका । इसलिये दोनों धाचनाओं में संकलित पुत्रों में मत्र-तत्र जो पाठ-मेंद चल रहा था, 
उसका समाधान नहीं हो पाया और वह एक प्रकार से स्थायी बत गया। 


तृतीय काका 


उपर्युक्त दोनों बाथनाओं के लगभग ढेंढ शताब्दी पश्चात्‌ भर्थात्‌ वीर निर्वाणानन्दर 
९८० थें या १९३ थें बर्ष में धलमो में फिर उस युग के महान्‌ आचार्य और विद्वान देवदधि- 
गणो क्षमाश्रमण के नेतृत्व में तोसरों बायना' ग्रायोजित हुई। इसे बलभो को दूसरी घाचता 
भो कहा जाता है। 

श्रुव-च्नोत की सतत प्रवहणशीछूता के अवरुद्ध होने की कुछ स्थितियां पेदा हुई, जिससे 
जेन सघ चिन्तित हुआ । स्थितियों का स्पष्ठ रूप क्‍या था, कुछ नहीं कहा जा सकता । पर, 
जो भो हो, इससे यह प्रतोत होता है कि श्रुत के सं रक्षण के हेतु जेन सघ विश्लेष चिन्तित तथा 
प्रयत्नशील था । पिछूी डेंड्र शताब्दी के भन्‍्तगंत प्रतिफूल समय तथा परिस्थितियों के 
कारण श्रुत-चाड मय का बहुत हास हो चुका होगा, अनेक पाठास्तरश छथा षाचना-भेद आदि 
का प्रचलन था ही; बतः श्रृत के पुन: संकलन और सम्पादन को भावद्यकता अनुभूत किया 
जाना स्वाभाषिक था। उसी का परिणाम यह षाचना थो। पाठास्तरों, बाचना-भेदों का 
समन्वय, पाठ की एकरूपता का निर्धारण, अब तक असंकलित सामग्री का संकलत आदि 
इस धाचना के मुख्य लक्ष्य थे। पुत्र-पाठ के स्थिरीकरण था स्थायित्व के लिये यह सब 
अपेक्षित था । वस्थुतः यह बहुत महत्वपूर्ण बाचना थी ॥ 

भारत के अनेक प्रदेशों से आगमश, स्मरण-शक्ति के धनों मुनिदुन्द आये। पिछली 
माथरी और बालभी वाचना के पाठान्तरों, वाचता-भेदों को सामने रखते हुए समनन्‍्वयात्मक 
दृष्टिकोण से विचार किया गया। समागत घुनियों में जिन-जिन को जैसा-लजेसा पाठ स्मरण 
था, उससे तुलता की गयी । इस प्रकार बहुलांशतया एक समन्वित पाठ का निर्धारण किया 
जा सका। प्रयत्स कश्ने पर मो जिन पाठान्तरों का समन्‍्यय नहीं हो सका, उन्हें टीकाओं, 


१. पिछलों दोनों बायनाओं के साथ जिस प्रकार दुर्भिक्ष की घटना जुड़ी है, इस बाचनगा 
के साथ मो बेसा ही है। समा चारी शतक में इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि बारह बर्ण 
भयावह इुर्मिक्ष के कारण बहुत से साधु बिबंगत हो गये, बहुत-सा भूत विलिक्षल हो 
गया, तब सब्य लोगों के उपकार तथा भूत की अभिव्यक्ति के हेतु शीसंघ के अतुरोंभ ते 
देवडिंगणी क्षमाअमण ते (९८० णीर निर्वाणात्य) दुष्काल में जो जज सके, उप सथ 
साधुओं को बलतमी में बुलाया । विजिकत, अवशिष्ट, प्यून, अधिक, सब्दित, असब्हित 
आगमालापक उससे तुन बुट्धिपृ्थंक अनुक्रम से उन्हें संकलित कर पुस्तकारड़ किया । 
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शणियों आदि में श्ंगहीत किया यया । यूक्त में और ट्रोकानों में इस ओर संकेत” किया 
गया है। जो कतिपय प्रंकीर्णक केवल एक ही बायना में प्रास्त थे, उन्हें ज्यो-का-त्यों रख 
लिया गया और प्रामाणिक स्वोकाद कर छिपा गया । 

पूर्वोक्त दोनों बासनाओं में संकलित बाड़ मय के धतिरिक्त जो प्रशरण-प्रंथ विद्यमान थे, 
उन्हें भी संकलित किया गया । यह सारा वाह मय लिपिबद्ध किया गया | इस वाघना में 
यहापि संकलन, सम्पादन आदि सादा कार्य तुछनात्मक एवं समनन्‍्वयात्मक होली से हुला, पर 
यह सब भुश्य अआधाशस माथरी वाच्रता को मातकर किया गया। आज जो अंग्रोपांगादि 
श्रुत-बाइ मय उपलब्ध है; वह देवद्धिगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सब्प्त इस धाचना का 
सत्करणछुूप है । 
बोंढ संगीतियां : जन वाचनाए 

कैसा संयोग बना, बौद्ध पिटिकों की संकलना के हेतु जहाँ मुख्यतः तीन संगीतियां 
आयोजित होती हैं, जेत आगमों का संकलत-कार्य अन्ततः तीन बाचनाओं में परिपूर्ण होता 
है। सगोटियों और वाचताओं के काल-क्रम में बहुत अन्तर है। तीनों बौद्ध-संगीतियां? 
बुद्ध परिनिर्षाण के बनन्तर केवछ २३६ वर्षों में समाप्त हो णातों हैं, जब कि जेन धाचनाओं 
की अन्तिम सम्पन्नता महावीर के निर्वाण के ६८० या ६६३ वर्ष बाद में होती है। 

बौद्ा-पिटक सिंदुछ में थहां के राणा बटुगामणि अभय के छ्ासम-काल में ई० 
पृ० २६-१७ में ताक्षपन्नों पर लिपि-बद़ध होते हैं ॥ उस सम्बन्ध में संगीलि भी आयोजित हुईं, 
पर, ऐसा प्रतीत होता है कि पिटक जिस रूप में राजकुमार महेन्द्र के साथ घिहल पहुंचे थे, 
उसमें कोई उल्लेखनीय परिवतत नहीं हुआ । कथनमात्र के छिये राजकुमार महेरद्र के लंका- 
गमन और याजा वटुंसामणि अभय के समय में पिटक-लेखन के बीच दो संगोतियां और भो 
हुई थीं। बोद-पिटक जेम आगमों से लगभग साढ़े सात सौ वर्ष पृर्थ अन्तिम रूप से संकलित 
तथा लगभग पांच सौ वर्ष पूणे लिपि-बद्ध कर छिये गये थे । काऊ-क्रम के दस अम्तर को 
देखते हुए स्वभावषतः महु कल्पना की जा सकती है कि भाषात्मक दृष्टि से जितनी प्राचीनता 
भौर प्रामाणिकता पाछहि-त्रिपिटक में है, पेसी जेन आगमों में कंसे हो सकती 
है ? बोढ-सगीतियों का क्रम बुद्ध-परिनिर्षाण के अनन्तर बहुत शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाता है । 
यहां तक कि पहली संग्रीति का क्रायोषन तो बुद्ध के परिनिर्वाण के केधल चार मास पदचातु 
ही हो पया था । इससे सहब ही यह अनुमान किया जा सकता है कि तब तक, बुद्ध ने जिस 
भाषा में, जिन दछात्दों में उपदेश किया, उप्को बयावता या मौकशिकता अधिक रहती 
साहिए । 
१. बाचनान्तरे तु पुनः”, “वागाजुनीयास्तु एवं पटन्ति' इत्यादि द्वारा संकेतित । 
२. विस्तार के लिए देख, इसी पुस्तक का 'जिपितक बाहइसम' अध्याथ । 


सावा और साहित्य |]. आर्य (अद माष॑शी) अतुसे भोरें ऑगम बाहसय मै ४०१ 
दीनों की स्थि]तिथं क अम्तर 


हुई भौर महावीर के धर्म की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न थीं। इतिहासभों कें पतुसार 
बुद्ध के जीवल-काल में ही उनका धर्म मध्यम प्रतिपदा गा मध्यम भागे का अवलम्बी होने 
के कारण दूर-हुर के प्रदेशों में फेल गया था। उनके संघ में दीक्षित भिक्षु भी भनेक 
प्रदेशों के, भिन्न-प्रिश्न भाषा-भाषी थे। उनके कार्य-क्षेत्र, प्रचार-केत्र भी बहुत दर-दूर थे, 
ण्हां वे विहार करते थे। इसलिए यह बहुत सम्भावित था कि प्रपनी मातृभाषा की 
भिन्‍तता, प्रपने प्रचार-प्षेत्रों की भाषाझ्रों की भिल्‍्तता झ्ादि के कारण बुद्ध-वाणी में, 
जिसका वे उपदेश करते थे, भाषा आदि की दुष्टि से भ्रनिवायंतः परिवर्तन, सम्मिश्ररा 
झादि हों । यही कारण है कि बुद्ध के परिनिर्वाण को केवल चार ही मास बीत पाये थे 
कि भिक्षुप्रों को बुद्ध-बचत का संगान करना प्रावश्यक प्रतीत हुआ । 


जैन धर्म भी भगवान्‌ महायीर के काल में बहुत विस्तार पा चुका था, पर उतना नहीं, 
उतने प्रदेशों में नहीं, जितना बौद्ध धर्म ने पाया। इसका मुख्य कारण जैन धर्म के कढोर 
नियम, ब्रत-पालन की कड़ो व्यवस्था तथा उत्कृष्ट संयम व तफ्मूलक साधना यथा, जिन्हें 
प्रात्मसात्‌ करता उतना सरल नहीं था । ज॑न ध्मे में दीक्षित साधु भी भ्रधिकाशतः विदेह, 
मगध, कोशल प्रादि समीपचर्ती प्रदेशों के ही झधिक थे, जिनकी भाषाश्रों में बहुत भ्रधिक 
भ्रन्तर नहीं था। उनका प्रचार-क्षेत्र भी उतना विशाल नहीं था, जितना बोढ़ों का ; 
भ्रत; महावीर की वाणी भ्रध्तिक विलम्ब से संकलित होने पर भी भपने सही रूप में भधिक 
सुरक्षित रह्‌ सकी, ऐसा भ्नुमान करना भयुक्तियुक्त नहीं । 


समय-समय पर दुष्काल झ्ादि के कारण प्राय: जैन श्रुत नष्ट हो गया था या श्रुतधर 

मुनि बहुत कम रह गये थे। वेसी स्थिति में प्लागमों का जो संकलन हुप्रा, उसमें उनका 

स्वरूप यंथावत्‌ कहां तक रह सकता था ? सब कुछ हुझा, फिर भी जैन भागम भाषात्मक 
दृष्टि से प्राचीवता लिये हुए हैं। उनमें झमेक ऐसे हैं, जिनमें महावीर भौर बुद्ध के काल 
की भाषा का स्पष्ट दंशेन मिल सकता है। इसका प्रधान कारण है, जैन शअमखणों की 
झागमों को केवल अ्र्थंशः ही नहीं, बल्कि शब्दशः भी स्मृति में बताये रखते की भ्रत्यधिक 
जागंरूकेता । जैन शास्त्रों में उच्चारण सम्बन्धी नियमों का जो विवेचन है, उससे स्पष्ट 
है कि शाब्दिक दृष्टि से भी आत की भ्रपरिवत्यंता की स्‍ोर बहुत ध्यान रखा गया। 
यहापरि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनमें परिवर्तंत हुआ ही वहीं, वे ज्यों-के-स्यों हैं, 
पर, इतता प्रवश्य है कि प्राकृत (जैन) झागमों को भाषा बालि-“पिटकों की प्रपेक्षा 
निश्चय ही अपने मूल स्वरूप को प्रधिक सुरक्षित रखे हुए है, जो इस धौर जैन अमंणणों के 
अत्यक्षिक सावधान दया कतप्रसत्त इहुने का अमारा हैं। 


४०२ [| आभमम और जिविदक : एंक अभशुशीलन [ रथ : २ 


भौद्ध पिटकों की रचना मगध में हुई। वहां से वे सिंहुल गये, एक ऐसे राजपुभ्र के 
साथ जो भ्वन्ती में पला-पुसा था। यद्यपि वहू मगधराज अशोक का पुत्र था, पर, उसकी 
मातृभाषा मागधी ले होकर आवन्ती होना अधिक सम्भावित है। फिर सिहल में कुछ 
शताब्थियों के बाद वे लेख-बद्ध किये गये । वही संस्करण प्राय: अ्रन्य त्रिपिटंक-संस्करणों 
का प्रमुख झ्राधार है। इससे तथा पीछे उल्लिखित कारणों से सुगमता से प्म्का जा 
सकता है कि पालि-त्रिपिटक के रूप में परिवर्तत व मिश्रण क्‍यों होता गया ? 
जैन प्ाग़रमों की रचता जहां मगध झौर विदेह में हुई, बहां उनके संकलनाथ वाचनाए 
मगध, शूरसेत--द्रजभूमसि तथा सौराष्ट्र में हुई । झन्तत: उनका संकलन सौराष्ट्र में हुझा, 
“उन मुनियों द्वारा जो परम्परया मूल पाठ को बनाये रखने के लिए सन्‍्नद्ध थे। पूर्वीय 
प्राकृतों के क्षेत्र में श्रागम रचित हुए भौर पश्चिमी प्राकृतों (उस समय भअपक्न शों ) के क्षेत्र 
में संकलित, सम्पादित तथा लिपि-बद्ध किये जाने में पिटकों की तरह स्थानिक दृष्टि से 
लम्बा ब्यवधात नहीं था। इस व्यवधान का भी (जितना था) भाषात्मक दृष्टि से प्रभाव 
तो कुछ हुआ ही, पर कम | भौर भी कुछ ऐसे हेतु रहे हैं, जिनसे भाषा भ्रादि की दृष्टि से 
झागम-बाढहू मय में कुछ सम्मिश्रणा भी हुभ्ना, पर, भागमों के साथ, जैसा उल्लेख किया गया 
है, कुछ ऐसी ध्थितियां रहीं, जिससे सम्मिश्रण, परिवर्तत झ्रादि का परिमाण पालि- 
त्रिपिटक की हुलना में बहुत कम रहा। इसी कारण बुद्ध और महाधीर-कालोन भावाघों 
के अध्ययन की दृष्टि से प्राकृत-प्राग्मों का पालि-न्रिपिटक की श्रपेक्षा कहीं प्रधिक 
महत्व है। 
अ गप्रविष्ट तथ/ थ गब)ह्य 
झागम-वाह् मय के प्रवहमान स्रोत की अनेक दृष्टियों से चर्चा की गयी । प्रणयन या 
प्रणेता की दृष्टि से इसे दो भागों में बांदा जा सकता है। १. अंग-प्रविष्ट तथा २. अंग- 
बाह्य । प्राचायं जितभद्गणी क्षमाश्रंसण ने विशेधावश्यक भाव्य में अंग भ्र्थात्‌ अंग 
प्रविष्द तथा भ्रनंग प्र्थात्‌ अंगबाह्य का विश्लेषत्त करते हुए लिखा है: “गराधरकृृत व 
स्थविरक्ृत, भादेशसृष्ट (भ्र्थात्‌ तीथँकर प्ररूपित तिपदी-जनित) व उन्युक्त व्याकरण-प्रसूत 
(पर्थात्‌ विश्लेषण-प्रतिपादन जनित) छाव-नियत ब चल-अ्रनियत इन द्विविध विशेषताशों 
से युक्त वाह मय अंगप्रविष्ट तथा अंगवाह्य नाम से प्रभिहित है! । गशधरकृत, भादेशननित 
तथा प्रूव; ये विज्षेषण अंग्रप्रविष्ट से सम्बद्ध हैं तथा स्थविरक्षत, उन्मुक्त व्याकरण-प्रसूत 
झौर भज्, ये विशेषरश अंगबाह्य के लिए हैं । 
१ गराहरंभेरकयं था आएसा मुक्कवासरखओ वा। 
घुबचलविसेशओ था अंगारंग्रेत नाखतस ।॥। ह 
| #विशेषाबश्पक भावय, भाषा ५४० 


सवा और साहित्य | आप (अद्र मायध्षी) आहत और आवस वाह मंय [ ४०३६ 


धलधा री हेमधनन्‍्त्र (०३7२7 व्य/रूय7 ४ 


॥ 


झाचाय मलधारो हेमचन्द्र ने भाष्य की इस भाथा का विश्लेषण करते हुए सिश्षा है: 
“गौतम आदि गख़धरों द्वारा रचित द्वादशांग रूप श्रुत अंग्रप्रविष्ट श्रुत कहा जाता है तथा 
भद्रवाहु स्वामी भादि स्थविर-वृद्ध आवचारयों द्वारा रचित आवश्मक-नियुक्ति भादिभुत 
अंगबाह्य श्रृत फहा जाता है। गरणधर द्वारा तीन बार पूछे जाने पर तौर्थ कर द्वारा 
उदगीणं उत्पाद, व्यय व ह्लौव्य मूलक त्रिपदी के भाधार पर निष्पादित द्वादशांग शुत अंग- 
प्रविष्ट श्रुत है तथा भर्थ विश्लेषण या प्रतिपादल के सन्दर्भ में निष्पन्न ग्रावश्यक भादिश्ुत 
अंगबाह्य श्रुत कहा जाता है। प्रूव या मियत श्रुत भ्र्धात्‌ सभी तीर्थ करों के तीर्थ में प्रवश्य 
होने वाला द्वादशांग रूप श्रृत अंग्रप्रविष्ट श्रुत है तथा जो सभो तीर्थ करों के तीर्थ में श्वश्य 
दी हो, ऐसा नहीं है, वह तन्दुलवचारिक आदि प्रकरण रूप श्रृत अंगबाह्म श्रृत है । 


अाच)्य भलयागरिरि की व्य/खूय] 

गन्दी सुत्र की टीका में टीकाकार झाजखायं मलयगिरि ने अंग्र-प्रविष्द तथा अंगबाहा 
श्र॒त की व्याब्या करते हुए लिखा है कि सर्वोत्कृष्ट श्रुतलब्धि-सम्पन्न गराधर रचित 
मूलभूत सूत्र, जो सबंधा नियत हैं, ऐसे प्राचारांगादि अंगप्रविष्ट श्रुत है। इसके भ्रतिरिक्त 
प्रन्य शरुत--स्थविरों द्वारा रचित श्रुत अंगबाह्य श्रुत है । 

अंगबाह्म श्रुत दो प्रकार का है: (१) सामायिक भादि छः प्रकार का आवश्यक 

तथा (२) तद्व्यतिरिक्त । 

प्रावश्यक-व्यतिरिक्त श्रु दो प्रकार का है: (१) क्लिक एवं (२) उत्कालिक । 

जो श्रृत रात तथा दिन के प्रथम प्रहर व भ्रन्तिम प्रहर में ही पढ़ा जाता है, वह कालिक? 
श्रुत है तथा जो काल-बैला को वजित कर सब समय पढ़ा जाता है, वह उत्कालिक श्रुत है, 
जो वशबंकालिक झ्रादि प्रनेक प्रकार का है। उनमें कतिपय श्रप्रसिद्ध ग्रन्थों के वाम इस 
प्रकार हैं : 

१. कल्प-श्रुत, जो स्थविरादि कल्प का प्रतिपादन करता है। बह दो प्रकार का 
है--एक चुल्लकल्प श्रुत है, जो प्रलप प्रस्थ ,तथा झल्प भ्र्थ वाला है। दूतरा 
महाकल्प श्रुत है, जो महाग्रन्थ भौर महा प्र्थ वाला है । 

२. प्रज्ञापना, जो जीव आदि पदार्थों की प्ररुषणा करता है। 

है. प्रमादाप्रमाद प्रध्ययन, जो प्रमाद-प्रप्रभाद के स्वरूप का भेद तथा विपाक का 
श्ापन करता है । 


व्‌. जिसके लिए कॉल-पिंशेंध में पड़े जाते को लियाभकता नहीं है $ 





ड्रण्ड : जकयमण और क्रिपिटकः : तक अशुक्कीलग [ सूद : २ 


४. नन्‍्दी, ५. भनुयोगद्वार, ६. देवेन्रस्तव, ७ तन्दुलवेदारिक, रू. चऋर्द्वावेध्यक, 
९. सूयंप्रशमति, १०. पोरिषोमण्डल, ११. मण्डल-प्रवेश, १२. विद्याचारण-विनिश्चय, 
१३.गरि[विज्या, १४. ध्यान-विभक्ति, १५. मरणश-विभत्ति १६. झांत्म-विशुद्धि १७. वीसराग- 
श्रुत, १८. संलेखना श्रुत, १९ विहार-कल्प, २०. चरणविधि, २१. प्रातुर-प्रत्याज्यान, 
२३. महाप्रत्याख्यान भादि । ये उत्कालिक श्रृत के श्रन्तमंत हैं । 


, कालिक श्रूत् प्रनेक प्रकार का है: १. उत्तराध्यमन, २. दशाकल्प, ३. व्यवहार, 
४, वृहत्कल्प, ५. निशीय, ६. महानिशीय, ७. ऋषिभाषित ग्रन्थ, ८. जम्बूद्वीप-प्रज्मप्ति 
६, द्वीपक्ागर-प्रज्मप्ति, १०. चन्र-प्रशत्ति, ११. क्षुल्लकविमान-प्रविभक्ति, १२. महाविमान- 
प्रविध्वक्ति, १३. अंग्बुलिका, १४. वर्गन्नुलिका, १५. विवाह-बूलिका, १६. भरुणोपपात, १७, 
वरुणोपपात, १८. गरंडोपपात, १९. धरणोपपात, २०. वैश्वमणोपपात, २१. वेलंघरोपपात, 
२३. देवेन्द्रोपपाठ, २३. उत्थान-श्रू त, २४. समुत्यान-श्र्‌ त, २५. नाग-परिज्ञा, २६, निरया- 
वलिका, २७. कल्पिका, २८. कल्पावतं सिका, २९. पुष्पिका, ३०. पुष्पचुला, ३१ दृष्सिदशा; 
इत्मादि चौरासी हजार प्रकीर्भक ग्रन्थ प्रथम तोथंकर भगवान्‌ ऋषभ के समय में थे । 
संख्यात हजार प्रकीर्णक ग्रन्थ बीच के बाईस तीर्थंकरों के समय तथा चौदह हजार प्रकीर्णक 
ग्रन्थ भगवान महावीर के समय में थे। ग्रथवा जिस तौर्थंकर के ऑत्पातिकी क्रावि कार 
प्रकार की बुद्धि से युक्त जितने शिष्य थे, उनके उतने हजार प्र॒त्थ थे। प्रत्येक बुद्ध भी 
उत्नवे. ही होते थे । यह ( उपयुक्त ) कालिक, उत्कालिक श्र्‌त भ्र गबाह्य कहा जाता है। 


अगन-प्रविष्ट : अग बाह्य : सम्यक्ता 


जैन दर्शन का तत्व-ज्ञान जहां सूक्ष्मता, गम्भीरता, विशदता झ्ादि के लिए प्रसिद्ध है, 
कहां, उदारता के लिए भी उसका विश्व-वाद्भमय (विश्व-दर्शन) में भनुपम स्थान है। वहां 
किसी: वस्तु का महत्व केबल उसके नाम पर आधुत नहीं है, वह उसके यथावत्‌ श्रयोग 
तथा फल पर टिका है। अंग्र प्रविष्ठ ौर अग बाह्य के सन्दर्भ में जिन शास्त्रों की चर्चा 
की गयी है, वे. जैन परम्परा के मान्य ग्रन्थ हैं। उनके प्रति जैनों का बड़ा धादर है। इन 
ग्ल्थों की झ्ादेयता श्लौर महनीयता इनको ग्रहण करने वाले व्यक्तित्व पर भ्रवस्थित है । 
यद्यपि ये शास्त्र शपने स्वरूप की इष्टि से सम्पक श्रूत हैं, पर ग्रहीता की दृष्टि से इन पर 
हस प्रकार विचार करना होगा--यदि इनका गृहीता सम्यक्दष्टि-सम्पन्त या सम्यक्‍त्वी है, 
तो ये शास्त्र उसके लिये सम्यक्‌ भ्रूत हैं भौर यदि इनका गृहीता मिथ्या-इष्टिसम्पृक्त-- 
मिध्यात्वी है, तो ये मान्य ग्रन्थ भी उप्तके लिए मिथ्या श्रूत की कोटि में चले जाते हैं। 
इतना ही नहीं, जो भजन शास्त्र, जिन्हें सामान्यतः: अ्रसम्यक ।मिथ्या) श्रूत कहा जाता है, 
यदि सम्यकत्वी द्वारा परिगृहीत होते हैं, तो वे उसके लिए सम्पक्त: ६ त. की कोटि में घर जाते 


भाषा और साहित्य ] जाचे (जड़ मायत्री) प्राकृत और आगमन बाइमय[ ४०४ 
हैं। इस तथ्य का विशेषायशयक भाष्यकार ने तथा आशश्यक निप॒ुर्हि के विवरलखक्राए 
झाचाये मलयबिरि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है? । 


गृहीत/ का इतना वेशिष्न्य केसे 


प्रत्येक पदार्थ झ्स्तित्व-धर्मा है, वह प्रपने स्वरूप में झधिष्ठित है, अपने स्थरूप का 
प्रयायक है। उसके साथ संयोजित होने वाले प्रच्छे“युरे विशेषश पर«सापेक्ष हैं। 
प्र्शात्‌ दूसरों--भपने भिन्न-भिन्न प्रयोक्ताधों या गृहीव/्यों की प्रपेक्षा से उसमें सम्फ्रकू या 
असम्यकक का ग्यवद्वार होता है। प्रयोक्ता या यृहीता द्वारा प्रपती भ्रस्था या विश्वास 
के भ्रमुझुप प्रयोग होता है। यदि प्रयोक्त का मानस बिकृत है, उसकी झास्था विपरीत है, 
विचार दूषित हैं, तो वह प्रच्छे-से-भच्छे कथित प्रसंग का धी जधन्यतम उपयोग कर सकता 
है ; क्योंकि वह उसके यथार्थ स्वरूप का अंकन नहीं कर पाता । जिसे बुरा कहा जाता है, 
उसके ग्रहीता का विवेक उदबुद्ध और ऋत्था सत्परायण है तो उसके द्वारा उसका जो 
उपयोग होता है, उससे भ्रच्छाइयां ही फलित होती है; क्‍योंकि उसकी बुद्धि सदृग्राहिणी है । 

जैन दशंन का तत्व-चिन्तन हसी श्रादर्श पर प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि अंग- 
प्रविष्ट श्रुत भौर अंगवाह्य श्रुतः जैसे श्रा्थ बाड मय को मिथ्या श्रूत् तक कहने में. उसको 
हिचफिचाहट नहीं होती, यवि के भिथ्यात्वी द्वारा परियुद्धीत हैँ। बास्वत्रिकता यह है, 
जिसका दर्शन--विश्वास भिध्यात्व पर टिका है वह उसी के अनुरूप उसका उपग्रोद करेगा 
प्र्थत्‌ उसके द्वासा किया ग़या उपयोग मिथ्यवल्व-संवलित होका । उससे जीवच की 
पवित्रता नहीं सब्रेमक। मिव्यात्व-प्रस्त व्यक्ति के कार्य-कसाप भ्राश्य्स्वकः ना होकर 
श्नात्म-पुरक होते हैं। इसीलिए सम्बकः श्रुत' भी उसके लिए शिव्या-भकत है ? गही अवेशा 
सम्यकदुष्टि द्वारा गुहीत मिश्यानश्रत के सम्बन्ध में: होती हैं। सम्यकश्वीः के. काम-काछाप 





१. , क) अंगारंगकमितठ फम्मचु्थ लोइयं तु. मिच्छुलुवं । 
आसऊज्ज उ सामिसं लोइय-लोउत्तरे भयरा। 
+-जिवोधाबश्यक भाष्य, गाया ५०१७ 
(ख) ..---- सम्यक कु तम्‌--अंगायंग्प्रविष्टभावाशबश्यकादि, तथा सिव्याभ तम्‌ू---पुराश 
रामायणभारतादि, सर्वशेव था दर्शनपरिप्रहणिशेजात्‌ सम्यकू अत-भितरद्‌ वा, 
तथाहि--सम्यर्दुष्टो सर्वकषि था क्यू सम: शेक्रोगावेयप्रशकारफंहेमोबादेयतया 
परिक्षानात्‌, मिध्यादृष्टो सर्व जिरकणसप्र, शिपलंनल + 
नजड आवश्यकनियु क्ति, 2० ४७, प्रका० आगभोष्य सभिति, अम्यई 


४०६ ] - जाग और जिमिदक : एक असुशोलत [ खबक : २ 
सम्पक या प्रात्म-साश्षक, स्व्रपरिष्कारक तथा शुद्धिमुलक होते हैं। वह किसी भी शास्त्र 
का उपयोग भपने हिंत में कर लेता है। यह ठोक दी है, ऐसे पुरुष के लिए मिथ्या शत 
भी सम्यक्‌ धुत का काम करता है। जैन-तत्व-चिन्तव का यह वहू वरेण्य पक्ष है, जो 
प्रत्येक झ्ात्म-साधक के लिए समाधानकारक है। 


अंग : उपांग : वेद: शूल : संक्षिप्त परियय 

अंग प्रविष्ट तथा अगबाहा के रूप में जिन प्रागम-स्रन्थों की चर्चा का गयी है, उनमें 
कुछ उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध हैं, उनमें कुछ नियु क्तियों को सम्निहित कर श्वेताम्बर 
मूर्तिपूजक सम्प्रदाय ४५ प्राग्-प्रन्थों को प्रमाण-मूत मानता है। वे अग्र, उपांग, छेद 
तथा मूल आ्रादि के रूप में विभक्त हैं । 


अज्ञन्‍संह्रा कया ? 


प्र रूप में ( विपद्यात्मकतया ) तीर्थकर-प्ररूपित तथा गणघर-ग्रथित वाह मय अंग्र 
बाडः मय के नाम से प्रसिद्ध हुआ ! इसे अंग नाम से क्‍यों भ्रभिहित किया गया ? यह 
प्रएम स्वाभाविक है। उत्तर भी स्पष्ट है। श्रुत की पुरुष के रूप भें कल्पना की गयी। 
जिस प्रकार एक पुरुष के अग होते हैं, उसी प्रकार श्र्‌ त-पुरुष के अंगों के रूप में बारह 
झागमों को स्वीकार किया गया । कहा गया है : “श्र्‌ त-पुरुष के पादद्वय, जंघाद्वय, ऊरुद्य, 
शाजहुय --देह का अग्रवर्ती सथा पृष्ठवर्ती भाग, बाहुद्वय, ग्रीवा तथा मस्तक ( पाद २-- 
जंघा २ +- ऊर २ +- गात्राद्ध २ +- बाहु २ +- प्रीवा १ मस्तक १ 55 १२ ), ये 
अंग बारह हैं| इनमें जो प्रव्िष्ट हैं, अंगत्वेन भ्रवस्थित हैं, वे प्रागम श्र्‌ त-पुरुष के अंग हैं! ,” 
बारहवां अंग इण्टिवाद विक्छिन्न हो गया । इस समय ग्यारह अंग प्राप्त हैं । 





१. इह पुरुषस्य हावश अंग्रामि शवान्ति तदाया हैं पादों ह जंधे है ऊरुणी हो, गात्रादध शे 
जांह भ्रीदा शिरश्व एवं अ तपुरुषत्यापि परमपुरणस्याचारायोति द्वादशांगानि ऋतेण 
बेदितव्यानि सभा चोक्तमू-- 


“चायदुर्भ जंघोर शायदुगत तु वो ये बकू य। 

गीया सिर थ पुरिसों आरस अंगेसु थ पव्रिदठों ॥” 

भ्‌ तप्रवस्यांगेषु प्रविष्टमंगप्रविष्टमू। अंममावेन व्यवस्थिते अत भ्ेदे-'- । 
--अभिधान राजेस, भाग १, १० ३८ 


भाषा और साहित्य ]. आर्ष (बढ़े मागंती) आहत और आपम बाइलय [ ४०७ 
१. आपारंग ( आचारांग ) 


आशारांव में श्रमण के झाचतर का वर्णन किया है। मद दो शुत-स्कन्ध्रों में विभक्त 
है। प्रत्येक श्रृत-स्कन्ध का अध्ययनों तथा प्रत्येक प्रध्ययन का उद्दं शों या चूलिक्राश्ों में 
विभाजन है। प्रथम श्रृत-स्कन्ध में नौं भ्रष्ययन एवं चौवालीस उद्देश हैं। द्वितीय श्रुत- 
स्कन्ध में तीन चूलिकाए हैं, जो १६ भ्रध्ययनों में विभाजित हैं। भाषा रचना-ऐली 
विषय-निरूपण पश्ादि की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रथम” अत-स्कत्थ बहुत आाचीन है। 
झधिकांशतया यह गद्य में रचित है। बीच-बीच में यत्र-तत्र पद्मों का भी प्रयोग हुआ है । 
झद्ध-मागधी प्राकृत के भाषात्मक भ्रध्ययन तथा उसके स्वरूप के भववोध् के लिए यह 
रचना बहुत महत्वपूर्ण है । ! 

सातवें भ्रध्यपन का ताम महापरिज्ञा निदिष्ट किया गया है, प्र, उसका पाठ प्राप्त नहीं 
है। इसे व्युच्छिन्न माना जाता है। कहा जाता है, इसमें कतिपय चमत्कारी विद्याशों 
का समावेश था। लिपि-बद्ध हो जाने से श्रधिकारी, भ्रनधिकारी; सबके लिए वे सुलभ 
हो जाती हैं। भ्रनधिकारी या भ्पात्र के पास उनका जाता ठीक न समझ श्री देवद्धिकशी 
क्षमाश्मणा ने प्रागम-लेखत के समय इस अ्रध्ययतत को छोड़ दिया। यह एक फहपना है, 
वस्तुस्थिति [क्या रहो, कुछ कहा नहीं जा सकता । हो सकता है, बाद में हस भ्रध्ययन 
का विच्छेद हो गया दो । 


नवम उपधान भ्रध्ययन में भगवान्‌ महावीर को तपस्या का माभिक भौर रोमांचकारी 
वर्णन है । वहां उनके लाढ (बद्धॉंबान जिला), बजभूमि (मानभूम और सिंहृभूम जिले ) तथा 
शुध्र भूमि ( कोडरमा, हजारीबाग का क्षेत्र ) में विहार-- पर्यटन तथा भश जनों द्वारा 
किये गये विविध प्रकार के घोर उपसभे--कष्ट सहत करने का उल्लेख किया गया है । 
भगवान्‌ महावीर के घोर तपस्वी तथा भ्रप्रतिम कष्ट-सहिष्णु जीवन का जो लेखानजोखा 
इस भ्रध्ययन में मिलता है, वह भ्रन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है। * 


शव) भ8/वीर की कर साधन) : १/रिषह 


एक वर्ष भौर कुछ अधिक मास, भगवान्‌ महावीर के कन्षे पर इन्द्र द्वारा भ्रक्षितत 
देवदुष्य रहा | पर, उन्होंने कभी मह तन सोचा कि मैं इससे हेमनत ऋतु में प्रपता शरीर 
छकू गा । पक्त काल के पश्चात उस वस्त्र का त्याग कर दिया | 


गृहस्थी के सम्पक में 


कभी उनका गृहस्थ-संश्ल्िष्ट प्रवास होता, तो ल्थियां मोहित भौर भासक्त होकर 
छुलसे काम-आधंता- करतीं, पर, मे धपने को विर्धक्त के सार्ग में लगाये ध्यात-मिरत रहते । 


ड०्क | आपने और लिपिक : एक अनुशीलम ( छाथा : २ 

पृहस्‍्थों के सम्पर्क में रहने का भवसर पाते पर भी वे उससे घुलते-मिलते नहीं | 
उनकी शोर से ध्यान हूटा धर्म या शुक्ल ध्यान में लोन रहते । उनके पूछने पर भी उत्तर 
मेँहौँ देते । भेजियोदेन करते पर भी भाषणा भहीं कस्ते। सर्वक्षाघधारण के लिए ऐसा 
कैरी बैड़ी दुष्कर है। 
सम२7१ से कष्ट सहन 

अंदे दे प्रतार्म-वेशों में जाते; युण्यहीव प्राणी उन्हें डण्डों से पीटते, उनके बाल नोंचते, 
परे वे सम-्भांगे से सथ सहते । ' 
इ$तहल तथा विस्मथ स॑ दूर 

कथा, नृत्य, गीत प्रादि देख कुतृहल भ्नुभव नहीं करते। दण्ड-युद्ध, मुध्टि-गरुद्ध से 
विस्मित नेंहीं होते । किन्‍्हीं की काम-कथा लीन देख न हर्ष करते, न शोक करते, अपितु 
सर्देथा तटस्थ रहते । 
भ्रपरिभ्र6॥ की १२/+7६27 

भतवान्‌ ्चेलक और पाणशणिपात थे। बे दूसरे का दिया वस्त्र या पात्र स्वीकार 
अहीं करते थे । 
रखाँ में अन!सक्त : श्ुविष से द्रर 

वे दूध, दही झादि रसों में अासक्ति नहीं रखते थे। भ्ांख में रज भादि गिर जाने पर 
उसे नहीं पोंछते थे न ही निकालते थे, खुजली प्राने पर भी शरीर को नहीं लुजलाते थे । 
कल/भथ वा 

दे सामने युव-प्रमाण भार्भम का श्वलोफन कर चलते थे। इधर-उधर गा पीछे नहीं 
देखते थे । किसी के पूछने पर उत्तर नहीं देते, भौन्‌ २हुते थे । 
शीत से अभीत 

देव-कृष्य के त्याग के भ्रनन्तर हिशिर ऋतु में वे दोनों हाथ फंलाकर चलते थे। शीत 
से धबड़ा कर सम वे हाथ सिकोड़ते भौर उन्हें न कन्धों पर ही- रखते । विहार करते“करते 
जहां चरम पौरुषी का समब झाता, बहीं राधि व्यतीत $रते। 
, कैसा भानिकेत जीवन ? ह 


कभी शऑींतवाले खासी भरों में, सभाझों - विज्रान्ति गृहों से, वामी की ध्याक में, दकानों 
में, शोइकास-शासाभ्तीं में, चास से अते भंचों-...भचानों के भीषे, याव के बाहर 


भाषा और साहित्य | प्रार्ष (अर मानथी) प्राकृत जोर आगम बाइमय [ ४०९ 


कान्ताराभारों--मुसाफिर खातों में, बगीचे में बने मकानों में, नगर में, छण्हहरों में, 

: वृक्ष के नीचे प्रवास करते हुए तेरह वर्ष तक इस प्रकार तपस्या-स्ीन निश्चसचेता, भ्रहेनिश 
प्रश्रमत्तरूपेरा संयम में उद्यत रह किसी प्रकार की शंका न करते हुए समाधिपूर्व क धर्मे- 
शुक्ल-ध्यान में संलग्न रहे । 


निडढ्े/-4जथ की अर२७ साधन) 


कदाचित्‌ तिद्रा श्राती, तो वे उत्यित होकर भ्रपने को जागृत करते ) भय मैं सौ 
जाऊ; इस भाव से भगवात्‌ ने कभी शयन नहीं किया । निद्रा मिटाने के लिए के सीधे 
तनकर बैठते । शीतकाल की कड़कड़ाती सर्दी में रात्रि में बाहुर निकल कर मुह भर 
अ्रमण करते, पुनः ध्यानस्थ हो जाते। परिषह की उदीरणा कर प्रमाद को 
हंटाते । 
सूने घर में उपस्ो 

उन्हें सूने घरों में ध्यानस्थ देख वहां छिपने या गुप्त कार्य करने के लिये श्राये हुए 


दुराचारी--इस शंका से कि इसने हमें देख लिया है, किसी से कह देगा, उन्हें कष्ट देंते। 
कभी ग्राम-रक्षक (सिपाही) अपने शस्त्रों द्वारा उन्हें त्रास देते । 


कितने डी कष्टपूशों परिषहाों १९ विजय 

उनकी मनोहर मुख-मुद्रा देख मुरध हुई स्त्रियां व पुरुष उन्हें उपसर्ग (कष्ट) करते । 

कभी दिन व रात में किसी निर्जत स्थान में कायोत्सगं में स्थित भगवान्‌ को चोर, 
जार तथा प्रन्य लोग पूछते--तुम कौन हो ? क्‍यों खड़े हो ? उत्तर न पाकर, कद होकर 
मै उन्हें पीटते । 

भगवान्‌ जब ध्यान में नहीं होते, तो किसी के पूछने पर उत्तर देते--मैं भिक्षु हूँ । 
यदि बहू क्रोध से भर वह स्थान छोड़ने के लिए कहता, तो वे उसे छोड़ देते । 

शिशिर में जब लोग शीत से थर-धर कांपते, भ्रन्य तीर्थी साधु प्राम सुलगाते, गर्म 
कम्बल प्रादि खोजते, हवा न झा सके, ऐसा बन्द स्थान ढू ढते, दो-तीत वस्त्र धारण करने 
का सोचते, तब भगवान वृक्ष भ्रादि के नीचे शीत सहन करते । 

वे तृण के तीवश स्पर्श, शोत, ऊष्मा तथा डांस, मज्छर झादि के डंक सम्भाव से 
सहते । 
लःढ जाादि भें उपसभे 

दुर्गंभ लाढ देश, वज्ञभूमि भौर शुभ्रभूमि नामक स्थानों में जब भगवान्‌ विधरते, 
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तब उन्हें सहने के लिए सर्वथा गये बीते स्थाल---उपग्रव युक्त खण्डहर भ्रादि मिलते, भ्रापतत 
भी धुल्त भ्रादि से भरे भौर विषम मिलते । 

लाढे देश के ध्रनाथं जन भसवान को मारते भर दांतों से काटने दौड़ते। वहां बड़ी 
कठिनाई से रूखा-सूखा झाहार मिलता, कुत्ते कष्ट देते, काटने को फपटते। वहाँ प्रतेक 
लोगों में से कोई एक उन काटने भाते हुए कुत्तों को रोकता | शेष तो ब्रुतृहलबश छूछ 
कर कुसों को काटने के लिए प्रेरित करते । 

बज्ञभूमि में प्रन्यवी्थीं भिक््‌ यष्टिका शौर मालिका ( शरीर«प्रमाण से चार अंग्रुल 
बड़ी लकड़ी ) रखते थे, इस पर भी कुत्ते उन्हें काटते थे । 

लाढ़ देश में ग्राम इतने कम थे कि सायंकाल तक चलते-चलते गांव नहीं झ्राता था, 
तो वृक्ष के नीचे ठहर कर भगवान्‌ रात बिताते। 


कितनेक झनाय लोग गांव से बाहर निकल, सामने जा भगवान्‌ को मारने लगते और 
कहते--यहां से निकल जाझभो । 

लाढ देश के प्रनायं जन लकड़ी, मुक्के, भाले की नोंक, ईट-पत्थर श्रथवा घट के 
खप्पर से उन्हें मारते थे। वे क्रभीन्‍कभी भगवान्‌ के शरीर का मांस भी काट लेते । 
फभी धुल बरसाते । कभी भगवान्‌ को ऊँचा उठा कर पटकते | कभी भगवान्‌ ध्यान 
के लिए गोदोहासन या वीरासन में बैठ होते, तो वे घकका देकर लुढ्का देते । 


तितिक्ष/ ॥ विस्य/थक रूप 

पझगवान्‌ निरोग होने पर भी भ्रल्प भोजन करते । रोगी होने या न होने पर चिकित्सा 
नहीं कराते । संशोधन--विरेचन, बमल, लेल-मर्दन, स्नान, संवाहुन ( शरीर दबवाना) 
तथा दम्त-प्रक्षानन--इन सबका वे त्याग किये हुए थे । 


शिश्विर ऋतु में शीतल छाया में ध्यान करते तथा ग्रीष्स ऋतु में ताप के सामने 
प्रातापना लेते । 


रूखे-सूखे चावल, बेर का चुरा, उर्द भौर नीरस शाहार से निर्वाह करते। इन तीन 
पदार्थों पर वे भाठ मास तक रहे। प्रनेक बार पतन्दरह-पन्द्रह दिन भौर मास-मास तक 
भाहार तो कया जल तक नहीं लेते । कभी-कप्ती दो-दो मास, कभी-कभी छ:-छ: मास तक 
प्राहार-पानी का सर्वधा त्याग करते। पारणे में भी सदा नीरस पदार्थ लेते । कभी-फभो 
दो-दो दिन के भ्रन्तर से, कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार झौर पांच-पांच दित के अत्तर 
से भाहार करते । 


जब कहीं भिक्षा के लिए जाते, पशु, पक्षी तथा पन्य भिक्षु आदि को देख धीरे से 
निकल जति । 


भावा और साहित्य | आर (अ्धंमावधी) आ्राकृत और भाषम बॉहमंव | ४११ 


जो भी शुद्ध प्राह्र चाहे दूध, दही से भाद हो, चाहे सूखा-ठण्डा हो, चाहे अहुत दिन 
के पकाये उ्द हों, वे समरभाव से लेते । #.... है£$ 

गोदोहिका, उत्कटिक, वीर झादि भ्रासनों में संस्थित हो निविकार-भाव से धर्म-ध्याम॑, 
शुक्ल-ध्यान ध्याते । उसमे ऊध्वं-लोक, भ्रधोलोक तथा तियंक्‌ लोक के स्वकृप का विन्तन 
करते । 

आचारांग प्रथम श्र्‌ त-स्कस्ध के तवम भ्रध्ययन के श्राधार पर किये गये इस विवेचन से 
स्पष्ट है कि आयारांग को रचना, विवेचन-पद्धति, वस्तु-प्रतिपादन झ्ादि में श्रपनी 


असाधारण विशेषता है। 

भगवान्‌ महावीर के उत्कृष्ट साधक-जीवन का यह जीता-जागता चित्र जहां उसके 
नितान्त साधना-निष्शात तथा तितिक्षोन्मुख्ल जीवन का परिचायक है, वहां भारत के 
झ्रन्तवं्ती कुछ एक प्रदेशों की तत्कालीन अ्रवस्थिति को भी एक जीवित भांकौ प्रस्तुत 
करता है । 
दितीय भुतस्कन्ध : रवन। : कलेकर 

द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्ध में श्रमणा के लिए निर्देशित ब्रतों व तत्सम्बद्ध भावनापक्‍्रों का स्वरूप 
भिक्षू-चर्या, आभाहार-पान-शुद्धि, शब्या-संस्तरण-ग्रहण, विहा।र-चर्या, चातुर्मास्य-प्रवास, 
भाषा, वस्त्र, पात्र श्रादि उपकरण, मल-समृत्र-विसर्जन भावि के सम्बन्ध में नियम-उपनियम 
झ्रांदि का विवेचन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि महाकल्पश्नूत नामक आजारांग 
के निशीवाध्ययत को रचता प्रत्याख्यात पूर्व की तृतीय भ्राचार-वस्तु के बीसवें प्राभूत के 
झाधार पर हुई है । आचारांग वास्तव में द्वादशांयात्मक बाड़ मय में सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण 
है। “अंगारां कि सारो ? आयारो' ” जैसे कथन इसके परिचायक हैं । 


न्य/रूथ/-स7 हि त्य 
आधारांग पर झाचाय॑ भद्रबाहु द्वारा नियुक्ति, श्री जिनदास गणी द्वारा चूर्रि, भी 
शीलांकाचार्य द्वारा टीका तथा श्री जिनहूंस द्वारा दीपिका की रचना की गयी । ' 
जैन वाह मंय के प्रख्यात अ्रध्येता डा० हमेन जैकोबी ने इसका अंग्रेजी में भरगुवाद किया 
तथा इसकी गवेबणापूर्ण प्रस्तावता लिखी । प्रो०ण एफ० मैक्सभूलर द्वारा सम्पादित 
१8806 80008 ०॑ (० 288! नामक ग्न्धमासा के अन्तर्गत उसके २२ में भाग में उसका 
झाक्सफोर्ड से प्रकाशन हुआ । आधारांग के प्रथम श्र्‌त-स्कत्य का प्रसिद्ध जमंत विद्वान 





१. आशाशंम-विधु क्ति, २९१ 
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प्रो० बाल्टर शूत्रिग ले सस्पादन क्रिया तथा सन्‌ १९१० में लिप्जुग से इसका प्रकाशन 
किया | प्राभाय भव्नबाहुकृत नियुक्ति तथा प्राचार्य शीलांक रचित टीका के साथ सन्‌ 
१९३५ में आागमोदय समिति, बस्वई द्वारा इसका प्रकाशन हुप्ता । 


२, प्रयमर्ढंग (बत्रकृतांग) 

शूत्रकतांय के तन/थ 

सुलहतांग के लिए सूयगड, सुत्तकड तथा सुयायड; इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
सूयगढ या सुत्तकड़ का संस्कृत-रूप सृत्रकृत है। इसकी शाब्दिक व्याख्या इस प्रकार है-- 
अर्थरूपतया तीर्थंकरों से सूत्र का उद्भव हुआ, उससे गशधरों द्वारा किया गया था निबद्ध 
किया गया ग्रस्थ। इस प्रकार सूत्रकृत शब्द फलित होता है। भ्रथवा सूत्र के भ्नुसार 
जिसमें तत्वायबोध कराया गया हो, वहु सूत्रकरत है। सूयागर्ड का संस्कृत रूप सूत्राकृत है । 
इसका ह्रथं है--ल्व धौर पर समय-सिद्धान्त का जिसमें सूचत किया गया हो, वह 
सूचाकृत या सुयागड है! 

सूत्र का श्र्थ भगवदुभाषित भौर कृत का प्र उसके प्राधार पर गणधरों द्वारा किया 
गया या रचा गया--इस परिधि में तो समस्त द्वादशांगी हो समाहित हो जाती है; शअ्रत: 
सूत्रकृतांग की ही ऐसी कोई विशेषता नहीं है। स्व--श्रपने, पर--दूसरों के समय--- 
सिद्धान्तों या तात्विक सान्यताभों के विवेचन का जो उल्लेख किया गया है, वह महत्वपूर्ण 
है। बेसा विवेचन इसी पश्रागम से है, भ्रन्य किसी में नहीं । 


सूत्रशतांग का स्वरुप : कलेबर 


पड दो भ्र्‌ त-स्कन्धों मे विभधक्त है। प्रथम श्र्‌त-स्कन्ध में सोलह तथा दूसरे में सात 
ध्रष्याय हैं। पहला श्र्‌ त-स्कत्ध प्राय: पद्मों मे है। उसके केवल एक अ्रह्रययन में ग्य का 
प्रयोग हुआ है। दूसरे श्र्‌ त-स्कन्ध में गद्य भ्रौर पद्य दोनों पाये जाते हैं। इस भागम 
में गाथा छन्द के प्रतिरिक्त इन्द्रवञ्ञा वेतालिक, भ्रनुष्टुूप्‌ आदि प्रन्य छम्दों का भी प्रयोग 
हुभा है। 


९ै. सूयगर्ड अंगारं, बितियं तस्स य इसारिय नासानि । 
सुपगर्ड सुसकरड़, सुधागढ्ड चेव गोरगाह ।॥। 
सूब्रकृत मिति-एतदंगानां द्वितोब॑ तस्य चासुस्पेका्िकानि, तधथा--सुल्रमुत्पन्तमचेरूपतया 
तीर्चकद्म्यः तत: ह॒त ग्रन्थरचनया गरप्रेरिति तथा सृत्रकृतसिति तृत्तातुसारेण तस्थानबोध: 





--अभिष्तात राजेल्स, सप्तम साथ, पु० १०२७ 
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विभिने वादों को उल्लेख 
पंचचूतवाद ब्रह्म॑ँ कवाद-प्रद्ध त वाद या एकात्मवाद, देहात्मवाद, भ्रज्ञ!ववाद, अरक्ियाबाद, 


नियतिवाद, प्रात्म श्रक्त स्ववाद सदुवाद, पंचस्कन्धवाद तथा धातुवाद झादि का इसके 
प्रथम स्कन्धहुमे प्रस्पषणा किया गया हैे। तत्वक्षस्थापन धौर निरसन का एक श्रकितिक-सा 
प्रस्पष्ट-सा क्रम वहां है। इससे यह बहुत स्पष्ट नहीं होता कि उन दिलों झ्मुक-धमुक वाद 
किस प्रकार की दा्शनिक परम्पराएं लिये हुए थे। हाँ सक्रता है, इन बादों का तब तक 
किसी व्यवस्थित तथा परिपूर्ण दर्शन के रूप मे विकास न हौ पाया हो । इन वादों पर 
प्रवस्थित दाशंनिक परम्पराञ्रों ( $000०& ०६ ?॥॥08079॥9 ) के ये प्रारम्भिक रूप रहे 
हों। श्रमणों द्वारा भिक्षाचार मे सतकता, परिषहों के प्रति सहनशीलता, नरकों के कष्ट, 
साधुश्नो के लक्षण, ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु तथा निग्र न्य जेँसे शब्दों की व्याब्या उदाहरणो 
तथा रूपकों द्वारा भ्रच्छी तरह की गयो है। उल्लिखित मतवादों की चर्चा सम्बन्धित 
व्याख्या ग्रन्थों में विस्तार से भी मिलती है। 

द्वितीय श्र्‌त-स्कन्ध में पर-मतों का खण्डन किया गया है--विशेषतः वहां जीव व 
शरीर के एकत्व, ईश्वरकतृ त्व, नियतिवाद श्रादि की चर्चा है। प्रस्तुत श्र्‌ त-स्कस्ध् में 
ग्राहार-दोष, भिक्षा-दोष भ्रादि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। प्रसंगबश भौम, उत्बाद 
स्वप्त, स्व॒र, व्यंजन, स्त्री-लक्षण भ्रादि विषयों का भी निरूपणा हुआ है । प्रन्तिम अ्रध्ययत 
का नाम नालन्दीय है। इसमें नालन्दा में हुए गौतम गशाप्तर भौर पार्श्वापत्यिक उदक 
पेढालपुत्त का वार्तालाप है। श्रन्त मे उदक पेढ़ाल पुत्त द्व!रा चतुर्याम धर्म के स्थान पर 
पंच महाव्रत स्वीकार करने का वर्णन है। 

आचोन मतों, वादों और दृष्टिकोणों के प्रध्ययन के लिए तो यह श्र्‌ तांग महृस्वपूर्ण है 
ही, भाषा की दृष्टि से भी विशेष प्राचीन सिद्ध होता है। भाषा-वज्ञानिक भी इसमें स्‍श्रध्ययन 
की प्रचुर सामग्री पाते हैं । 
भ्य/रू4]-स7 हि त्य 

झाचायं भ्रद्वबाहु ने सूजकृतांग पर नियुक्ति की रचना की । झ्ाजायं शीलांक ने बाहरि 
गरीी के सहयोग से टीका लिखी । चूशि भो लिखी गयी। हुं कुल भर साधुरंग द्वारा 
दीपिकाभों की रचना हुईं। डा० हर्मन जैकोबी ने अंग्रेजी में भ्नुवाद किया, जो 580७० 
80008 ० ४४6 888 के पैतालोसवें भाभ में प्रावसफोर्ड से प्रकाशित हुपर । 

३. ठाणांग ( स्थानांस ) 

दश अभ्रध्ययनों में यह श्र्‌तांग विभाजित है। इसमें ७८३ सूत्र हैं । उपयुक्त दो श्रतांगों 
से इसकी रचना भिन्न कोटि की है। इसके प्रत्येक भ्ध्यवन में, अध्ययन की संख्या के 
पधनुसार वरतु-संख्याएं ब्रिनाते हुए वर्णन किया गया है।  उदाहरणायं, पहले प्रध्ययन में 


४्श्ड ] आगम भौर जिपिदक : एक अनुशीसन [ छण्ड : २ 
कह्टा गया है++एक लोक, एक अलोक, एक धरम, एक भ्रधमं, एक दर्श म एक चारित्र, एक 
समय भादि। इसी प्रकार दूसरे भ्रध्ययन में उन वल्तुओं को गणना झौर वर्शव झ्ाथा है, जो 
दो-दो हूँ--जैंसे दो क्रियाएं प्रादि। इसी क्रम से दसवें श्रध्ययन तक यह वस्तु-भेद भौर 
चर्णन दश की संख्या तक पहुंच गया है। इस कोटि को वर्णन-पद्धति की रृष्टि से यह 
श्र तांग पालि बौद्ध ग्रन्थ अंगुस्र निकाय से तुलनीय है । 


साना श्रकार के वस्तु-निर्देश प्रपनो-प्रपनी दुष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। उदाहरण, 
ऋक, मजुष्‌ भौर साम; ये तीन वेद बतलाये गये हैं। धर्म-कथा, भ्रथ-कथा ' श्लौर काम- 
कथा; तीन प्रकार की कथाओ्रों का उल्लेख है। वृक्ष तीन प्रकार के बतलाये गये हैं। 
भव व्‌ महावीर के तीय --पर्न संब में हुए सात निहूलवों (धर्म शासत से विमुख शौर 
प्रपलापक- विपरीत प्ररूपणा करने वालों) को भी चर्चा आई है। भगवात्‌ महावोर के 
तीर्थ में जिन नौ पुरुषों ने तोर्थंकर-मोत्र बाँघा, यथाप्रसंग उनका भी उल्लेख है। इस 
प्रकार संब्यानुक्रम के प्राधार पर इसमें विभिन्न विषयों का वर्णन प्राप्त होता है, जो 
झनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 


व्य/रूय]-स) हित्य 


पझाचाये श्रभयदेव सूरि ( सन्‌ १०६३ ) ते स्वथानांय पर टीका लिखी आबचारांग, 
धूजकृतांय, तथा वृष्टियाद (जो उपलब्ध नहीं है) के प्रतिरिक्त शेष नौ अंगो पर उनकी 
टीकाए' हैं। वे तवागी टीकाकार कहलाते हैं। भाचाय॑ भ्रभयदेव ने टीकाकार के 
उत्तरदायित्व निर्वाह की कठिनाइयों का उसमें जो वर्णन किया है, उससे उस समय क्री 
शास्वाव-स्थिति ज्ञात होती है। वे लिखते हैं : “शास्त्र।ध्येतृ-सम्प्रदायो! के नध्ट हो जाने, 
सदु-ऊहू, सदू-विवेक, सद्‌ बितर्कशा के वियोग, सब विषयों के विवेबनपरक शास्त्रों की 
झस्वायत्तता, स्मरण-शक्ति के भ्रभाव, वाचनाओ्रों के प्रनेकत्व, पुस्तकों के भ्रशु द्ध पाठ, सूत्रों 
की भत्ति गम्भीरता तथा कहीं-कहीं मतभेद; प्रादि कारणों से त्रूटियां रह जाना सम्भावित 
हैं। विवेकशील व्यक्तियों ने शास्त्रों का जो भश्रथं स्वीकार किया है, वही हमारे लिए 
ग्राह्म है, दूसरा नहीं? ।/” 





१. सस्यवायों गुरक्षमः । 
« सत्सभ्थवायबहीनत्वात्‌ वियोगत' 
है शास्ताणामबृष्टेरस्मृतेश्व मे | 
कुअलित्‌ । 
खखानि सम्भवन्तीह, 


सिद्धान्तेश्मुगलो योपर्ण: सोध््मृदूप्राह्यो न चेतरः ॥ 


न्न-ञपू ० ४९९ 


भावा और साहित्य ] आर्य (अड्ध सायधी) प्राकृत शोर आगस बाइशय [| ४१५ 


४, समयायांग 
समबाय का श्रर्थ समूह या समुदाय होता है। इस सूच का वर्णन क्रम स्थालॉच 
जैसा है। स्थानांग में एक से दश तक संख्याएं पहुंचती हैं, जब कि इसमें वे संख्याएं एक 
से आरम्भ होकर कोश्चनुकोटि ( कोडा-कोटी) तक जाती हैं। सप्तवायांग में बारह अंगों 
तथा उनके विषयों का उल्लेख है। संड्याक्रमिक वर्शान के भ्रन्तर्गत यथा प्रसंग आचाशंग 
के प्रथम श्रुत-स्कन्ध के नौ भ्रध्ययनों सूत्रकृतांध के प्रथम अूत-स्करध के सोलह भ्रध्ययनों, 
' शपायाधस्मकहाओ के प्रथम श्रुत-स्कन्ध के उन्तीस पअ्रध्ययनों, इष्टिवाद के कतिपय सूत्रों का 
ज्ैौराशिक ? सूत्र-पद्धति से रसे जाने, उसराष्ययन के छत्तीस भ्रध्ययनों तथा चव'लीस 
ऋषिभाषित श्रध्ययनों, प्रन्तिम रात्रि में भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररपित प्जपत अध्ययनों 
तथा ध्यास्याप्रशप्ति सूत्र के चौरासी हजार पदों भ्रादि का इसमें उल्लेख है। मस्‍्दी-सूत्र की 
भी इसमें चर्चा है। इन उल्लेखों से ऐसा प्रकट होता है कि द्वादशांग के सूत्र-बद्ध हो जाने 
के पश्चात इसका लेखन हुप्ना । 
बशॉन-कम 
समवायांग में चौबीस कुलकरों, चोबीस तीथकरों, चक्रवतियों, बलदेवों एवं वासुदेवों 
का, उनके माता-पिता, जन्म स्थान शझ्ादि का नामानुक्रम से वर्णन किया गया है। उत्तम 
शलाका-पुरुषों की संख्या चौवन ( तीथेकर २४ - चक्रवर्ती १२ -- वासुदेव ९ +- 
बलदेव ९ --5 ५४ ) दी गयी है, तिरेसठ नहीं । वहां प्रतिवासुदेवों को शलाका-पुरुषों 
में नहीं लिया गया है। इससे यह सम्भावित प्रतीत होता है कि उन्हें बाद में शलाका- 
पुरुषों में स्वीकार किया गया हो । यह सारा वर्णान समवायांग के जिस अंश में है, उसे 
एक प्रकार से संक्षित जैन पुराण को सशा दी जा सकतो है। जैन पुराणों के उपजीवक 
के रूप में निश्चय ही इस भाग का बड़ा महत्व है। भगवात्‌ ऋषभ को थहां कौशलीय 
तथा भगवात महावीर को वैशालीय कहा गया है, इससे भगवात्‌ महाबीर के वेशाली के 
नागरिक होने का तथ्य पुष्ट होता है । 
समवायांग में लेख, गणित, रूपक, नाग्य, गीति, वाद्य त्र ग्रादि बहुत्तर कलाधों का 
वर्णन है। ब्राह्मी लिपि पश्ादि पश्रठारह लिपियों तथा ब्राह्मी के छयालीस' मातृका-प्रक्षरों 
की चर्चा है। इस पर ध्ाचाय॑ भ्रभयदेव सूरि को टीका है । 
१. बुवालसंगे गणिपिहए पस्तते । त॑ जहा--आपारे, सूयगरड्, ठार, समवाएं, विधाहपस्मसों 
जायाधरसकह्ञाओं, उवासयवसाओ, अंतगड़दसाओो, अणततरोववाइयवर्साओ, पणहावायरणाईं 
विवागधुएं, दिट्टविवाए। से कि ते आवारे ? आयारेश  समशारतण निन्गंधारां 


समाहिज्जद )॥ 
- समभदायांग सूत्र, हादशांयाधिकार, पृ० २३११-३२ 
२. मंखलियुत्र गोशालक का सत्‌ 


४१६ ) मोगस और त़िंपेदक : एक अनुशौलन [ कच्ड ; २ 
४, पिवाद-पष्णत्ति (व्यास्या-प्रश्नप्ति ) 


जौव-अजीव प्रादि पदार्थों की विशद बिस्तृत व्याख्या होने के कारण इसे अँग का 
नाम व्योक्या-प्रशप्ति' है। संक्षेप में भगवती सूख भी कहा जाता है। इसमें एकतालीस 
शंतक हैं। प्रत्येक शतक अनेक उहँशों (उद्देशकों) में बंटा हुप्ला है। प्रथम से प्राठ 
तक, बारह से चौंदह तक तथा प्रठारह से बोस तक के शंतकों में से प्रत्येक में दश-दश 
उहंशक हैं। इसके भतिरिक्त अवशिष्ट शतकों में उद्दं शों की संड्याएं स्यूनाधिक पाई, 
जाती हैं। पन्द्रहवें शतक का उद्शों में विभाजन नहीं है। उसमें मंखलिपुत्र गोशालक 
का चरित्र है। यह प्पने भ्राप में एक स्वतन्त्र प्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। व्याख्या 
प्रश्प्लि का सूत्र-क्रम से भी विभाजन प्राप्त होता है। इसमें कुल सूत्र-संख्या ८६७ है । 


बशन शेली 

व्यास्या-प्रशप्ति की वर्णान-शैली प्रश्नोत्तर के रूप में है। गणधर गौतम जिज्ञासु- 
भाव से प्रश्न उपस्थित करते हैं शौर भगवान महावीर उनका उत्तर देते हैं या समाधान 
करते हैं। टीकाकार श्राचाये प्रमवदेव सूरि ने इन प्रश्नोत्तरो की संख्या छत्तीस हजार 
बतलाई है। उन्होंने पदों की सख्या दो लाख शअठासी हजार दी है। इसके विपरीत 
समभवायांग में पदों की संख्या चौरासी हजार तथा नन्‍्दी में एक लाख चौवालोस हजार 
बतलाई गयी है। | 

कही-कहीं प्रश्नोसर बहुत छोटे-छोटे हैं। उदाहरणा।र्थ-- 

प्रश्न-- भगवान | ज्ञान का फल क्‍या है ? 

उत्तर-- विज्ञान । 

प्रएम--बिज्ञान का फल क्‍या है ? 

उत्तर -- प्रत्याख्यात । 

प्रश्त--प्रत्याख्यान का फल क्‍या है | 

उत्तर--संयम । 

कही-कहीं ऐसे प्रश्नोत्तर भी हैं, जिनमे पूरा शतक ही झा गया है। मंखलिपुत्र 
ग्रोशालक के वर्णन से सम्बद्ध पन्द्रहवां शतक इसका उदाहरण है। 


१. विविधा:--जीवाजीबाविप्रचुरतरपदार्थविषया: आ'*'*- अभिविधिना क्थांचल्निखिल 
कं येध्याप्प्पा भर्यावया वा-परस्परासंकीसे-लक्षजासिधानरूूपया ख्यानानि-- भगबतों 
महाधीरस्थ गौतमादिबिनेयानूप्रतिप्रश्तितपदार्थ प्रतिषांवनानि व्यात्यास्ताः प्रज्ञाप्यल्त -- 
प्रकप्यतते सगवता सुधरमंस्थामिता जम्बुनामासमप्तियस्थास्‌ । ““'''अथबा विवाहा- 
विविधा विशिष्टा वाइघप्रवाह्ा नयप्रवाहा वा प्रशाप्यन्त - प्ररुूप्यन्ते प्रबोध्यन्ते था यस्यास _' 

“-अभिधामराजेन्द्ः ब्रष्ठ भ्राग, पृ० १९३८ 


सावा और साहित्य ] कार्य (अं माषधी) प्राक्ृत भौर भगत बाइसय [ ४१७ 
पैन प्र ॥ विश्वकीश 


प्रश्तोत्तर-क्रम के मध्य जैन तत्वज्ञातन, इतिहास, भ्नेकामेक धदनाभों तथा विभिन्न 
ध्यक्तियों का वर्णन, विवेचन इतना विस्तृत हो गया है कि उनसे सम्बद्ध अनेक पहलुप्नों का 
व्यापक ज्ञान ग्राप्त होता है। इस श्रपेक्षा से इसे प्राचीन जैन शञान का विश्वकोश कहना 
प्रतिरंजन नहीं होगा । 


अन्य थन्‍यां का सुचन 


विस्तार में जाते हुए विवरण को संक्षिप्त करने के निभिल स्थान-स्थान पर अशापना, 
जीवाभिगम, ओपपातिक व नन्‍दो जैसे ग्रत्थों का उल्लेख करते हुए उनमें से उन-उन प्रसंगों 
को ले लेने का सूचत किया है। नम्दोसुत्न वलभी बाचना के प्रायोजक एवं प्रधाव 
देवद्धिगणो क्षमाश्रमण की रचता माना जाता है। उसका भी इस प्रन्थ में उल्लेख होने 
से तथा यहाँ के विवरणों को उसे देखकर पूर्ण कर लेने की जो सूचना को गयी है, उससे 
यह प्रमाणित होता है कि हस श्रुतांग को श्रपना वर्तमान रूप सन्‍्दीसूज्र रचे जाने के पश्चात्‌ 
वीर निर्वाण से लगभग १००० बर्ष पश्चात्‌ ई० सत्र ५२७ में प्राप्त हुआ है । यही स्थिति 
झन्य श्रुतांगों के सम्बन्ध में भी घटित होती है। ऐसा होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं कि 
विषय-वस्तु पुरातन तथा झावार्य-परम्परानुस्यूत्त है । 


श।687/सिक स/भश्री 


भगवान्‌ महावीर के जीवन-चरित, उनके प्रनेक शिष्य, श्ञावक-गृहस्थ भ्रभुयागी तथा 
प्रन्य तीथिकों के सम्बन्ध में इस श्रुतांग में विवेचत प्राप्त होता है, जो इतिहास की रृष्टि से 
बहुत महत्वपूर्ण है। सातवें शतक में व्शित महाशिला कंटक संग्राम तथा रथमूसल संप्राम 
ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा युद्ध-विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्भ 
प्रसंग है। अंग, बंग, मलय,मालवय, भ्रच्छा, वच्छ, कोच्छ, दाढ़, लाढ़, वज्जि, मोलि, कासी, 
कोशल, प्रवाह, सुमुत्तर भादि जनपदों का उल्ले भारत की तत्कालीन प्रादेशिक स्थिति 
का सूचता करता है। भाजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक, भगवान्‌ महावोर के सुद्य 
प्रतिदन्द्ी मंजलिपुञ गोशासक के जोवन, कार्य भावि के सम्बन्ध में जितने विस्तार से यहां .' 
परिचय प्राप्त होता है, उतना भ्रन्यत्र नहीं होता । स्थान-स्थान पर पाशवपत्यों तथा उनके 
हारा स्वीकृत व पालित चातुर्याम धर्म का उल्लेख मिलता है। इससे यहू स्पष्ट होता है 
कि भगवान्‌ महावोर के समय में तेईसर्व तोधकर पराशधंगाय के युग से भले आने बाला 
निम्न न्‍्थ सम्प्रदाय स्वतत्त रूप में विज्यमात था। उसका सगवानु महावीर द्वारा प्रतिपादित 


श्श्द यम और ल्रिपिटक : एक अनुशीलत [ कण्ड , २ 


पंचमहाव्रत मूलक धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था तथा क्रमशः उसका भगवान्‌ महावीर के 
झाश्ताय में सम्मिलित द्ोना प्रारम्भ हो गया था। 


झाताय॑ भ्रभग्रदेव सूरि फी टीका के प्रतिरिक्त इस पर भवर्चाण तथा जघुवृत्ति भी है। 
लघ॒वृत्ति के लेंखक श्री दानशेंखर हैं। 


६, णायाधम्मकद्दाओो ( ज्ञाता धमंकथा या ज्ञात धमंकथा ) 
नाथ की 24१7रूथ॥ 


शायाधम्मकहाओ के तीन संस्कृत-रूपात्तर हो सकते हैं--शाता धर्मकया, शातृधर्मकथा 
स्पाय धर्मकथा। अभिधान राजेश में ज्ञाता धर्मकृषा की व्याख्या में कहा गया है: 
“ज्ञात का प्र उदाहरण है। इसके अनुसार इसमे उदाहरण प्रधान धर्मकथाए' हैं। प्रथवा 
हसका पश्रर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है--जिसके प्रथम श्रत-स्कन्ध में ज्ञात शर्थात्‌ 
उदाहरण हैं तथा दूसरे श्रुत-स्कन्ध में धर्म-कथाए' है, वह ज्ञाता धर्मकथा है! । 

शातृधर्मकथा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है : ज्ञातृ भ्र्थात ज्ञातृ कुलोत्पन्न 
या ज्ञातृषुत्र भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्मकथाओ का जिसमे वर्णन है, वह शातृ 
धघर्ंकथा सूत्र है। परम्परया हसी नाम का श्रधिक प्रचलन है ।” 

तीसरा रूप जो स्थायधर्मकथा सूचित किया गया है, इसके झतुमार न्‍्याय- ज्ञान 
श्रथवा नीति-सम्बन्धी सामान्य नियमों - विधानों और रष्टान्तों द्वारा बोध कराने वाली 
धर्म कथाएं जिसमें हों, स्थाय-धर्मकथा सूत्र है । 


आगभ का स्वरुप : कलेवर 


दो श्रुत-स्कन्धों में यह प्रागम विभक्त है। प्रथम श्रुत-स्कन्ध में उन्‍्नीस अ्रध्ययन हैं 
तथा दूसरे में वश वर्ग । प्रथम श्रुत-स्कन्ध् के प्रथम भ्रध्ययत में राजगृह के राजा श्रेशिक- 
बिम्बिसार के धारिणी नामक रानो से उत्पन्न राजपुत्र मेघकुमार का वर्णन है। जब वह 
कुमार झपते वैभव तथा समृद्धि के प्रतुरूप प्रनेक विद्याश्रो तथा कलाओ्रों क्री शिक्षा प्राप्त 
फरते हुए युवा हुआ, उसका अनेक राजकुमारियों से विवाह कर दिया गया। एक 
बार ऐसा प्रसंग बना, राजकुमार मे भगवान्‌ महावोर का उपदेश श्रवण किया। 


१... शातानि उदाहरसणानि तत्पधाना घर्मकथा शाताधर्ंकया । अथवा शातानि शाताध्यथनानि 
प्रथमश्‌ तस्‍्कम्ध , धर्मकथा द्वितोये, यातु प्रव्ध-पदधतिषु ता शाताधसंकभा: । 
«-अधिवधान शजेंस्द्र, संतुर्य भागे; हू+ २०७९ 


भाता और साहित्य | पार्व (अं मागधी ) प्राकृत और आगम बाइ मय [ ४१९ 


उसके मन में बेराग्य हुआ उसने दोक्षा स्वीकार कर ली। श्रमरा-धर्म का पालन 
करते हुए उसके मन में कुछ दुबंलता भाई, वह क्षुब्ध हुआा झौर पभ्रनुभव करने लगा, जैसे 
उसने राज-ब्रैभव छोड़ श्रमण-धर्म स्वीकार कर मानो भूल की हो । किन्तु, भगवात्‌ महावीर 
ने उसे उसके पूर्व भव का वृतान्त सुनाया, तो उसका मन धंगम में स्थिर शौर दृढ़ हो 
गया । प्रन्य अध्ययनों में इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कथानक हैं, जितके द्वारा तप, त्याग वे 
संयम का उद्बोध दिया गया है। अ्र/ठवे प्रध्ययन में विदेह-राजगन्‍्या मल्लि तथा सोलहवें 
भ्रध्ययन में द्वौपदो के पूर्व जन्म की कथा है। दोनों कथाएं बहुत महत्पूर्ण हैं । ! 

द्वितीय श्रुत-स्कन्धघ देश वर्गों में विभक्त है। इन वर्गों में प्राय: स्वर्गों के हन्द्रों की 
भ्रग्नमहिषियों के रूप में उत्पन्त होते वाली स्त्रियो की कथाए हैं । 

ध्राचायं श्रभयदेव सूरि की टीका है। उसे द्रोणाचायं ने संशोधित किया था। 

प्राचार्य प्रभयदेव सूरि ने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में जो लिखा है, उसके भ्रनुतार तब अनेक 
वाचनाए' प्रचलित रही हैं । 


७, उवासग दसाओ (उपासकदशा) 


न/9: अरे 
उपासक का श्र क्रावक तथा दशा का प्र तदुगत-अ्रण॒ब्रत झादि क्रिया-कलाप से 
प्रतिबद्ध या युक्त अध्ययन (ग्रन्थ-प्रकरण) है ।! 


विष4-व स्ठु 

प्रस्तुत श्र्‌तांग में दश भ्रध्यपन हैं, जिनमें दश श्रावको के कथानक हैं। इन कथानकों 
के माध्यम से जैन गृहस्थों द्वारा पालनीय घाभिक नियम समभाये गये हैं। साथन्माथ यह 
भी बतलाया गया है कि धर्मोपासको को श्रपने धर्म के परिपालन के सन्दर्भ में कितने ही 
विध्नों तथा प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, पर, वे उनसे कभी विचलित या 
धर्च्युत नहीं होते । प्रन्त में बारह गाधाप्रों द्वारा दशों कथानकों के मुख्य वर्ण्य विषयों का 
संकेत करते हुए ग्रन्थ का सार उपस्थित किया गया है। 


आ/धारांयग का पूरक 
इस श्रुतांग को एक प्रकार से भ्राचारांग का पूरक कहा जा सकता है। प्राचारांग में 


जहां श्रमण-धर्म का निरूपण किया पँगया है, वहां इसमें टरैअमणोपासक--शआआवक ग्रा 
गृहस्थ-धर्म निरूपण किया गया है। प्रानरद प्रांदि भहावेभवशाली गुहूस्थों का 


१. उपासकाः भ्रावकास्तवृगतारद्तादि . क्रियाकलापप्रतिब्रद्धा दशाध्यूयताति उपासकवशा । 
““अभिधान राजेस, भांग २, पृ० १४९४ 





४२० [ आंगल और जिपिटक : एक अनुशोलन [ कष्ड : २ 


जीवन कैसा था, उस समय देश की समृद्धि केसी थी, इत्यादि विषयों का इस अ्रतांग से 
अच्छा परिचय मिलता है। धाडाय॑ं झ्रभयदेव सूरि की इस पर टीका है । 


८, अन्तगढ़दसाओो ( अन्तकृदशा ) 
न/भ: व्य।!रूथा 


जिन महापुरुषों ने घोर तपह्या तथा प्रात्म-साधना द्वारा निर्वाण प्राप्त कर जन्म- 
मररणा--प्रवागमन का भअन्त किया, वे भ्रन्तकृत्‌ कहलाये | उन भ्ररहतों का वर्णत होने से 
इस अ्रूतांग का नाम भन्तकूहशांग है। इस अतांग में हाठ वर्ग हैं। प्रथम में 
दश, द्वितीय में भ्राठ, तृतीय में तेरह, चतुर्थ में दशा, पंचम में दश, षष्ठ में सोलह, सप्तम में 
तरह तथा भ्रष्टम वर्ग में दश भप्रध्ययन हैं। इस श्र॒तांग में कथानक पूर्णतया वरित नहीं पाये 
जाते | बिष्णओ' भौर जाब' शब्दों द्वारा प्रधिकांश वर्णन व्याख्या-प्रशप्ति भ्रथव। शातृधर्ंकथा 
प्रादि से पूर्ण कर लेने की सूचना सान्न कर दो गयी है । 


७क अ67१ी6 


स्थानांग में अस्तकृदृशा का जो वर्णन झाया है, उससे इसका वतंमान स्वरूप मेल नहीं 
खाता | यहां इसके दश  प्रध्ययत बतलाये हैं। उन भ्रष्ययनों के नाम इस प्रकार हैं : 
१. समि भ्रध्यमन, २. मातंग झध्ययत्त, ३. सोमिल प्रध्ययन, ४. रामगुप्त अध्ययन, ५. सुदर्शन 
अध्ययन, ६. जमालि उझ्ध्ययत, ७. भगालि प्रध्ययन, ८. किकर्म पल्लित भ्रध्ययन, ९. फालित 
इध्ययन, १०, मंडितपूत्र भ्रध्यपन । 


बहुत सम्भावित यह प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में हस प्रन्थ में उपासकदशांग की तरह 
दश ही भ्रध्ययन रहे होंगे । पीछे पललबित होकर ग्रन्थ भपने वतंमान रूप में पुचा हो। 
जिस प्रकार उपासक दशा में गृहस्थ साधकों या श्रावकों के कथानक वर्शित हैं, उसी तरह 
इस श्र तांग में भहंतों के कथानक वर्शित किये गये हैं झौर वे प्रायः एक जैसी शेली में लिखें 
गये हैं । 





१. .बस दसाओ पण्लसाओ ते जहा--- 
कस्सविधागवसाओ, उवासगवश्ाओ, 
अंतगरदसाओो, अख सरोदवाइयदसाओ, 
आवयारदसाओ, पण्का वागरणवसाओ, बंधदसाओं, हर 
दोमिडधि दइसाओ, दोहवसाओो, संलेबियवत्ताओ | ४ 
- स्थानांग हुआ, स्थान १०, ९२ 


सादा और साहित्य] जआर्ष (अदवागध्ी) ब्राकत और आंगम बाइसथ [ ४२१ 


प्रन्तकुदृशा के तृतीय बर्ये के भ्रष्टम भ्रध्ययन में देजकी-पुज्च गजसुकुमाल का कथानक 
है, जो विशेष रूप से उल्लेखतीय है। यह कथानक उत्तरवर्ती जन साहित्य 'में पल्लवित 
भौर विकसित होकर ध्रवतारित हुआ है। छठे वर्ग के तृतीय भ्रध्ययन में भ्रजु| न मालाकार 
का कथानक है, जो जैन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। स्वतन्त्र रूप से इस कथानक पर ध्नेक 
रचनाएं हुई हैं। भ्रष्टम वर्ग में प्रतेक प्रकार की तपोविध्िियों, उपब 7“ तथा ब्रतों का 
वर्णन है । 


६, अणुत्तरोववाइयद्साओ ( अल्लुत्तोपपातिक दक्षा ) 
न/भथ : भ्य)/रूय। 


झतांग में कतिपय ऐसे विशिष्ट महापुष्षों के श्राष्यान है, जिन्होंने सप:पूर्ण धर्म- 
साधना के द्वारा समाधि-मरण प्रात कर प्रनुत्तर बिसानों में जन्म लिया, वहां से पुनः केवल 
एक ही बार मनुष्य-योनि में झाना होता है भ्र्थात्‌ उसी मातव-भव में मोक्ष हो जाता है। 
भनुत्तर प्रौर उपपात (उद्भव, जन्म) के पोग से यह शब्द बना है, जो प्रन्वर्थक है । 


तीन वर्गों में यह श्रतांग विभक्त है। प्रथम वर्ग में दश, दूसरे बर्ग में तेरह तथा 
तीसरे वर्ग में दश भ्रध्ययन हैं। इनमें चरित्रों का वर्णन परिपूर्ण नहीं है। केवल सूचन 
मात्र कर भ्रन्यत्र देखते का इंगित कर दिया गया है। प्रथम वर्ग में धारिरणी-पुत्र जालि 
तथा तृतीय वर्ग में भद्रा-पुत्र धन्य का चरित्र कुछ बिस्तार के साथ प्रतिपादित किया गया 
है। धन्य द्वारा भ्रगगार की तपस्या, तज्जनित देह-क्षीणता भादि ऐसे प्रसंग हैं, जो 
महासीहनावसुत्त, कस्सपसीहनादसुस प्रादि पालि-प्रन्थों में वशित बुद्ध की तप्स्या-जनित 
दैहिक क्षीणता का स्मरण कराते हैं। 


वतेशान रूप : अवारिपृ्शों, अथय/ब१त्‌ 
ऐसा अनुमान है कि इस ग्रन्थ का वर्तमान में जो स्वख्प प्राप्त है, वह परिपूर्ण भौर 
यथावत नहीं है। स्थानांग में इसके भी दश भ्रध्यायों' की चर्चा आई है। प्रतीत होता 


है, प्रारम्भ के उपासकदरशा तथा प्नन्तकृदुशा की तरह इसके भी दश भ्रध्ययन रहें हों, जो 
भय केवल तीन वर्गों के रूप में भ्रवशिष्ट हैं। 





१. अखसरोववाइबलाशं दस अस्ययणा पत्णता त॑ जहा-- 
इसिदासेय शण्णेय, सुतक्वाशेय फित्तिये । 
शंठाभे शालिम्रह ए, भारंदे तेपली इय ॥। 
बसम्गसहूं जइमुस्त एमेते दस आहिया ॥+ 
+ -- स्वानांग सूत्र, स्थात १०, ९६ 
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१०, पण्दवागरणाह (प्रश्नन्याकरण) 
म।भ के ,्ततिरुप 


श्र्‌तांग के नाम में प्रश्न भौर व्याकरथा; इन दो शब्दों का योग है, जिसका अर्थ है, 
प्रश्नीं का विभ्लेपण, उत्तर या समाधान ।' पर, झ्राज इसका जो रवरूप प्राप्त है, उससे 
स्पष्ट है कि इसमें प्रश्नोत्तरों का स्वंधा झ्रभाव है । 


बत+।न रूप 


प्रश्नवव्याकरण का जो सस्करण प्राप्त है, वह दो खण्डो मे विभक्त है। पहले खण्ड में 
पांच आ्राव्नवद्वार-- हिंसा, मृपावाद (ग्रमन्‍्य), भ्रदत्त (चौथे) श्रव्रह सत्य तथा परिंग्रह का 
स्वरूप बड़े विस्तार के साथ बतलाया गया है। द्वितीय खण्ड में पांच संवरद्वार--भ्रहिसा 
सत्य, दत्त (प्रचौय॑), ब्रहमचर्य तथा निष्परित्रह की विशद व्याख्या की गयी है। प्राचाय॑ 
प्रभयदेव सूरि को टीका के भ्रतिरिक्त ग्राचायं नयविमल की भा इस पर टीका है । 


बतथ)न-स्वरुप ; सभीक्षा 


स्‍्थानांग सूत्र में प्रश्वव्याकरण के उपमा, संझ्या, ऋषि-भ।षित, भझ्राचार्य-भाषित, 
महावी र-भाषित, क्षौमक' प्रश्न, कोमल प्रश्न, प्रादरशं-प्रश्व' तथा बाहुप्रश्ण ; इस दशा! 
अ्रध्ययतों को चर्चा है ! 








१. प्रश्नाश्च पृष्छाः, व्याकरणानि च नियंचनानि समाहारत्वात्‌ प्रश्नव्याफरणस्‌ । तत्प्रति- 
पावको प्रन्योधषि प्रश्नव्पाकरणशस_) भरना अंगुष्ठादिप्रश्नविद्या +ता ध्याक्रियन्ते अभिधीयन्ते 
यस्सिन्तिति प्रश्वव्याकरशम्‌ ! प्रश्रतन पुरुषस्य दशमेडडगे । अय॑ च॒ ध्युत्पत्यभों3स्थ पूर्ये- 
कालेषभूत्‌ । इदानों त्वाखवपंचकसंवरयंच्रकव्थाकृतिरेबोहोपलध्यते - -॥। 


-+-“अभिधान राजेन्द्र, पंचम भाग, पृ० ३९१ 
२. विद्या-विशेष, जिससे वस्त़ में देवता का आहवान किया जाता है । 
“- पाइअ सहमहण्णवो, पृ० २८१ 
३. विद्या-विशेष, जिससे वर्षण में देवता का आगमन ,होता है। 
--“पाइअसहुमहाण्णब्रो, .पु० ४१ 
४ पण्दावागरणदसाणं दस अज्ञयणाप०, तं० उमा, संखा, इसिलासियाइ, 
आयरियपासियाई , सहावी रभासियाई, छोसमपसिखाई, कोमलपसिणाई, अहृंपसिणाईं, 
अंगुट ठपसिणाइ', बाहुपसिणाई । 
““हथामांग, स्थान १०.९५ 
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पंस्दीसुद्ध में एक सौ श्राठ प्रएत, एक सौ झाठ अप्रशन, एक सौ श्राठ प्रश्नाप्रश्त, अंगृष्ठ के 
प्रश्न, बाहु के प्रश्त श्र'दर्ग (दस) पश्न, धन्य अनेक दिव्य विद्याएं (मन्‍्तर-प्रयोग), तागकुभार 
तथा स्वर्णकुमार देवों को सिद्ध कर दिव्श संवाद प्राप्त करना ग्रादि प्रशनव्याफ़रण के विषय 
वणित हुए हैं ।' 

स्थानांग और नन्‍दों में प्रध्न-व्याकरण के स्वरूप का जो विभ्लेपण हुआ है, बसा कुछ 
भी झ्राज उसमें नहीं मिलता । इससे यह अनुमान करता अनुचित नहीं होगा, स्थानागं 
झौर नन्‍्दी के अनुप्तार इस का जो मौलिक रूप था, वह रह नहीं पया। समभ्भवत:ः उसका 
विच्छेद हो गया है । 


११, विवागसुय ( विपाकशुत ) 


प्रशुभ--पाप और शुभ-- पुण्य कर्मो के दु खात्मक तथा सुखात्मक विषाक (फल) का 
इस श्रृतांग मे प्रतिपादन वि.या गया है॥ इसी कारण यह विप'क श्रतत था विपाक सूत्र 
कहा जाता है। दो श्रृत-स्कम्धों मे यह श्रुतांग विभक्त है। पहला श्रुत-म्कन्ध दुःख-विपाक्ष 
विषयक है तथा दूसरा सुख-विषयक । श्रस्थेक मे दश-दश श्रध्ययत हैं, जिनमें जीव द्वारा 
आचरित कर्मों के श्रनुरूप होने वाले दु खात्मक और सुखात्मक फलों का विश्लेषण है। 


जन दर्शन में कर्म-सिद्धान्‍्त का जो सूक्ष्म, तलस्पर्शी एवं विशद विवेचन हुप्रा है, 
विश्व के दर्शनवाह मय में वह अ्तन्‍्य साधारण है। उसके सोदाहरणा विश्लेषए-विवेचन 
की दुष्टि से यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। इसमें जहा-कही लट्ठी टेक कर चलता हुभा, 
भीख मांगता हुप्रा कोई श्रन्धा दिख!ई देता है, वहां बहीं ग्वास, कास, कफ, भगनन्‍्दर, 
खुजली, कुष्ट भ्रादि भयावह रोगों से पीड़ित मनुष्य मिलते हैं। राजपुरुषो हारा निर्दयता- 
पूर्वक लाड़ित, पडित तथा उद्बे लित किये जाते लोग दिखाई देते हैं। गर्भवती स्त्रियों 
के दौहूद, नर-बलि, वेश्याओ्रों के प्रलोभन, नाता प्रकार के मांस-संस्कार व मिष्टान भ्रादि 
के विषय में भी प्रस्तुत ग्रन्थ मे विवरण प्राप्त होते हैं। इससे पुरातन काजीन मान्यताप्रं 
प्रवृत्तियों, प्रधाप्रों, भ्रपराधों भ्रादि का सहज ही परिचय प्राप्त होता है। सामाजिक 
झ्रध्यन की दृष्टि से यह श्रुतांग बहुत महत्वपूर्ण है। 


का 5 कआणडजओ अपन पा + नया पानी चा +। आ्ऋनानानण वजन जि आिकाण5णीओििि जीते + 





१. से कि त॑ पषण्डावागरणाई ? पण्हावागरख सुर अदठत्तरं पसिणसयं अट्८सर अपसिरसय 
अटूठत्तरं पत्चिस्ापलिससयं संजहा--अंग्ट्ठपसिणाई, बाहुपसिशाइ, अद्यागपसिणाई, 


सया नाग-सुबंणण हि सिद्धि दिव्या संवाया आधघविज्जंति, पष्हावाभरराखरं परित्ता बांगणा 
घंजिज्जा अशु ओगदारा, संजिज्जा सिलोगा ।-- 


#+नस्‍्दी सुत्र, छु० १८४८६ 
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स्थातांव में कम्मविवागदसाओं के नाभ से उल्लेख हुमा है। वहां उवासवद्साओ, 
अंतडद॒ताओ, अर लरोवबाइयदसाओ तथा पष्हावागरखबसाओ की तरह इसके दश भ्रध्ययन' 
बतलायें गंये हैं, जो इस प्रकार हैं : १. मृगापुत्र प्रध्ययन, २. योत्रास प्रध्ययन, ३. अष्ढ 
प्रध्ययन, ४. शकट प्रध्ययन, ५. ब्राह्मण भध्ययन, ६ नस्दिषेण प्रध्ययन, 
७. सौक़रिक अध्ययन, ५८. उद्म्बर भ्रध्ययत, ९. सहस्वाह भामलक प्रध्ययन, 
१०, कुमारलक्ष्मी भ्रध्ययन । 

घरत॑मान में प्राप्त विषपाक सूत्र के प्रथम श्र्‌ त-हकन्ध के दस भ्रध्ययन) इस प्रकार हैं: 
१. मृगापुत्र श्रध्ययन, २. उज्कित भ्रध्ययन, ३. भभरग ( भ्रभरत) सेत अभ्रध्ययत, ४. शकट 
प्रध्ययन, ५. बृहस्पति भ्रध्ययन, ६. नन्दि श्रध्ययन, ७. उम्बर भ्रध्ययन, ५. शौयंदत्त 
प्रध्ययन, ९. देवदत्ता प्रध्ययन, १०. अंजु अ्रध्ययन । 


द्वितीय श्र,त-स्कन्ध के अध्ययन इस प्रकार हैं: १. सुआाहु अध्ययन, २. भव्वतन्दी 
प्रध्ययन, २. सुणात प्रध्ययन, ४. सुवासव भ्रध्ययन, ५. जिन दास भ्रध्ययन, ६. घनपति 
प्रध्ययत, ७. महावल अध्ययन, ८. भद्रतन्दि भ्रध्ययन, ९. महाचन्द्र श्रध्ययत्त तथा १०. 
घरदत्त प्रध्ययन |? द्वितीय श्र्‌ त-रकन्ध में सुवाहुकुमार से सम्बन्धित प्रथम भ्रध्ययन विस्तृत है । 
पग्निस नौ प्रध्ययत, भत्यन्त संक्षित हैं। उनमें पात्रों के चरित की सूचनाएं मात्र हैं। 
प्राम: सुनहुकुमार की तरह परिज्ञात करने का संकेत कर कथानक का संक्षेप कर दिया गया 
है। इन्हें केवल ताम मात्र के अ्रध्ययत कहा जा सकता है। स्थानांग सूत्र में वर्णित 
कम्मविभागदसाओं के तथा विकाय सूत्न प्रथम श्र्‌त-स्कन्ध के निम्तांकित भ्ध्ययन प्रायः 
भाम-साइश्य लिये हुए हूँ : 
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१. कम्मबियागदर्सारं दस अज्ञयरता पण्णत्ता, तं जहा -- 

मियापु्ते थ गुसासे अंडे सगड़ेइ यावरे। 

साहरे नंदिसेरोेय, घूरिए य उद्ु बरे ॥ 

सहसुद्राहे भाभलए, कुमारे लचब्छाई ति य। 

ह्थानांग, स्थान १०, ९३ 

२. समर आइगरेश जाव संपत्ते दुहबिवागार दस अज्ञयणा पच्छासा, त॑ बहा-- 

सियापुर्ती, उज्मिय ए, अभग्ग, सगड़े, बहत्संइ, नंदी, उबर, सोरियदर्स य, वेबदसा था, 


अंजू य। 
न --विपाक सृद्र, प्रथम भू त-स्कम्घ, प्रथम, अ०, ९. 
१ समझ जाव संपतेश सुहजिवागार दस अज्ञयरता पष्णता, ते जहा-... 
सुआाहु, अदृरंदी, सुजाए, सुबासचे, तहेशा जिरादासे । 
परतपति य भहब्यलो, सहरांदो, सहतषदे वरदल॥ 


--विषाक यूत्त, दितोय अ्‌त-स्कत्च्, प्रसल, अ० २ 


भाषा और ताहित्य । आप (अठ सागधी) प्राहृत और आम वाइमय [ ४२४ 


स्थानांग बिपाक सूछ प्रथम भू ल-त्का्ा 
!१. सृगापुत्र अ्रध्ययन १. मृगापुन्न भ्रध्ययन ' 
४. शकट प्रध्ययन ४. शकट प्रध्ययन 
६. नन्दिबैश भ्रध्ययन ६. नम्दि (नन्दिवैश ) भ्रध्ययन 
७. उम्बर प्रध्ययन ७, उदम्बर प्रध्ययन 


तुलनात्मक विवेचन से ऐसा प्रनुमात अ्रसम्भाव्य कोटि में नहीं जाता कि विषाक्त अत 
(सूत्र) का स्वरूप कुछ यथावत्‌ रहा हो, कुछ परिवर्तित या शब्दान्तरित हुआ्न। हो । भ्रध्ययनों 
की क्रम-स्थापना में भी कुछ भिन्नता भ्राई हो । 


१२, दिदुुवाय ( दृष्टिवाद ) 


स्थ/न/ग में €ैग्टिव)द के पथाथ 

पूर्वों के विवेचन-प्रसंग में हष्टिबाद के विषय में संकेत किया गया है। इसे विच्छिन्न 
माना जाता है। स्थानांग सूत्र में इसके दश पर्यायवाची शब्दों ' का उल्लेख हु है : 
१. दृष्टिवाद, २. हेतुबाद, ३. भूतवाद, ४. तत्ववाद, ५. सम्यक्‍्वाद, ६- धर्मंवाद, ७. भाषा- 
विजय, ८ पूर्वंगत, ९. झ्नुयोगगत, १० सर्वप्राशभूतजीव सत्व सुखावह | समवायांग झादि 
में इष्टिवाद के पांच भेदों का उल्लेख है: १. परिकर्म, २. सूत्र ३. पूवंगत ४. झनुयोग 
५ चूलिका ! 

हथानांग सूत्र में दिये गये इष्टिवाद के पर्यायवाची शब्दों में झ्राठवां पूंगत है। यहाँ 
इृष्टिवाद के भेदों में तीसरा पूवंगत है। भर्थात्‌ पूर्बंगत का प्रयोग इष्टिवाद के पर्याय के 
रूप में भी हुप्रा है भौर उसके एक भेद के रूप में भी । दोनों स्थानों पर उसका प्रयोग 
प्षाप्तारणतवा ऐसा प्रतीत होता है, भिन्नार्थकता लिये हुए होना चाहिए; क्योंकि इष्टिवाद 
धमष्ट्यात्मक संज्ञा है, इसलिये उसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त पूर्बबत का यही भर्ष होता 
है, जो दृष्टिवाद का है। इष्टिवाद के एक भेद के रूप में भ्राया हुआ 'पूवंगत' शब्द 
' प्ामान्यत: इष्टिवाद के एक भाग या अंश का द्योतक होता है, जिसका प्राशय चतुद्रेंश 
पूर्वात्मक शान है । 

शाब्दिक भ्रर्थ की टष्टि से इष्टिवाद भ्रौर पूर्वंगत--चतुर्देश पूर्व -शान एक नहीं कहा 
जा सकता | पर, सूक्ष्म इष्टि से विचार करना होगा । वस्तुतः जतुर्देश पू्वों के शान को 
नेम तनमन लि चयन टी तल 


१. दिद्वियायस्स शा शस नासधिश्मा १० त० विट्टिवाएशनशा हेतु-बाएदबा भृयवाएदवा 
तख्यावाएइवा. धम्मावाएइथा. सासाविजयेद था पृथ्वगए्‌हदा अतओोगएशवा 
धथ्यपाणभूजजोव -सत्तसुहाबहेश्या । 
--स्थाभांग पूंज, स्थान १०, ७७ 


४२६ ॥ अत्मस ओर खिपिटक : एक अनुकीलन.. | ख़ब्य । २ 
स्यापकता इतनी ग्रधिक है कि उसमें सब प्रकार का ज्ञान समाविष्ट ही जाता है। कुछ 
भी ध्रवशेष नहीं रहता । यही कारण है कि चतुर्दंश पूर्वधर की संज्ञा श्रूत-केवली है। 
पूर्वगत को हष्टिवाद का जो एक भेद कहा गया है, वहाँ सम्भवतः एक भिन्न इृष्टिकोश रहा 
है। पूृतंगत के झ्रतिरिक्त ध्न्य भेदों द्वारा विभिन्न विधाझों को संकेतित करने का अभि- 
प्राय उनके विशेष परिशीलन से प्रतीत होता है। कुछ प्रमुख विधय--ज्ञान के कतिपय 
विज्वषिष्ट पक्ष, जिनकी जीवन में अ्रपेक्षाकत विशेष उपयोगिता होती है, विशेष हूप से 
परिशौलनीय होते हैं; प्रतः सामान्‍्य-विशेष के इृष्टिकोश से यह निरूपणश किया गया 
प्रतीत होता है । प्र्थात्‌ सामान्यतः तो पु्वंगत में समग्र शान-राशि समाई हुई है ही, पर, 
विशेष रूप से तदु-व्यतिरिक्त भेदों की वहाँ भरध्येतव्वता विवक्षित है । 


भेद-प्रभदों के 6१ में बिस्तर 


इष्टिवाद के जो पांच भेद बतलाये गये हैं, उनके भेद-प्रभेदों के भी उल्लेख प्राप्त होते 
हैं। उनसे प्रधिगत होता है कि परिकर्म के भ्रन्तगंत लिपि-विशान शौर गणित का 
विवेचन था। सूत्र के धन्तर्गत छिन्नछेदनय, विच्छन्न छेदनय तथा चतुर्नय श्रादि विमर्शे- 
वरिपाटियों का विश्लेषण था । छिन्तछेदनय व चतुनंय की परिपा्ियां निम्न न्‍्यों द्वारा तथा 
अच्छिन्नछेदतयात्मक परिपाटी भाजीवकों द्वारा व्यवहृत थी । भागे चल कर इन सबका 
समावेश जैन नयवाद में हो गया । 


अनुवीय का ताल्पथ 


इष्टिवाद का चतुर्थ भेद झ्ननुयोग है, उसे प्रथमानुयोग तथा गण्डिकानुयोग! के रूप 
में दो भागों में बांदा गया है। प्रथम में भरहंतों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान झादि से 
सग्बड्ध इतिवृत्त का समावेश है, जब कि दूसरे में कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव 
झादि महापुरुषों के भरित का। जिस प्रकार के विषयों के निरूपण की चर्चा है, 
उससे प्नुयोग को प्राचीन जैन पुराण की संज्ञा दी जा सकती है। दिशम्बर-परम्परा 
में इसका सामान्य ताम प्रथसानुयोग ही प्राप्त होता है 


इृष्टिवाद के पंचम भेद घ्रूलिका के सम्बन्ध में कहा गया हैं--चूला ( श्ूलिका ) 
का भर्य शिखर है। जिस प्रकार मेरु पवंत के यूलाएं ( चूलिकाएं ) या शिखर हैं, 
.. उसी प्रकार इष्टिवाद के प्नन्तगंत परिकमे, सूत्र, पूर्व भोर ध्रनुयोग में उक्त भौर भनुक्त ; 


१. इहैफलगरव्यतार्थाधिकाराबुगता श्राषमंपद्तयों भष्यिका उच्यम्ते । 
तासामसुयोगो5भंकचनबिधिगंणष्डिकानुयोग: । 
अभियान राजेसा, तृतोय भाग, पृ० ७९१ 





शावा और साहित्म ] आप (अढ मागवी) प्रात और आगन बाह भय [ ४२७ 


दोनों प्रक(र के भ्रथों -विवेचनों की संग्राहिका, प्रन्‍्थ-पद्धतियां जूलिकाएं, हैं। दूरिकार 
ने बतलाया है कि इष्टियाद मे परिकर्म, सूत्र, पूर्व झौर शनुयोग में जो झभरित या 
भवध्याब्यात है, उसे चूलिकाप्रों में व्याध्यात किया गया है। प्रारम्भ के चार पूर्यों' की 
जो बूलिकाए' हैं, उन्हीं का यहां ध्रभिप्राय है। दिगम्बर-परम्परा में ऐसा नहीं माना 
जाता । वहां चूलिका के पांच भेद बतलाये गये हैं: १. जलयत, २. स्थतगत, 
है. मायागत ४. रूपगत तथा ४. ध्लाकाशगत । ऐसा अनुभेय हैं कि इन चूलिका-भेदों 
के विषय सम्भवतः इर्द्रजाल तथा भन्त्र-तन्त्रात्मक पश्रादि थे, जो जैन श्वर्मे की सात्विक 
( दाशेनिक ) तथा समीक्षा-प्रधान रष्टि के भागे भ्रधिक समथ तक टिक नहीं सके ; 
क्योंकि इनको प्रध्यात्म-उत्कर्ष से संगति नहीं थी । 
दाद ठपांग 

डपांग 

प्राचीन परम्परा से श्रत का विभाजन अंग-पअविष्ट और अंग-बाह्य के रूप में चला 
भा रहा है। नन्दी सूत्र में अग-ब।ह्य का कालिक प्लोर उत्कालिक के रूप में तिवेशत 
हुआ है। जो सूत्र-ग्रन्थ ध्राज उपांगों में प्रन्तगंभित हैं, उनका उनमें समावेश हो जाता है । 
अंग-ग्रन्थों के समकक्ष उतनी ही ( बारह ) धंछ्या में उपांग-श्रन्थों का निर्धारण हुझा। 
उसके पीछे कया स्थितियां रहीं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। प्रागम-पुरुष की कल्पना की 
गयी । जहां उसके अंग्र-स्थानीय शास्त्रों को परिकल्पना श्रौर अंग्र-्सूज्ों की तत्स्थानिक 
प्रतिष्ठापना हुई, वहां उपांग भी कल्पित किये गये । इससे भ्रधिक सम्भवत: कोई तथ्य, 
जो ऐतिहासिकता की कोटि में भाता हो, प्रात नहीं है। भाचाय॑ उमास्वाति के 
तत्वार्थे-भाष्य में उपांग शब्द ध्यवद्ूत हुआा है । 


क्षग :; उपांग : अस॥दृश्य 
अंग गशंधर-रचित हैं। उनके भ्रपने विषय हैं। उपांग स्थविर रखित हैं। 
उनके झपते विषय हैं। विषय-वस्तु, विवेचन भ्रादि की दृष्टि से वे परस्पर प्रायः भ्रसदश 


या भिन्न हैं। उदाह रणार्थ, पहुला उपांग पहले अंग से विषय, विश्लेषण प्रस्तुतीकरण पश्रादि 
की दुष्टि से सम्बद्ध होना चाहिए, पर, बसा नहीं है। यही लगभग सभीउपांगों के सम्बन्ध 


(१) उत्पाद, (२) अभ्रायजीय, (३) बोर्षेप्रधाद, (४) अस्ति-मास्तिप्रयाद । 
२- अथ कास्ताशचूला: ? इह चला शिक्षरमुख्यते। थथा भेरो चुलाः, तज् जूला इज 
शुला दुष्टियादे परिकस्मंसुत्॒ पृषानुयोगोक्तानुक्ता्यसंप्रहुपरा प्रत्यपड्धलयः ३ तथा चाप 
चूरिवकृत्‌-दिद्उयाएं ज॑ परिकम्मसुत्तपुष्वाजजोगे चूलिज भ भरितय॑, ते चूलातू भर्ियं ति। 
अल सूरिराह चुला आविसायां अतुर्सा यूर्वाणाम, शेवानि यूर्वाध्यचूलिकांनि, ता एव चुलां:.... 
“-अभिधानराजेसा, अतुर्थ साथ, पृ० २५१५ 


इस | आगम और लिपिटक : एक अमुशोौलन [| छष्छ : २ 


में कहा जा सकता है। यदि यथार्थ संगति जोड़े, तो उपांग अंगों के पूरक होने चाहिए',जों 
नहीं हैं। फिर इस ताम को प्रतिष्ठापना कैसे हुई, कोई व्यक्त समाधान दृष्टिगत 
नहीं होता । 
बेदी के जग ह 

भारत के प्राचीन वाडमय में वेदों का महत्वपूर्णा स्थान है। वेदों के भर्थ को 
सममने के लिए, वहां वेदांगों की कल्पना की गयी, जो शिक्षा ( वैदिक संदितापों के शुद्ध 
उच्चारण तथा स्वर-संचार के नियम-ग्रल्थ ) व्याकरण, छन्‍्द:शास्त्र, निरक्त ( ब्युत्पत्ति- 
शास्त्र, ), ज्योतिष तथा कल्प ( यज्ञादि-प्रयोगों के उपयादन-ग्रन्य ) के नाम से ग्रश्निद्ध हैं।' 
इनके सम्यग्‌ भ्रध्ययन के बिना वेदों को यथावत्‌ समभना तथा याक्षिक रूप में उनका 
क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सकता; प्रत: उनका झ्रध्ययन झ्लावश्यक माना गया । 


बेदी के उपांग 
वेदार्थ की भौर भ्रधिक स्पष्टता तथा जन-ग्राह्मता साधने के हेतु उपयुक्त बेदांगों के 
झतिरिक्त वेदों के चार उपांगों की कल्पना की गयी, जिनमें पुराण, न्याय, मीमांसा तथा 


धसेशास्त्र का स्वीकार हुआ ।* यह भी प्रावश्यकता के अनुरूप हुआ झौर इससे प्रभीष्सित 
ध्येय सघा भी । फलत: वेदाध्ययन में सुगमता हुई । 


उपकेदों की १रिकल्पन) 


बंदिक साहित्य में चारों वेदों के समकक्ष चार उपवेदों की भी कल्पना हुई, जो 
भ्रायुवेंद, गान्धव वेद ( संगीत-शास्त्र ), धनुवंद भौर भ्रयंशास्त्र ( राजनीति-विज्ञान ) के 
रूप में प्रसिद्ध हैं। 





१ छुम्दः पादों तु वेवस्यथ, इस्तो रकल्पोष्य पठयते | 

उ्योतिषामयनं चक्षुनिदक्तः श्रोत्नसुख्यते ॥ 

शिक्षा प्रारं तु बेदस्य, सुर व्याकरण स्पृतम्‌ । 

तस्मात्‌ सांगमधीत्य॑व, ब्रहमलोके महौयते ॥ 

*“पाणिनोय शिक्षा, ४१-४२ 

२. (क) संश्कृत-हिन्दो कोश : आप्टे, पृ० २१४ 

(ख) 8488 ला4-सिह्ठांह। जजांजा॥7१, 9 शी हाण्पांकश हा, कावधवाधाओ, 2. 243 

(ग) प्रुरासस्थायभ्रोमांशाधमंशतत्रांससिश्िताः 

बेदा: स्पप्तानि विद्वातां धर्रंप च अलुर्दश । 
+ परशवल्कय स्मृति, १-३ 
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वेदों के अंगों तथा उपांगों की प्रतिष्ठापना की तो सार्थकता सिद्ध हुई, पर, उपदेद बेदों के 
किस रूप में धूरक हुए ; दाशंनिक रृष्ट्या उतना स्पष्ठ नहीं है, बितना होनी चाहिए । 
उदाह रणार्थ, सामवेद से गान्धर्थ उपवेद को जोड़ा जा सकता है, उसी तरह प्रत्य उपवेदों 
की भी वेदों के साथ संगति साधने से लिए विवक्षा हो सकठो है। दूरान्वितततया 
संगति शोड़ना या परस्पर तालमेल बिठाना कही भी दुःसम्भव नहीं होता । पर, वह 
क्रेवल तक॑-कौशल झौर वाद-न पुण्य की सीमा में ध्राता है। उसमें बस्तुतः सत्योपपादतत 
का भाव नहीं होता। पर, 'उप' उपसर्ग के साथ निष्पन्न शब्दों में जो 'प्रकता' का 
विशेष गुण होना चाहिए, वह कहां तक फलित होता है, यही देखना है। जैसे, गाम्धव 
उपयेद सामवेब से नि.सृत या विकसित शास्त्र हो सकता है, १९, वह सत्सबेद का पूर्वक 
हो, जिसके बिना सामवेद में कुछ भपूणा ता प्रतीत होती हो, ऐसा कैसे मामा जा सकता 
है? भअस्तु, सामबेद भौर गान्धर्व उपयेद की तो किसी-म-किसी तरह संगति बेठ भी 
सकती है, पर, झौरो के साथ ऐसा नही हो सकता ) फिर भी ऐसा किया गया, यह 
मयों ? इस प्रश्त का इत्यंभूत समाधान सुलभ नहीं दीखता । हो सकता है, धनुबेंद प्रादि 
लोकजनीन शास्त्रों को ठेठ वैदिक वाडः मय का अंश या भाग सिद्ध करने की उत्कण्ठा का 
यह परिणाम हुझा हो । 


प्रस्तुत सन्‍दर्भ ;: जेन अतीवांग 

अंग-प्रविष्ट या अग-श्र त सर्वाधिक प्रामाणिक है ; क्‍योंकि वह भगवत्प्ररूपित झौर 
गणधर-सर्जित है | तदू व्यतिरिक्त साहित्य ( जो स्थविरक्ृत ) का प्रामाण्य उसके अगानुगत 
होने पर है। वतंमान मे जिसे उपांग-साहित्य कहा जाता है, वह सब अंग-बाहय में 
सन्निविष्ट है। उसका प्रामाण्य, जैसा कहा गया है, अंगानुगतता पर है, स्वतन्त्र नहीं । 
फिर बारह भ्रन्थो को उपागो के रूप में लिये जाने के पीछे कोई विशेष उपयोगित्षावादी, 
साथ्थक्तावादी रृष्टिकोश रहा हो, यह स्पष्ट भासित नहीं हाता। इस सम्बन्ध में कुछ 
विशेष तथ्यों की भोर सकेत किया ही जा चुका है| 


वेद के सहायक अंग तथा उपांग ग्रन्थों की तरह जेल मनोषियों का प्ली पझ्प्ते कुछ 
महृत्वपूर' अंग-बाझ्न ग्रन्थों को उपांय ताम दे देने का विचार हुआ हो। क्रम-सज्जा 
नाम-सौध्ठव पश्रादि के अतिरिक्त इसके मूल में कुछ और भी रहा हो, यह गवेष्य है ; 
क्योंकि हमारे समक्ष स्पष्ट नहीं है। उपांगों ( जैन अ तोपांगों ) के विधय में ये विकोश! 
जैसे विभार हैं, जिन्हें यदां उपस्थित किया गया है। जैन मनीषियों पर इनके सन्दर्भ में 
विशेष रूप से चिस्तत भौर गवेषणा का दायित्व है । 


है 
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१, उपवाहय ( ओव्धाइय ) ( औपपातिक ) 
अरपप)तिक का अर्थ 


उपपात का स्र्थ प्रादुर्भाव या जन्मान्त र-संक्रमण है। उपपात ऊध्वंगमस या खिंद्धि- 
गमन ( सिद्धत्व-प्राप्ति ) के लिए भी व्यवहृत हुआ है। इस अग में नरक व स्व 
में उत्पन्न होने वालों तथा सिद्धि प्राप्त करनेवालों का वर्शात है ; यह इसलिये औपपातिक 
है। महू पहला उपांग है । 
विषय-कस्तु 

प्रस्तुत ग्रन्थ में नाना परिणामों, विचारों, भावताभों तथा साधनाझों से भवान्तर . प्राप्त 
करनेवाले जीवों का पुनर्जन्म किस प्रकार होता है, भनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस 
प्रागम में हृदयग्राही विवेजन किया गया है। इस ग्रत्थ को यह विशेषता हैं कि इसमें नगर 
उद्यान, वृक्ष, पृथ्वीशिला, राजा, रानी, मनुष्य-परिषद्‌, देव-परिषद्‌, भगवान्‌ महावीर के 
शुण, उनका मख-शिल शरीर, चौंतीस झ्तिशय, साधुपों के गुरा, स्राधुभों की उपमाए', तप 
के ३४५४ भेद, केवलि-समुद्धात, सिद्ध, सिउ्सुख भ्रादि के विशद वर्णात्र प्राप्त होते हैं । 
अन्य ( श्रूत ) ग्रन्थों में इसो ग्रन्थ का उल्लेख कर यहां से परिज्ञात करने का संकेत कर 
उन्हें वर्णित नहीं किया गया है । श्रृत-वाड मय में वर नात्मक शैली की रचनाश्रों में यह 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 


२, रायपसेणीअ (राज-प्रश्नीय) 


देव प्रधिकार, देव विमान भ्रधिकार, देव ऋड्धि भ्िकार, परदेशी राजा प्रधिकार 
तथा दृदप्रतिश्षकुमार श्रधिकार, नामफ पांच अधिकारों में यह झागम विभक्त है। अथम 
तीन धषिकारों में तुर्वाभ देव का, चतुर्थ प्धिकार में परदेशी राजा का तथा पंचम सें 
दुढ़प्रतिश्कुमार का वण ते है । 


विषय-वस्तु 
गंणधर गौतम द्वारा महा समृद्धि, विपुल वेभव, अनुपम दीसि काल्ति ध्लौर शोभा- 
सम्पन्न सूर्याभवेव का पूर्य भव पूछे जाने पर भगवान्‌ महावीर उन्हें उनका पूर्व भव बतलाते 


१. उपपतनमुपपातों वेबनारकणजन्स सिद्धियमन शातस्तमधिक्र्य छतसध्ययतत्ौषपातिशणियं 
आपांग बतेते । * 





“अभिधान राजेता, तृतीय भाग, पृ० ९० 
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हुए कहते हैं कि यह पूर्व भव में राजा परदेशी था। यहीं से राजा परदेशी का वृत्तान्त 
प्रारम्भ हो जाता है, जो इस सूत्र का सबसे भ्रध्िक महत्वपूर्ण भाग है। राजा परदेशी 
झनात्मवादी या जड़वादी था। उसका भगवान्‌ पाषर्ष के प्रसुक्ष शिष्य केशीकुमार के 
क्म्पक में झासे का प्रसंग बनता है। प्रनात्मवाद और झात्मयाद के रन्दभे में विस्तृत 
वार्तालाप होता है। राजा परदेशी भतात्मबादी, अपुनर्जन्भवादी तथा जड़वादी दृष्टिकोश 
3 को लेकर भवेक प्रश्न उपस्थित करता है। श्रमण केशीक्रुमार युक्ति झ्ौर न्यायपूर्वक 

विस्तार से उसका समाधान करते हैं। राजा परदेशी धत्य को स्वीकार कर लेता है 
भर भ्रमणोपासक बन जाता है। धर्माराधनापूर्वक जीवन-यापन करने लगता हैं। रानी 
द्वारा विष-प्रयोग, राजा द्वारा किसी भी तरह के विद्धिष्ट झौर विक्षुर्ध भाव के बिना 
झमरशण-प्रनशन पूर्वक प्राशत्याग के वश न के साथ यह प्रधिकार समाप्त हो जाता है। 

झात्मवाद तथा जड़वाद की प्राचीन परम्परापों प्लौर विम्त -पड़तियों के भ्रष्ययन की 
दुष्टि से इस सूत्र का यह भाग ध्त्यत्त महत्वपूर्ण है। गणधघर गौतम के पूछे जाने पर 
भगवान्‌ महावीर ने भागे बताया कि सूययाभदेव झपने भ्रप्रिम जन्म में दुढप्रतिशकुमार होगा । 
इस प्रकार भ्रन्तिम भ्रधिकार दृढ़प्रतिशकुमार का है, जिसमें उसके भ्रविष्यमाण जीवनबृत्त 

का उल्लेख है । 

महत्व पूर्श सामग्री 

सूर्याभदेव के विमान, जो उस (देव) का विशाल, सुन्दर, समृद्ध भ्ौर सर्व विध 
सुविधापूर्ण सुसज्ज लोक था, के रचना झादि के प्रसंग में जो वर्णन भाया है, वहां तोरण, 
शालभंजिका, स्तम्भ, वेदिका, सुप्रतिष्ठक, फलक, करण्डक, सूचिका, प्रक्षागह, वाद्य, प्रभि- 
तय भ्ादि शब्द भी प्राप्त होते हैं। वास्तव में प्राचीन स्थापत्य, संगीत, झादि के परिशीलन 
की दृष्टि से यह प्रसंग महत्वपूर्ण है। भगवान्‌ महावीर के समक्ष देवकुमारतथा देवकुमारियों 
द्वारा बत्तीस प्रकार के नाटक प्रदर्शित किये जाने का प्रसंग प्राचीन नृत्त, नृत्य 
भौर वाट्यः प्रादि के सन्दर्भ में एक विश्लेषणीय झौौर विवेचनीय विषय है । 
शक अह7पीह 

नम्दी-सूत्र में रापपसेणिम झाया है। भाषार्य मलयपिरि ने इस ताम को रामपसेजीअ 
माना है। डा० जगदीशचन्द्र जैत ने इसके लिए राषपतेशइम का प्रयोग किया है। इस 





षृ. सृत्व॑ लाललमाभयस, ॥ ताल से सात्रा ओर लय से हत, सध्य सथा भनद। अंसे, 
लोक-मृत्य, भ्ौलों का परवणा | . 

२. भावाश्रय नृत्वचू-मुत्य में थात्-बविकेप से भाव-ब्यंजना । जंते, भरतनादयम्‌ कत्थक-सृत्य 
(2४ ल पेप के नृत्य! विशेष--मुत्त और सत्य के दो दो आम + तामाब-उद्धत 

है. अषरबालुंतिन दिन ) आंगिक, बाचिक आहायें एवं शाल्बिक हारा किसी - 


ख़थरदा का अवुक्रण । 


- 5 कद 
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सूत्र के प्रधान पाज या कथानायक के सम्बन्ध में ऐकलत्य नहीं है। उसे मत-दंघ का 
ध्राघार यह नाम भी बना है। परम्परा से राजा परदेशी इस सूत्र के कथानक का मुख्य 


वात्र है, पर, ड० विष्टरनित्ज के मतानुसार मूंलतः इस भागम में कौशल के इतिहास 
प्रसिद्ध राजा प्रतेतजितु की कथा थी। बाद में उसे राजा परदेशी से जोड़ने का प्रयत्न 
हुसा । ५; 

रायपत्तेशीम तथा रायपसेराइय शब्दों का सम्बन्ध तो राजा प्रसेनजित्‌ु से जुड़ता हैं, 
पर, वर्तमान में प्रात्त कथधानक का सम्बन्ध ऐतिहासिक दृष्टि से राजा प्रसेनजित्‌ से जोड़ना 
सम्भव प्रतीत नहीं होता । यह सारा कथा-क्रम केसे परिवर्तित हुआ्ना, क्या-क्या स्थितियाँ 
उत्पन्न हुईं, कुछ कहा जाना शक्‍य नहीं है। इसलिए जब तक परिपुष्ट प्रमाण न मिलें, 
धब तक केवल नाम-सांगत्य कोई ठोस भ्राधार नही माता जा सकता। 


३, जीवाजीवाभिगम 


जरपांय के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जीन, प्रजीब, उनके भेद प्रभेदे श्रादि का विस्तृत 
वर्णन है। संक्षेप में इसे जीवाभिगम भी कहा जाता है। परम्परया ऐसा माना जाता 
है कि कभी इसमें बीस विभाग थे, परन्तु, वर्तमान में जो संस्करण प्राप्त है, उसमें केवल 
नौ प्रतिपत्तियां ” (प्रकरण) मिलती हैं, जो २७२ सूत्रों में विभक्त हैं। हो सकता है, वे 
बोस विभाग या उनका भहृत्वपूर्णो भाग या लुप्त हो जाने से बचा हुआ भाग इन तो 
प्रतिपत्तियों में विभक्त कर संकलन की दृष्टि से नये रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हो। ये 
सब कल्पनाएं शोर पब्रनुमान हैं, जिनसे भ्रधिक वितकंणा करने के साधन प्राज उपलब्ध 
नहीं हैं । 

गशाधर गौतम के प्रश्न शौर भगवान्‌ महावीर के उत्तर की ध्यू खला में इस प्र॑न्‍्थ में 
रूपी, सरूपी, सिद्ध, संसारी, स्त्री, पुरुष व नपुसक वेद, सातों नरकों के प्रतर 
तियंत्र सुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क देव, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, उत्तर कुद, नोलवन्तादि 
द्रह, धातकी खण्ड, कालोदधि, मानुषोत्तर पर्वत, मनुष्य लोक, प्रन्यान्य, द्वीप, समुद्र भ्रादि 
का वर्णन है। कहीं-कहीं वर्णनों का विस्तार हुप्ना हैं। प्रसंगोपात्ततथा इसमें लोकोत्सव, 
वान, प्रलंकार, उच्चान, वापिका, सरोवर, भवन, सिहासन मिंष्टास्ल, मद्रिरा, धातु झादि 
की भी धर्चाहै। प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्षों के अध्ययत की 
इष्टि से इसका मंहत्य है । 


१. ज्ञान, निश्चिति, अथ(प्ति। 





साधा और साहित्य ] आप (अर सायधी) प्राइत और भायम बाहुभव (४३३ 


व्य/रूय) सहित्य 

झायाझे मलयगिरि ने इस पर टीका की रखता की । उन्होंते इस उरपॉग के- अनेक 
स्थानों पर आाचना-भेद होने का उल्लेख किया है । साथ-साथ यह भी सुचित किया है कि 
इसके झनेक सूञ विच्छिन्त हो गये । भ्राचाय॑ हरिभद्ग तथा देवसूरि द्वारा सघु-वृत्तियों ही. 
रचना की गयां। एक श्रप्रकाशित घूरि भी बतलाई जाठदी है। 


४, पन्‍नवणा ( प्रश्ञापना ) 


नाथ ; अथे 


प्रझापता का भ्र्थ बतलाना, सिखलाना या जापित करता है। इस उपांग का नाम 
वस्तुत: भन्वर्थंक है। यह जैन तत्व ज्ञान का उत्कृष्ट उदयोधक ग्रन्थ है। यह प्रश्ञापन 
स्थान, बहु-वक्तब्य, क्षेत्र, स्थिति, पर्याय, ए्वासोछवास, सज्ञर, योति, भाषा, शरीर, परि- 
णाम, कषाय, इन्द्रिय, प्रयोग, लेश्य, काय-स्थिति, इृष्टि, क्रिया, कर्म-बर्ध, कमे-स्थिति, 
कमं-बेदना, कर्म-प्रकृति, भ्राहार, उपयोग, संज्ञी, भ्रवधि, परिघारणा, वेदना-परिणशाभ, 
समुद्धात प्रभृति छत्तीस पदों में विभक्त है। 


पदों के नाम से स्पष्ट है कि इसमें जैन सिद्धान्त के प्रनेक महत्वपूर्ण पक्षों पर विवेचन 
हुआ है, जो तत्वज्ञान के परिशीलन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है । उपांगों में यह सर्वाधिक 
विशाल है। अंगों मे जो स्थान व्याख्याप्रशप्ति का है, उपांगों में वंधा ही स्थान इस भागस 
का है। व्याख्या-प्रशप्ति की तरह इसे भी जैन तत्व शान का बृहत्‌ कोश कहा जा सकता है। 


रचना 

ऐसा माना जाता है कि वाचकवंशीय प्राये श्याम ने इसकी रचना की। वे अंशतः 
पूरवंधर माने जाते थे । भज्ञातकतृ क दो गायाए' ' प्राप्त होती हैं, जिनसे ये तथ्य पुष्ट होते 
हैं। उनका प्राशय इस प्रकार है : “वाचकवंशीय, झाय॑ सुधर्मा की तेवीसवीं पीढी में स्थित, 
धैमंशील, पूव॑ श्र्‌त से समृद्ध, बुद्धि-सम्पस्त श्ञायं एयाम को बन्दन करे हैं, जिन्होंने क्र त-- 
ज्ञान रूपी सागर में से प्पते शिष्यों को यह ( भ्रशापनारूप ) भ्र्‌ त-रत्न प्रदान किया ।/' 


झाय॑ श्याम के झाये सुधर्मा से तेवीसवीं पीढ़ी में होने का जो उल्लेख किया है, वह 
किस स्थविरावली या पट्टाबली के भ्राप्तार पर किया गया है, ज्ञात नहीं होता । नरदी-सूज 
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१. बरायधबरवंसाओ तेवीसइमेज धोर पुरिसेश + 
बुद्धरधरेज सुणिना, ॥ 
सुपसागरजिएकएश, जेण शुधरमणभुरु्भ॑ दिव्श । 
ज-फमोलक ऋषि हारा अनुस्ति अज्नाक्‍्ता पुज, प्रभास सात में व० २ पर उछ|त 
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में बशित स्थविरावली में श्याम नामक झाचाये का उल्लेख तो है, पर, थे सुधर्मा से प्रारंभ 
होते बाली पट्टावली से बारहवें होते हैं। तेवीसर्ये स्थाम पर ब्रंहां ब्रह्मदीपकर्सिह वामक 
आला का उल्लेख है। उन्हें कालिक अत तथा चारों प्रमुयोगों का धारक व उत्तमबाबक- 
पद-प्रासँ कहा है। कल्पसूच की स्थविरावली से धर्म श्याम की क्रमिक संदया मेल तहीं 
खाती । 


शस्थना का आधार : शक कशत्पना 
प्रशापना सूत्र के प्रारम्भ में लेखक की श्लोर से स्तवनात्मक दो गराथाएं हैं, जो 
बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे लिखते हैं: “सूत्र-रत्नों के निधान, भव्यजनों के लिए 
नि सकारक भगवान्‌ महासौर ने सब जीवों के भावों की प्रशापना उपदिष्ट की । भगवान्‌ 
ने इष्टियाद से निर्मारित, विविध प्रध्ययनयुक्त इस श्र्‌त-रत्न का जिस प्रकार विवेचन 
किया है, मैं भी उसी प्रकार करू गा ।'* 
हल गायाझो में प्रयुक्त विट्वटिनायणीसंद पद पर विशेष गौर करना होगा। दृष्टिवाद 
अ्युच्छित्त माना जाता है। अर त-केवलो प्राचार्य भद्वबाहु के पश्चात्‌ उसके सम्पूर्ण वेत्ताओों 
की परम्परा मिट गयी । पर, अंशत: वह रहा । श्यामार्य के सम्बन्ध में जिन दो वन्दनमूलक 
गाथाझीं की चर्चा की गयी है, वहां उन्हें पुवंशान से मुक्त भी कहा गया है। सम्भवत: 
ध्रार्य श्याम भ्रांशिक रृष्ट्या पूवंश रहे हों । हो सकता है, इसी प्रभिप्रायः से उन्होंने यहां 
हृष्टिवाद निस्यन्द शब्द जोड़ा हो, जिसका भ्राशय यह रहा हो कि इृष्टिवाद के सुख्यतम 
भाग पूव ज्ञात से इसे गृहल किया गया है। 
व्‌. सुहस्भ' अस्मिबेसारा, जंबूताम च कासबं।..... सथ कासवं । 
पश्चं) कर्चायरां बंदे. धरुछ सिज्मंत्रज* तहा ॥ 
जसभहू* तुस्रोयं वंदे संभुयं, जेब माढरे । 
सहबाहु ” व पाइल्‍नं, युलसहू ? थे गोयसा ।। 
एलाबच्चसगोत्त , वंदामि सहागिरि? सुहत्यिं व ॥ 
ततो कोसियगोस बहु लरस बलिस्सहुं!? बंदे ॥। 
हारियगोत्त ' साथ च, बंदे मोहारियं ज सासज्ण । 
--नम्वीसूल स्थविशवली, गाया २४-२८ 
२. अयसपुरमिर खेले, कालियतुपष अखगए धीरे । 


बंभद्ीवगरसीहे, वायगपयसूसस॑ पसे ॥ 
सम्दोसूत्र स्थविशावलो, गाभा ३६ 
है. सुयरयणनिहारं भअवियभनिष्युहकरेशं । 
उबदंसिया भगवया, पण्णवरा सम्बभावारां ॥ 
खिसं, सुयरयरं ' 
जहृबध्तिययं भगवया, अहूमधि तह बष्तइस्तामि ४ ' ध 
-+ प्रह्ापना मयलातयररप, श्र 


भाषा और साहित्य | प्ार्ष (अ्रद्ध मायधी) भाकुत और आयम बाइलय [ ४३५ 
व्य7रूप/-स/ हित्य 


झाचाय॑ हरिभद्र सूरि ते प्रदेशाख्या लैधुवूसि की रणना की । उत्होंते कठिन पदों की 
व्याद्यया की है। भ्राचायं मलयगिरिने उसो के श्राधार पर टीका को रखना को । 
कुलमण्ह त से प्रबचूरि लिखी । 

व्याद्याकारों ने एतद ग्रस्थगत पाठ-भेदों का शो उल्लेख किया है। प्रतेक स्थलों एर 
कतिपय शब्दों को भव्यास्येम मानते हुए टीकाकार ने उन्हें सम्प्रदायंगम्य कह कर छोड़ 
दिया । सम्भव है, वे शब्द स्पष्टाथे-चोतक नहीं प्रतीत हुए हों; भ्रत: झाम्नाय या परम्परा 
से समझ लेने के भ्रतिरिक्त भ्रौर कया फहा जा सकता था? प्रज्ञापता का ग्यारहवां पद 
भाषा-पद है। उपाध्याय यशोविजयजी ते इसका विवेजन किया है। 


४, सरियपन्‍नति (धर्यग्रश्नप्ति) 
न/47 : अन्वेथकत! 


हिसूयंसिद्धान्त, सूर्य के उदय, भ्रस्त, भाकार, भोज, गति शझ्रादि का विस्तार से वर्णन 
है, जिससे इसके नाम की प्रन्वर्थकता प्रकट होती है। साथ-ही-साथ चन्द्र, भ्रन्यान्य सक्षत्र 
पभ्रादि के प्राकार, गति, भ्रवस्थिति आदि का भी विशद विवेचन है। बीस प्राभ्ृतों से 
विभक्त यह ग्रन्थ एक सौ अ्रा5 सूत्रों में सन्नि विष्ट है। श्राभृत प्राकृत के पाहुड़ शब्द का 
संस्कृत-रूपान्तर है । 


प्र/भत का अथे 


पनेक प्रन्थों के भ्रध्याय या प्रकरण के प्र्॒थ में प्राभृत शब्द प्रयुक्त पाया जाता है। इसका 
शाब्दिक तात्पय उपहार, भेंट या समपंण है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसको व्याब्या हस 
प्रकार है! अपने भ्रभीष्ट--प्रिय जन को जो परिणाम-सरस, देश-कालोचित दुर्लभ बस्थु 
दो जातो है भौर जिससे प्रिय जन की चित्त-प्रसम्तता प्रासादित की जाती है, शोक में उसे 
प्राभृूत कहा जाता है 

अन्य के प्रकरण के सम्दर्श में इसको व्याद्या इस प्रकार है : “'भपने प्रिय तथा विगय 
झादि गुशा-युक्त शिष्यों को वेश झौर कास की उचितता के साथ जो ग्रन्थ सरशियां दी. 
१. उच्यते -इहु प्राभुतं नाम लोके प्रसिद' यदसतीष्टाय युक्याय देश-कालोचित चुल भ॑ बश्तु 

परिलामसुन्दरणुपततीयते. तत: अियते--प्राप्पते चिसमभौष्ठस्य पुश्वस्वानिदेति 

प्ररभृतभिति ब्युत्परसे: । * 


-- स्जिन्नात रेल, पंचन भाग, पृ० ९१९ 
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जाती हैं, उन्हें भी प्राभृत कहा जाता है।' शब्द-चयत में जम विद्वातों के भस्तिष्क की 


उर्बररता इससे स्पष्ट है। प्रकरण के भर्य में प्राभुत शब्द वास्तव में साहित्यिक श्रुषमा 
सिकेुए है । 


ग्य/रूय)-स)हित्य 

श तकेबली झावाय॑ सद्वाहु ने इस पर नियुछि की रचना को, ऐसा प्रसिद्ध है। पर, 
बहू प्राप्त नहीं है, काल-कवलित हो ग्रयी है। भाचार्य मसलयगिरि की इस पर टीका है। 
वास्तव में यहू ग्रन्थ इतना वुशय है कि टीका की सहायता के बिता समझ पाना सरल नहीं 
है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र भादि से सम्बद्ध अपने विशेष प्रकार के विश्लेषण के कारण यह 
ग्रत्य दिदज्जगत्‌ में ग्राकषंश का केन्द्र रहा है। प्रो० वेबर ने जर्मन भाषा में इस पर एक 
निबन्ध लिखा, जो सत्‌ १८६८ में प्रकाशित हुआ । सुना जाता है, डा० भ्ार० शाम शास्त्री 
ने इसका 8 छा पृप॥म08४800 छा '(४॥8४॥'8 $098978]7900 के ताम से अंग्रेजी 
में धंक्षित भ्रनुवाद किया था, पर, यह भ्रप्राप्य है। ढा० थौबो ने सूर्यप्रशप्ति पर लेख 
लिख था, जिसमें उन्होंने जैनों के ट्विसूथ झौर द्विचन्द्रवाद की भो चर्चा की थी। उनके 
झतुसार यूनान के लोगों में उनके भारत श्राने के पूर्व यह सिद्धान्त सब स्वीकृत था । 
उ6चराशक्षे ० पा #भंधां० 800९४ ० 8०088), ४०. ००, 49 में वह लेख प्रकाशित 
हुगा था। 

६, जम्बुद्दीवपन्‍्नत्ति (जम्बूद्वीपप्रश्न प्रि) 

स्वश्प 

लम्बूद्ीप से सम्बद्ध इस उपांग में भ्नेक विध वर्णन हैं। इस ग्रन्थ के दो भाग हैं- 
पूर्वाद झौर उत्तराद्ग । पूर्वाढ' चार वक्षस्कारों में तथा उत्तराड तीन वक्षस्कारों में 
विभक्त है। समग्न प्रन्थ में १७६ सूत्र है । 
बक्षस्कार ॥ तात्वर्थ 


वक्स्कार शब्द यहां प्रकरएा को बोधित कराता है। पर, वास्तव में जस्बूद्वीप में इस 
माभ के प्रमुक्ष पर्वत हैं, जिनका जैन भूगोल में कई भ्रपेक्षाओं से बड़ा महत्व है। अभ्बूद्दीप 
से सम्बद विवेचत के सन्दर्भ में प्रन्यकार प्रकरण का प्रवददोध कराते के हेतु वक्षस्कार 
का जो प्रधीम करते हैं, यह सर्वधा संगत है । 


जन 


१ विवजक्षिता क्षण चर प्रल्थवद्धतय: परमहुल भा परिणाम सुन्दराश्यासीष्टेस्यो विनयाहियुण- 
कलितेष्य, शिष्पेध्यो देशकालोजिस्येभोपनोयन्ते ॥ 


“असिधान राजेग्ट, पंचम भत्ग, पृ० ९१४ 
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वि ह ! हा ऊँ 4 
जस्बृद्वीपस्थ भरत क्षेत्र झादि का इस उपांग में विस्तृत वर्णव है। उनके सन्दर्भ सें 
प्रवेक हुर्गंम स्थल, पहाड़, नदी, गुफा, जंगल, झांवि की चर्चा है। 


जैन काल-चक्र--पभ्रवसपिणी--सुषम-सुषमा, सुषमा, सुषम-दुःषमा, दुःधम-सुबसा 
दुःधसा, दुःघम-दुःधमा तथा उत्सपिणी--दुःबम-दुःव्मा, दुःधर्मा, दुःपम-सुषमा, सुषम-दु:षसा, 
सुषमा, सुधम-सुधमा का विस्तार से वर्णन है। उस सन्दर्त में चौदह कुलकर भादि, तीर्थ कर 
ऋषभ,बहत्तर कलाए', स्थ्रियों के लिए विशेषतः चौसठ कलाए तथा प्रनेक शिल्प भ्रादि की 
चर्चा है। इस कोटि का भोर भी महत्वपूर्ण वर्णन है। जैन भूगोल तथा प्राग्रितिहाास- 
कालीन भात के भ्रध्यपन की दृष्टि से जम्मृद्वीपप्रश्नप्ति का विशेष महृत्य है । 


७, चन्दपन्‍्नत्ति (चन्द्रप्रश्नप्ति) 
स्थ/नांग में उल्लेख 
स्थानमांव सूद्ध! में सूर्थश्रशष्ति, जम्यूद्वीपत्रशप्ति तथा होपसएर प्रक्नप्ति के साथ 
अष्पप्रकषप्सि का भी अंगवाह्य के रूप में उल्लेख हुआ है । इससे स्पथ्ट है कि सुर्मप्रश्नप्लि 


तथा अलाप्रशप्ति दोतों प्राचीन ग्रत्थ हैं । दोनों फभी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ थे, दोनों के क्रपने- 
झपते विषय थे । 


बतेंम/न संस्कश्शों : एक प्रश्न 


वर्तंमान में चस्रअ्क्षप्ति का जो संस्करण प्राप्त है, वह घूर्यप्रशप्ति से स्वंधा--अक्ष रशः 
मिलता है। भेद है तो केवल मंगलाचरणा तथा ग्रन्थ में विवक्षित बीस प्राभृतों का संक्षेप 
में वर्णत करने वाली भ्रठारह गाथाओ्रों का। चमप्रश्प्ति के प्रारम्भ मे ये गायाए' हैं। 
तत्पश्चात्‌ क्रम+निरददिष्ट विषय प्रारम्भ होता है। सूर्यप्रशप्ति में ये गाथाएं नहीं हैं. प्रभात 
मंगलाचरण तथा विवक्षित- विषय-सूचत के बिना ही प्रन्थ झारम्भ होता है, जो ध्राद्योपास्त 
चमाप्रशप्ति जैसा है । बांस्त में यदि ये दो ग्रन्थ हैं, तो ऐसा क्यों ? यहू एक प्रश्न है, जिसका 
झमेक प्रकार से समाधान किया जाता है। 





१. चत्तारि पण्लसोओ अंगपरर्शहरिवातों पम्णसाओं, तं॑ जहा--अम्दपण्सती, सृरयणकत्ती, 
अम्यृर्ीशपभ्ससी, इस्वकागरक्णलसी 4 
--->्चज्लांग -छुड़, उच्ात ४, १.४७ 
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रह्स्थमथ : एक समाषान 


अधतिपरम्पराबादी धार्मिक, जिन्हें स्वीकृत मान्यता की परिधि से बाहर निकल कर जरा 
थी प्लोचने काझवकाश नहीं है, सूर्यप्रशप्ति भोौर अन््रश्रशप्ति के परिपूर्ण पा-साम्य को 0 
देखते हुए भी धाज भी यह मानने को तंयार नहीं होते कि ये दो ग्रन्थ नहीं हैं। उनका 
विधार हैं कि सूर्य, चत््र, कतिपय मक्षत्र श्ादि की गति, क्रम भ्रादि से सम्बद्ध कई ऐसे 
जिवय हैं, जो प्रवृत्तित. एक समात हैं; प्रत: उनमें तो भेद की कोई बात ही नहीं है। एक 
जैसे दोनों वर्णन दोनों स्थानों पर लागू होते हैं। भ्रतेक विषय ऐसे हैं, जो दोनों में भिन्‍्त- 
भिन्‍न हैं, यद्यपि उनकी शब्दावली एक हूँ । एक ही शब्द के भ्रनेक प्र्थ होते हैं। सामान्यतः 
प्रचलित भर्ब को हों लोग भधिकांशत: जानते हैं। भ्रप्रचलित भर्थ प्राय: अज्ञात रहता 
है। बहुत कम व्यक्ति उसे समभते हैं । यहां कुछ ऐसा ही हुमा प्रतीत होता है । 


वास्तव में दोतों ग्रन्थों में प्रयुक्त एक जैसे शब्द भिन्‍नार्थंक है। ऐसा किये जाने के 
पिछे भी एक चिन्तन रहा होगा। बहुत से विषय ऐसे हैं, जिनका उद्घाटन सही 
झधिकारी या उपयुक्त पात्र के समक्ष ही किया जाता है, झ्नधिकारी या भ्रपात्र के समक्ष 
नहीं; अतः उन्हें रहस्यमय या गुप्त बनाये रखना भ्रावश्यक होता है । भ्रधिकारी को उन्हीं 
शब्बों द्वारा वह ज्ञान दे दिया जाता है, जिनका प्र सामान्य: व्यक्त नहीं है । ऐसी ही कुछ 
स्थिति यहाँ रही हो, तो प्राश्वयें नहीं। कभी परम्परया इन रहरयों को जानने बाले 
विद्वान रहे होंगे, जो, झध्िकारी पात्रों के समक्ष उन रहस्यों को प्रकाशित करते रहे हों। 
पर बह परम्परा सम्भवत: मिट गयी । रहस्य रहस्य ही रह गये। यही कारण है, इन 
दोनों उपांगों के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। वास्तव में एदंग्रुभीन 
ज्ञान के ध्ल्पत्व के कारण ऐसा है। तथ्य यही है, दोनों उपांग, जो वर्तमान में उपलब्ध 
हैं, यथावत्‌ हैं प्रपरिवर्तित हैं। उन्हे भिश्ष-भिन्न ही माना जाना चाहिए । 


कहने को स्वीकृत परम्परा के सरक्षण क हेतु जो कुछ कहा जा सकता है, पर विवेक 
के साथ उसकी यथाथंता का अकन करने का प्रबुद्ध मातव को अ्रध्िकार हैँ। इसलिए यह 
कहमा परम्परा का खण्इन नहीं समानता जाना चाहिए कि रहस्यमयता और शब्दों की 
झनेकार्थकता का सहारा पर्याप्त नही है, जो इन दोनों उपायों के भ्रतैक्य या प्साहएय । को 
सिद्ध कर सके। इस पर पश्रप्िक युक्तियां उपस्थित करने की झावश्यकता नहीं है । 
विशजन उन्मुक्त भाव से चिन्तन करेगे, तो ऐसा सम्भाव्य प्रतीत होता है कि उससे से 
झंधिकंश को किसी रहस्ममयता तथा शब्दों के बह वर्यकता-मूलक समाधान से शुष्टि नहीं 
होगी । यह मानने में कोई प्रत्यथाभाव नहीं प्रतीत होना चाहिये कि वतमान में उपलब्ध 
ये दोनों प्रन्‍्थ स्वरूपत:---शा व्दिक रष्टया एक हैं भोर तात्पयंत: भी दो नहीं प्रतीत होते। 


भावा और साहित्प ]. जर्ष (अठ माषघी ) प्राइस और अत्मम्त बाइ मय [ ४३९ 


शक उद्ापीह : एक कल्पना 

हो सकता हैं, कभी आचोत काल में कहीं किसी प्रस्य-भण्यार में सुर्मप्रश्ष्ति की डी 
हस्तलिखित अ्रतिश पड़ी हों। उनमें से एक प्रति ऊपर के पृष्ठ व उस पर लिंजिंत 
सूर्यप्रशति नाम सहित रही हो तथा दूसरी का ऊपर का पंत्र>तांम का पत्र नहीं 
रहा हो, नष्ट हो गया हो, खो गया हो । तामवाली प्रति में भी प्रारम्भ का पत, जिसमें 
मांगलिक व विषयसूचक गायाझों का उल्लेख था, खोया हुआ हो । ' भर्थात्‌ भ्रव. दोनों 
प्रतियों का स्वरूप इस प्रकार समझा जाना चाहिए---उन दोनों अतियों में एक प्रति ऐसो 
थो, जिसका ऊपर का पृष्ठ था, उस पर ग्रथ का नाम था। पर, उसमें गाथाएं' नहीं भी । 
प्रथ का विषय सीधा झारम्भ होता था। गाथा्रों का पत्र लूस था। दूसरी प्रति इस 
प्रकार की थी, जिसमें ऊपर का पृष्ठ, ग्रथ का नाम नहीं था । ग्रन्थ का प्रारम्भ ब्राधाप्ों 
से होता था। दोतों में केवल भेद इतता-सा था, एक गायाओों से युक्त थी, दूसरी में 
गराथाएं' नही थीं, पर, भागातत: देखने पर दोनों का प्रारम्भ भिन्न लगता था, इससे इस 
विषय को नहीं समझने वाले व्यक्ति के लिए असमंजसता हो सकती थी | किसो व्यक्ति ने 
भण्डार में प्रत्थों को व्यवस्थित करने हेतु या सूची बताने के हेतु ग्रन्थों की छान-बीन की 
हो । जैन अंगों, उपांगों झादि के पर्यवेक्षण के संदर्भ में ये दोनों प्रतियां उसके सामने प्राई 
हों । नाम सहित प्रति के सम्बंध में तो उसे कोई कठिनाई नही हुई; क्योंकि वह ताम भी 
स्पष्ट था शौर प्रन्थारम्भ भी । ऊपर के पत्र से रहित, बिना नाम की प्रति के सम्बन्ध 
में उसे कुछ सन्देह हुआ हो, उसने ऊहापोह किया हो । सम्भवतः वह व्यक्ति विह्ानू न 
रहा हो । भण्डार की व्यवस्था या देखरेख करने वाला मात्र हो या ग्रन्थों की प्रतिलिपि 
करने वाला साधारण पठित व्यक्ति रहा हो । 

ऐसा सम्भाव्य है कि प्रथम प्रति को जिसमें ग्रन्थ-नाम था, गाथाएं नहीं थीं, प्रकरण 
प्रारम्भ से चालू होता था, उसने यथावत्‌ रहने दिया ! दूसरो प्रति, जिस पर तास नहीं 
था, गायाप्रों के कारण जो भिन्‍न ग्रन्थ प्रतौत होता था, के लिए उससे कल्पना की हो कि 
यह स्थात्‌ चख्प्रति हो भौर झपनो कल्पानुसार वैसा नाम लगा दिया हो । वह ग्रन्थ को 
भीतर से देखता, गवेषणा कराता, पाठ मिलाता, यह सब तो तब होता, जब वह एक 
प्रनुसन्म्ित्सु विद्वान होता । 

सम्भवतः ऋमाप्रक्षप्सि का यभ्रार्थ रूप तब तक नष्ठ हो गया होया ; भ्रतः अन्यत्र कहीं 
उसकी सही प्रति मिल नहीं सकी हो भौर उसी प्रति के प्राप्तार पर, जिस पर नाम लगाया 
गया था, एक ही पाठ के प्रन्थ दो नामों से चल पड़े हों, चलते रहे हों । ग्रताब्दियां बीतती 
थयी झौर एक ही पाठ के दो ग्रन्थ पृथक-पृथ्क माने आते रहे । 

धर्म अद्धा भी देता है भौर विवेक भी.॥ विवेक-शुन्य अदा भ्चसुध्मती कही जाती है । 


डं४० 7 अध्यणत और सिविट्क : एक अमुशीसन [ क्कढछ ; २ 
पर, शर्म के क्षेत्र में वैसा भो होता है, जो झालोच है, प्ादेय नहीं। प्रति भ्रद्धा-्यूर्भ 
माषक्ष के बम़ुरकूर के कारण झागस-वेसाप्नों में इस तथ्य को जानते हुए भी व्यक्त फरते का 
उत्साह ज्यों, झोंता ? जब लोगों के समक्ष यह स्थिति झाई, तो भ्रपनी मान्यता भौर ' 
परूपडा के परिरक्षण के निम्मित्त ऐसे तकों का, जिस और इंगित किया गया है, जिन्हें ते 
आईं, तर्शाभास कहा जा सकता है, सहारा लिया जाने लगा । का 

बर्तमात में दो कहे जाने काले उपांगों का जो कलेवर है, उसे देखते हुए यह माने में 
धर्म की जरा भी विराधना या सम्यक्त्व का हनन नहीं लगता कि एक ही पाठ को दो 
अब्यों के रूप में स्वीकार करने की बात कुछ भौर गवेषणा, चिन्तन तथा परिशीलन की 
मांग करती है, ताकि यथार्थ की उपलब्धि हो सके । 


संख्य/-क्रम में मिन्‍नता 

ऊपांगों के सं द्या-क्रम में जम्लुद्रीपप्रशप्ति, सूर्यप्रशप्ति श्रौर चन्द्रप्रशप्ति की स्थानापन्‍नता 
में कुछ सेव है। अत्तीस प्रागम-प्रस्थों के प्रथम हिन्दी प्रभुवादकर्ता श्रमोलक ऋषि मे 
जल्बूद्ीप प्रशप्त को पांचवां,  अस्प्प्रशष्ति को छठा तथा सूर्यप्रशप्ति को सातवां उपांग 
माना है। विण्टरनित्ज का इस सम्बन्ध में अ्भिमत है कि मूलतः चस्द्रपशप्ति को गशना 
सूर्यप्रकृप्ति से पहले की जाती रही है। विण्टरनित्ज यह भी मानते हैं कि च्रम्रप्रक्षप्ति का 
झ्राज जो रूप है, पहले वसा नहीं था । उसमें इनसे भिन्‍न विषय थे । 

मैंने संस्या-क्रम में पांचवें स्थान पर सूर्यप्रशप्ति, छठ स्थान पर अस्पृद्वीपप्रशप्ति तथा 
सातवें स्थान पर चन्प्प्रशष्ति को लिया है। कारण यह है, जहां तक पता चलता है, 
सूर्यप्रशप्ति भ्पने यथावत्‌ रूप में विद्यमान है। प्पने नाम के प्नुरूष उसमे सूर्य-सम्बन्धी 
वर्णन भ्रपेक्षाकत भधिक है। चन्द्र का भी वर्णन है, पर, विस्तार झौर विविधता में उससे 
कम | चल्पप्रक्षप्ति का वर्तमान संस्करण स्पष्ट ही मौलिकता की दृष्टि से आलोच्य है; 
झत: उसे जस्वृद्वीपप्रशष्ति के पश्चात्‌ लिया गया है। प्राचाययं मलयगिरि की इस पर 
टीका है। 

पांच निरयावलिया 


निश्यावलिया ( निरयाबलिका ) में पांच उपांगों का समावेश है, जो इस प्रकार हैं: 
१. निरयावलिया या कप्पिया ( कल्पिका ) 
२. कप्पणडंसिया ( कल्पावतं सका ) 
३. पुण्फिया ( पुष्पिका ) 
४. पृष्फचूलिया ( पुष्पचूलिका ) 
५. वहि सदा ( यृष्टि-द्षा ) 


साव और साहित्व |. जार्व (अड़ साषधी) प्राहुृत और आशस वाइमय[ ४४१ 


पहले कभी सम्भवतः ये पांचों एक ही निरयाबलिका सूत्र के रूप में रहे हों। पर, जब 
भंगों के समकक्ष उपांय भी बारह की संदया में प्रतिष्ठित किये जाने भ्पेक्षित माने गये, तो 
उन्हें पांच उपांधों के रूप में पृथक्‌-पृथक मानने की परम्परा चल पड़ी । 


८, निरयावलिया (निरयावलिका) या कप्पिया (कल्पिका) | 


क्षिभ)जन 

प्रस्तुत उपांध दश अ्रध्ययतों में विभक्त है, जिनके नाम इस प्रकार हैं : 
१. कालकुमार - प्रध्ययन, २. सुकालकुमार - भ्रध्ययत, ३. महाकालकुमार+“प्रष्ययतर, 
४. कृष्णकुमार-प्रध्ययन, ५. सुकुष्णकुमार-प्रध्ययम, ६. महाकृष्णकुमार-प्रध्यवंन, 
७. वीरकुष्णकुमा र-प्रध्ययन, ५. रामकृष्णकुमार-प्रध्यवन, ९. प्रियसेल-क्ृष्णकुसा।र-अ्रध्ययन 
तथा १०. महासेन कृष्णकुमा र-झध्ययन | 

जिन कुंमारों के नाम से ये अ्रध्ययन हैं, वे मगधराज़ श्रेणिक के पुत्र तथा क्रितक 
( प्रजातशत्रु , के भाई थे, जो वेशाली गणराज्य के भ्रधिनायक चेटक भौर कृरशिशिक के बीच 
हुए संग्राम मे चेटक के एक-एक बाण से क्रमश: मारे गये । 
विष4-ब स्तु 

प्रथम अध्ययन क्रष्णकुमार के श्रसंग से प्रारम्भ होता है। उसकी माता कालीदेबी 
कूण्णक के साथ युद्ध में यये हुए भपने पुत्र के विषय में भगवान्‌ महावीर से प्रएन पूछती है। 
भगवान्‌ से यह जानकर कि वह युद्ध में चेटक के बाण से मारा गया है, बह बहुत दुःखित 
भौर शोकान्बित हो जाती है। कुछ यथावस्थ होने पर वाफिस लोट जातो है। गणधर 
गौतम तब भगवान्‌ महावीर से कालकुमार के प्रग्रिम भव प्रौर विगत भव के सम्बन्ध में 
प्रश्न करते हैं। उसका भगवान जो उत्तर देते हैं, उस सन्दर्भ में कुशिकर--भ्रजातशत्रु के 
जीवन का इतिवृत्त विस्तृत रूप में उपस्थित हो जाता है। श्रेरिक की गर्भवती रानी 
बेल्लणा का पति के कलेजे के मांस के तले हुए शौलों ' तथा मदिरा का प्रसस्नतापूर्यक 
झास्वाद लेने का निर्धुण॒ दोहद, भभयकुमार द्वारा बुद्धिमत्तापूवंक उसकी पु्ति, कृशिक 
का जन्म, माता द्वारा उसे उकुरुडी ( धूरे) पर फिकवाया जाना, श्रेणिक द्वारा 
उसे वापिस लासा छाता, स्नेहपूर्क प्राकता जाना,बड़े होने पर कृ्िक द्वारा पिता श्रेणिक 
को बन्दो-गृह में डाज राजसिहासन हथियाया जाना, श्रेरिक द्वारा दु्थातिरेक से धात्म- 
हत्या किया जाता, प्रप॑ने छोटे भाई बोहह्लकुसार के कारण सेचनक हस्तो भादि न लौढाये 
जांगे से वेशाली ग्शारा्य के प्रप्तितति चेठक पर कुशिक द्वारा श्ढ़ाई किया ज़ाता भादि 
१. भूल पाठ में 'सोलेंहि' शब्द माया है, जिसका संस्कृत रूप शो होंगा। शूल वा 

! _ _ कांठे से तले जाने के कारण उत्त ्रकार के सांस के टुकड़ों को शौल कहा जाता होगा । 
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का इस प्र॒दंग में वर्णन भ्ाता है। रमूलल तथा महाशिला-कंटक संप्राम का वहां. उल्लेख 
सात है। उत्त पम्वन्ध में व्याध्याग्ज्ञ सि सूत्र का संकेत कर दिया गया है। 

दूधरे प्रध्ययन की श्रामम्ती केवल इतनी-सी है :--/'उत समय अम्पा नगरी थी । 
पूर्णभवर चत्य था । कृरिक राजा था शोर पद्मावती उसकी रानी थी । वहां चम्पा सगरी 
में पहले राजा श्रेरिक की भार्यो, कृरिक की कनिष्ठा माता सुकुमारांगी सुकाली रानी 
थी। सुकालो देवी के सुकुमाराग सुकाल कुमार हुप। तीन सहस्न हाथियों को लिये युद्ध 
में गया हुआ, कालकुम।र जिस प्रकार मारा गया, उसी तरह का समस्न वृत्तान्त सुकालकुमार 
का भी है। भन्ततः सुकालकुमार भी महाविदेह-क्षेत्र मे संसार का भन्त करेगा---सिद्ध 
होगा ।'! दूसरे प्रध्याय का वृतान्त भ्रह्ीं समाप्त हो जाता है। 

हींसरे से दसकें तक के प्रध्यवतों का वर्णन भी केवल इतनी-सी पंक्तियों में है : ''शेष 
झाठों स्रध्ययनों को प्रथम प्रध्ययन के सदृश समझता चाहिए। पुत्रों भौर माताभों के नाभ 
एक जैसे हैं। निश्याबलिका सूत्र समाप्त होता है? 


९, कप्पवर्ड सिया ( करपावतंसिका ) 


कल्पावतंस का भ्रथं विमानवासी देव होता है। कल्पायतंसिका शब्द उसी से निष्पन्न 
हुआ है। इस उपांग में दश श्रध्ययन हैं, जिनमें राजा श्रेणिक के दश पोत्रों के संक्षिप्त 
कथानक हैं, जो स्वगेंगामी हुए । देश अ्रध्ययतों के नाम चरित-तायक कुमारों के नामों के 
अनुरूप हैं; जैसे, १. पंदूमकुमार-अ्रध्ययत, २. महापदूमकुमार-प्रध्ययन, श. भव्रकुमार- 
झध्ययन, ४ सुसद्रकुमार-प्रध्ययत ५४. पद्सभद्रकुमार-प्रध्ययल, ६. पद्मसेनकुमार-प्रध्ययन, 
७. परदुमगुल्मकुत्तार-प्ध्ययन, ८. नलितीगुल्मकुमार-अ्रध्ययन, 5. प्रानन्दकुमार-भ्रध्यपन 
तथा १०. तम्दकुसार-अध्ययन । 


दशों कुमार लिश्याबलिका ( कल्पिका ) में वशित राजा श्रेणिक के कालकुमार ब्रादि 


१. लेखा कालेरं तेरा समएस जंपा णास रयरी होत्या, पुण्णभद चेइए, करिय राया, 
पठमावई देवी । तत्थरं अंपा नयरीए सेणियरत रच्छो अज्ज कोशियस्स र्णो 
चुल्लभाउया सुकाली नाम देवी होत्या सुकुमाला ।. तीसेरं सुकालीए वेवीए पुशे सुकाले 
माने कुमारे होत्था सुकमाले | तते रह से सुकालेकुमारे अन्तयाकयाह तिहि दंति-सहस्सेहि 
जहा काले कुमारे मिरिजिसेस तहेण भहाविवेहबस्से अंते करेहिति । 

“-विरयावलिया, द्वितोग अध्ययन, घु० ६३-६४ 


२. एंचे सेसा वि अट्टू अज्ययला । नायथ्या पढस॑ सरिसा, जबरं भाताजो सरिसा शखामा । 
शिरथानलोयाजो सम्मतात्ो । 





“-निरयायलिया, समाप्ति-प्रसंग 


साथां होर स्राहितम ]). जाये (अर््ध साथी) प्राहत और भावत आह सप | ४४३ 
द्शों पुत्रों के अमण: पुत्र थे । प्रथम अ्रध्ययन से कालकुमार के पुत्र पदुभकुमार के अस्य 
दीक्षा-प्रहणा, स्वर्ग-गमन तथा श्रस्ततः महा-विदिह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धएव आरात करने (27 
तक का संक्षेप में लगभग चार-पांच पृष्ठों में वर्णन है। दूसरे भ्रध्यंयन में सुकालकुमार कि 
पुत्र महाप्रदूमकुमार का संक्षिप्तम विवरण है। केवल उसके जन्म के यृत्तान्त का -पॉँचि- 
सात पंक्तियों में सूचत कर झागे प्रथस भ्रध्ययन की तरह समझ सेने का संकेत किया गया 
' है। तीसरे अध्ययन से दशर्ये उक्‍्क्‍ध्ययन तक की सूचना केंक्ल आंधी पंक्ति में यह कहते 
हुए कि उन्हें प्रथम प्रध्ययन को तरह समझ लेता चाहिए, दे दी गयी है। साव-साथ यहू 
भी सूचित किया गया है कि उतकी माठाएं' उसके सदुश नामों की धारक शीं १. झन्त में , 
दशों कुमारों के दोक्षा-पर्याय ' की भिन्न-भिन्न समयावध्ति तथा भिन्न भिन्न देवभोक भात 
करने का उल्लेख करते हुए उपांय का परिसमायन कर दिया गया है । यह उपांग बहुत 
संक्षिप्त है । 
मगध भगवान महावीर तथा बुद्ध के समय में पूर्व भारत का एक प्रसिद्ध एकतन्त्रीय 
( एक राजा द्वारा शासित ) राज्य था। कल्पिका तथा कल्पाबतंसिका प्रागितिहुसकालीन 
समाज की स्थिति जानने को दृष्टि से उपयोगी हैं । 


१०. पुष्फिया ( पृष्पिका ) 
प्रस्तुत उपांग में दश भ्रध्ययन हैं, जिनमें ऐसे रुत्नी-पुरुषों के कथानक हैं, जो धर्माराधना 
झभौर तपः साधना द्वारा स्वर्ग गये। भ्रपने विमानों द्वारा वेभव, समृद्धि एवं सज्जापूर्यक 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन करने पाये । 


त/पस-ब शनि 
... तीसरे पझ्रध्ययन में सोमिल ब्राह्मण के कथातक के सन्दर्भ में चालीस प्रकार के तापसों 
का वर्णन है। उनमें कुछ इस प्रकार है : 
(क) केवल एक कमण्डलु घारण करने वाले । 
(ल) केवल फलों पर निर्वाह करने बाले । 
(ग)] एक बार जल में डुबकी लगाकर तत्काल बाहर निकलने वाले । 
(घ) बार-बार जल में डुबकी लगाने वाले । 
(3) जल में ही मले तक॑ डूबे रहने बाले। 
(थे) सभी वस्च्रों, पात्रों भोर देह को प्रक्ालित रखने वाले । 
(छ) शंक्ष-ध्वनि ऋर भोजन करते बाले ॥ 
,.... (जे) सदा छड़े रहने वाले । 
3... अमहा-भीयनभ 
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(के) भुझ-मांस के भक्षण पर निर्वाह करते वाले । 

(5) ह्वाथी का मांस खाकर रहने वाले । 

(5) सदा ऊंखा दण्ड किये रहने वाले । 

(ढ) वश्कल-वस्त धारण करने वाले । 

ईह) सदा पानी में रहने वाले । 

(ण) सदा बुक्ष के लीचे रहने वाले । 

(त) केवल जल पर तिर्वाहु करते वाले । 

(थ) जल के ऊपर झातरे वालो शेवाल खा कर जीवन चलाने याले । 
(६; बायु-भक्षण करने बाले । 

(घ) वृक्ष-मूल का भाहार करने वाले । 

(न) वृक्ष के कन्द का भ्राहार करने वाले । 

(प) वृक्ष के पत्तों का भाहार करने वाले । 

(फ) चृक्ष की छाल का आहार करने वाले । 

(ब) पुष्पो का भाद्ार क रने वाले । 

(भ) बीजों का भ्रशहार करने वाले । 

(म) स्वतः ट्ृड कर गिरे हुए पत्रों, पुष्पों तथा फलों का प्राह्यर करने वाले । 
(य) दूसरों द्वारा फैंके हुए पदार्थों का भाहार करने वले । 

(र) सूर्य को प्रातापना लेने वाले । 

(ल) कष्ट सह कर शरीर को पत्थर जेसा कठोर बनाते वाले | 
(व) पंजचारित तापने वाले। 

(श) गरस बतंन पर शरोर को परितप्त करने वाले। 


तापसों के वे विभिन्न रूप उस समय की साबना-प्रणालियों को विविधता के शोतक 
हैं। साधारणतः इनमें से कुछ का झुकाव हृठयोग या काय-क्लेश मूलक तप की भोर 
प्रश्तिक प्रतीत होता है। इन साधनाझों का सांगोपांग रूप क्या था, इनका किन दाशंसिक 
परम्पराप्ों या धर्म-सम्प्रदायों से सम्बन्ध था, उन दिनों भारत में उस प्रकार के उनसे 
भिन्न भौर भो साधता-क्रम थे क्‍या, उनके पीछे तत्व-खिस्तन की क्या पृष्ठ-भूमि थी, 
इत्यादि विषयों के प्रध्ययन को दृष्टि से ये सूचनाएं” उपयोगों हैं। 


११ उप्फपूढा ( पृष्पचूला ) 


१. श्रीदेवो-अध्ययन, २. हीदेवी-प्रध्ययन, ३, इृतिदेवी-प्रध्यपन, ४. की तिवेवी-प्रध्ययन 
४. बुद्िदेवी-पध्ययत ६. लक्ष्मीदेवी-पअध्ययत्त ७. इलादेवी-प्रप्ययन, ८. चुपदेशीअक्रययन 


हे 
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९. रसदेवो-प्रध्यन, १०. गन्धदेवी-प्रध्ययन ; ये दश श्रध्यमन हैं। प्रथंस 
प्रध्यगन, में श्रीदेवी का वर्णन है। वह देंवी, दंबी-वंभव, समृद्धि तथा सज्जां 
के साथ अपने विमान द्वारा भगवान्‌ महावीर के दर्शन के लिए झ्ाती है। प्रशाधर 
गौतम भगवान्‌ महावोर से उसका थूर्व भव पूछते हैं। भगवात्‌ उसे बसलाते हैं। इस 
प्रकार भ्रीदेवी के पूर्व जन्म का कथानक उपस्थित किया जाता है। 

दूसरे से दसवें तक के प्रध्ययन केवल संकेत मात्र हैं, जो इस प्रकार हैं: “जित्त 
प्रकार प्रथम भ्रध्ययन में श्रीदेवी का वृत्तान्त वर्णित हुप्ना है, उसी प्रकार प्रवशिष्ट नौ 
देवियों का समऋ लें । उन देवियों के विमानों के नाम उनके भ्रपने-प्रपने नामों के धधनुसार 
हैं। सभी सौधमं-कल्प में निवास करने वाली हैं। पूर्व भव के नगर, चैत्य, माता-प्विल्ना, 
उनके पपने नाम संप्राहिस्सी गाया के पनुसार हैं। प्रपने पूर्व -भव में वे सभी भगवान्‌ 
पाश्व॑ के सम्पर्क में श्राई, पुष्पचूला भ्रार्या की शिष्याएं हुईं। सभी शरीर झ्ादि का विशेष 
प्रक्षालन करती थीं, शौच-प्रध्ान थीं। सभी देवलोक से च्यवन कर महाविदेह क्षेत्र में सिद्धि 
प्राप्त करेंगी । इस प्रकार पुष्पचूला का समापन हुभ्रा ।” 


१२. वहिनदणशा ( शृष्णिदशा ) 


नाथ 
भत्दी-चूरि। के भ्रनुतार इस उपांग्र का पूरा नाम पभ्रन्धक-वृष्सि दशा था। प्रन्धक 

शब्द काल-क्रम से लुप्त हो गया, केवल वष्णि-दशा बचा रहा । भ्रब यह उपांग इसी नाम 

से प्रसिद्ध है। इसमें बारह प्रध्ययन हैं, जिनमें वृष्णिवंशीय बारह राजकुमारों का वर्णन 
है। उन्हीं राजकुमारों के नाम से वे भ्रध्ययत हैं: १. निषधकुमार-अभ्रध्यवल २. प्रतीक- 
कुमा र-पझध्ययत, ३. प्रह्मकुमार-प्रध्ययन, ४. वेघकुमार-अध्ययत, ५. प्रगतिकुमार-पअ्रध्ययन, 

६. मुक्तिकुमार-प्रध्ययन, ७ दशरथकुमार-प्रध्यमन, ८. दह्रथकुमार-भष्ययन, ९. महा- 

धनुष्कुमार-प्रध्ययन, १०. सप्तधनुष्कुमार-भ्रध्ययन, तथा ११. दशधनुष्कुमार-अ्ध्ययन, तथा 

१२. शतधनुष्कुमार-अध्ययन । 

१. संप्राहिली गाया, जिससे पृर्थ-सथ के मगर, तास, साता-पिता अरदि का उल्लेख इहुता है, 
विच्छिन्त प्रतोत होतो हैं । 

२. एवं सेंसारत वि जावण्ुं भेरितयव्ध, सरिसलासा बिमारा, सोहस्से कप्पे । पु्यणणे गधरे 
अेइव फियमरईश अप्यत्त या भामह. जहा संगहलीएु। शब्या पाशश्स अंतिम 
निसखंताओं, $ विशिसोयाओ -सरीश्याइसिदोयाओ- सल्झलों .अखंतरं 
शइचइसा महाविवेहेदासे सिज्लिहिं ति । एवं खजु सिश्लेग्रजरे। वुण्फचूजर्थों शम्मस्ालों । 

' --पुण्पाचचुला, भॉस्तिन अंश 
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प्रथम प्रध्ययन में बलदेव भौर रेवती के पुत्र निषधकुमार के उत्पन्न होने, बड़े होने, 
'अरसंशोपासक बनने तथा भगवान्‌ प्ररिव्टनेंसि से अमरा-प्रव्नज्या प्रहण करने ध्रादि का 


वर्शन हैं। उसके विगत भव तथा भविष्यमाण दो भवों व प्न्ततः (दूसरे भव के भप्रन्त में) 
महाविदेह श्षेत्र में सिद्धत्व प्राप्त करने का भी वर्णन है । 


यद्यपि इस प्रध्ययन में वासुदेव कृष्ण का वर्णन प्रसंगोपात्त है, पर, वह महत्वपूर्ण है । 
वासुदेव झष्ण के प्रभुत्व, वे भव, सेस्य, समृद्धि, गरिमा, सज्जा भादि का विस्तार से उल्लेख 
किया गया है। वुष्शिक्षंण या ग्रादद कुल के राज्य, यादववश का वैपुल्य, प्ताज के 
सौराष्ट्र के प्रायितिहासकालीन विवरण प्रादि के भ्रध्ययन को दृष्टि से इस उपांग का यह 
भाग उपयोग्री है। प्रस्य ग्यारह प्रध्ययन केवल सूचना मात्र हैं। जैसे --"हसी प्रकार 
(प्रथम की तरह) प्रवशिष्ट ग्यारह भ्रध्ययन समझते चाहिए। पूर्व भव के नाम झादि 
शंग्रहणी थाया से ज्ञातव्य है। इन ग्यारह कुमारों का वर्णन निषधकुमार के वर्णन से न न्‍्यून 
है और न ग्रधिक । इस प्रकार वृष्णिदशा का समापन हुभ्ा।” * 


एक भहत्वपू्श सूधना 


बृत्णि-इशा के समास होने का फथन करने के झनन्तर भ्रन्त में इन शब्दों रा एक भर 
सूचन किया गया है: “मिश्यावलिका अत सकम्ध समाप्त हुआ। उपांग समाप्त हुए । 
लिरणवबलिका उपांध का एक ही अत-स्कत्ध है। उसके पांच वर्ग है। बे पांच दिनो में 
उपदिष्ट किये जाते हैं। पहले से चौथे तक के वर्गों में दश दशश पग्रध्ययन हैं भ्रौर पाचवें 
वर्ग में बारह भ्रष्ययन हैं। लिश्यावलिका आत-स्कन्ध समाप्त हुआ ।” ? इस उल्लेख ते 
बहुत स्पष्ट है, वर्तमान में पृथक्‌-पृधक्‌ पांच गिने जाने वाले निर्यावलिका (कल्पिका, 
कश्पायलंसिका, पुष्यिका पुथ्यचूला तथा बृष्णिदशा ) ये उपांग कभी एक ही ग्रन्थ के रूप 
में प्रतिष्ठित थे । ' 





नननीनीनीनीनननानननीनननीननननीननननननन++++----++--+----.......08ह80॥8॥]0॥तहतन8त _____ 
१. एवं सेसा वि एकारस अतजवणा नेयब्या। संगहजी अणसारेशं अन्दोणमइरिस एसकारस 
थि। इति बण्किदसा सस्मरां। मे 
5 --बृष्णिदशा सूत्र, अन्तिम अंश । 
९. विशयालिया सुयजंधों सम्मतो। प्रस्मताएि य उ्ंसाणि । निरयायलि उबंगेशं एगो 
सुप्ंधों पंचररगा पंचयु दिशसेलु उदिसति। तत्व पंचतबफते 
जारत उट्सगा। भिरयायति सुथर्ंधो सम्मतो। 30308 % 


: “-निरयानलिया, (बहि शदततर), अत्तिण सत्य 


'चावां और साहित्म | अरे (अद्ध माषधी प्राकृत भौर आवभ बाइुसबम [ ४४७- 
छेद-सत्र 


बौद्ध वाहुमय' में बिनव-पिटक की जो स्थिति है, जैन वाड सम में छेद-सुत्रों की 
लेगभग उसी प्रकार को स्थिति है। इनमें जैन श्मणों तथा श्रमणियों के जीवन से सम्बद्ध 
झ्राचार-विधयक नियमों का विश्लेषश है, जो भगवान्‌ महावीर द्वारा निरूपित किये गये 
थे तथा पश्रागरे भी समय-समय पर उनकी उत्तरवर्ती परम्परा में निर्धारित होते गये थे 
नियम-भंग ही जाने पर साधु-साध्टिवयों द्वारा प्रनुसरणीय भनेक प्रायश्चित्त विधियों का 
इनमें विशेषतः विश्लेषण है। 


श्रमश-जीवन की पविश्नता को बनाये रखने की दृष्टि से छेद-सूत्रों का विशेष महत्व 
स्वीक|र किया गया है। यहां कारण है कि इन्हें उत्तम श्रुत कहा गया है। भिक्षु-जीवन 
के सम्यक संचालन के हेतु छेद-सृत्रों का भ्रध्ययन प्रत्यन्त झावश्यक समक्मा गया है। 
झ्राचायं, उपाध्याय जंसे महत्वपूर्ण पदों के झ्धिकारी छेद-सृत्रों के ममे-वेतता हों, ऐंसा 
प्रपेक्षित माता जाता रहा है। कहा गया है, कोई भी भाचाय छेद-सूत्रों के भम्भौर 
भ्रध्ययन के बिना भपने अमशण-समुदाय को लेकर ग्रामानुग्राम विहार नहीं कर सकता । 


निशोय-भाष्य में बतल।या गया है कि छेद-सूत्र प्नईतू-प्रवयन का रहस्य उदनोधित 
करने वाले हैं, गुह्म--गोप्य हैं। वे भ्रल्प सामथ्यंवान्‌ ध्यक्ति को नहीं दिये जा सकते । पूर्ण 
पात्र ही उनके भ्रध्िकारी द्वोते हैं। भाष्यकार का कहना है कि जिस प्रकार परिपक्व 
घट में रसखा गया जल घट को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार छेद-सूत्रों में सन्निहित 
सिद्धान्तों का रहस्य प्रनधिकारी व्यक्ति के नाश का कारण होता है। वितय-पिटक के 
प्रम्बन्ध में भी इसी प्रकार की गुह्मता (गोपनीयता) को चर्चा प्रात होती है। मिलिस्बन्पश्य 
में उल्लेख है कि विनय-पिटक को छिपाकर रखा जाना चाहिए, जिससे भ्पयश ने हो । 
कहने का भाशय यह है कि प्रायश्चित्त-प्रकरण में भिक्षुत्रों भौर भिक्षुणियों द्वारा प्रमाद या 
भोगाकांक्षा के उभर झाने के कारण सेवित उन चारितरिक दोषों का भी वर्णत है, जिनकी 
विशुद्धि के लिए प्रमुक-्मुक प्रायश्दित करने होते हैं। जन-साधारण तक उस स्थिति का 
पहुँचना लाभकर नहीं होता। जो वस्तु-स्थिति के परिपूर्ण शाता नहीं होते, उनमें इससे 
शक्रमण अमशियों के प्रति पभ्रमेक प्रकार को विविकित्सा तथा अ्रश्वद्धा का उत्पक्ष होना 
पाशंकित है। सम्भवतः इसी काररख योप्यता का संकेते किया गया प्रतीत ड्ोता है । 


१. लिसीह ६ निशीय ), २, महा।निसीह ५ महातिशीय ), ३. बवहार ( व्यवहार ), 
४. दसासुयकत्ध प्र ( दशाओुशस्‍्कल्ध ), ४. कप्प ( कल्प ), ६. पंच-कष्प अथवा, जॉयकरप्प 
( पंथ कश्यप झ्रणवा जीवकल्प ) अभृति छः छेद-सूज माने गये हैं। 
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१. निमीह (निश्ीथ) 

निशीय शब्द का अर्थ 

नमिशोथ शब्द का श्रर्थ भ्रस्धक्वार, प्रप्रकाश या रात्रि है। लिशोथ भाष्य में इसका 
विश्लेषश करते हुए कहा गया है' “भ्रप्रकाश या प्रन्धकार लोक में निशीय शब्द से झभिहित 
होता है। जो भ्रप्रकाशधमें--रहस्पश्रृत या योपवीय होता है, उसे भी निशीयथ कहा 
गया है । ' इस व्याणया का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार रहस्यमय विद्या, मन्त्र, तन्‍्त्र, 
योग्र भ्रादि भ्रनधिकारी या प्रपरिषक्व बुद्धिवाले व्यक्तियों को तहीं बताये जा सकते भर्चात्‌ 
उनसे उन्हें छिपा कर या गोप्य रखा जाता है, उसी प्रकार निशीथ घृत्र भी गोप्य है-- हर 
किसी के समक्ष उद्ंषाटय नहीं है । 


स्वशप : विषय 

सिशोथ आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध से सम्बद्ध माता जाता है। इसे आजारांग 
के द्वितीय भ्र्‌त-स्कन्ध की पंचम चूला के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसे निशीथ-चूला- 
अध्ययद कहा जाता है। निशीश को आवचार-प्रकल्प के नाम से भी अभिद्वित किया 
गया है। 

मिशीभ सूत्र में साधुप्रों भोर साध्यियों के भझाचार से सम्बद्ध उत्सगं-विधि तथा 
झपयवाद-विधि का विवेचन हैं एवं उनमें स्खलना होने पर झ्रांचरणीय प्रायश्चित्तों का 
विवेचन है। इस सन्द्े में वहाँ बहुत सूक्ष्म विश्लेष॒श हुत्ना है, जो भ्पने संयम- 
जीवितव्य का सम्यक निर्वाह करने की भावना वाले प्रत्येक निग्र न्‍्य तथा निग्रै न्थिती के लिए 
पंठनीय है । ऐसी मान्यता है कि यदि साधु निशीय सूत्र विस्मृत कर दें तो यावज्जीबन 
झाचाय-पद का झ्धिकारी नहीं हो सकता । 


स्थन) : रघेत)।कर 

निशीष सूल्ष को रघना कब हुई, किसके द्वारा हुई, यह निविवाद नहीं है। बहुत पहले 
से इस सम्बन्ध में मत-भेद चले झा रहें हैं। निशीय भाष्यकार का अ्रभिमत है कि पूर्वंधारी 
अमणों ढोरा इसकी रचना कभी भयी। प्र्यात्‌ यह धूव॑-शान के भाधार पर निबद्ध है। 


इसका झौर भ्रधिक स्पष्ट रूपए इस प्रकार माना जाता है कि नवस प्रत्या्यान पूर्व के 
प्ाच्रार-सज्ञक तृतीय भ्रधिकार के बीस़तर्वे प्राभृत के झाधार पर यह ( मिशोध सुत्र ) 
रचा गया। 











१. भ॑ होति अप्पयासं, तं तुनिसीहू ति लोगसंसिद्धां। ज॑अप्पवासधर्म्स अप्छं पि 
' शंबं निश्नीष्र ति । 
अत्य+ गांजा ६९ ॥ 
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चूश्खिक/ र जिनदास महत्तर का मस्तव्य है कि विस्ाहगणि ( विशाख गशि ) मह्तर ने 
इसकी रचता की, जिसका उद्देश्य अपने शिष्यों-प्रशिष्यों का हित-साधन था। पंचकश्प 
पूर्ति में बताया गया है कि झाचाय॑ भद्रयाहु निशीय धृत्र के रचविता थे । 
 निशी«-सूद्र में बीस उर्दशक हैं। प्रत्येक उद्दे शक भिन्न-भिन्न संख्यक सूत्रों में विभक्त है। 


०्थ]रूय/-स7हित्य 4 

विशीय के सूत्रों पर लिशुंक्ति की रचता हुई। परम्परा से भ्राघायों भद्रबाहु नियुक्ति 
कार के रूप में प्रसिद्ध हैं। धूत्र एव. नियुक्ति के विश्लेषरा हेतु संघदास गणित ने भाष्य की 
रखता की । सूत्र, नियुक्ति शौर साष्य पर ज़िनदास महत्तर ने विशेष भूशि की रचना की, 
जो भत्पस्त सार-गर्भित है। प्रद्य मन सूरि के शिष्य द्वारा इस पर अवधूरित की भी रखता 
की गयी । इस पर बुहद भाष्य भी रचा गया, पर, वह भाज प्रात नहीं है। श्वन्मति 
ज्ञानपीठ, झागरा द्वारा निशीथ सूत्र का भाष्य एवं भ्रृंण के साथ चार भागों में प्रकाशन 
हुआ है, जिसका सम्पादन सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्यायश्री भ्रमरमुलिजी तथा सुनिश्री 
कन्हैयालालजी 'कमल' द्वारा किया गया है। 


२. महा निसीह ( महा निश्वीथ ) 


सहानिशीय को समग्र प्राहं त प्रवबलन का सार बताया गया है। पर, वस्तुतः जो मूल 
हूप में महा-निशीय था, वह यथ'वत्‌ नहीं रह सका । कहा जाता है कि उसके पत्ने सष्ट« 
भ्रष्ट हो गये, उन्हें दोमक खा गये। तत्पएचात्‌ श्राचाय हरिभद्र सूरि ने उसका पुत्र: 
परिष्कार या संशोधन किया ध्ौर उसे एक स्वरूप प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि 
वृद्धधादी, सिद्धमेतन, यक्षसेतर, देवगुप्त, यशोव्धन, रविगुप्त, नेमिचन्द्र तथा जिनदास गरिण 
प्रभूति भ्राचायों ने उसे समादत किया। वह भ्रवर्तित हुआ ! साधारणतया निशीक्ष को 
लधु लनिशोथ भोर इसे सहानिशोथ कहा जाता है । पर, वास्तव में ऐसा घटित नहीं होता; 
क्योंकि उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि महानिशीध का वास्तविक रूप विद्यमान नहीं है । 


*ः 


फलेबर : विषथ-वस्तु 

सहानिशीय छः प्रध्यवनों तथा दो थधुूलाझ्ों में विभक्त है। प्रथम भ्रध्ययत का ताम * 
शल्पोद्धरण है। इसमें पाप रूप शल्य को तिन्‍्दा भौर भांलोचना के सन्दर्भ में श्रठारह 
पाप-स्थानकों की चर्चा है। दहितीय अध्ययन में कर्मों के विषाक तथा ताप-कर्मों को 
झालोयना भी विभेयता का वर्णात है। तृतीय भौर चतुर्थ अध्ययन सें कुत्सित शील या 
आचरण वाले साधुंझों का संश्र्ग न किये जाते के सम्बन्ध में उपदेश हैं। प्रद्रंगोषासतया 
मार नगकार मस्त की भी अर्चा है भोर बताया पया है कि झाग॑ बज ने सबकार मस्त का 
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उद्धार किया भौर इसे मूल सूत्र में स्थान दिम्रा। नवचौतसार संज्क पंचम भ्रध्ययन 
में गुर-लिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेशन है। उस प्रसण में गच्छ का सी वर्णन 
किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मच्छाचार तामक प्रकीर्णक की रचता इसी के 
शराधार पर हुईं । षष्ठ प्रध्ययन में प्रालोबता तथा प्रायरश्चित्त के क्रशः दश और चार 
भेवों का वरान है| 

पति के मृत्यु पर रुन्नी के सती होने तथा यदि कोई राजा निष्पुत्ष मर जाए, तो उसकी 
विध्रवा कन्या को राज्यनसद्वाप्तनासीन किये जाने का यहां उल्लेख है । 


शेतिह।सिकत] 


इस सूत्र की भाषा तथा विषय के स्वरूप को देखते हुए इसकी गझना प्राचीन पक्राग्मों 
में किया जाना समीचीन नहीं लगता । इसमें तन्‍्त्र सम्बन्धी वर्णन भी प्राप्त होते हैं। जैन 
भागों के प्रतिरिक्त इतर प्रन्थों का भी इसमें उल्लेख है। भ्रन्य भी ऐसे प्रनेक पहलू हैं, 
जिनसे यह सम्भावन। पृष्ट होती है कि यह सूत्र भर्वाचीन है । 


३. वर ( ध्यवहार ) 
झ्‌ त-बाह भय में व्यवहार सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। यहां तक कि इसे हावशांग 
का नवनीत कहा गया है। यद्यपि संख्या में छेद-सूच छः हैं, पर, वस्तुतः उनमे विषय, 
सामग्री, रचना भादि सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण तीत ही हैं जिनमें व्यवहार सूत्र मुझ्य है। 
प्रवशिष्ट दो निशीथ प्रौर वृहत्कल्प हैं । 


कलेबे९ ! विषय-वस्तु 

इसमें दश उहूं शक हैं, जो सूत्रों मे विभक्त हैं। कलेवर में यह श्र॒त-प्रन्थ निशीय से 
छोटा प्रीर वृहत कल्प से बड़ा है। भिक्षुं, भिक्षुणियों द्वारा ज्ञात-प्ज्ञात रूप में 
भाषरित दोषों या सवलनाझों की शुद्धि या प्रतिकार के लिए प्रायश्चित्त, भ्रालोचना भश्रादि 
का यहां बहुत मामिक वर्णन है। उदाहरणार्थ, प्रथम उहदं शक में एक प्रध्ंग है। यदि एक 
साधु भपने गण से पृथक्‌ होकर एकाकी विहार करने लगे भौर फिर यदि भपने गण में पुन: 
समाविष्ट होना चाहे, तो उसके लिए भावश्यक है कि बह उस गशा के श्राचार्ड, 
पाध्याय भादि के प्रमक्ष प्रपनी महा, निन्‍दा, प्रालोचना-पृ्व कु प्रयश्चिसत अगीकार कर 
प्रात्म-मार्जज करे। यदि झाज्ार्थ या उपाध्याय न मिलें, तो प्ाउभोगिक, बिदश्वाममी 
आावुप के सरम्नक्ष ऐसा करे। ग्रदि वह भी न ग्िल्ले, तो सूतरकार ने धन्य साम्धोरिक 


१. यहाँ यह शत्तथ्य है कि वियस्थर आप्याय में मवकार ऋतत्न के विषय में हिल्न भायता है। 


धट्जकायम के धबना दोकाकार वीरसेत का अभमिमत है कि आचार्त पुष्यदन्त यवकार 
मात्र के ख़ष्टा हैं । ट 
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इतर सम्प्रदाय के विध्याममी सपधु के समक्ष वैता करने का विधान किया है। उसके भी 
न मिलने पर सूत्रकार नें प्रन्य विंशिष्ट व्यक्तियों के विकल्प उपस्थित कियें हैं, जितके 
साक्ष्य से भ्रालोचना, गिन्‍दा, गा द्वारा श्रत्तः परिष्कार कर प्रायश्वित्त किया जाएं। यदि 
वैसा कोई भी ने भिल पाए, तो सूचकार का निर्देश है कि प्राम, नगर, निगम, राजधांनौ 
खेड़, कपंट, मडम्ब, पटुण, द्रोशमुझ्ष प्रावि के पूर्व या उत्तर दिशा में स्थित हो, ध्रपने 
मह्तक पर दोनों हाथों की अंजलि रख इस प्रकार कहते हुए ्रास्म-पर्योलोचन करे कि मेने | 
भ्रपराध किये है, मैं साधुत्व में प्रपराधी-दोषी बना हूँ। मैं अहूंतों भर सिट्ों के साहंय 
से झालोचता करता हूँ। प्रात्म-प्रतिकान्त होता हूं; प्रात्म-निन्‍्दा तन्ा गह्ाँ करता हूँ, श्राय- 
शित्रत्त स्वीकार करता हूँ । 

झात्म-परिष्कृति या भनन्‍्त:शोधन को यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो श्रामध्य के शुद्ध 
निबंहन में नि:ःसन्देह उदबोधक तथा उत्परेरक है। 

व्यवहार-पुत्र में इस प्रकार के प्रनेक प्रसंग हैं, जिनका श्रमए-जीवन एवं श्रमरा-संघ के 
व्यवस्था-क्रम, समीचोनतया संचालन तथा पावित्य की दृष्टि से बढ़ा महत्व है । 


कातिपय भहत्वपूर्ों प्रसंग 

पायशिचत्तों के विश्लेषण की दृष्टि से दूसरा उह्द श्य भी विशेष महत्वपूर्ण है। प्रनवस्थाप्य, 
प'रंचिक श्रादि प्रायश्चित्तों के सन्दर्भ में इस में प्रनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन हुप्रा 
है। एक स्थान पर वर्णन है-“'जो साधु रोगाक़ान्त है, वायु झ्ादि के प्रकोप से जिसका 
चित्त विक्षिप्त है, का रण-विशेष ( कन्दर्पोद्भव झ्रादि ) से जिसके चित्त में बैकल्प है, यक्ष 
श्रादि के प्रावेश के कारण जो ग्लान है, शैव्य पभ्ादि से प्रत्याक्रान्त है, जो उन्माव-प्राप्त है, 
जो देवकृत उपसर्ग से ग्रस्त होने के कारण भस्त-व्यस्त है, क्रोध प्रादि कषाय के तोत 
भावेध के कारण जिसका चित प्रस्थिर एवं ग्लान है, प्रधिक प्रायश्चित्त की ग्लाशंका से 
जिसका चित्त खिन्न है, उसको-- उन सबंको जब तक वे स्वस्थ न हो जाए, तब तक उन्हें 
गण से बहिष्कृत करना भ्रकल्प्य है।” इस प्रकार के और भी भप्रनेक प्रसंग हैं। 

गरण-पारकता के लिए प्रपेक्षित स्थितियां, विद्ार-चर्या के विधि-निषैध, पदासीनता, 
भिक्षा-चर्या, सम्भोग-विसम्भोग का विधिक्रम, स्वाध्याय के सम्बन्ध में सूचना प्रादि भ्रनेक 
विवरण हैं, जो अ्मश-जीवन के सवोगीरा अ्रध्ययन एवं प्रमुशीलन को इष्टि से 
महत्वपूर्ण हैं। 

सातवां उंदे शक साधुझों भौर साहिबयों के पारस्परिक अ्यवंहार की दृष्टि से भ्रध्येतव्य 
है। वहां उल्लेख है कि तीन वर्ष के दीक्षा-पर्याव वाला प्रंर्थात्‌ जिसे प्रश्नजित हुए केवज़ 
तीन बे हुए हैं, वैसा साधु उस साध्वी को, जिसे दीक्षा श्रहुरा किये तीस वर्ष हो गये हैं, 
उपाध्याय के रूप में भ्रादेश-उपदेश दे सकता है। इसी प्रकार कंबल पांच वर्ष का दीकित 
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धाधु साठ वर्ष की दीक्षिता साधदी को भ्राचार्ग-झरूप में उपदेश दे सकता है। ये विधान 
विनयपिटिक के उस प्रसंग से तुलनीय हैं, जहां सौ वर्ष को उपसम्पदा-प्राप्त भिक्षुणी को 
भी उसी दित उपसम्पन्त भिक्षू के प्रति प्रसिवादन, प्रत्युत्थान, अंजलि-प्रशुति शादि करने 
का विधान है। साधुधों एबं साध्वियों के प्राधर-व्यवह।र सम्बन्धी तारतम्थ भौर भेद- 
रेखा की दूरठिट से ये प्रसंग विशेष रूप से ममनीय एव समोक्षशीय हैं। 

नवम उद्द शंक में साधु की प्रतिमाध्नों तथा प्रभिग्नह का प्रौर दशम प्रध्ययन में यबमध्य- 
अरद्र प्रतिमा, वज्ञमध्य-चन्द्र प्रतिमा झादि का वर्णन हैं। 

दशम श्ध्ययन में शास्त्राध्ययन की मर्यादा एवं मियमानुक्रम का विवेचन है, जो प्रत्येक 


साधु-साध्वी के लिए ज्ञातव्य है। उसके भनुसार निम्नांकित दीक्षा-पर्याय-सम्पन्न साधु 
निम्नांकित रूप में झास्त्राध्यवन का भ्रधिकारी है : 


दीज्ञ-पर्याप 
तीन वर्ष 
चार वर्ष 
पांच वर्ष 
ध्राठ वर्ष 
दश वर्ष 


रब रह वर्ष 


बारह वर्ष 


ह.> 


तेरह वर्ष 


चौदहू वर्ष 
पन्द्रहू वर्ष 
सोलह वर्ष 
सतरह वर्ष 
प्रठारह वर्ष 
उच्चीध्त पर्व 
बीस वर्ष 


शास्त्र 
भ्राधार-कल्प 
सूत्रकृतांग 
दशाश्र्‌ तस्कन्ध, कल्प ध्ौर व्यवहार 
स्थानांग, समवायांग 
व्याज्या-प्रशष्ति 
क्षुल्लिका-विमान-प्रविभक्ति. महती-बिमान 
-प्रविभक्ति अंग्नुलिका, वंग ( वर्ग )- 
चूलिका एवं व्यास्या-चुलिका 
अरुगपपात, गरुड़ोपपात, ध९णोपपात, 
वेश्वमशोपपात, वेलचरोपपात । 
उत्पान-श्रू ते, समुत्यान-श्रू त, देवेन्द्रोी पपात, 
नागपरियापनिका 
स्वप्त-प्रध्ययन 
आअारर-भावना-प्रध्ययन 
वेद-निसर्गे 
आाशीविव-भावना-अ्ध्ययव 
इच्टि-विष-भावना-भंग 
इष्टियाद अंग 
उच्ी ज्ात्त 


आवा और साहित्य]. आय (सध भायधी) प्राहत और आम बाहुलय | ४४३ 


इस उहू शक में झाचाव, उपाध्याय, स्थविर तपस्थी, नव दोक्षित शैक्ष ६ शिड्य ), 
वार्धक्य भादि के कारण ग्लान ( श्रमण ), कुल, गण, संघ तथा साधभिक ; इन दश के ' 
वेयाबुत्य-- वैदिक सेवा आदि का भी उल्लेख है । 


श्ववित) अऑ२ व्य/रू4/क/२ 


व्यवहार सूत्र के रचनाकार भाचाय॑ भव्रबाहु माने जाते हैं। उन्हीं के सामे से इस-पर 
नियुक्ति है। पर, सूत्रकार तथा नियु क्तिकार भड़वाहु एश हो यें, यह विवादास्पद है। 
बहुत सम्भव है, ृत्र तथा नियुक्ति भिन्नक्त्‌ क हों ;- इस नाम के दो भिन्न धाचायों की 
रखनाए हों। व्यवहार सूख पर भाष्य भरी उपलब्ध है, पर, लियुक्ति तथा भाष्य परस्पर ' 
मिश्चित से हो गये हैं। प्राचार्य मलबगिरि द्वारा भाष्य पर विवरणा की रचता की गयी 
है। व्यवहार सूत्र पर चूरि! झोर अबचूरि को भी रचना हुई। ऐसा प्रभ्िमत है कि इस 
पर वृहद भाष्य भी था, पर, वह श्राज उपलब्ध नहीं है । 


४. दसासुयक्खंध (दश्माभ्रुतस्कन्ध) 


मह छेद-सूत्रों में चोचा है। इसे दशा, झाचार-दशा या दशाश्रूत्र भी कहा जाता है। 
यह दश भागों में विभक्त है, जिन्हें दशा नाम से प्रभिहित किया गया है। प्राठवां भाग 
प्रध्यपन नाम से संकेतित है । 

प्रथम दशा में भ्रसमाधि के बीस स्थानों का वर्णन है। द्वितीय दशा मे शबल के 
इक्कीस स्थामों का विवेचन है। शबल का भ्रर्थ धबबों वाला, वितकबरा या सदोष है। 
यहां शबल का प्रयोग दूषित प्राचरण-रूप धबबों के भ्र्थ में है। तृतीय दशा में भ्राशावना 
के तेतीस प्रकार प्रादि का उल्लेख है | 


गंरि-सम्पदा 


चतुर्थ दशा मे गछी था आचाय॑ को ध्राठ सम्पदाहों का वर्शत है। वे झ्ाठ सम्पवाए 
इस प्रकार हैं; १. भ्राचार-सम्पदा, २. श्र तन्सम्पदा, है. शरीर-सम्पदा, ४. वचचस- 
सम्पदा, . ५. बाचना-सम्पदा, ६. मतिन्सम्पदा, ७ प्रयोगन्सम्पदा, ८. संग्रह-मम्पदा । 
प्रत्येक संम्पदा के भेदों का जो वर्णत किया गया है, वह अ्रमरा-्य॑स्कृति से श्राष्यामित 
विराट व्यक्तित्व के स्वरूप को जानते की इष्टि से बहुत उपयोगी है; भरत: उने भेदों का 
यहां उल्लेश किया जा रहा है । 

आाषार-सम्पदा के चार भेद ; ९. संयम में ध्रूत योगयुक्त होतग, २. भहुंकाररहित 
.. होता, ३. झतिमतवृत्ति होना, ४. वृद्धस्थभावी (भ्रभंचल स्वशाव वाला) होना । 
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अत-सम्पंदो के चार भेंद: १. बहुअ तता, २. परिचिंतण तता, ३. विधिक 
झ्तता, ४. धोषपिशुद्धिका रकता । 

कझरोर-सम्पदा के चार भेद : १. शरीर की लम्बाई-बोड़ाई का सम्यक प्रतुपात, 
२. भलज्ञजास्पद शरीर, ३. स्थिर संगठन, ४. प्रतिपूर्णोन्दियता । 

वबचन-सम्पदा के चार भेद : १. झादेव वन ( ग्रहण करते योग्य वाणी), 
२. मधुर वचन, ३. प्रनिश्चित ( प्रतिबन्धरहित , वचन, ४. भ्रसन्दिर्ध वचन । 


बाचता-सम्पदा के चार भेद : १. विच'र पूर्वक वाज्य विषय का उह्ू श-निर्देश करना, 
२. जिचार पू्वंक वाचना करना, ३. उपयुक्त विषय का ही विवेचन करता, ४. भ्र्थ 
का सुनिश्चित तिरपशा करना । है 

मति-सम्पदा के चार भेद: १. प्रवग-मति-सम्पदा, २. ईहा-मति-सम्पदा, 
३. भ्रवाय-मनि-सम्पदा, ४ धारणश-मति-सम्पदा । 

प्रयोग-सम्पदा के चार भेद: १. आात्म-ज्ञानपूवंक वाद-प्रयोग, २. परिषद्‌ 
झानपूर्वक वाद-प्रयोग... 8. क्षेत्र-आनपूवेक वाद-प्रयोग, ४ वस्तु-ज्ञानपूर्व क 
बाद-फ्रमोग । 

संग्रह-सम्पदा के चार भेद : १. वर्षाऋतु में सब मुनियों के निवास के लिए योग्य 
स्थान की परीक्षा करना, २. सब मुनियों के लिए प्रातिहारिक पी5>फलक-शय्या 
संस्तारक को व्यवस्था करना, ई, नियत समय पर प्रत्येक कांग्रे करता, ४. प्रपने 
से बड़ों की पूजा-प्रतिष्ठा करना । 

पंचम दशा में चित्त-समाधि-स्थान तथा उसके दश भेदों का वर्णन है। षष्ठ दशा में 
उपासक या श्रावक की दश प्रतिमाप्नों का निरूपता है। उस सन्दर्भ में सूत्रकार ने 
सिथ्यात्व-प्रसूत अ्क्रियावाद तथा प्रारम्भन्समारम्भ-्मूलक क्रियावाद का विस्तार से 
विश्लेषण करते हुए द्रोह, राग, मोह, पभ्रासक्ति, बैमतस्य तथा भोगैषणा, लौकिक सुख, 
लोक॑षणा--लोक-प्र शस्ति झ्रादि से उद्भूत प्रतेकानेक पराप-कृत्यों का विश्लेषण करते हुए 
उनके ऋरकीय फलों का रोमांचक वर्णन किया है । 

सप्तम दशा में द्वादशविध भिक्षु-प्रतिमा का विवेचन है। जैसे, प्रथम एक मासिक 
झिकु-प्रतिमा में पालमीय भ्राचार-नियमों के सन्वर्श में विहार-प्रवास को उद्दिष्ट कर 
बतलायां गया है कि एक मासिक भिक्षुप्रतिसा-उपपन्न भिक्षु, जिस क्षेत्र में उसे पहचानने 
वाले हों, बहां केवल राजि-प्रवास कर विद्वार कर जाए। जहां कोई पहचानते बाला ते 
हों, वहां एक रात, प्रधिक हो हो दो रात प्रवास कर जाए। ऐसा मे करने पर वह भिक्षु 
दोक्षा-मेद भवा परिहारिक तप के प्रायश्थित्त का भागी होता है। प्रस्पेक् प्रतिमा के 
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सम्बन्ध में विशेद विवेचन किया गया है, ओ प्रत्येक संवम एवं तप-रत सिक्षु के लिए 
परिशोलनीय है। है े 

अध्टम प्रध्ययन में भगवान्‌ महावीर के च्यवन, गर्भ-संहरण जन्म, दीक्षा, केवल-झान॑, 
मोक्ष भ्रादि का वर्णन हैं। इसे परजोसरा-कप्प या कल्प-सूत्र के नाम में भी स्भिहित किया 
जाता है। उस पर प्नेक झाचायाँ की टीकाए हैं, जिनमें जिनप्रिय, धर्मंसागर, विनम- 
विजय, शमपंसुन्दर, रत्नसागर, संघंविजय, लक्ष्मी वल्लभ भ्ादि मुख्य हैं। पु बहा कै दि 
में साधु प्रवचन में इसको पढ़ते हैं। छेद-सूत्रों का परिषद्‌ में पठन न कियें जन की 
परभ्वरा रही हैं; क्योंकि उनमे भधिकांशत: साधु-साध्वियों हारां जानः्प्रमजान में हुई भूंलौं, 
दोषों झ्रादि के सम्मान के विधि-क्रम हैं, जिन्हें विशेषत' उन्हें हो समझना चाहिएं, जिनकी 
उनसे सम्बन्ध हो । पयुबण-कल्प छेद-सूत्न का अंग होते हुए भी एक भपनी भिन्न स्थिति 
लिये हुए है; झत: उसका पठन प्रन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के इतिहास का भ्वबोध 
कराने के हेतु उपयोगी है। किम्बदन्ती है कि विक्रमाब्द ५२३ में पानन्दपुर के राजा' 
ध्र्‌ बसेन के पुत्र का मरण हो गया | उस्ते तथा उसके पारिवारिक जनों को शास्ति देने 
की दृष्टि से तब से इसका व्याख्यान में पठन-क्रम भारम्भ हुआ | 


रुवना]कर : व्य/रूय]-स8हित्य 

वशाथतरकन्ध के रचयित। भ्राचायय भव्रव.हु माने जाते हैं ।। उन्हीं के नाम से इस पर 
नियुक्ति है। पर, जैसा कि ध्यवहार-सूत्न के वर्णन के प्रसग में उल्लेख हुआ है, सृ्ष भौर 
नियुक्ति की एकक्तुंब ता सन्दिग्ध है। इस पर चृूरणि की भी रचता हुई। ब्रह्मषि 
पाश्ब॑चनद्री य-प्रणीत वृत्ति भी है । 


४. $प्प (कल्प अथवा वृह्वत्कल्प ) 

इशाण तस्काश्य के भ्रष्टम प्रध्ययत के सन्दर्भ में पयु बण-कल्प की चर्चा की भ्रयी है, 
उससे यह भिन्न है। इसे कंल्पाध्ययन भी कहा जाता है। कल्प या कत्प्य का प्रर्थ योग्य थे 
बिहित है। साधु-साध्वियों के संयम-जीवन के निमित्त जो साधक झ्ावररा हैं, थे कल्प वा 
कल्प्य हैं प्रोर उसमें बाप्ता या विष्न उपस्थित करने वाले जी भावरण हैं, ये ब्रकल्प मा 
झकत्प्य हैं। प्रस्तुत सूत्र में साधु-साध्वियों के संबत त्र्या के सन्दर्भ में बस्त, यांत्र, स्थान 
झादि के विषय में विशद वियवेषल है। इसे जन शमण-जीवम से ग्राचीनतम भाषार-सास्न 
का महान ग्रन्थ माना जाता है। विशेष भौर व्यवहार की तरह उसका भी भांवां, विषय 
झांदि की इष्टि से बड़ा महत्व है। इसकी भाषा विक्लेष प्राच्नीनता सिश्ने हुए है। पर, 
ठीकाक़ारों द्वारा यत्र-सत्र परिवर्तन, परिवधंत धादि किया जाता रहा है, जेसा कि धमस्फस्य 
धागमों में प्री हुआ है। 


अभ३ ] - अआयम ' और ज़िपिटक : एश अनुशोलत [शरद २ 


कलेबर : विषय-बस्‍्तु !े 


छः उह शककों में यह सूत्र विभकत है। श्रमसों के खान-पान, रहन-सहन, विहार-चर्या 
जाति के गहन विवेशन की दृष्टि इसमें परिलक्षित होती है। प्रमंगोपात्ततया इसके भ्रथम 
उद्दे शक में साधु-साध्कियों के विहार-.,ञ्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्हें पे में अग 
,-भौर मगध तक, दक्षिर में बोशाम्यो तक, पश्चिम में थानेश्वर-प्रदेश तक तथा उत्तर-पूर्व 
ञ्नें कुणान-प्रदेश तक विह/र करना कल्प्य है। इतना आर्य-क्षत्र है। इससे बाहर 
बिहार कल्प्य नहीं है। इसके धनन्‍्तर कह गया है कि यदि साध प्रो को प्रपने ज्ञात, दर्लन 
तथा चारित्य का विधात न प्रतीत होता, लोगों में शान, दर्शन व चारिश्य की वृद्धि होने 
की सम्भावना हों, तो उक्त सोमाप्नों से बाहर, भी विहार करता कल्प्य है। 

, तीसरे उह शक में साध भों भौर साथ्वियों के एक-दूसरे के ठहरने के स्थान में झावा- 
गमन की मर्यादा, बेंठने, सोने, भ्राह्मर करने, स्वाध्याय क रनें, ध्यान करने झ्ादि तेषध 
प्रभूति का वर्णन है। श्षमरा-प्रत्नज्या स्वीकार करने के समय उपकररा-ग्हरा का विधान, 
वर्षा-काल के चार सथा पझ्वशिष्ट झाठ मास में बस्त्र-व्यवहार भ्रादि झौर भी झनेक ऐसे 
विषय इस उह शक में व्यास्यात हुए हैं, जो सतत जागरूक तथा संयम-रत जीवन के प्तम्यक्‌ 
निर्वाह को प्रेरणा देते हैं 

चतुर्थ उद्दे शक में प्राचार-विधि तथा प्रायश्चित्तों का विश्लेषण है। उस सन्दन्त॑ में 
प्रनुद्धातिक, पारंचिक तथा भ्रनवस्थाप्य श्रादि की चर्चा है। 


कतिपथ गहत११९४ उल्लेख 


प्रासंगिक रूप में चतुर्थ उह शक में उल्लेख हुआ है कि गंगा, यमुना, सरयू, कोसी 
झौर मही नामक जो बड़ी नदियां हैं, उनमें से किसी भी नदी को एक मास में एक बार से 
झ्रधिक पार करना साध -साध्यी के लिए कस्प्य नहीं है। साथ-हीन्‍साथ वहां ऐसा भी 
कहा गया है: “जैसे, कुराला में एरावतो नदी है। यह कम जज वाली हैं; भ्रतः एक 
पैर को पानी के भीतर झौर दूसरे को पानी के ऊपर करते हुए पानी देख-देख कर 
( नितार-भितार कर ) उसे पार किया जा सकता है। उसे एक मास में: दो बार, तीव 
बार पार करना भी करप्य है। पर, जहां जल की ्रधिकता के कारण बेसा करता शक्य 
महीं है, वहां एक बार से भ्रधिक पार करता झकल्प्य है । ! 

छठ उद्शक में एक प्रसंग में कहा यया है कि किसी साधु के पांच में कीला, कांटा, 
का का तीखा टुकड़ा गढ़ जाए, साथ, उसे स्वयं तिकालते में सक्षम न हो, निकालने वाला 
प्रत्य साधु भी पास में तन हो, तो बदि धाप्बी उसे शुद्ध भाव पूर्वक निकाले, तो' वह 


“जाता जीर साहित्व ] जांच (जड़ नागती) ग्राइत और जायत बाहमद..[ ४४७ 
सौजकर की प्ाज्ञा का प्रतिक्रश नहीं करती । हसी प्रकार साथु की झांख में कौई 
जौग-सुतगा, बीज, रज-करा ध्रादि पड़ जाए, इसे यह स्वर्थ न भिकाल सके और न कैता 
कर शकते बाला कोई दूसरा साहु पास में हो, तो साप्वी शुद्ध भाव से बैंसा करती हुईं 
तोऑकर की भ्ाज्ा का भ्रतिक्रमए नहीं करती । 


लाहवी कौ भौ देसी हो स्थिति हो, जैसी शाघु को इतलाईं गनो है, तो शादु शुद्ध 
श्राष ले साहवी के पैर से कील, काटा, काम का टुकड़ा क्ञादि भिकाल शकता हैं। भांस 
मैं है कौटाणु, बौज, रज-न्कता प्रादि हृटा सकता है। वैसा करता हुआ वह तीभकर की 
भाज्मा कौ विराधता तहीं करता । 


एक झौर प्रसंग है, जिसमें बतलाया गया है कि यदि कोई साइबी किसी हुररम. स्वान 
है, विषभ स्थान से, पंत से सस्‍्वलित हो रही हो, गिर रहा हो; उसे बला सके, बैसी 
कोई दूसरी साध्वी उसके पास मे हो तो साधु भदि उसे 'बकड़ कर, सहारा देकर बचाए, 
तौ वह तीर्थंकर की झ्राज्ञा का प्रतिक्रमण नहीं करता । इसी प्रकार गदि कोई साधु तदी 
मैं, जलाशय में, कौचड़ में फंसी साध्वो को पकड़ कर निकाल दे, तो वह तोधंकर कौ भात्ा 
का उल्लंघन नहीं करता । इसी प्रकार मौका में चढ़ते-उतरते समय साध्वी के लड़खड़ा 
जाने, पड़ने सगने, वात आदि दोष से विक्षित हो जाने के कारशा अपने को तन सम्हाल 
पाने, हर्षातिरेक या शोकातिरेक से शुस्‍्त-चित्त हो कर प्रात्मन्धात आदि के लिए उच्चत 
होने, यक्ष, भूत, प्रेत भ्रादि से आविष्ट हो जाने के कारश भश्रस्त-व्यस्त दशा में हो जाने 
जैसे ध्नगैक प्रसंग उपस्थित करते हुए सूत्रकार ने निर्दिष्ट किया है कि उक्त स्थिति में साधु 
जाध्वी को पकड़ कर बच्चा सकता है। बँसा करते में उसे कोई दोष तहीं भझाता | 


स्पष्ट है कि सूत्रकार ने इन प्रस्ंगों से अमरा-जीवन के विविध पहलुओं को सूक्ष्मता से 
परखते हुए एक व्यवस्था निर्देशित की है, जो श्रामण्य के शुद्धिपूवंक नि्ंहर/-हेतु भपेक्षित 


एवं उपयुक्त सुविधाओं की पूरक है । 
श्थना €वं भ्य/रूय/-सहित्व 


आहप या पृहल्कल्प के रचनाकार आवचाये भद्गवाहु भाने जाते हैं। झ्रायार्य सस्रमगिरि 
ले सिखा है कि प्रत्याख्यान संज्क तकक्‍म पूर्व को आचार नामक तृतीय वस्तु के बीसबें 
प्राभृत के प्रायश्चित्त-सम्वन्धी विवेधन के भ्राधार पर इसकी रचना की गयी । पूर्ड-हान, 
की परम्परा उस समय अस्तोन्मुख थी; श्रतः प्रायरिषत्त-विश्वावन, जिन्हें अस्येक अमर 


(डि८)]  ...... -शापह और स्िपित्क । एक अगुशौलन :: [शष्क्त ३ 


अमस्ती को भजीभांति जानना चाहिए, कहीं उच्छिन्त या सुत न हो जाए, एतदर्थ आकाये 
: ऊडबाहु ने व्यवहार सुज और .कल्प-बुल रे । 


कल्प पर भद्रवाहुकृत नियुक्ति भी है, जिसकी कतृ कता भ्सन्दिष्प नहीं है। इस पर 
संघदास गशी ते लघु भाष्य की रचना की। मलयगिरि ते उल्लेख किया है कि भाषाय॑ 
भवबाडु की नियुक्ति तथा संघदास गशी का भाष्य; दोगों इस प्रकार परस्पर ब्रिमिक्षित 
; जैसे हो! गये हैं कि उन दोनों को पृथक्‌-पृथक स्थापित करसा असम्भव जैसा है। भाष्य 
, पर प्राक्ार्य मसयगिरि से विवरण की झुलना की । पर, वह रचना पूर्ो नहीं थी । लगभग 
दो शताब्दियों के पश्चात्‌ क्षेमकीति सूरि ने उसे पूरा क्रिया। शृहल्कल्प पर बृहद्‌ भाष्य 
भी है, वह पूरं नहीं है, केवल तृतीय उद्दे शक तक ही प्राप्य है। हस पर विशेष बूशि की 
भी रचना हुई । मा 


' ६. पंचकप्प (पंच-कल्प) 


पंचकहप धुत्र और पंचकल्प-भावष्य; ये दो नाम प्रचलित हैं, जिनसे सामान्यतः ऐसा 
प्रतीत होता है कि सम्भवतः ये दो ग्रन्थ हों। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। नाम दो हैं, 
प्रत्य एक । मलग्रगिरि झौर क्षेमकीति के अनुसार पंचकल्य भाष्य वस्तुत: चुहस्कल्प-भाष्य 
का ही एक अंश है। इसकी वैसी ही स्थिति है, जैसी पिष्ड-नियु क्ति भौर ओघ-निम्य क्ति 
:की है। पिष्ड-नियु क्ति कोई मूलतः पृथक्‌ ग्रन्थ नहीं है, वह दशबेकालिक नियुक्त का ही 
भाग है। उसी प्रकार ओऔध-तनियु र्करि भी स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर आवश्यक-निम्रु क्ति का ही 
भाग है। विषय-विशेष से सम्बद्ध होने के कारण पाठकों की सुविधा की दृष्टि से उन्हें 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया गया है । 


ृहल्कल्प-भाष्य का अंश होने (के नाते पंचकल्प सूल या पंचकल्प-भाष्य संघदास गणी 
हारा रचित ही माना जाना चाहिए। इस पर श्रूणि की भी रचना हुई । 


जोयकप्पसुत्त (जीतकल्प-सूभ्) 


जीभ्र, 'जीय या जीत का अर्थ परम्परागत से आगत श्राचार, मर्यादा, व्यवस्था या 
अयश्चित्त से सस्वस्प्न रखते वाला एक प्रकार का रिवाज” आदि है। इस सूत्र में जेन 





के. परॉइम्नन्तहु-महष्यणे, पृ० देश 


भाषा भौर शाहित्य |]. भाव (अड़ माषधी) अत और आपने बाहइुमब. [ ड्श९ 


श्रमखों के सन्दर्भ में प्रायश्चिशों का विधान है। दस यूत्र में एक सौ, तीन पाभाएं हैं । 
इसमें प्रायरिन्िल का महत्व, आरम-शुद्धि या भ्रस्तः-परिष्कार में उसकी उपादेयता आदि 
विक्यों का प्रतिषादन किया गया है। प्रायश्चित्त के दश भेदरों कर यहाँ विषेषन है : 
१. श्रालौचता, ९. प्रतिक्रमएण, ३. भिअ-प्रालोचता-प्रतिक्रमएण, ४. विशैक, ५. अ्युत्सये, 
€, तब, ७. छेद, ८. मूल, ९. अभघस्थाप्य, १०. पारंचिक | ऐसी माध्यता है कि भ्राचार्थ 
भव्वाहु के क्नातर अत्तित् हो क्‍्ततस्थात्म भौर पारंचिक ताम्क प्रायरिचत्त स्युणन 
ही गये । 


श्क्न" : अ्य!रूव7न|] हिल्‍य 


लुप्रसिद जैन लेखक, विशेषाबश५क-भाषय जैसे महान प्रन्थ के प्रगेता जिनभत्तरी 
क्षमाभमता (सत्म वि. शतौ) हत सूत्र के रथयिता मानें जाते हैं । क्षमाअमण इसके भाव्य- 
कार भी कहे जाते हैं, पर, वह भाष्य वस्लुतः कोई स्वतन्ञ् ग्रन्थ न हो कर बृहत्कश्प-भाच्य, 
स्यवहार-भाष्य, पंचकल्व-भाष्य, तथा पिण्ड-नियु क्ति प्रभृति प्रस्थों की विवयागुरूप भिश्न« 
सिज्न गाथाओं का संकलन मात्र है। आचायें सिद्धसेन ने हस ग्रन्थ पर धूरि की रचना 
कौ। अआओचन्द्र सुरि (१२२८ विक्रमाब्द में) उस (बूरिए) पर बिषम-पदजपाश्या मामक 
टीका की रचता की । श्रीतिलकाचार्यप्रणीत वृक्ति भी इस पर है। अति-मीतकल्प भौर 
भाद-जीतकल्प तामक ग्रन्थ भी जीतकल्पतृत्र से ही सम्बद्ध या तद॒विषयास्तगंत माने जाते 
हैं। यति-ज्ीतकल्प में यतियों यां साधुओं के आचार का वर्तान है और भाद्व-्ी तकल्‍्प में 
शआाद्च-अ्रमशोपासक या श्रावक के झ्ाचार का विवेचन है। धति-लीतकल्प की रचना 
सोमप्रभसरि ने की । साधुरत्स ने उस पर वृत्ति लिखी । आाइ-जीलकल्प की रचना धर्म 
भोष हारा की गयी । उस पर सोमतिलक ने वृत्ति की रचना की । 


भूल सत्र 


उत्तराष्ययन, बशवैकालिक, मावश्यक, पिष्ड-मियु क्ति तथा ओच-मिसु क्ति को सामान्यतः 
भूल सूत्रों के ताम से भ्रभिहित किया जाता है। यह सर्वेसम्मत तथ्य नहीं है। कुछ विद्वान 
उत्तराध्यवन, दशरथ कालिक तथा आवश्यक; इन तीन को ही भूल सूणों में मिनते हैं। वे 
पिचा-मियुक्ति तथा ओष-नियु क्ति को मूल सूत्रों में समाविष्ट नहीं करते । जैसा कि पहले 
इंग्रित किया गया है, पिण्ड-सियुँक्ति दशवफालिक मिशुंक्ति का तथा ओच-भविश्वंक्ति 
सआवश्यक्-नियु कि का अंश है। कतिपय विद्वान उक्त तोन मूल सूत्रों में विश्य-मिर्ठु सिह को 
सम्मिज्षित कर उनकी संस्या चार भानते हैं। कुछ के अनुसार, जैसा कि प्रारम्भ में सूचित 


ई६० | : ” ओगभ और लिंपिटंक : एके अनुशीलन ; [ खंणा : २ 
किया गया है; ओध-भिधु क्ति सहित वे पांच हैं। कतिपय विद्वान उपयुक्त तीम में से 
आोवशयके को हेटा कर तथा अतुयोगद्वार थ नभ्दी को उनमें सम्मिलित कर; जार अरे 


संद््या पूरी करते हैं। कुछ लोग पर्िखय सूस (पाज्िक सूत्र) का भी इतके साथ नाम ले 
अंधीजित करते हैं । 


महत्व 

मूल स॒त्रों में वस्तुत: उसतराष्ययम भौर दशरवैकालिक का जैत वाह मय में बहुत बड़ा 
महत्व है। विहान्‌ इन्हें जैन आगम-वाड मय के प्राचीनतम सूत्रों में गिनते हैं। भाषा की 
दृष्टि से भी इनकी प्राचीनता झअक्षुण्ण है। विधय-विवेचन की ह्पेक्षा से ये बड़े समृद्ध हैं। 
ये खुतुनिफात व धस्मपद जैसे सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थों से तुलनीय हैं। जैन दर्शन, आचार- 


विज्ञान तथा तत्सम्मत जीव के विश्लेषण की दृष्टि से भ्रध्येताओं भ्ौर प्रन्वेष्टाओं के 
लिए ये प्रन्थ विशेष रूप से परिशीलनीय हैं । 


' अल : नाथकरशो क्‍यों ? 


भूल-सुछ्ल नाम क्‍यों और कब प्रचलित हुआ, कुछ कहा नहीं जा अकृता। प्राज्नीम 

' झागभ-पन्धों में भूल या सूल धुत्रो के नाम से कहीं भी उल्लेख नही है । पश्चाहर्ती साहिस्य 

: में सी सम्भवतः इस समाम का पहला प्रयोग शावपेवसूरि-रचित जेनघर्मवरस्तोन्न के तीपवें 

इल्तोफ की टीका में है। वहां “अथ उच्तराध्ययर-आवश्यक-पिश्कनियु क्ति-ओघ-निश्वु क्ति- 
दबेशफालिक इति खत्थारि भूल सुत्राणि' इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। 


पाश्य/त्य विद्वानों द्वारा विभशे ८ 


गहन अध्ययत, तलस्पर्शी अनुसन्धान और गवेषणा की दृष्टि से योरोपीय देशों के 
कतिपय विद्वानों ने भारतीय बाड़ मय पर जिस रुचि भौर अपरित्रान्त अ्ध्यवसाय व लगन 

“ के साथ जो कार्य किया है, निःसन्देह वह स्तुत्य है। कार्य किस सीमा तक हो सका, 
कितना हो सका, उसके निष्कर्ष कितने उपादेय हैं; इत्यादि पहलू तो स्वतन्त्र रूप में 
चिस्तत और झालोचना के विषय हैं, पर, उनका श्रम, उत्साह भौर सतत प्रयत्नशीलता 
भारतीय विद्वानों के लिए भी प्रतुकरणीय है। जैन वाड मय तथा प्राकृत भाषा के क्षेत्र में 

- जसेनी आदि पश्चिमी देशों के विद्वानों ने प्रप्तिक कार्ये किया है । जैन भागम-्साहित्य पर 


प्रनुसत्घान कर्ता विद्वानों के प्रस्तुत विषय पर जो भिन्न-भिन्न विचार हैं, उन्हें यहां उप- 
स्थित-किया जाता है। 


। 


"भावा औए साहित्य]. बज, (यड़ मतणों) श्राकृति कौर आम बाहुसन [ [४३१ 
प्र० शपन्टियर का मत 


जमंत्री के सुप्रसिद्ध प्राच्य-भ्रध्येता प्रो, शर्पेन्टियर (शर्ण, एक्षएकधंदा) ने उत्तरा- 
ब्ययय सूत्र की प्रस्तावना में इस सम्बन्ध में जो लिखा है, उसके अनुसार इनका भूल सृल्र 
नाम पड़ने का कारण इनमें भगवान्‌ महावीर के मूल शब्दों का (रविश5र४8/8 ०ज्् 
जए0708) का घसंएहीत होता है। इसका झाशय यह है कि इनमें जो शब्द संकलित हुए हैं, 
वे स्वयं भगवान्‌ महावीर के मुख से निःसृत हैं । हे 


37० बाल्टर शुत्रिंग का आगिमत 


जैन वाह मय के विख्यात भ्रध्येता जमंन के विद्वान्‌ डा. वाल्टर शुत्रिंग (97, जाल 
इक्राए।ए) ने [0७ रेक्रांड्ंणा 0एआआ॥० नामक (जर्मत भाषा में लिखिंत) पुस्तक में 
इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है कि भूल सूद्ध ताम इसलिए दिया गया प्रतीत होता हैं कि 
साधुधों झौर साध्वियों के साधनामय जीवन के मूल में--प्रारम्भ में उनके उपयोग के लिए 
इनका सर्जन हुआ । 


प्ररं० गेरीनी की कल्पना) 


: जैन शास्त्रों के गहन भ्रनुशीलक इटली के प्रोफेसर गेरीनो (शी, 6पक्ां00०0) ने इस 
सम्बन्ध में एक दूसरी कल्पना की है। वैसा करते समय उनके मस्तिष्क में ग्रन्थ के दो रूप 
झूल तथा टीका का ध्यान रहा है; भ्रतः उन्होंने भूल का आशय ॥7क6४ 0४08] 
से लिया । भर्थात्‌ प्रो. गेरीनो ते मूल प्रन्य के प्र में मूल सूत्र को प्रयोग माना; क्योंकि 
इन प्रल्थों पर नियुक्ति, बलि, टौका, वृत्ति प्रभृति अनेक प्रकार का विपुल व्याध्योत्मक 
साहित्य रचा गया है। टीका या व्याख्या प्रस्थों में उस प्रन्थ को सर्वत्र भूल कहा जाता 
है, जिसकी वे टीकाएं या व्याख्याएं होंती हैं। जैन श्रागम काझ मय-सम्बन्धी प्रन्थों में 

, इस्तराध्पयथन भोर दशवेकालिक पर अत्यधिक टीका-व्याज्यात्मक साहित्य रचा शया-है, 
जिनमें प्री, गेरीनो के भ्रनुसार टीकाकारों ने मूल ग्रन्थ के भ्रथ॑ में सूल झुच का प्रमोत 


. किया हो। उसी परिपाटी का सम्भवतः यह परिस्ताम रहा हो कि इन्हें मूल सूज कहने की 
पंसभपरा भारमब्ध हो गयी हो । 





ध्ीक्ष। 


पाश्यात्य विद्वानों ने जो कल्पनाएं की हैं, उनके पीछे किसी अपेक्षा का आधार है, पर, 
समीक्षा की कसोटी,पर कसने पर वे सर्वाशत: खरी नहीं उतरतीं। प्रो. शर्पेन्टियर ने भगवान्‌ 
महावीर के मूल शब्दों के साथ इन्हें जोड़ते हुए जो समाधान उपस्थित किया, उसे उच्तरा« 
ध्यय्ण के लिए तो एग श्रपेक्षा से संगत माना जा सकता है, पर, दशवेवालिक आदि के साथ 
उसकी बिलकुल संग्रति'नहीं है। भगवान्‌ महावीर के मूल या साक्षात्‌ वचनों के भाधार 
पर यदि मूल सूत्र नाम पड़ता, तो यह आचारांग, सूत्रकृतांग जैसे महत्वपुर्ण प्न॑ग-ग्रन्थों के 
साथ भी जुड़ता, जितका भगवान्‌ महावीर की देशना के साथ (गणधरों के माध्यम से) 
सीधा सम्बन्ध माना जाता है। पर, वहां ऐसा नहीं है; झ्रतः इस कल्पना में निहित 
भूल शब्द का वह भाशय यथाक्‍त्‌ रूप में घटित नही होता । 


डा. वाल्टर शुश्निग ने अमश-जीवन के प्रारम्भ मे--भूल में पालनीय श्राचार- 
सम्बर्धी नियमों, परम्पराओं एवं विधि-विधानों के शिक्षण की दृष्टि से मूल सूत्र नाभ 
दिये जाने का समाधान प्रस्तुत किया गया है, वह भी मूल सूत्रों के भ्रन्तर्गत माने जाने 
बाले संब ग्रन्थों पर कहां घटता है। दशर्वक्ालिक की तो लगभग बसी स्थिति है, पर, 
मन्यत्र बहुलांशतया वैसा नहीं है । उत्तराध्ययन मे, जो मूल सूत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, 
श्रमशा-चर्या से सम्बद्ध नियमोपनियमों तथा विधि-विधानों के अतिरिक्त उनमें जैन धर्म 
भौर दर्शन “सम्बन्धी अनेक विषय-व्याख्यात किये गये हैं। प्रनेक ;रृष्टान्त, कथानक तथा 
ऐतिहासिक घटनाक्रम भी उपस्थित किये गये हैं, जो श्रमण-संस्कृति शौर जेन तत्व-धारा 
के विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए डा. वाल्टर शुत्रिंग के समाधान को भी 
एकांगी चिस्तन से भ्रप्तिक नहीं कहा जा सकता । मूल सूत्रों में जो सबन्निहित है, शुत्रिग की 
ब्याख्या में वह सम्पूर्णतया प्न्तभूत नहीं होता । 


इंटालियन विद्वान प्रो, गेरीनों ने मूल और टीका के आधार पर मूल-सूत्र ताम पढ़ने 
की जो कल्पना की है, वह बहुत स्थुल तथा बहिग्गामी चिन्तन पर भ्राधुत है। उसमें सूक्षम 
बवेषणा या गहन विमशे की दृष्टि नहीं प्रतीत होती । मूल-सूत्रों के प्रतिरिक्त अन्य सूत्रों 
पर भी भनेक टीकाएं हैं। परिमाण की न्यूनता-प्रधिकता हो सकती है। उससे कोई विशेष 
फलित निष्पन्न नहीं होता; भरत: इस विश्लेषण की प्रनुपादेयता स्पष्ट है । 


उपयू क्त ऊहापोह के सन्दर्भ में विभार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैन दर्शन, 


भाषा और साहित्य |] आय (अद मागधी) प्राकृत और आगम वाहभय [ ४४६ 
धर्म, आचार एवं जीवन के मूलभूत प्रादर्शों, स्तिद्धान्तों या तथ्यों का विश्लेषण अपने आप 
में सहेजे रखने के कारण सम्भवतः ये मूल-सूत्र कहें जाने लगे हों। मुख्यतः उत्तराष्यथम 
एवं दशबैकालिक की विषय-वस्तु पर यदि दृष्टिपात किया जाए, तो यह स्पष्ट प्रतिभासित 
होगा । 


उत्तरज्भपर (उत्त राध्यपन) 


मम : विश्लेषण 


उत्तराध्ययत्र शाब्दिक दृष्टि से उत्तर और अध्ययन; इन दो शब्दों की समन्वित्ति से 
बना है। उत्तर शब्द का एक भ्रर्थ पश्चात्‌ या पश्चादवर्ती है। दूसरा प्रथं उत्कृष्ट या 
श्रेष्ठ है। इसका अर्थ प्रश्न का समाघान या उत्तर तो है ही । 


पश्चादुवर्ती प्र्थ के भ्राधार पर उत्तराध्ययव की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि 
इसका अध्ययन आच्ाश॑ग के उत्तर-काल में होता था । श्रूत्केवली प्राचायें शब्यम्भव के 
अनन्तर इसके झ्रध्ययत की कालिक परम्परा में अस्तर श्ाया | यह दशवफालिक के उत्तर- 
काल में पढ़ा जाने लगा। पर, “उत्तराष्ययत' संज्ञा में कोई परिवतंन करना श्रपेक्षित नहीं 
हुआ; क्योंकि दोनों ही स्थानों पर पशचादुवर्तिता का भ्रभिप्राय सदश ही है । 


उत्तर शब्द का उत्कृष्ट या श्रेष्ठ श्र करने के झाधार पर कुछ विद्वानों ने इस शब्द 
की यह व्याब्या की कि जैन श्रूत का इसमें असाधारण रूप मे उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ विवेचन 
है; भतः इसका उत्तराध्ययन भ्रभिधान भअ्न्वर्थंक है । 


प्रो. ह्यूमेंन (?९र्शा, [,0ए708॥7) ने उच्चर भौर अध्ययन शब्दों का सरीध्रा अर्थ प्रकड़ते 
हुए उत्तराधष्यवम का आशय [.8०० १८४०४092४ अर्थात पश्चात्‌ या पीछे रवे हुए अध्ययत 
किया । प्रो, ल्यूमैन के प्रनुसार इन अ्रध्ययनों की या इस श्रागम की रचना अंग-अ्न्धों के 
पश्चात्‌ या उत्तर-काल में हुई; भतएवं यह उशराध्ययन के नाम से प्रभिष्ठित किया 
जाने जगा । | 


हल्पसुल्ष में तबा टीकाग्रन्थों में उल्लेख है कि भुगवात्र महावीर ने भपने अस्तिम समय 
मैं प्रपृष्--भनपूछे छत्तीस प्रानों के सन्दर्भ में विश्लेषणं-विवेचन किया। इस ग्राधार 
पर उन अध्ययनों का संकलन “जंपुष्ठ स्माकरण' तांम से भभिदिंत हुआ- उसी' को नाभ 


४६४ ] लापम और लिपिटक : एक अनुशीलग [ ख्चःर 
अपृष्ट प्रश्नों का उत्तर-रूप होने के कारण उत्तराध्ययन हो गया 'अपृष्ट व्याक्रण' को चर्चा 
आधार्थ हेसचन्द्र ने अपने 'जियष्टिशलाकापुषषतरित' महाकाव्य में भी को है 


विभिश 


कल्पसूत्रकार तथा टीकाकारों द्वारा दिया गया समाधान तथा प्रो. ल्यूमैन द्वारा किया 
गया विवेचन; दोनों परस्पर भिन्न हैं। भगवान्‌ महावीर ने बिना पूछे छत्तीस प्रश्नों के 
उत्तर विये, उनका संकलन हुआ--उत्तराध्ययतर के भ्रस्तित्व में आने के सम्बन्ध में यह 
कल्पना परम्परा-पुष्ट होते हुए भी उतनी हुद-प्राह्म प्रतीत नहीं होंती। भगंवानु भह्दावीर ने 
अ्पृष्ट प्रश्नों के उत्तर दिये, इसके स्थान पर यह भाषा कया भ्रधिक संगत नहीं होती कि उन्होंने 
अस्तिम समय में कुछ धामसिक उपदेश, विचार या सन्देश दिये । फिर वहां उत्तर शब्द भी 
वें झाकर 'बव्याकरण' शब्द शाया है, जिसका भ्रथ विश्लेषण है। यदि अन्तिम के भ्रथ्थ में 
उत्तर शब्द का प्रयोग माता जाता, तो फिर भी कुछ संगति* होती । पर, जबाब के प्रर्थ भें 
उत्तर शब्द का यहां ग्रहण उत्तरा्यय न सूद्ष के स्वरूप के साथ सम्भवतः उतना मेल महीं 
जाता, जितना होना वाहिए। उत्तराष्यबन में दृष्टान्त हैं, कथानक हैं, घटनाक्रम हैं--यह 
सब उत्तर शब्द के अभिप्राय में अ्रस्तधभू त हो जाएं, कम संगत प्रतीत होता है। सादहिए्यिक 
इष्टि से भी उत्तर शब्द वस्तुतः प्रश्न-सापेक्ष है। प्रश्न के बिना जो भी कुछ कहा जाए, 
बहू ब्याद्यान, विवेचन, विश्लेषण, निरूपण भ्रादि सब हो सकता है, पर, उसे उत्तर कैसे 
कहा जाए ? नियु क्तिकार ने उत्तराष्ययम की रचना के सम्बन्ध में जो लिखा है, उससे 
मह तथ्य बाधित है । 


प्रो. ट्यूमैन ने जो कहा है, उसकी ताकिक असंगति नहीं है। भाषा-शास्त्रियों ने जो 
परिशीलन किया है, उसके अनुसार उत्तराष्ययत्न की भाषा प्राचीन है, पर, उससे प्रो. 
ह्यूमेन का कर्थन खण्डित सहीं होता । क्योंकि उन्होंने इसकी कोई विशेष प्र्वांचीनता तो 
स्थापित की नहीं है, इसे अंग-प्रन्थों से पश्चादवर्ती बताया है। वसा: करने में कोई 
अतम्भाथ्यता प्रतीत नहीं होती । 





१, बर्दलिशशसाप्रश्नस्याकरणान्यतिधाय च । 


प्रधान मामाप्ययन जपहगुररभ्ावयत्‌ ॥ 
“पर्व १०, सर्म १३, श्लों० २२४ 


२. भगदादू महावीर ते अपने उत्तर या अन्तिम काल सें वे अध्ययं्त उपर्दिकर्ट किये । 7 


सका ओर साहिय ].. आर्ष (सर सामणी) प्रात और भाषम बाइूमय [४५६४ 

एक अश्य झ्ौौर उठता है, अंग-भ्रत्थों के पश्चादुवर्ती तो अनेक ग्रन्थ हैं, .परचादबतिता 
या उत्तरवर्तिता के कारण केवल इसे ही उत्तराष्ययत्ष क्यों कहा गया ? इस सम्बन्ध में 
कहा जा सकता है कि यह अंग-ग्रन्थों के समकक्ष महत्व लिये हुए है। रचना, विषय-जस्‍्तु, 
विश्लेषण भ्रादि की दृष्टि से उन्हीं की कोटि का है; अतः इसे ही विशेष रूप से इस 
अभिधा से संशित किया गया। यह भी एक भनुमात है। उससे अधिक कोई ठोस तथ्य ' 
इससे प्रकट नहीं होता । 


संक्षेप में विशाल जैन तत्व-ज्ञान तथा आचार-शास्त्र को व्यक्त करने में झागम- 
घाड मय में इसका असाधारण स्थान है। भगवद शौता जिस प्रकार समग्र बैदिक धर्म का 
निष्कर्ष या नवनीत है, जैन धर्म के सन्दर्भ में उत्तराष्ययवत की भी वही स्थिति है 
काव्यात्मक हृदयस्पर्शी शेलो, ललित एवं पेशल संवाद, साथ-द्वी-्साथ स्वभावत: सालंकार 
भाषा प्रभृति इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जिन्होंने समीक्षक तथा अनुसन्धित्सु विद्वानों को 
बहुत आक्षष्ट किया है। डा. विष्टरनित्ज ते इसे श्रमश-काव्य के रूप में निरूपित किया है 
तथा महाभारत, सूचनिपात, धम्मपद् झादि के साथ इसकी तुलना को है । 


उत्तराध्ययन का यह महत्व केवल इन शत्ताब्दियों में ही नहीं उभरा है, प्रत्युत बहुत 
पहले से स्वीकार किया जाता रहा है । नियुं क्तिकार ने तीव गाथाएं उल्लिखित करते हुए 
इसके महत्व का उपपादन किया है : “जो जीव भवसिद्धिक हँँ--भव्य हैं, परित्तसंसारी हैं, 
मे उत्तराष्ययमन के छत्तीस भ्रध्ययन पढ़ते हैं। जो जीव प्रभवसिद्धिक हैं--पस्‍्रभव्य हैं, प्रन्थिक- 
सत्व हैं--जिनका प्रन्थि-भेद नहीं हुआ है, जो अनन्तसंसारी हैं, संक्लिष्टकर्मा हैं, वे 
उत्तराध्यथन पढ़ने के भ्रयोग्य हैं। इसलिए (साधक को) जिनप्रज्ञत, शब्द और अर्थ के अनन्त 
पर्यायों से संयुक्त इस सूज का बथाविधि (उपध्चान आदि तप द्वारा) गुरुजनों, के अनुग्रह से. 
भ्रध्यवन करना चाहिए ॥? 


१, जे किर सवसिद्धीया, परित्ततंसारिआ य सविता य। 


ते छिर पहंति ध्ीरा, छत्तीत उत्तरस्मयरते ॥ 

मैं हुति प्रभविसिद्ोया, गंधिमसता अजंतसंतारा । . 

ते संकिलिदृठकस्मा, अभविय उत्तरस्ताए ॥ का 
एन्‍्हा खिनपन्‍्वरो, अनंतपसप्कबेहिसंुरी।........ 7 ४ 


भण्माए लहर, पुष्पसाया अहिब्किल्छं ॥ ५ ५ 7० 
० 


डर है आम और लिपिटक : एक अनुशीलग ः [खिन्ह ४ 

' उलत्तप्शाघन सृक्ष छत्तीस अध्ययनों में विभक्त है। धमवायांव सुल्ष के छत्तीसवें 
समवाय में उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों के शींकों का उल्लेख है, जो उत्तराष्ययन 
में आल अध्ययनों के नामों से मिलते हैं। उत्तराष्ययतत के जीवाजीवविभक्ति संशक छत्तीसवें 
भ्रध्ययन के प्न्त में निम्नांकित शब्दों में इस भश्रोर संकेत है: “भवसिद्धिक जीवों के लिए 
सम्मत उस्तराध्ययत के छत्तीस पग्रध्ययन प्रादुर्ध[ुत कर ज्ञातपुत्र, सवज्ञ भगवान्‌ महावीर 
परिनिवत--मुक्त हो गये ।”! उत्तराष्ययन् के नाम-सम्बन्धी विश्लेषर के प्रसंग में यह 
विषय चर्यित हुआ ही है कि भगवात्‌ महावीर ने अपने भ्रन्त समय में इन छत्तीस अध्ययनों 
का आझ्यान किया । 


नियु क्तिकार को अगिभत 


नियु क्तिकार आचाय॑ भद्गबाहु का अभिमत उपयुक्त पारम्परिक मान्यता के प्रतिकूल 
है। उन्होने इस सम्बन्ध से नियुक्ति में लिखा है : “उत्तराष्यवत के कुछ अध्ययन अंग- 
प्रभव हैं, कुछ जिन-भाषित हैं, कुछ प्रत्येक बुद्धों द्वारा निर्देशित हैं, कुछ संवाद-प्रसूत हैं। इस 
प्रकार बन्धन से छुटने का मार्ग बताने के हेतु उसके छत्तीस श्रध्ययन निर्मित हुए ।/”ड 


घुशिकार जिनदास महत्तर और वृहदुवृत्तिकार वादिवेताल शान्ति सूरि ने नियू क्तिकार 
के मत को स्वीकार किया है। उनके अनुसार उत्तराष्ययन के दूसरे परिषहाध्ययन्र की 
रचना द्वादशांगी के बारहवें अंग दृष्टिवाद के कर्म प्रवादसंशक पूर्व के ७०वें प्राभृत के भ्राधार 
पर हुई है। ,भ्रष्टम कापिलीय भ्रध्ययन कपिल नामक प्रत्येक बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है। 
दशवां ह,मंपुष्पिका अध्ययन स्वर्य भ्रहंत्‌ महावीर द्वारा भाषित है। तेईसवां केशिमौतमीय 
अध्यवन संवादरूप में झ्ााकलित है । 


१. इह पाउकरे झुंढ, जायए परिणव्युए । 
छत्तीसं उत्तरस्ताएं, भवसिद्धिय संस्भएं !। 
२- जैल-परम्परा में ऐसा माना जाता है ि दौपावली को अन्तिम राजि में सगवातू 
सहाबीर मे इन उत्तीस अध्ययतों का निरूपण किया । 
है. अंगप्पन्नण! जिनंभासिया य पत यबुद्धसंगाया । 
बंधे मु्खे 4 कया, छत्तोसं उत्तरभ्मयणा ॥। 
--नियुक्ति, वाया ४ 


भाध और साहित्य की. (अर 'भाषधो) ब्राहृत और लायस बाढ़ सं [ ४६७ 
अंब्रबाहुन। प्रीक्तानिं' को भरथिप्र/थ 


भव्वाहुता होक्तानि सव्वाहुबाति उस्तराष्ययताति--इस प्रकार का भी उल्लेख प्राप्त 
होता है, जिससे कुछ विद्वान सोचते हैं कि उसराध्ययन के रचमिता आचार्य भद्गबाहु हैं । 
सबसे पहले विचारणीय यह है कि उत्तराष्ययन की नियुक्ति के लेखक भद्रक्ाहु हैं.ढ। जैसा 
कि पूर्व सूचित किया गया है, वे उत्तराध्ययत्र की रचना में अंग-प्रभवता, जिन-भाषितता, 
प्रत्येक बुद्ध-प्रतिपादितता, संवाद-निष्पन्नता झादि कई प्रकार के उपपादक हेतुओं का आख्यान 
करते हैं । 


उपयुक्त कथन में भद्बाहुता के साथ प्रोक्तानि क्रिया-पद प्रयुक्त हुआ है। प्रोक्तानि 
का प्र्थ रलताति नही होता । प्रकर्षण उक्तानि--प्रोक्तानि के अनुसार उसका श्रथ॑ विशेष 
रूप से व्याख्यात, विवेचित या भ्रध्यापित होता है । शाक्टायश्रं और सिद्धहैसशब्दानुशासतत 
झादि व्याकररों में यही झ्राशय स्पष्ट किया गया है। इस विवेचन के भ्रनुसार भ्राचार्य 
भट्टमाहु उत्तराष्ययत के प्रकृष्ट व्याख्याता, प्रवक्ता या प्राध्यपयिता हो सकते हैं, रकयिता 


: नहीं । के 


कुछ विद्वाद ऐसा मानते हैं, उत्तराध्ययत्र के पूर्वाद्ध के भ्रठारह झध्ययन प्राचीन हैं 
तथा उत्तराद्ध के प्रठारह भ्रध्ययत अर्वाचीन । इसके लिए भी कोई प्रमाण-भूत या इत्थं- 
भूत भेद रेखा मूलक तथ्य या ठोस श्राधार नहीं मिलते । ह 


विमश : सभीक्षा 


समीक्षारमक इष्टि से चिन्तन करें, तो यह समग्र झ्रागम भगवान्‌ महावीर द्वारा हैं 
भाषित हुआ हो या किसी एक ब्यक्ति ने इसकी रचना की हो, ऐसा कम सम्भव प्रतीत होता 
है। कारण स्पष्ट है, यहां सर्वत्र एक जेसी भाषा का प्रयोग नहीं हुप्रा है। प्रद्ध॑ मांगधी 
प्राकृत का जहां अत्यस्त प्राचीन रूप इसमें सुरक्षित है, वहां मत्र-तथ भाषा के भर्वाचीत 
कूपात्मक प्रयोग भी इष्टिगोचर होते हैं । इससे यह झनुमान करना सहज हो जाता है कि 





१. है: ब्रोक्ते ३। १। ६९ 

-- शाकटायन ५ , 
३. तेन प्रोक्ते ६ ३॥ १८ ।$ रु /लय्ल 
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इस आयम की रचना एक ही समय में नहीं हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि समय-समय पर 
इसमें कुछ जुड़ता रहा है। इस प्रकार संकलित होता हुआ यह एक परिपूर्ण आगम के रूप 
में अस्तित्व में आता है। पर, ऐसा कब-कब हुप्ना, किन-किन के द्वास हुआ, इस विषय में 
अभी कोई भी भ्रकाटय प्रमाण उपस्थित नहीं किया जा सकता । सार रुप में इस प्रकार 
कहना युक्तियुक्त लगता है कि इसकी रचना में अनेक तत्व-ज्ञानियों और महापुरुषों का 
मोगयदान है, जो सम्भवतः किसी एक ही काल के नहीं थे । 


विषय-वस्तु 


जीवन की भ्रशाश्वतता, दुष्ट कर्मों के दूषित परिणाम, भ्रश्ानी का ध्येय, शूल्म जीवन, 
भोगासक्ति का कलुषित विषाक, भोगी की बकरे के साथ तुलना, अधम गति में जाने वाले 
जीव के विशिष्ट लक्षण, मानव-जीव्ध की दुर्फभता, धर्म-श्र्‌ ति, श्रद्धा, संयमोन्मुखता का 
महत्व, गृही साधक की योग्यता-संयम का स्वरूप, सदाचरण-सम्पन्न व्यक्ति की गति, देव- 
गति के सुख, शञानी एवं भशानी के लक्षण, श्ञान का सुन्दर परिणाम, जातिवाद की हेयता, 
जातिवाद का दुष्परिशाम, आदर्श भिक्षु, ब्रह्मचयं-समाधि के स्थान, यापी श्रमण, श्रमस- 
जीवन को दूषित करने वाले सूक्ष्म दोष, आठ प्रकार की प्रवचन-माताएं, सच्चा यज्ञ, 
याजक, यशञारिन झ्रादि का स्वरूप, साधना-निरत भिक्षु की दिनचर्या, सम्यकत्व-पराक्रम का 
स्वरूप, आत्म-विकास का पथ, तपश्चर्या के भिन्न-भिन्न श्रयोग, चरण-विधि--्राह्म, 
परिहेव, उपेक्ष्य भ्रादि का विवेक, प्रमाद-स्थान--तृष्णा, मोह, क्रोध, राग, द्वंथ आदि का 
मूल, कर्मे-विस्तार, लेश्या, झनासक्तता, लोक-पदार्थ, निष्फल मृत्यु, सफल मृत्यु प्रभृति 
झनेक विषयों का विभिन्न अध्ययनों में बड़ा मासिक एवं तलस्पर्शी ब्यांख्यान-विश्लेष॑शा 


हुभा है । 


इृष्ट/न्त : कंष।नक 

दूसरा महत्वपूर्ण अंश है, इसका रूपक, दृष्टास्त व कथानक-प्ांग । इसके माध्यम से 
तत्व-जझ्ञान झौर आचार-धर्म का विशद विवेचत हुआ है, जिसका अनेक दृष्टियों से बड़ा 
महत्व है। पच्चीसवां भ्रध्ययत इसका उदाहरण है, जहां भ्रध्यात्म-यज्ञ, उसके अंग्रोपांगों 
एवं उपकरणों का बहुत हृदयस्पर्शी विवेचन है। इस प्रकार के प्रनेक प्रकरण हैं, जहां- 
उपभाझों तथा रुपकों का ऐसा सुन्दर भौर सहज सन्निवेश है.कि सरिवेच्य विधय पाठक के 
धागे साक्षात््‌ उपस्थित हो जाता है। नवम अध्ययन में इन्द्र भौर-रर्जने कृषि का प्रकरण: 
भनासक्त तितिथृ एवं मुमुझु जीवत का एक सजीब तथा साझारख:भिवन- प्रस्तुत करता है । 
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बारहवां हरिकेशीय प्र्थयत उतराफ्तइन का एक कान्तिकारी अध्याय है, श्रदां भाभ्शाल» 
कुलोत्वमत गुनि हरिकेशबल के तपःप्रशाव झौर साधना-निरत जीवत की गरिमा इतती 
खहकृष्टतया उपस्थापित है कि जाति, कुल प्रादि का मद, दश्भ झौर प्हुंकार स्वगमेत 
भिस्‍्तेज तथा निस्तह्य हो जाते हैं । 


आाईसवां रथतेमीव अध्ययत भ्रास्म-पराक्रम, ब्रह्म-प्रोज जागृत करने कौ ध्रकता के 
साथ-साथ अतेक दृष्टियों से अहुत महत्वपूर्ण है। तीर्थंकर अरिष्टनॉमि की शौवध-फाॉकौ, 
शनके द्वारा लौकिक एचशला और कामना का परित्याग, श्रमश रथनैमि का ब्रन्तदौर्व॑त्य, 
आसना का उभार, राजीमतौ द्वारा उदबोधन प्रभृति ऐसे रोमांचक प्रशंग हैं, जितकौ भाजषा 
और प्रज्ञा दोनों के प्रकर्ष की इष्टि से कम गरिमा नहीं है । 


तेईसवां केशिगौतमीय अध्ययन है, जो भगवान्‌ पाश्य॑ं की परम्परा कै श्रमश महामुनि 
कैशी तथा भगवान्‌ महावीर के श्रनन्य झस्तेवासी गरशाधर गौतम के परस्पर मिलन, प्रश्मौ- 
त्तर-- संवाद आदि बहुमूल्य सामग्री लिये हुए है। तेईतवें तीथैंकर भगवान्‌ पाश्व॑ं कौ 
परम्परा चौबीसवें तीथैकर भगवान्‌ महावीर की परम्परा में किस प्रकार समन्वित कूप में 
विलोन होती जा रही थी, श्रस्तुत भ्रध्ययन इसका ज्वलन्त साक्ष्य है। चातुर्याम धर्म और 
पंचमहाब्रतों के तुलनात्मक परिशीलन की दृष्टि से भी यह अध्ययन पठनीय है । 


ग्य/रूय/)-स१ हि व्य 


उतस्तराध्ययन सूत्र पर व्याख्यात्मक साहित्य विपुल परिमाण में विद्यमान है। भाचाय॑ 
भव्वबाहु ने इस पर नियुक्ति लिखी | जिनदास महत्तर ने धूरिंत की रचना की । थारापद्र- 
गच्छ से सम्बद्ध वादिवेताल विरुदालंकृत शान्ति सूरि ने पाइय या शिव्यहिता नामक टीका 
की रचना की, जो उत्तराध्ययन-वृहह-दृ्ति भी कहलाती है। शान्ति सूरि का स्वगंवास- 
ईसवी सन्‌ १०४० माना जाता है। इस टीका के आधार पर देवेन्द्रगणणी ने, जो भागे चल 
कर नेमिचन्द्र सूरि के नाम से विज़्यात हुए, सख्बोधा नामक टोका लिखी, जो सन्‌ १०७३ 
में समात हुई । उत्तराष्ययत् पर टीकाएं लिखने वाले अनेक जैन विद्वान हैं, जिनमें लक्ष्मी" 
बल्लभ, जयकीति, कमलसंयम, भावविजय, विनयहंस तथा हषकूल भादि के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । 


प्राश्कत्य विद्वानों ने भी इस पर कार्य किया है। उदाहरखायं, प्रो. शर्पेन्टियर ने मूल 
.पाठ अंग्र जी प्रस्शावना सहित प्रस्तुत किया है। आगम-वाहुमय के विस्यात भन्‍्वेषक 
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पझ००८ ० 6 ६88: के पैतालीसवें भाग में आक्सफोई से सन्‌ १५९४ में प्रकाशित हुमा । 
झावहतथ (प्रावश्चक) 

नॉगम : साथकत) 


अवश्य से आवश्यक्ष शब्द बना है। प्रवश्य का भर्थ है, जिसे किये बिना बचाव वहाँ, 
जो जरूर किया जाना चाहिए। इसके अनुसार स्‍झ्ावश्यक का क्‍्राशय श्रमण हारा करणीय 
उत भाव-क्रियासुष्ठानों से है, जो श्रमण-जीवन के निर्बाध तथा शुद्ध निवंहण कौ इृष्टि ले 
झावश्यक है । वे कियानुष्ठान संख्या में छः हैं; प्रतः इस सूत्र को घड़ावश्यकू भी कहा जाता 
है। यह छः विभागों में विभक्त है, जिनमें क्रश: सामायिक, चतुविशतिनस्तव, वन्दन, 
प्रतिकमणा, कायोत्सग झौर प्रत्याद््यान का वरान है। 


सभ7।यिक 


झन्‍्तरतम में समभाव की अवतारणा सामायिक है। एतदर्थ साधक मानसिक, वाचिक 
तथा कायिक रष्टि से कृत, कारित एवं अनुमोदित रूप से समग्र सावध्य--सपाप योगों--- 
प्रवृत्तियों से पराड मुख होता है । प्रथम भ्रावश्यक में इसी का वर्णन है । 


धतुविशाति-स्तव 


द्वितीय आवश्यक में लोक में धर्म का उद्योत करने वाले चौबीस तीर्थंकरों का वन्दन 
है, जिससे आत्मा में तदनुरूप दिव्यभाव का उद्र क होता है । 


बेन्दन 


तीसरा आवश्यक वन्दन से सम्बद्ध है। शिष्य गुरु-चरणों में स्थित होता हैं, उनसे 
क्षमा-याचना करता है, उनके संयमोपकरणभूत देह की सुख-पृष्छा करता है । 


प्र।ति कम थे 


चौथे आवश्यक में प्रतिक्रमण का विवेचन है । श्रतिक्रमण का भरे बहिगामी जीवन से 
भन्तर्गामी जीवन में प्रत्यावृत्त होता है श्र्थात्‌ साधक यदि प्रमादवश शुभ योग से चलित 
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होकर सशुभ योग को प्रात हो जाए, तो वंह पुनः शुभयोग में संश्चित, होता है। वदि 
कसके हारा आत-अज्ञात रूप में श्रमरा-धर्म की विराधना हुई हो, किसी को कष्ट पहुँचाया 
क्या हो, स्वाध्याय भ्रादि में प्रमादाचरण . हुआ हो, तो वह (प्रतिकमण करने बता 
बाप्तक) उतके लिए मिश्छामि दुश्कड़ --भिश्या मे दुष्कृतम्‌-ऐसी भावना से उद््ाजित 
होता है, जिश्वका प्रभिश्नाय जीवन को संयमानुकूल, पत्रित सौर त़ात्तिक भावना से प्ास्खार 
थित बनाये रखना है । 


क/यत्स गे 


पांचवां आवश्यक कायौत्सर्ग से सम्बद्ध है। कायोत्सर्ग का प्राशय है--देहु-भाव का 
विसजेन भौर आत्म-भाव का सर्जन। यह ध्यानात्मक स्थिति है, जिसमें साधक देहिक 
सांचलय धौर प्रस्थैय्यं का वर्जत कर निश्चलता में स्थित रहना चाहता है। 


श्रत्य/र्य/न 


छठे आवश्यक में सावद्--सपाप कार्यों से निवुत्तता तथा प्रशन, पान, खाद्य, स्वाद 
आदि के प्रत्यास्यान की चर्चा है। 


ग्य/रूय]-स7 हित्य 

झाघार्य भव्ववाहु ने आवश्यक पर नियुक्ति की रचना को | इस पर भाष्य भी रचा 
गया । आचाय॑ जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण द्वारा अत्यन्त विस्तार और गम्भीरता के साथ 
विशेषावश्यकप्ताष्य की रचना की गयी, जो ज॑न साहित्य मे निः:सन्देह एक अ्रदुभुत कृति है। 
जिनदास महत्तर ने ध्रूण्णि की रचना की। झाचाय॑ हरिभद्र सूरि ने इस पर टीका लिखी, 
जो शिष्यहिता फे नाम से विश्व त है। इसमे आवश्यक के छ: प्रकरणों का पैतीस अ्रध्ययनों 
में सूक्मतया विवेचन-विश्लेषण किया गया है। वहां प्रासंगिक रूप में प्राकृत की भ्नेक 
प्रात्रीन कथाएं भी दी ययी हैं । आचाय सलयगिरि ते भी टीका की रचता की | मारिक्य- 
शेखर सूरि द्वारा इसकी नियुक्ति पर दीपिका की रचना की गयी ! तिलकाचार्य द्वारा इस 
पर लघुवृत्ति की रचना हुई। 


दसवेयालिय (दर्शवेकालिक) 
नॉय : भनन्‍्वर्थकता 


यह नाम देश भौर वेकालिक; इल दो शब्दों के योग से इस नाम की निष्पत्ति है। 


| आगम और जिपिटक : एक अतुसीलस_.> _ सणआ+ ६३ 


, कासास्यतः दश शब्द दश अध्ययनों का सूचक है और वैकालिक का सम्बन्ध रचना, निर्ूँ 
हुण का उपदेश से है। विकाल का झर्थ सन्‍्ध्या है। वैकालिक विकाज़ का विशेषण हैं। 
ऐसा माना जाता है कि सन्‍्क्या समय में भ्रध्ययन किये जासे के कारण यह नात्र प्रभलित 
'ुझा । ऐसी भी मास्यता है कि दश विकालों या सत््याप्रों में रचना, निधूं हएा या उपदेश 
किया गया। उस काररा यह बशवैकालिक कहा जाने लगा । इस हृशवैकालिक के रचना> 
कार या नियू हक आाचाये शब्यध्भव थे, जिन्होंने अपने पुण बालन्‍्मुति मतक के लिए इसी 
रचना कौ । अंगवाह्मगत उत्कालिक लूत्रों में दशवेकालिक का प्रथम स्थान है। 


दश ग्रध्ययनों तथा दो चुलिकाओों में यह सूत्र विभक्त है। दश प्रध्ययत संकलनात्मक 
हैं। चूलिकाएं स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती हैं। चुलिकाओों के रचे जाने के सम्बस्ध में दो 
प्रकार के विचार हैं। कुछ विद्वानों के भ्नुसार वे आचाय॑ शब्पम्भवकृत ही होनी चाहिए । 
इतना सच्भावित हो सकता है, चुलिफाओों की रचना दश प्रध्ययनों के नियू हरा के पश्चात्‌ 
हुई हो । सूत्र और चूलिकाओं की भाषा इतनौ विसदश नहीं है कि उससे दो भिन्न रचयि- 
ताओं का सूचन हो । कुछ विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके प्रगुसार 
घूलिकाएं किसी भ्रन्य लेखक की रचनाएं हैं, जो दश अध्ययनों के साथ जोड़ दी गईं । 


संकलन : आधार ; पूर्व श्रुत 


श्राचाये भद्रबाहु द्वारा नियुक्ति में किये गये उल्लेख के अनुसार दशवैकालिक के चतुर्थ 
अध्यमन का आधार आत्म-प्रवाद-पू्वं, पंचम श्रध्ययन का झाधार कर्म-प्रवाद-पूर्व, समम 
अध्ययत का झाधार सत्य-प्रवाद-पूर्ण तथा अन्य अध्ययनों का झाधार प्रत्यास्यान पूर्व की 
सृतीय बस्तु है। 


दूसर/। आधार 7: अन्य आग 


श्र तकेवली भ्राचायं शब्यम्भव ने अभ्रवेकानेक आगरमों का दोहन कर सार रूप में 
वशवेका लिक को संग्रथित किया। दशवेकालिक में वरशित विषयों का यदि सूक्ष्मता से 
परीक्षण किया जाए, तो प्रतीत होगा कि वे विविध झागम-पभ्रन्धों से बहुत निकटतया संलग्न 
हैं। दशवेकालिक के दूसरे अध्ययन का शीघंक श्रासध्यपृर्थंक है। उसमें श्रमण को काम- 
राय या विषय-वासता से बचते रहने का उपदेश किया गया है। उस सन्दर्भ में रथनेमि 
भौर राजीमति का प्रसंग भी संक्षेप में संकेतित है। यह अक्ष्ययन उत्तराष्ययल के बाईसवें 
रबतेमीय प्रध्ययत के बहुत निकट है । उत्तराध्ययत में रपनेमि और राजीमति का इतिवृत्त 
अपेक्षाकृत विस्तार से वर्शित है, पर, दोनों की मूल ध्वनि एक ही है। 


ज्रावा और साहित्व ].. आर्य (लड़ मापधो) आहृत और आधम बाइुमय [ ४७३ 


चतुर्थ भ्रध्ययद का शीर्षक चडजीवनिकाय है । इसमें वर्दकायिक जीतों का संक्षेप में 
बर्तन करने के उपरान्त उसका हिंसा के प्रत्याध्यात का प्रतिपादन है । इससे संलरत प्रथम 
भ्राहिसा महाव्रत का विवेचन है। तदनन्तर पांच महाव्रतों का बहएन.है । झाराभ-पमारम्ध 
से पाप-वन्ध का अतिपादल करते हुए उससे निवृत्त होने का धुन्दर चित्रष्ा है। पह झध्ययत 
आषारांग तृत्ष के द्वितीय श्रूत-स्कर्ध के पन्‍्द्रहवें प्रध्ययन के उत्तराद्ध' से तुलनीय है.। ह॒प 
प्रययन के पूर्ष भाग में भगवान्‌ महावीर का जीवन-वृत्त विस्तार सै प्ल्लिखित है तथा 
हत्तर भाग में भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतम शभ्रादि निर्ग्रन्‍्धों को उपदिष्ट किये गये पांच 
महाद्रतों तथा पृथ्वीकाय प्रभृति षपड़-जीव-निकाव का विश्लेषण है। बशचैकालिक के 
चतुर्थ अहपयन कौ सामग्री का संकलन आधचारांग के इसी भ्रध्ययन से हुमा हो, ऐसा 
शच्भाग्व प्रतीत होता है । 

पंचम अध्ययन का शीर्षक पिष्डैयणा है। इसमें श्रमण कौ धिक्षा-चर्या के सन्दर्भ में 
शलभी पहलुओं पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला गया है। भिक्षा के लिए किस प्रकार भाना, 
हाँ जाना, किस-किस स्थिति में भिक्षा लेता, किस-किस में नहीं लेसा; इत्यादि का 
तमीचीन विशद रूप में विवेचन किया गया है। इस भ्रष्परयत को विषय-वस्तु आचारांग के 
द्वितीय श्र्‌ तनन्‍स्कत्ध के प्रथम भ्रध्ययत से ग्याकलित प्रतीत होती है। उसकी संझा भी 
पिश्औैघणा ही है । 


हातवें अध्ययन का शीर्षक वाक्य-शुद्धि है। इसमें श्रमशा हारा किस प्रकार की 
भाषा प्रयोग्य है, किप्त प्रकार की अप्रयोज्य; इस वर्णन के साथ-साथ संयमी के विनय 
और पविष आचार पर प्रकाश डाला गया है। जिस-जिस प्रकार के भाषा-प्रयोग 
झौर व्यवह्टार-चर्या का उल्लेख किया गया है, वह श्रमण के अनासक्त, निलिप्त, 
झनूचख्छित, जागरूक तथा आत्म-लीन जीवन के विकास से सम्बद्ध है। आधारांग के 
हितीय श्र्‌ त-स्कत्ध के चतुर्थ अध्ययन का नाम भाषा जात है। उसमें साधु द्वारा प्रयोग 
करने योपरय, करने योग्य भाषा का विश्लेषण है। इशवेकालिक के उनत प्रध्ययन में 
किसी भ्रपेक्षा से इसकी अवतारण हुई हो, ऐसा अनुमेय है । 


विनय-समाधि नवम प्रध्यमन है । इसमें गुर के प्रति शिष्य का व्यवहार सदा विगनय« 
पूर्ण रहे, इस पर सुन्दर रूप में प्रकाश डाला गया है । विनयपुर्ण व्यवहार के सुलाभ 
झौर भ्रविनय-पूर्णां ब्यवहार के दुर्लाभ हुृद्य उपमाझों द्वारा बखित किये गये हैं। यह अध्य- 
यन उत्तराश्ययर के प्रथम प्रध्ययन विनय-अ्रूत से विज्ेष मिलता-जुलता है, जहां भूढ़ 
के ब्रति शिष्म के विनयाचरणा की उपादेयता और अविनवाचरण की वज्यंता का बिकेड 
कुन है । 


इ७ए४ ]. '!- : अक्वम और लिपिदक : एक अपुशीषरण  . [ खरब्! ९ 


दशम अध्ययन का शीर्षक स चिलु: है। भ्र्थात्‌ इस अध्ययन में भिक्षु के जौधत, 
इसकी दैनन्दिन चर्या, व्यवहार, संयमामुप्राशित अध्यवस्ाय, भासक्ति-बर्जन, भलोलुपता 
झादि का सजीव चित्रश है। दूसरें शब्दों में भिक्षु के यथार्थ रूप का एक रेघ्वांकन है, 
जी साधक के लिए बड़ा उत्प्रेरक है। उत्तराष्ययत का पन्द्रहवां भ्रध्ययन भी इसी प्रकार 
का है। उसका शीर्षक भी यही है। दोनों का बहुत साम्य है। भाव ही नहीं, शब्द-रखना 
हथा छुन्द-गठन में भी अनेक स्थानों पर एकरूपता है। ऐसा अनुमान करना अभ्रस्वाभाविक 
नहीं है कि वशवैकालिक का दशवां गक्‍्रध्ययन एत्तराध्यधत के पर््रहववें प्रध्ययन का बहुत कुछ 
रुपास्तरण है। 


भूलिकाएं 
शति-ब! पथ! 


दशम अध्ययन की समाप्ति के झननन्‍्तर प्रस्लुत सूच में दो घूलिकाएं हैं। पहली बूलिका 
रतियाक्था है। अध्यात्म-रस में पगे व्यक्तियों के लिए भिक्षु-जीवन प्रत्यन्त आह्वादमय है । 
पर, भौतिक दृष्टि से उसमें भ्नेक कठिनाइयां हैं, पद-पद गअसुविधाएं हैं। क्षण-क्षण प्रति- 
कूलताओं का सामना करना पड़ता है। दैहिक भोग भ्रग्नाह्य हैं ही। ये सब प्रसंग ऐसे हैं, 
लशिनके कारण कभी-कभी मानव-मन में दुबंलताएं उभरने लगती हैं । यदि कभी कोई भिक्षु 
ऐसी मनः-स्थिति में श्रा जाए, वह भ्रामण्य से मुह मोड़ पुनः गाहंस्थ्य में प्रविष्ट होने 
को उद्चयत हो जाए, तो उसे संयम में टिकाये रखने के लिए, उसमें पुनः बढ़ भनोबल जगाने 
के लिए उसे जो प्रन्त: प्रेरर्त तथा उदबोधक विचार दिये जाने चाहिए, वही सब प्रस्तुत 
बूलिका में विवेचित है । 


सांसारिक जीवन की दुःखमयता, विषमता, धोगों की निःसारता, अल्पकालिकता, 
वरिणाम-विरतता, अनित्यता, संयमी जीवन की सारमयता, पवित्नता, प्रादेयता झादि 
विभिन्न पहलुओं पर विशद प्रकाश डाला गया है तथा मानव में प्राणपणा से धर्म का प्रति- 
पालन करने का भाव शरा गया है। वेषयिक भोग, वासना, लौकिक सुविधा और देहिक 
सुक्ष से भ्राकृष्ट होते मानव को उनसे हटा प्रात्म-रमण, संयमानुपालन तथा तितिक्षामंय 
जीवन में पुनः प्रत्यावृत्त करने में बड़ी मनोवैशानिक निरूपण-शैली का व्यवहार हुआ है, 
जो रोचक होने के साथ शक्ति-संचारक भी है। संयम में रति--अनुराग--तन्मयता उत्पन्न 


करने के वाक्यों की संरचनामय होने के कारण ही सम्भवतः इस भुलिका का नाम रंति- 
ज्राक्या रक्षा गया हो। 40 


भावा और साहित्य ]. जाप॑ (अर्दरसानन्ती) प्रहत और आपमंम बाइभय | ४७४, 


विविकतकपयाँ . हक 


दूसरी क्रूलिका विविक्ताचर्या है। विविक्त का झ्र्थ वियुक्त, पृथक्‌, निवृत्त, एकाकी, 
हकास्तस्थान या विवेकशील है। इसका आशय उस जीवन से है, जो धांसारिकता से पृथक 
है। दूसरे शब्दों में निवृशत है; प्रतएव विगेकशील है। इस घूलिका में श्रमणश-जीवम झो 
उद्द्ष्ट कर अनुलौत में व बह प्रतिल्ौतगामी बनने, आचार-पालन में पराक्रमशील रहने, 
भल्प--सौमित उपकरण रखने, गृहस्थ से वैयावृत्य--शारीरिक सैवा म लैने, सब इन्द्रियाँ 
कौ सुसमाहित कर संयम-जीवत को सदा सुरक्षित बनाये रखते आदि के सस्दर्भ में भ्नेज 
ऐसे उल्लेख किये गये हैं, जिनका अनुसरण करता हुआ भिक्षु प्रतिदृद्जीवी बनता हैं। 


क्शिेषत) : गहत्व' 


अति संक्षेप में जेन-तस्व दर्शन एवं भ्राचार-शास्त्र व्याद्यात करने की अपनी असाधारण 
विशेषता के साथ-साथ शब्द-रचना, शैली तथा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी इस सूत्र का 
कम भहत्व नहीं है। इसमें प्रयुक्त भाषा के अनेक प्रयोग भ्रति प्राचीन प्रतीत होते हैं, जो 
जाचारांग तथा सुत्रकृतांग जैसे प्राचीनतम आगम-प्न्‍न्यों में हुए भाषा-प्रयोगों से तुलनौय 
हैं । कशराध्यय्न में हुए भाषा के प्राचीनता द्योतक प्रयोगों के समकक्ष इसमें भी उसी 
भ्रकार के अनेक प्रयोग प्रात होते हैं । यह अड्ध मागघी भाषा-विज्ञान से सम्बद्ध एक स्वतन्त्र 
विषय है, जिस पर विशेष चर्चा करना प्रसंगोपात्त नहीं है । प्राकृत के सुप्रसिद्ध अध्येता एवं 
वैयाकरण हा० पिशल ने उत्तराध्ययम तथा बशवेकालिक को प्राकृत के भाषा शास्त्रीय 
अध्ययन कौ दृष्टि से महत्वपूर्ण बतलाया है। 


#्य]रूथ/-स) हि ध्य 


दशवैकालिक सूत्र पर श्राचाय भद्बाहु ने सिय्रु कि की रचना की । अगस्त्य-सिह तथा 
जिनदास महत्तर द्वारा चुशियां लिखी गयीं। आाजाय हरिभद्र सूरि ने टीका की रचना 
की | समयघुन्दर गणी ने बोपिका लिखी । तिलकाचार्य या तिलकसूरि, सुमतिसूरि तथा 
विनयहूस प्रभृति विद्वानों द्वारा वृत्तियों की रचना हुईं। यापनीय संघ के श्रपराजित सूरि, 
जो विजयाचाय के नाम से भी ख्यात हैं, ने भी टीका की रचना की, जिसका उन्होंने 
विजयोदया तामकरण किया। श्रपने द्वारा विरचित भगवती आराधना टीका में उन्होंने 
इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। ज्ञानसअआाद तथा राजहंस मदोपाध्याय ने इस पर 
शुजराती टीकाधों की रचना की | शञानसम्राट्‌ द्वारा रचित टीका बालावशोध के ताम से 
विश्व, है । 


४७६ ] अत्यप और ज़िपिदक एक अगुशीजत.' | अण्ड+ ३ 


ध्रधथयण प्रकाशन के 


वाश्यात्य विद्वानों का प्राय्य विश्ञाओं के ध्न्तर्गंत जैन वाध मय के परिशीलन की शोर 
भी झुकाव रहा है। उन्होंने उस भोर विशेष उ्रध्यवसाय भी किया है, जो इंस एक उदाहरशा 
है स्पष्ट है कि जर्मन विद्वान डा० अनस्ट ल्यूमैन (0. एशा०ध ॥.८ए0ा॥॥) ने ई० सन्‌ 
१६९२ में जमेन प्रारियन्टल सोसायटी के जनंल (70008 ० 0० 00ग्रा80 00009] 
8022५) में सबसे पहले बशवैकालिक का प्रकाशन किया । उससे पहले यह ग्रन्थ केवल 
हस्तलिखित प्रतियों के रूप में था, मुद्रित नहीं हो पाया था। उसके पश्चात्‌ भारत में 
इसका प्रकाशन हुआ । आगे उत्तरोस्तर इसके प्रनेक संस्करण निकलते गये। सन्‌ १९३२ में 
सुप्रसिद्ध जमंन विद्वान्‌, जैन जांगम-वाड मय व प्राकृत के प्रमुख अ्रध्येता डा० शुत्रिंग के 
सम्पादकत्व में प्रस्तावता ह्लादि के साथ इसका जर्मनी में प्रकाशन हुआ । 


पिडनिज्जुतति (पिण्ड-नियुक्ति) 
नाथ 4 भ्य/ख्य। 


पिण्ड शब्द जेन पारिभाषिक इृष्टे से भोजनवाची है। प्रस्तुत ग्रन्थ में श्राहार की 
एयणीयता, भ्रनेषणीयता श्रादि के विश्लेषण के सन्दर्भ में उद्गम-दोष, उत्पादन-दोष, 
एषशा-दोष और ग्रास-एपणा-दोष प्रादि श्रमण-जीवन के प्राहार, भिक्षा भ्रादि महत्वपूर्ण 
पहलुओं पर विशद विवेचन किया गया है! मुख्यतः दोषों से सम्बद्ध होने के कारण इस 
पृत्थ की अनेक गाथाएं सुप्रसिद्ध दिगम्बर-लेखक वट्रकेर के मूलाचार की गाथाओं से 
मिलती हैं । 


कलेबर : रूव२ु५ 


प्रस्तुत ग्रन्थ में छः: सौ इकहत्तर गाथाएं हैं। यह वास्तव में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं 
है। बशवेकालिक के पंचम अध्ययन का नाम पिण्डंदणा है। इस अ्रध्ययन पर झाचाय॑े 
भद्रबाहु की नियुक्ति बहुत विस्तृत हो गयी है। यही कारण है कि इसे पिष्ड नियु हि के 
नाम से एक स्वतन्त्र आगम के रूप में स्वीकार कर लिया गया । नियुक्ति और भाष्य को 
गाथाओं का इस प्रकार विभिश्वण हो गया है कि उन्हें पृथक्‌ू-पृथक्‌ छांट पाना कठित है। 


पिष्ड-नियु क्ति आठ अधिकारों में विभक्त हैं, जिनके नाम उद्गम, उत्पादन, एचशा, 
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संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम तथा कारणा हैं। शिक्षा से सम्बद्ध अतेक पहलुओं का 
विस्तृत तथा साथ-ही-साथ रोचक वर्रान है। वहां उद्गम और उत्पादन दोष के सोलहु« 
सोलह तथा एषशा-दोष के दश भेदों का बरणणेन है। भिक्षागत दोषों के सन्दर्भ में स्थान- 
स्थान पर उदाहरण देकर स्पच्ट किया गया है कि भमुक मुनि बसे दोष का सेचन करने के 
कारण प्रायश्चित्त-भागी हुए । 


गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा किस-किस स्थिति में ली जाए, इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
चर्चाएं हैं। बताया गया है कि यदि गुह-स्वामिनी भोजन कर रही हो, दही बिलो रही हो, 
आटा पीस रही हो, चावल कूट रही हो, रूई घुन रही हो, तो साधु फो उससे भधिक्षा नहीं 
लेनी चाहिए । इसी प्रकार भ्रत्यन्त नासमरक बालक से, भ्रशक्त वृद्ध से, उन्मस से, जिसका 
शरीर कांप रहा हो, जो ज्वराकान्त हो, नेत्रहीन हो, कुष्टपीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों से भी 
भिक्षा लेना अविहित है। भविष्य-कथन, चिकित्सा-कौशल, मन्त्र, तन्‍्त्र, वशीकरण झादि 
से प्रभावित कर भिक्षा लेना भी वर्जित कह्दा गया है । 


व मगहत्वपृर्श 2ल्‍लेख 


प्रसंगोपात्ततया सपे-दंश झादि को उपशान्त करने के लिए दीमक के धर की मिट्टी, 
बमन शान्त करने के लिए भवक्‍्खी की बींठ, टूटी हुई हड़डी को जोड़ने के लिए किसी की 
हड्डी, कुष्ट रोग मिटाने के लिए गौमूत्र का प्रयोग भ्रादि साधुओं के लिए निदिष्ट किये 
गये हैं । 


साधु जिह्दा-स्वाद से अस्पृष्ट रहता हुआ किस प्रकार अनासक्त तथा भमृश्चित 
भाव से भिक्षा ग्रहण करे, ग़ृहस्थ पर किसी भी प्रकार का भार उत्पन्न न हो, वह उनके 
लिए असुविधा, कष्ठ या प्रतिकूलता का निमित्त न बने, उसके कारण मृहस्थ के धर में 
किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो जाए; इत्यादि का जैसा मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक 
विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है, वह जैत-अ्रमशा-चर्या के भ्रनुसन्धान के सन्दर्भ में विशेषतः 
पठेनीय है । 


पिष्ड-निद्ु कित पर आचार्य मलगगिरि में बृहदृवृत्ति की रचता की। वीराचार्यं ते 
इस पर लघु-बृत्ति लिखी । 


छू 
ब्प 


.श७८ ] भामम और शिपिटके : एक अनुशीलभ [ बच 
लओोहनिक्जुत्ति (भोध-नियु क्ति) 
नाग + व्य]रूय। 


कोध का भ्र्थ प्रवाह, सातत्य, परम्परा या परम्परा-प्राप्त उपदेश है । इस प्रन्थ में 
साधु-जीवन से सम्बद्ध सामान्य समाचारी का विश्लेषण है। सम्भवतः इसीलिए इसका यह 
नामकरण हुआ । जिस प्रकार पिण्ड नियुक्षित में साधुओं के आहार-विषयक पहलुओं का 
विवेलन है, उसी प्रकार इसमें साधु-जीवन से सम्बद्ध सभी भ्राचार-व्यवहार के विषयों का 
अंक्षेप में संस्पं किया गया है। 


पिथ्ड-नियु कित वश्वेकालिक निम्रुक्तित का जिस प्रकार अंश माना जाता हैं, 
उसी प्रकार इसे आवश्यक-नियु क्ति का एक अंश स्वीकार किया जाता है, जिसके रच- 
पिता झाचार्य भद्वबाहु हैं। इसमें कुल ८११ गाथाएं है। निम्वु क्ति तथा भाष्य की गायाएं 
इस प्रकार विमिश्चित हो गई हैं कि उन्हें प्रथकू-पृथक्‌ कर पाना दुःशक्य है । 


भोघ-नियु क्ति प्रतलिखन-द्वार, पिण्ड-द्वार, उपधि-निरूपण, अनायतत-वर्जन, प्रति« 
सैेवना-द्वार, आलोचना-द्वार तथा विशुद्धि-्वार में विभकत है। प्रकरणों के नामों से 
स्पष्ट हैं कि साधु-जीवन के प्राय: सभी चर्या-अंगों के विश्लेषण का इसमें समावेश है । 


एक भहत्वपृर्श प्रसंग 


एक चिर-चचित प्रसंग है, जिस पर इसमें भी विचार किया गया है। वह प्रसंग हैः 
आत्म-रक्षा--जीवन-रक्षा का अधिक महत्व है या संयम-रक्षा का ? दोनों में से किसी एक 
के नाश का प्रश्न उपस्थित हो जाए, तो प्राथमिकता किसे देनी चाहिए ? इस विषय में 
भाचायों में मतभेद रहा है। कुछ ने संयम-रक्षा हेतु मर मिटने को झ्रावश्यक बतलाबा 
है और कुछ ते जीवन-रक्षा कर फिर प्रायश्चित्त कर लेने का सुझाव दिया है। 


ओघ-नियु क्ति में बताया गया है कि भ्रमण के संयम का प्रतिपालन सदा पवित्र भाव 
से ही करना चाहिए, पर,यदि जीवन मिटने का प्रसंग बन जाए, तो यहां प्रयमिकता 
जीवन-रक्षा को देनी होगी । यदि जीवन बच गया, तो साधक एक बार संयम-च्युत होने 


अर भी आरयश्चित्त,तप झ्रादि द्वारा झात्म-शुद्धिया अन्तःसम्मार्जन कर पुनः ययावस्थ 
हो सकेगा । परिणामों की सात्विकता या भाष-विशुद्धि ही तो संयभ का बाधार है। , 
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विशेष बलपूर्वक आगे कहा गया है कि साधक को देह संयम-पालन के लिए है, भोग े 
के लिए नहीं है । यदि देह ही नहीं रही, तो संयम-पालन का झाचार-स्थल हो कहाँ: : 
बचा ? पझ्तः देह-रक्षा या शरीर को नष्ट न होने देने का अथे देह के प्रति आसमबित नहीँ 
है, प्रत्युत संयम के प्रतिपालन की भावना है; अतः देह-प्रतिपालन इष्ट है। निशीष-शूणि 
में भी यह प्रसंग व्याख्यात हुआ है। वहां भी वर्शित है कि जहां तक हो सकें, संयम की 
विराधनता नहीं करती चाहिए, पर, यदि कोई भी उपाय न हो, तो जीवन-रक्षा के लिए 
बसा किया जा सकता है। 


सपपि-निरक्शा 


संयमी जीवन के निर्वाह हेतु जो न्यूनतम साधन--उपकरण अपेक्षित होते हैं, उन्हें 
उपषधि कहा जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में इस विषय का विवेचन है, वस्त्र, पात्र जादि 
उपकरणा शमणा द्वारा धारणा किये जाने चाहिए या नहीं किये जाने चाहिए; जैन परम्परा 
के भ्रन्तर्गत श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों में यह एक विवादास्पद प्रसंग है, जिसके सन्दर्भ में 
दोनों ओर से द्विविध विचार-धाराएं एवं समाधान उपस्थित किये जाते हैं। प्रस्तुत प्रन्थ 
के इस प्रकरण का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक परिशीलन इस विषय में अनुसन्धित्सा 
रखने वालों के लिए वस्तुत: बड़ा उपयोगी है। इस प्रकरण में जिनकलपी श्रमश, स्थविर 
कल्पी भ्रमण तथा आपिका या साध्वी के लिए प्रयोज्य उपकरणों का विवरण है। 


बनिनकलल्‍पी न स्थविर कल्पी के 3पकरशा 


जिनकलपी के लिए जो उपकरणा विहित हैं, उनका इस ग्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख 
है: १. पात्र, २. पात्र-बन्ध, ३. पात्र-स्थापना, ४. पात्र-केसरिका ( पात्र-मुख-वस्त्रिका ), 
५, पटल, ६. रजस्त्राण, ७. गोज्छूक, ८-१०. प्रच्छादक-त्रय, ११. रजोहरण तथा १२- 
भुख-वस्त्रिका । प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि पटल नामक वस्त्र का उपयोग 
भोजन-पात्र को आबृत करने के लिए तथा अपेक्षित होने पर गुक्यांग को ढकने के लिए 


भी होता था । 


स्थविर-कल्पी अम्ों के लिए बारह उपकरण तो थे ही, उनके अंतिरिक्त चोलपट्ू 
झौर माजक नामक दो उपकरण झौर थे । इस प्रकर उत्तके लिए नौदहु उपकरणोखों का 
विश्लान भा । 


थ्‌ 


«४४० ] अत्यम और जिपिटक : एक अनुशीलन |: [ खब्डा २ 
साध्वी थ7 अ|र्थपदिकआं के 3१करशा 


जिन-कल्पी के लिए निर्देशित बाहर उपकरण, स्थविर-कल्पी के लिए निर्देशित दो 
अधिक उपकरणों में से एक--मात्रक; इन तेरह उपकरणों के अतिरिक्त निम्नांकित बारह 
अन्य उपफरण साध्वी या आयिका के लिए निर्दिष्ट किये गये प्राप्त होते हैं। उनके लिए 
कुल पच्चीस उपकरण हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं: १४. कमढग, १५ उन्गहरंतग 
(गुद्य अंग की रक्षा के लिए नाव की आकृति की तरह), १६. पटक (उग्गहरांतग को दोनों 
झोर से ढकने वाला जांधिये की आकृति की तरह), १७. अद्धोरुग (उर्गहरणंतग शोर पट्टक 
के ऊपर पहना जाने वाला), १८. चलनिका (बिना सिला हुआ घुटनों तक पहना जाने 
बाला । बांस पर खेल करने वाले पहनते थे |), १९. श्रब्भितर नियंसणी (यह आधी 
जांघों तक लठका रहता है । वस्त्र बदलते समय लोग साध्वियों का उपहास नही करते ।), 
२०, बहिनियंसणी (यह घुटनों तक लटका रहता है और इसे डोरी से कटि मे बांधा जाता 
है), २१. कंचुक (वक्षस्थल को ढांकने वाला वस्त्न), २२. उक्‍्कच्छिय (यह कंचुक के समान 
होता है), २३. वेकच्छिय (इससे कचुक और उक्कच्छिय दोनों ढक जाते हैं), २४. संघाड़ी 
(ये चार होती हैं--एक प्रतिश्रय में, दूसरी व तीसरी भिक्षा ग्रादि के लिए बाहर जाते 
समय और चौथी समवसरशा में पहनी जाती थी), २४. खन्धकरणी (चार हाथ लम्बा 
अस्त्र जो बायु आदि से रक्षा करने के लिए पहना जाता है। रूपवती साध्वियों को कुब्जा 
जैसी दिखाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे।)” इन वस्त्रोपकरणों का स्वरूप, उपयोग, 
अपेक्षा, विकास प्रभृति बिषय श्रमरणा-जीवन के अपरियग्रही रूप तथा सामाजिकता के परिभेक्ष्य 
में विशेष रूप से अध्येतज्य है । 


व्य/र्य)-स)हि व्य 


ओऔध-निम्यु क्ति पर रचे गये व्याख्या-साहित्य मे द्रोशणाचायं-रचित टीका विशेष भहत्व- 
पूर्ण है। उसकी रचना श्रुणि की तरह प्राकृत की प्रधानता लिए हुए है अर्थात्‌ वह प्राकृत- 
संस्कृत के मिश्चित रूप में प्रणीत है। झाचा्थ मलयगिरि द्वारा वृत्ति की रचना की गयी । 


अवशुरि की भी रचना हुई । 
पक्खिय सुरा (पाक्षिक-सूश्र) 
आवश्यक सूद्ध के परिचय तथा विश्लेषण के अन्तर्यत प्रतिकमण की चर्चा हुई है। 





१, निषुं क्ति, ६७४-७७; भाष्य, ३१३-३२० 


के 


भाषा औरोशाहिल्‍प ].. जार्ष (गर्दामावध्ी) प्राहंत और अत्वम घाहुमय. | अं 
झात्मा की स्वस्थता--अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति, भ्न्तः परिष्कृति तथा झ्रात्म-जागरण 
का वह (प्रतिक्रण) परम साधक है। जैन परम्परा में अतिक्रमण के पांच प्रकार माने 
गये हैं---१. देवसिक, २. रात्रिक, हे. पाक्षिक, ४. चातुर्मासिक तथा ५. सावत्सरिक'। 
पाक्षिक घूल्र की रचना का आधार पाक्षिक प्रतिक्रमण है। इसे आवश्यक सूल्ष का एक अंग ही 
माना जाना चाहिए अथवा उसके एक अंग का विशेष पूरक। प्रस्तुत कृति में भहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरियग्रह; इन पांच महाद्ञतों के साथ छठे राजि-भोजन को 
मिला कर छः: महाव्रतों तथा उनके भतिचारों का विवेचन है। क्षमाअमणों की वन्दना 
भी इसमें समाविष्ट है। प्रसंगतः इसमें बारह अंगों, सैतीस कालिक सूत्रों तथा भ्र्टाईस 
उत्कालिक सूत्रों के नामों का सूचन है। आचार्य यशोदेव सूरि ने इस पर वृत्ति की रचना 
फी, जो सुखवि बोधा के नाम से प्रसिद्ध है। 


खामशा-सुत्त (क्षामरा-सूत्र) 


पाक्षिक क्षामणा सूत्र के नाम से भी यह रचना प्रसिद्ध है। इसमें कोई उल्लेखनीय 
विशेषता नहीं है। इसे पाक्षिक सूत्र के साथ गितने की परम्परा भी है भौर पृथक्‌ भी । 


बंदिततु सुरा 

इस सूत्र का प्रारम्भ बंदित्त, सब्बसिद इस गाथा से होता है भौर यही इसके नामकरण 
का श्राधार है। ऐसी मान्यता है कि इसकी रचना गरधरों द्वारा की गयी। अनेक भाचामों 
ने टीकाशों की रचना की, जिनमें देवसूरि, पाश्व॑ंसूरि, जिनेश्वर सूरि, श्रीचन्द्र :सूरि 
तथा रत्नशेखर सूरि आदि मुख्य हैं। जि! की भी रचता हुई, जो इस पर रखे गये 
व्याख्या-साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है। इसके रचयिता विजयसिंह थे। रचना-काल 
११८३ विक्रमाब्द है। बंबिस, सुत्त की भपर संशा भाद्ध-प्रतिकरमण-सूत्र भी है। इसे 
आवश्यक से सम्बद्ध ही माना जाना चाहिए । 


इसिमासिय (ऋषिसाषित) 


ऋषि से यहां प्रत्येक-बुद्ध का भ्राशय है। यह सूत्र प्रत्येक बुद्धों द्वारा भाषित या 
निकफ्ति माता जाता हैं। तदमुसार इसकी संशा ऋषिभाषित हो गयी । इसके पैंचालीस 
है; जिनमें प्रत्येक बुद्धों के चरित्र गर्रियत हैं। इसके कतिषय अध्ययंत पद्य में हैं तथा 
कक्ियय गच्च में । कहा जाता है कि इस पर मिमुक्ति को थी रचतां की गयी, पर बह 
भष्ाप्य हैं। 


इधर | आपन और लिपिटक : एक अतुशीलण ' [ क्षष्ड : * 


नन्‍दी तथा ध्नुयोगदार 
नन्दीन्धूत ; २4 यिता 


हु 


नम्दी सुल्ल के रतयिता दृष्यगणी के शिष्य देववाचक माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के 
मतानुसतार देववाचक देवद्धिगणी क्षमाअ्रमण का ही नामान्तर है। देववाचक झौर देव- 
दिगणी क्षमाश्रमण दो व्यक्ति नहीं हैं, एक ही हैं, पर, एतत्सम्बद्ध सामग्री से यह स्पष्टतवया 
सिद्ध नहीं होता, दोनों दो भिन्न-भिन्न गच्छों से सम्बद्ध थे, कुछ इस प्रकार के पुष्ट साक्ष्य 
भी हैं। 


स्वरूप : विषय-वस्तु 


प्रस्थ के प्रारम्भ में प्ास गाथाएं हैं। प्रथम तीन गायाओों में ग्रन्थकार ने अन्तिम 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर को प्रणमन करते हुए मंगलाचरश किया है| इसके पश्चात्‌ 
भौभथी गाथा से उन्नीसवीं गाथा तक एक सुन्दर रूपक द्वारा धर्म संघ की प्रशस्ति एवं 
ह्तवना की है। बीसवीं और इक्कीसवीं गाथा में प्राद्य तीथंकर भगवान्‌ ऋषभ से भ्रन्तिम 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर तक; चोबीस तीर्थकरों को सामष्टिक रूप में वनदन किया गया 
है। बाईसवीं, तेईसवीं झोर चोबीसवीं गाथा में भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधरों तथा 
घमं-संध का वर्णन है। पच्चीसवीं गाथा से सतालीसवीं गाथा तक आ्राय॑ सुधर्मा से लेकर 
दृष्यगणी तक स्थविरावली का प्रशस्तिपूर्वक वर्णात है। अड़तालीसवीं से पचासवीं गाथा 
तक तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, आजंब, क्षांति, मार्दव, शोल आदि उत्तमोत्तम गुशों 
से युक्त, प्रशस्त व्यक्तित्व के धनी युगप्रधान श्रमणों तथा श्र्‌त-वेशिष्ट्य-विभुषित श्रमणों 
की स्तवना की है। इससे प्रकट है कि यह स्थविरावली युग-प्रधान परिपाटी पर झाधृत 
है । तदनल्तर सूत्रात्मक वर्गान आरम्भ होता है। स्थान-स्थान पर गाथाओं का प्रयोग 
भी हुआ है । 


शान के विश्लेषण के भ्न्तगंत मति, श्रूत, अवधि, मन: प्यंव तथा कैवलज्ञान की 
व्यास्या की गयी है। उनके भेद-प्रभेद, उद्भव, विकास भादि का तलस्पर्शी तात्विक 
विवेचल क्रिया गया है। सस्यक्‌ शत के प्रसंग में हादशांग या गणि-पिडक के मआभारांग, 
चुलइ॒तांत, स्वातांत, शमवायांग प्रश्रति बारह भेद निरूपित किये गये हैं। आखसेंय्रिक छप में 
वहां मिध्या-्थत की भी चर्चा की गयी है। गख्तिक, झग्मिक; अंग्-प्रविष्ठ,, अंगन्याहाय 
झादि के रूप में श्रृत का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। आभमिक वाह मय के विकास 


द्वाथा और साहित्य ]. आते (अं मागधी) प्राहत और आगम बाहमर | डंददै 
तथा विस्तार के परिशीलन की शष्ट से मन्‍्दी सूत्र का यह अंश विशेषतः पठनीय है। 


जिनदास महत्तर ने भम्दी सूत्र पर ब्रूणि की रचना की। आधा हरिभव् तथा प्राचार्य 
मलयगिरि ने इस पर टीकाओं का निर्माण किया | 


अनुयीगद्े।र 


नन्दी की तरह यह सूत्र भी भ्र्वाचीन है, जो इसकी भाषा तथा वर्शांत-क्रम से गम्य 
है। इसके रचयिता भाग॑ रक्षित माने जाते हैं । प्रस्तुत सूत्र में विभिन्न अनुयोगों से सम्बद् 
विषयों का आकलन है । विशेषत: संड्या-क्रम-विस्तार, जो गरितानुयोग का विषय है, का 
इसमें विशद विवेचन है । यह ग्रन्थ प्रायः प्रश्नोसर की शैली में रखित है । 


सब्त चर 


प्रसंगोपात्त इसमें पड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद संशक 
सात स्वरों का विवेचन है। स्वरों के उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में कहा गया है कि घडुज 
स्थर जिह्दा के भग्न-भाग से उच्चरित होता है। ऋषभ स्वर का उच्चारण-स्थान हृदय 
है। गान्धार स्वर कण्ठाग्र से निःसुत होता है। मध्यम स्वर का उच्चारण जिल्ला के 
सश्य भाग से होता है। पंचम स्वर नासिका से बोला जाता है। धंवत स्वर दांतों के योग 
से उच्चरित होता है। निषाद स्वर नेत्र-भूकुटि के भाक्षेप से बोला जाता है । 


सातों स्व॒रों के जीव-नि:ःसुत और अजीव-निः:सुत भेद-विश्लेषण के भ्रन्तर्गत अताया 
गया है कि मयूर षड्ज स्वर, कुककुट ऋषभ स्वर, हंस गांधार स्वर, भाय-भेड़ आदि पशु 
मध्यम स्वर, वसम्त ऋतु में कोयल पंचम स्वर, सारस तथा क्रॉंच पक्षी ध्ेवत स्वर और 
हाथी निषाद स्वर में बोलता है। मानव कृत स्वर-प्रयोग के फला-फल पर भी विचार 
किया गया है | प्रस्तुत प्रस॑ंध में ग्राम, मूख्छेना भादि का भी उल्लेख है। 


ध्राठ विभक्तियों की भी चर्चा है। कहा गया है, निर्देश में प्रथमा, उपदेश में द्वितीया, 
करण में ठृतीया, सम्प्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, सम्बन्ध में षष्ठी, आधार में 
सप्तमी तथा भामन्त्रशा में अष्दमी विभकित होती है । प्रकृति, प्रागम, लोप, समास, तद्धित, 
धातु भादि धन्य व्याकरण-सम्बस्धी विषयों की भी चर्चा की ययी है। प्रसंगत: काथ्य के 
नौ रसों का भी उल्लेख हुप्ा है । न 


' 'बल्योपम, सामरोपभ आांदि के चेद-प्रभेव तथा विस्हार; हंदयात, बसंद्दात| अनन्त 


अदड | : आमम और ख़िपिटके : एक अंमुशीलत (खण्ड ४२ 
झादि का विश्लेवरश, भेद-प्रकार; आदि का विस्तार से वर्णन है। जैन पारिभाषिक परिमारा- 
क्रम तथा संख्या-क्रम की दृष्टि से इसका बस्तुतः महत्व है । 
हू ध / # 

भहत्वपूशो सूचन]र 

कुप्राववनिक, मिथ्या शास्त्र, पाखण्डी अमण, कापालिक, तापस, परिक्षाजक, पाप्कुरंग 
झादि धर्मोपजीवियों,तृरा, काष्ठ तथा पत्त ढोने वालों, वस्त्र, सूत, भाण्ड झादि का विक्रय 
कर जीविकोपाजेन करने वालों, जुलाहों, बढ़इयों, चितेरों, दांत के कारीगरों, छात्र 
बनाने वालों झ्रादि का यथाप्रसंग विवेचन हुआ है । 


भ्रमाण-चर्चा 


प्रमाश-वरणंन के प्रसंग में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा आगम की विशद चर्चा की 
गयी है। दो भेद बतलाये गये हैं : इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तथा नो-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के 
पांच भेद कहे गये हैं-श्रोते र्द्रिय-प्रत्यक्ष, चक्षु:-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, प्रारों न्द्रिय-भ्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष तथा स्पर्शनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष । 

नो-इग्द्रिय-प्रत्यक्ष का बणेन करते हुए उसे अवधि-ज्ञान-प्रत्यक्ष, मनःपर्यव-ज्ञान-प्रत्यक्ष 
तथा केतल-शान-प्रत्यक्ष; इस प्रकार तीन प्रकार का बतलाया गया है। 


झनुमान का गर्णन करते हुए उसके पू्वेवत्‌ तथा दृष्टि-साधम्यें नामक तीन भेदों की 
चर्चा की गयी है। प्रमाण की तरह नयवाद की भी विस्तार से चर्चा हुई है। इन वर्णन- 
क्षमों से इसके अर्वाचीन होने का कथन परिपुष्ट होता है।। प्रस्तुत ग्रन्थ पर जिनदास महत्तर 
की श्रूणि है। प्राचार्य हरिभद्र तथा मलधारी हेमचन्द्र द्वारा टोकाओं की भी रचना की 
शयी । 


दस पहण्णम (दक्ष प्रकीर्शक) 
प्रकोर्णषक का भ्राशय इधर-उधर बिखरी हुई, छितरी हुई सामग्री या विविध विषयों के 
समाकसन अथवा संग्रह से है । जैन पारिभाषिक इृष्टि से प्रकीर्णक उन ग्रन्थों को कहा जाता 
है, जो तीचंकरों के शिष्य उद्बुद्धचेता अमरों द्वारा प्रध्यात्म-हम्बद्ध विंविध विषयों पर 
रजे जाते रहे हैं। का 
प्रकीशेकों की परम्परा ह ह 
:- आस्दी छूछ में किये रुके उल्लेख के धनुसार प्रथम तीषकर भयवोत्‌ ऋषभ के शिष्यों 


|. 


जावा और साहित्य ] | मार्च -(सड़ मागधों) प्राहृत:और आपम वाहमध [ ४एरे 


द्वारा चौससी सहस प्रकीर्णदों की रचना को गयी । दूसरे से तेईसब्रें तक के ती्यकरों के 
हिंष्यों द्वारा संधयेय सहक्ष प्रकोेंश रचे गये । चौदीसभें तीथंकर भगजान्‌ महावीर के 
शिष्यों द्वारा चोदह्‌ सहत्त प्रकीर्णक ग्रन्थों की रचना की गयी । 


नन्‍वी सुन्न में हस प्रसंग में ऐसा भी उल्लेख है कि जिन-जिन तीर्थंकरों के औत्पातिकी, 
वैनयिकौी, कामिकी तथा पारिणामिकी; चार प्रकार की बुद्धि से उपपन्न जितने भी शिष्य 
होते हैं, उनके उतने ही सहस्र प्रकीर्णक होते हैं। जितने प्रत्येक-्शुद्ध होते हैं, उनके भी 
जतने ही प्रकीर्णक-प्रन्त्र होते हैं 


तन्‍दी सूत्र के टीकाकार झाचाये मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार स्पष्टीकरण 
किया है कि प्रहं हू-प्ररूषित श्रूत का अनुसरण करते हुए उनके शिष्य भी ग्रन्थ-रचना करते 
हैं, उसे प्रकोर्णक कहा जाता है। अथवा श्रहेत-उपदिष्ट श्रत का भ्रनुसरण करते हुए उनके 
शिष्य धर्म-देशना आदि के सन्दर्भ में श्रपने वचन-कौशन से ग्रन्थ पद्धत्याध्पक रूप में जो 
भाषण करते हैं, वह प्रकीर्णक-संज्ञक हैं । 


प्रकीर्णक-प्रन्‍्थों की रचना तीथ्थंकरों के शिष्यों द्वारा होने की जब मान्यता है, तो यह 
स्थिति प्रत्येक-बुद्धों के साथ कंसे घटित होगी; क्योंकि वे किसी के द्वारा दीक्षित नहीं 
होते । वे किसी के शिष्य भी नहीं होते । इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि 
प्रश्नाजक या प्रत्ज्या देने वाले आचार्य को दृष्टि से प्रत्येक-बुद्ध किसी के शिष्य नहीं होते, 
पर, तीथैकरों द्वारा उपदिष्ट धर्म-शासन की प्रतिपन्नता या तदनुशासन-सम्पृक्तता की 


१. एयसाहयाई खज़रासीई पहण्णग-सहस्साई भगवओ अरहओ उसहसामियस्स आइति- 
त्यपरत्स । तहां संखिब्जाई पशण्णणसहस्साई मब्झिमगा्ं जिणवराण । चोहसपइच्णग- 
सहस्साणि भगवओं वद्धभाणसामिस्स । अहवा जसस जतिया सीसा उप्यपत्तियाए 
बेणदयाए कम्मियाएं परिणामियाएं ब्बिहीए शुद्धिप उववेया, तस्स तसियाई पहण्णग- 
सहस्साईं । पत्तेय बुद्धा वि तत्तिया चेव । 

--मन्दी सुत्र, ५१ 


४५ “““' इृहू मदुभगजबहूंदुपदिष्ट अतमनुसुत्य भगवतः असणा विश्ययण्ति तत्सवें 
प्रकोर्णकमुच्यते । अथवा अ तमनुसरत्तों यवात्मत्तों वचनकोशलेन धर्मदेशवा5:वियु 
पृन्यपद्धतिरुपतया भाषत्ते तदपि सर्वप्रकोर्णध । ४ 


-अभितान राजेस, पंचम भाग, पृ० ३ 


ऋब३ झापस और स़िपिटक ! एक अशुशीलभ [ छंग्ड : ३ 


भ्रपेक्षा से अदथा उनके शासन के भ्रन्तवंती होने से वे भ्ौपचारिकतया तौ्थकर के शिष्य 
कहे भी ज्ञा सभते हैं; भ्रत: प्रत्येक-बुद्धों द्वारा प्रकींक-रखनता की संगतता व्याहुत नहीँ 
होती ।" 


पप्त प्रकीशोक 


वर्तमान में जो मुख्य-मुख्य प्रकौर्शनम संशक क्ृतियां प्राप्त हैं, वे संख्या में दश हैं ! 
१. चउसरशा (यतु: शररा), ९. आउर-पथ्चक्वारा (प्रातुर-प्रत्याध्वान), ३. महापच्यगलात्त 
(महाप्रत्याख्यान), '४. भक्त-परिष्णा (भक्त-परिज्ञा), ५. तम्दुलवेयालिय (तन्दुल-वैचारिक), 
६. संचारग (संस्तारक), ७. गच्छायार (गच्छाचार), 5. गरिगविज्ञा (गशि-विश्ञा), 
९. देविद-थय (देवेस्त् - स्तव), १०. मरशा-समाही (मरण-समाधि)। 


१, चउसररख (चतु: शरर) 


जैन परम्परा में अहंत्‌, सिद्ध, साधु भौर जिन-प्ररूपित धर्म; ये चार शरशा आश्रयभूत 
माने गये हैं । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जैन संस्कृति के ये आधार-स्तम्भ हैं। 
इन्हीं चार के भ्राधार पर इस प्रकीर्णकष का नाम चतुःशरण रखा गया है । 


दुष्कृत त्याण्य है, सुकृत ग्राह्म; यह घर्मं का सन्देश है। इस प्रकरण में दुष्कृतों को 
निन्दित बताया गया है और सुझुतों को प्रशान्त, जिसका आशय है कि मनुष्य को भसत्‌ 
कार्य न कर सत्कायें करने में तत्पर रहना चाहिए। इसको कुशलानुबन्धी भ्रध्यपल भी 
कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है कि यह कुशल-सुकृत या पुष्य की अनुबद्धता का साधक 
है | इसे तीनों सम्ध्याओं में ध्यान किये जाने योग्य बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि 
यह भ्रकीणंक विशेष उपादेय माना जाता रहा है। चतुःशरण की अन्तिम गाथा में 
वीरभद्र का नामोल्लेख है, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे इसके रचयिता रहे हों । 
भुवनतु ग द्वारा वृत्ति की रचना को गयी भौर गुणरत्न द्वारा प्रवूरि की । 





१- “'प्रत्येकबुद्धानां शिष्यभावो वित्रढ्ध यते, तदेतदसमीचीन शृ, यत: प्रत्राजकाउध्चार्यमेवाधि- 
कृत्य शिव्यसाबों निथिध्यते, न तु तोर्यकरोपदिष्दशासनप्रतिपल्नत्वेनाषि, तहों रु 
कश्चिहोषः । 

“>-अभिक्षान राजेगा, पंचम साभ, पु० ४ 


भाशों औौरसाहित्य ] जाप (सर मायधों) प्राहंत और ओपम बाहइुमय. [६ ४ंव७े 
३. भाउर-पक्तक्सारण (झातुर-प्रत्या्यान) 
न/भ : आशय : विषय 


प्रातुर शब्द घाभान्यत: रोग-ग्रस्त- वाची है। आतुराषस्था में मनुष्य की दो प्रकार 
कौ मातपिक अवत्थाए सम्भावित हैं । जिन्हें देह, देहिक भोग और लौकिक एपशाओं में 
लासकित होती है, वे सांसारिक मोहाच्छन्न मनःस्थिति में रहते हैं । भुक्त भोगों कौ स्प्र॒ति 
झौर अग्राप्त भोगों की लालसा में डनका भत आकुल बना रहता है। इसलिए प्रषने अन्तिल 
काल में भी वे प्रत्याथ्यानीन्‍्मुख नहीं ही पाते। संसार में अधिकांश लोग इसी ब्रकार 
के हैं। भ्रस्तत: मरना तो होता ही है, मर जाते हैं। वैसा मररा 'ब्राल-मरज' कहा जाता 
है। पहां बाल का अभिप्नाय अज्ञानी से है । 


दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं, जो भोग तथा देह की नश्वरता का चिम्तन करते हुए 
आत्म-स्वभावोन्मुख बनते हैं । दैनिक कष्ट तथा रोग-जनित वेदना को वे आत्म-बल से 
सहते जाते हैं भौर अपने भौतिक जीवन की इस अन्तिम अवस्था में खाद्य, पेय आदि का 
परिवर्जन कर, झामरण-अनशन, जो महान्‌ आत्म-बल का द्योतक है, अपना कर शुद्ध 
चलत्थ में लीन होते हुए देहन्त्याग करते हैं। जैत परिभाषा में यह 'पब्डित-भरण” कहा 
जाता है| 


प्रस्तुत प्रकीर्णक में बाल-मरण तथा पण्डित-मरण का विवेचन है, जिसकी स्थिति 
प्राय: आतुरावस्था में बनती है। सम्भवत'ः इसी पृष्ठ-भूमि के आधार पर इसका त्ाम 
झातुर-प्रत्याख्यान' रखा गया हो । इसमें प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्याख्यान से ही 
सदगति या शाश्वत शान्ति सधती है। चतुःशरण की तरह इसके भी रचयिता वीरभद्र कहे 
जातै हैं और उसी की तरह शुवनतु ग द्वारा वृत्ति तथा गुणरत्न द्वारा जवच्ूरि की रचना 
की गयी । 


३. महापच्चावसारा (महा प्रत्यास्यान) 


नॉग : अधिप्/4 


असत्‌, अशुर्भ या भ्रकरणीय का प्रत्यास्यान या त्याग ही जीवन की ययार्थ सफलता 
का परिपोषक है। यह तथ्य ही वहू प्राधार-शिला है, जिस पर धर्माचरश टिका है। 


इंबक ॥| .... श्ममभ और दिपिदक । एक अनुशौलव -' [ झण्ड ; ३ 


प्रस्तुत झति में इसी पृष्ठ-भूमि पर दुष्कृत को लिऱदा की गई है.। त्याग के महान्‌ आदर्श 
की क्पादेयता का इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सम्भवतः इसी कारण इसकी 
संज्ञा श्रह्ा-प्रह्याकयान की गयी | 


विषय-वस्तु 


पौद्गलिक भौगों का भौह या लौलुप भाव व्यक्ति को पवित्र तथा शहंयत णोवत नहीं 
अपनाने देता । पौदूगलिक भोगों से प्राणी कभी तुप्त नहौं हो सकता । उनसे संसार-भ्रमण 
उत्तरोस्तर बढ़ता ही जाता है। एतस्मूलक विषयों का विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत कृति में 
माया का वर्जन, तितिक्षा एवं वराग्य के हैतु, पंच महाव्रत, आराधना भादि विषयों का 
विवेचन किया गया है। अम्ततः यही सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्यादयात्र 
ही सिद्धि प्राप्त करने का हेतु है । प्रस्तुत प्रकौर्णक में एक सौ बयालीस गाथाएं हैं । 


४. भत्त-परिण्णा (मक्त-परिज्ञा) 
मास : जाशय 


भक्त भोजन वाची है और परिज्ञा का सामाश्य अर्थ शाम, विवेक या पहचान है। 
स्‍्थानांग सुल्न में परिज्ञा का एक विशेष प्र 'ज्ञानपूर्वक प्रस्याष्यान' किया गया है। 


जैन धर्म में भक्त-परिजशा प्रनशनपूर्वक मरण के भेदो में एक है। भ्रातुर-प्रत्याब्यान के 
सन्दर्भ में जैसा कि विवेचन किया गया है, रुग्यावस्था में साधक झामरसा अनशन स्वीकार 
कर पण्डित-मरण प्राप्त करता है, भक्त-परिज्ञा की स्थिति उससे कुछ भिन्न प्रतीत होती है। 
वहां देहिक प्रस्वस्थता की स्थिति का विशेष सम्बन्ध नहीं है । सदसदू विवेकपूृर्व क साधक 
आमरण-भतशन द्वारा देह-त्याग करता है। धर्मसंत्रह नामक जैन आचार-विषयक ग्रन्थ 
के तृतीय भ्रधिकरण में हस सम्बन्ध में विशद वर्शन है। प्रस्तुत प्रकी्ंक में अन्यान्य 
विषयों के साथ-साथ भक्त-परिज्ञा का विशेष रूप से वर्णन है । मुख्यतः उसी को आधार 
मान कर भ्रस्तुत भ्रकीर्णक का नामकरण किया गया है। 


इस भ्रकीर्णक का कलेवर एक पो बहत्तर गाथामय है। इसमें भक्त-परिशा के साथ-साथ 
इंगिनी और पादोपगमत का भी विवेचन है, जो उसी (भक्त-परिज्ञा) कौ तरह विवेकपूर्व क 


प्रशन-त्याग द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मरणा-भेद हैं। इस कोटि के परिक्त-्मसत के ये 
तीव भेद भाने गये हैं । 
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चतुर्थ भ्रष्पयत का शीर्षक बड़जोबनिकान है। इसमें बद्कायिक जीवों का संक्षेप में 
वहन करने के उपरान्त उसकी हिंसा के प्रत्याध्यात का प्रतिषादन है । इससे धंलान प्रथम 
श्रहिसा महाव्त का विवेचन है। तदभन्तर पांच महाव्रतीं का वर्शव है। प्रारम्भ-समारम्श 
है पाष-अन्ध का भ्रतिपादस करते हुए उससे निवत्त होते का शुल्दर चित्रा है। यह भ्रष्यग्रत 
ध्राचारांग सृक्ष के द्वितीय श्र्‌त-स्काध के पन्‍्द्रहवें अध्ययन के उत्तराददध से तुणनीय है। इस 
प्रहययन के पूर्ण भाग में भगवान्‌ महावीर का जौवन-वृत्त विस्तार से एल्लिखित है तथा 
धत्तर भाग में भगवान्‌ महावौर द्वारा गौतम श्रादि निर्भ॑न्थों को उपदिष्ट किये गये पांच 
भहाततीं तथा पृथ्वीकाय प्रभृति बड-जीव-निकाद का विश्लेषण है। दशवैकाजिस के 
चतुर्थ अधययन कौ सामग्री का संकलन आचारांग के इसी झ्रह्ययन से हुआ हो, ऐसा 
लम्भाष्य प्रतीत होता है । 

वंचम भ्रह्ययन का शीर्षक पिष्डैबणा है। इसमें अरमण की सिक्षा-चर्या के सन्दर्भ में 
शभी पहलुओं पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला गया है। भिक्षा कै लिए किस त्रकार जाना, 
महौं जाना, किस-किस स्थिति में भिक्षा लेना, किस-किस में नहीं लैना; इत्यादि का 
शमौचौन विशद रूप में विवेचल किया गया है। इस भ्रध्ययन की विषय-वस्तु आचारांग के 
द्वितीय श्र्‌त-त्कन्ध के प्रथम प्रष्यपन से झाकलित प्रतीत होती है। उसकी संज्ञा भी 
पिष्दैषणा ही है । 


सातवें प्रष्ययन का शीर्षक वाक्य-शुद्धि है। इसमें श्रमण द्वारा किस प्रकार कीं 
भाषा प्रयोण्य है, किस प्रकार की अप्रयोज्य; इस वर्णन के साथ-साथ संयमी के विनय 
और पयवित्न आचार पर प्रकाश डाला गया है। जिस-जिस प्रकार के भाषा-प्रयोग 
धौर व्यवहार-चर्या का उल्लेख किया गया है, वह अमश के भनासक्त, निर्लिप्त, 
झमूण्छित, जागरूक तथा आत्म-लीन जीवन के विकास से सम्बद्ध है। आचारांग के 
द्वितीय श्र त-स्कन्ध के चतुर्थ अध्ययन का नाम भाषा जात है ।. उसमें साधु द्वारा प्रयोग 
करने योग्य, न फरते योग्य भाषा का विश्लेषण है। बशलेकालिक के उक्त झध्ययन में 
किसी भ्रपैक्षा से इसकी अवतारण हुई हो, ऐसा भ्रनुमेय है । 

विनय-समाधि नवम भ्रध्ययन है । इसमें गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार सदा विलयर 
पूर्ण रहे, इस पर सुन्दर रूप में प्रकाश डाला गया है। विनयपूर्ण व्यवहार के सुलाभ 
भौर धबिनव-पूर्रा व्यवहार के दुर्लाभ हृद्य उपमाझों द्वारा बरस्सित किये गये हैं। यह अध्य- 
बन उत्तराध्ययत के प्रथम भध्यपयन विनय-अत से विशेष मिलता-जुल्नता है, जहां गुर 
के प्रत्ति शिष्य के विनयाचरण की उपादेयता और सब्निषाचरण की सुस्मृंता कू चिद्ेण् 
बन है । 
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दशम भ्रध्ययन का शीषंक से सिलुः है। अ्रथोत्‌ इस अध्ययन में भिक्षु के जीवम, 
इसकी दैतत्दिन चर्या, व्यवहार, संयमानुप्रारित अध्यकसाय, भासक्ति-बर्जत, भ्रलोलुपता 
क्ादि का सजीव चित्रण है। दूसरे शब्दों में ध्रिक्षु के यथार्थ रूप का एक रेखाकिन है, 
जो साधक के लिए बड़ा उत्प्रेरक है। उलसराध्ययण का पर्द्रहवां प्रध्ययन भी इसी प्रकार 
का है। उसका शीर्षक भी यही है। दोनों का बहुत साम्य है। भाव ही नहीं, शब्द-रचमा 
तथा छन्द-गठन में भी अनेक स्थानों पर एकरूपता है। ऐसा अनुमान करना धस्वाभाविक 
नहीं है कि दशवेकालिक का दशवां झध्ययत उत्तशाध्यथन्त के पर्रहवें झध्ययन का बहुत कुछ 
हपात्तरणा है। 


चूलिकाएं 
श्तिन्व!क्य! 


दृशम अध्ययक्ष की समाप्ति के अन्तर प्रस्तुत सूत्र में दो चुलिकाएं हैं। पहली धूलिका 
रतिधाब्या है । अध्यात्म-रस में पगे व्यक्तियों के लिए भिक्षु-जीवन पश्रत्यन्स आह्वादमय है । 
पर, भौतिक दृष्टि से उसमें भ्रनेक कठिनाइयां हैं, पद-पद भ्रसुविधाएं हैं। क्षण-क्षश प्रति- 
कूलताओं का सामना करना पड़ता है। दैहिक भोग भ्रप्नाह्म हैं ही। ये सब प्रसंग ऐसे हैं, 
जिनके कारण कभी-कभी मानव-मन में दुबंलताएं उभरने लभती हैं। यदि कभी कोई भिक्षु 
ऐसी मनः-स्थिति में श्रा जाए, वह श्रासण्य से मुह मोड़ पुनः गाहुंस्थ्य में प्रविष्ट होने 
को उच्चत हो जाए, तो उसे संयम में टिकाये रखने के लिए, उसमें पुनः दृढ़ मनोबल जगाने 
के लिए उसे जो प्रत्त: प्रेरक तथा उद्बोधक विचार दिये जाने चाहिए, वही सब्र प्रस्तुत 
कूलिका से विवेचित है । 


सांसारिक जीवन की दुःखमयता, विधभता, भोगों की निःसारता, अल्पकालिकता, 
बरिशाम-विरसता, अनित्यता, संयमी जीवन की सारमयता, पविज्ञता, झादेयता भादि 
विभिन्न पहलुओं पर विशद प्रकाश डाला गया है तथा मामव में प्राशपर्ष से धर्म का अति- 
बालन करने का भाव भरा गया है। वेषयिक भोग, बासना, लौकिक सुविधा और देहिक 
सुख से भ्राकृष्ट होते मानव को उनसे हटा झात्म-रमण, संयमानुपालन तथा तितिक्षामय 
जीवन में पुनः प्रत्यावृत्त करने में बड़ी मनोवेज्ञानिक निरूपश-शैली का व्यवहार हुआ है, 
थो रोचक होने के साथ शक्ति-संचारक भी है | संयम में रति---प्रनुराग-- तन्‍्मयता उत्पन्न 
करने के वाक्यों की संरचनामय होने के कारण ही सम्भवतः इस श्ुलिका का नाम रति- 
ब्राक्‍्या रखा गया हो। का 
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दूसरी धूलिका विविक्ताचर्या है। विविक्त का प्रथ॑ विद्युक्त, पृथक्‌, निवृत्त, एकाकी, 
दृकात्तस्थान या विवेकशील है। इसका ज्राशय उस जोवत से है, जो सांशारिकता से पृथक्‌ 
है । दूसरे शब्दों में निवत्त है; भतएवं विवेकशील है। इस घूलिका में श्रमश-जीवम को 
हह्िष्ट कर अलुल्ोत में व वह प्रतिस्ोतगामी बनने, आचार-पालम में पराक्रमशील शहने, 
शत्प--सौमित उपकरण रखने, गृहस्थ से वैयावृत्य---शारोीरिक सेवा न लैने, सब इन्द्रियों 
कौ सुसमाहित कर संयम-जीवन कौ सदा सुरक्षित बनाये रखने आदि के सरदभे में भ्रमेक 
ऐसे उल्लैज किये गये हैं, जिनका अनुसरण करता हुआ्ना भिक्षु प्रतियुद्धजीवी बनता है । 


विशैषत" : गहत्व 


अति संक्षेप में जैन-तत्व दर्शन एवं भ्ाचार-शास्त्र व्याच्यात करने की अपनी अलाधाररश 
विशैवता के साथ-साथ शब्द-रचना, शैली तथा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी इस सूत्र का 
कम महत्व नहीं है। इसमें प्रयुक्त भाषा के प्रनेक प्रयोग भ्रति प्राचीन प्रतीत होते हैं, जो 
आचारांग तथा सुत्रकृ॒तांग जैसे प्राचीनतम आगम-प्रन्थों में हुए भाषा-प्रयोगों से ठुलनीय 
हैं। फहराध्ययन में हुए भाषा के प्राचीनता द्योतक प्रयोगों के समकक्ष इसमें भी उसी 
भ्रकार के अनैक प्रयोग प्रास होते हैं । यह अर्द्धो मागधी भाषा-विज्ञान से सम्बद्ध एक स्वतन्त्र 
विषय है, जिस पर विशेष चर्चा करना प्रसंगोपात्त नहीं है| प्राकृत के सुप्रसिद्ध अध्येता एवं 
वैयाकरश डा० पिशल ने उत्तराष्ययत तथा बशवेकालिक को प्राकृत के भाषा शास्त्रीय 
अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बतलाया है । 


ग्व/ख्या/-स)डित्य 


इशबकालिक सूत्र पर भ्राचायं भद्रबाहु ने तियु लि को रचना की । अगस्त्य-सिंह तथा 
जिनदास महत्तर द्वारा भूणियां लिखी गयीं। भाचार्य हरिभद्व सूरि ने टीका की रंचना 
की । समयसुन्दर गणी ने दीपिका लिखी । तिलकाचाये या तिलकसूरि, सुमतिसूरि तथा 
विनयहंस प्रभृति विद्वानों द्वारा वृत्तियों की रचता हुईं। यापनीम संघ के झ्रपराजित सूरि, 
जो विजयाचार्य के नाम से भी ब्यात हैं, ने भी टीका की रचना की, जिसका उन्होंने 
विजयोदया नामकरण किया। प्पने ध्वारा विरचित भगवती आरशक्षना टीका में उन्होंने 
इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। ज्ञानसञभाट तथा राजहंस महोपाध्याय ने इस पर 
गुजराती दीकाशों की रचना की । शानसज्ञाट द्वारा रचित टीका शालजश्रोप्त के नाम से 
विश्वत है । 


४७६ ] . अल्‍्लम और ल़िपिटक $ एक अगुशीसन [ खण्ड ५१ 


बैंवम प्रकाशन 


पाश्यात्य विद्वानों का प्राच्य विद्याओं के भ्न्तगंत जैन वाह मय के परिशौलन की भौर 
भी झुकाव रहा है। उन्होंने उस शोर विशेष भ्रष्यवसताय भी किया है, जो इस एक उदाहरएश 
है स्पष्ट है कि जर्मन विद्वात्‌ डा० अंमेस्ट ल्यूमैंन (70. प्ग०४( ॥.शाफश्या) ने ई० हन्‌ 
“१८९२ में जर्मन प्रारियन्टल सोसायटी के जर्नल (उ0प्रणान्षं जी हा (0लणारा 0ग्ंक्षाश 
8022५) में सबसे पहले इशवैकालिक का प्रकाशन किया । उससे पहले यह ग्रन्थ केवल 
हस्तलिखित प्रतियों के रूप में था, मुद्रित नहीं हो पाया था। उसके पश्चात्‌ भारत में 
इसका अ्रकाशन हुआ । आगे उत्तरौस्तर इसके झनेक संस्करण निकलते गये । सन्‌ १९३२ में 
सुप्रसिद्ध जमेन विद्वान, जैन आंगम-वाड मय व प्राकृंत के प्रमुख भ्रध्येता. डा० शुब्विग के 
सम्पादकत्व में प्रस्तावना भ्रादि के साथ इसका जर्मनी में प्रकाशन हुआ । 


पिडनिज्जुन्ति (पिण्ड-नियु क्ति) 
नाम : व्याख्या 


पिणड शब्द जैन पारिभाषिक दृष्टि से भोजनवाची है। प्रस्तुत ग्रन्थ में श्राहार की 
एपणीयता, भ्रनेषणीयता श्ादि के विश्लेषण के सन्दर्भ मे उदगम-दोष, उत्पादन-दोष, 
एबशा-दोष और ग्रास-एषणा-दोष भ्रादि श्रमश-जीवन के श्राहार, भिक्षा झादि महत्वपूर्ण 
पहलुओं पर विशद विवेचन किया गया है। मुख्यतः दोषों से सम्बद्ध होने के कारण इस 
प्रन्थ की अनेक गाथाएं सुप्रसिद्ध दिगम्बर-लेखक बट्ढकेर के मूलाचार की गायाओं से 
मिलती हैं । ः 


कलेघेर : स्वरुप 


प्रस्तुत ग्रन्थ में छ: सौ इकहत्तर गाथाएं हैं। यह वास्तव में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं 
है । इशबेकालिक के पंचम अ्रध्ययन का नाम पिश्डेषणा है। इस अध्ययन पर आाचाये 
भट्दबाहु की नियुक्ति बहुत विस्तृत हो गयी है। यही कारण है कि इसे पिण्ड नियु क्ति के 
नाम से एक स्वतन्त्र आगम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नियुक्ति और भाष्य की 
गाथाओं का इस प्रकार विभिश्रण हो गया है कि उन्हें पृथह-पृथक्‌ छांट पाना कठिन है। 


पिण्ड-नियु क्ति आठ अधिकारों में विभक्त हैं, जिनके नाम उद्गम, उत्पादन, एफणा, 


काया ओर साहित्य]. आर्य (अडड साथधी) प्रात ओर आगस माहुमथ | ४७७ 
संगोजना, प्रमाण, अंगार, धूम तथा काररा हैं। भिक्षा से सम्बद्ध प्रनेक पहलुओं का 
बिस्तृत तथा साथ-ही-साथ रोचक बणांन है। वहां उद्गम झौर उत्पादन दोष के सोलह« 
सोलह तथा एषणशा-दोष के दश भेदों का वर्णन है। भिक्षागत दोषों के सन्दर्भ में स्थान- 


स्थान पर उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि अमुक मुनि बसे दोष का सेवन करने के 
काररा प्रायश्चित्त-भागी हुए । 


गृहस्थ के यहां से भिक्षा किस-किस स्थिति में ली जाएं, इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
चर्चाएं हैं। बताया गया है कि यदि भ्रृह-स्वामिती भोजन कर रही हो, दहीं बिलो रहीं हो, 
आटा पीस रही हो, चावल कूट रही हो, रूई धुन रही हो, तो साधु को उससे भिक्षा नहीं 
लेनी चाहिए । इसी प्रकार भ्रत्यन्त नासमझ बालक से, भ्रशक्त वृद्ध ते, उनन्‍्मस से, जिसका 
शरीर कांप रहा हो, जो ज्वराक्रान्त हो, नेश्रहीन हो, कुष्टपीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों से भी 
भिक्षा लेना अविहित है। भविष्य-कथन, चिकित्सा-कौशल, मन्त्र, तन्‍्त्र, वशीकरण भादि 
से प्रभावित कर भिक्षा लेना भी वजित कहा गया है । 


4 महत्वपृर्श उल्लेख 


प्रसंगोपात्ततया सर्पे-दंश श्रादि को उपशान्त करने के लिए दोमक के धर की मिट्टी, 
बमन शान्त करने के लिए मक्‍्खी की बींठ, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसी की 
ह्डी, कुष्ट रोग मिदाने के लिए गौमृत्र का प्रयोग झ्ादि साधुओं के लिए निदिष्ट किये 
धये हैं । 


साधु जिल्ला-स्वाद से अस्पृष्ट रहता हुआ किस प्रकार अनासक्त तथा अमूच्छित 
झाव से भिक्षा ग्रहण करे, ग्रहस्थ पर किसी भी प्रकार का भार उत्पन्न त हो, वह उनके 
लिए असुविधा, कष्ट या प्रतिकूलता का निमित्त न बने, उसके कारशा गृहस्थ के धर में 
किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो जाए; इत्यादि का जैसा मनोवैज्ञालिक एवं व्यावहारिक 
विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है, वह जैन-भ्रमण-चर्या के प्रेतुसत्धान के सन्दर्भ में विशेषतः 
पठनीय है । 


पिल्ड-लियु श्लि पर आचायें मलंयमगिरि ने बृहत्‌-इसि कौ रखता की । वीराचभार्य ने 
इस पर. लघु-बुत्ति लिखी । 


४७६ ] अल मिलते कब... बडा 
ओहनिक्जुति (ओध-नियु क्ति) 


'न।भ 5 व्य।र्य। 


झओोध का भर्थ प्रवाह, सातत्य, परम्परा या परम्परा-प्राप्त उपदेश है । इस प्रन्‍्थ में 
साधु-जीवन से सम्बद्ध सामान्य समाचारी का विश्लेषण है | सम्भवत: इसीलिए इसका यह 
भामकरण हुआ । जिस प्रकार पिण्ड नियुक्तित में साधुओं के आहार-विषयक पहलुओं का 
जिवेजन है, उसी प्रकार इसमें साधु-जीवन से सम्बद्ध सभी आचार-व्यवहार के विषयों का 
संक्षेप में संस्पर्श किया गया है। 


पिण्ड-मियु किति बशवेकालिक नियुक्ति का जिस प्रकार अंश भाना जाता है, 
उसी प्रकार इसे आवश्यक-निश्रु क्षि का एक भ्रश॒ स्वीकार किया जाता है, जिसके रच- 
'यिता झाचारयय भद्बाहु हैं। इसमें कुल ८११ गाथाएं है। निधुक्ति तथा भाध्य की गायाएं 
इस प्रकार बिमिश्चित हो गई हैं कि उन्हें पृंथक-पृथक्‌ कर पाना दुःशक्‍य है । 


ओघ-नियु बित प्रतिलिखन-द्वार, पिण्ड-द्वार, उपधि-निरूपण, अनायतत-व्जेन, प्रति- 
सेवना-द्वार, आलोचना-द्वार तथा विशुद्धि-द्वार में विभक्त है। प्रकरणों के नामो से 
स्पष्ट है कि साधु-जीवन के प्रायः सभी चर्या-अगों के विश्लेषण का इसमें समावेश है । 


शक भहवत्वपूरों प्रसंग 


एक चिर-चर्चित असंग है, जिस पर इसमें भी विचार किया गया है। वह प्रसंग हैः 
आत्म-रक्षा --जीवन-रक्षा का अधिक महत्व है था संयम-रक्षा का ? दोनों में से किसी एक 
के नाश का प्रश्न उपस्थित हो जाए, तो प्राथमिकता किसे देनी चाहिए ? इस विषय में 
आचायाँ में मतभेद रहा है। कुछ ने संयम-रक्षा हैतु मर मिटने को भ्रावश्यक बतलाया 
है और कुछ ने जीवन-रक्षा कर फिर प्रायश्चित्त कर लेने का सुफाव दिया है। 


ओघ-नियु क्ति में बताया गया है कि अमणा के संयम का प्रतिपालन सदा पविज्र भाव 
से ही करता चाहिए, पर,यदि जीवन मिटने का प्रसंग बन जाए, तो यहां प्राथमिकता 
जीवन-रक्षा को देनी होगी । यदि जीवन बच गया, तो साधक एक आर संयम-च्युत होने 
चर भी ,प्रायश्चिस,तप्‌ भ्रादि द्वारा आत्म-शुद्धि या अत्तःसम्भाज॑ंन कर पुतः गथोवस्थ 
हो सकेगा । परिणामों की सात्विकता या भाव-विशुद्धि ही तो संयम का आप्वार है। ' 


भाषा भरे साहित्य ] आर्य (अद मायधी) प्राहत और आम वाइसय | ४७३ 

विशेष बलपूर्वक आगे कहा गया है कि साधक की देह संयम-पालन के लिए है, भोग 
के लिए नहीं है । यदि देह ही नहीं रही, तो संयम-पालन का श्राचार-स्थल ही कहां 
बचा ? पभ्रतः देह-रक्षा या शरीर को नष्ट न होने देने का अर्थ देह के प्रति आसकित नहीं 
है, प्रत्युत संयम के प्रतिपालन की भावना है; अतः देह-प्रतिपालन दृष्ट है। निशीय-भूणि 
में भी यह प्रसंग व्या्यात हुआ है। वहां भी वर्णित है कि जहां तक हो सके, संयम की 
विराधना नहीं करनी चाहिए, पर, यदि कोई भी उपाय न हो, तो जीवन-रक्षा के लिए 
वैसा किया जा सकता है। 


0पवचि-निरुप शा 


संयमी जीवन के निर्वाह हेतु जो न्यूनतम साधन--उपकरण अपेक्षित होते हैं, उन्हेँ 
जषधि कहा जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में इस विषय का विवेचन है, वस्त्र, पात्र आदि 
उपकरण श्रमण हारा धारण किये जाने चाहिए या नहीं किये जाने चाहिए; जैन परम्परा 
के प्रन्तगंत श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों में यह एक विवादास्पद प्रसंग है, जिसके सन्दर्भ में 
दोनों ओर से द्विविध विचार-धोराएं एवं समाधान उपस्थित किये जाते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ 
के इस प्रकरण का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक परिशीलन इस विषय में अनुसन्धित्सा 
रखने वालों के लिए वस्तुतः बड़ा उपयोगी है। इस प्रकरण में जिनकल्पी श्रमशा, स्थविर 
कलपी श्रमण तथा झायिका या साध्वी के लिए प्रयोज्य उपकरशों का विवरण है। 


जिनकल्‍पी | स्थविर कल्‍्पी के उपकरशा 


जिनकलपी के लिए जो उपकरण विहित हैं, उनका इस भ्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख 
है; १. पात्र, २. पात्र-बन्ध, हे. पात्र-स्थापना, ४. पात्र-केसरिका ( पाश्र-मुख-वस्त्रिका ), 
'४, पटल, ६. 'रजस्त्राण, ७. गोच्छुक, ८-१०. प्रच्छादक-त्रय, ११. रजोहरण तथा १२० 
मुख-वस्त्रिका । प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि पठल नामक वस्त्र का उपयोग 
भोजन-पात्र को आवृत करने के लिए तथा अपेक्षित होने पर गुह्मांग को ढकने के लिए 
भी होता था । 


स्वविर-कल्पी अमणों के लिए बारह उपकरण तो थे ही, उनके अतिरिक्त चोलपटू 
झौर मसात्रक नामक दो उपकरण धौर ये । इस प्रकार उनके लिए जौदह उपकरणों का 
विधान था। * 


ईंढ० [ अर और लिविटक : एंक जमुंशीलग 5 ० | लाभ: २ 
' साध्वी थ। आ।धिक। के 3पकरश 


जिन-कल्पी के लिए निर्देशित बाहर उपकरणा, स्थविर-कल्पी के लिए निर्देशित दो 
अधिक उपकरणों में से एक--मात्रक; इन तेरह उपकरणों के अतिरिक्त निम्नांकित बारह 
अन्य उपकरण साध्वी या आध्धिका के लिए नि्िष्ट किये गये प्राप्त होते हैं। उनके लिए 
कुल पज्चीस उपकरण हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं: १४. कमढग, १५ उन्गदृरणंतग 
(गुह्या अंग की रक्षा के लिए नाव की आकृति की तरह), १६. पट्टक (उग्गहरांतग को दोनों 
झोर से ढकने बाला जांघिये की आकृति की तरह), १७. अद्घोरुग (उग्गहरांतग श्रौर पट्टक 
के ऊपर पहना जाने वाला), १८. चलनिका (बिना सिला हुमा घुटनों तक पहला जाने 
बाला | बांस पर खेल करने वाले पहनते थे ।), १९. भ्रब्भितर नियंसशी (यह आधी 
जांधों तक लटका रहता है। वस्त्र अदलते समय लोग साध्वियों का उपहास नहीं करते ।), 
२०. बदिनियंसणी (यह धुटनों तक लटका रहता है और इसे डोरी से कटि में बांधा जाता 
है), २१. कंचुक (वक्षरथल को ढांकने वाला वस्त्र), २२. उक्कच्छिय (यह कंचुक के समान 
होता है), २३. वेकच्छिय (इससे कंचुक और उक्कच्छिय दोनों ढक जाते हैं), २४ संघाड़ी 
(ये चार होती हैं--एक प्रतिश्रय में, दूसरी व तीसरी भिक्षा झादि के लिए बाहर जाते 
समय और चौथी समवसरशा में पहती जाती धी), २५. खत्धकरणी (चार हाथ लम्बा 
यरत्र जो वायु आदि से रक्षा करने के लिए पहना जाता है। रूपवती साध्वियों को कुब्जां 
जैसी दिखाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे ।)! इन वस्त्रोपकरणों का स्वरूप, उपयोग, 
अपेक्षा, विकास प्रभृूति विषय अ्रमण-जीवन के अपरिग्रही रूप तथा सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य 
में विशेष रूप से अध्येतब्य है । 


ग्य]रू4)-स7 हित्य 


ओऔघध-नियु क्ति पर रचे गये व्याख्या-साहित्य में द्रोशाचाय-रचित टीका विशेष महत्व- 
पूर्ण है। उसकी रचता क्रृंण की तरह प्राकृत की प्रधानता लिए हुए है अर्थात्‌ वह प्राकृत- 
संस्कृत के मिश्रित रूप में प्रसीत है। भ्राचार्य मलयगिरि द्वारा वृत्ति की रचना की गयी । 
भ्रमशूरि की भी रचना हुई । 


पक्खिय सुरा (पाक्षिक-सत्र) 


आवश्यक सूक्ष के परिचय तथा विश्लेषण के अन्तगंत प्रतिक्रमण की चर्चा हुई है। 





१, नियुक्ति, ६७४-७७; भाध्य, ३१३-३२० 


भत्वा और साहित्य ].. जाते (जडमाय्तो) प्रेत और आम बाहुमव._ ४८६ 


भात्मा की स्वस्थता--अपने शुद्ध स्वरूय में अवस्थिति, प्रन्तः परिष्कृति तथा भ्रात्म-जागरण 
का वह (प्रतिक्रमण) परम साधक है। जैन परम्परा में प्रतिक्रमण के पांच प्रकार माने 
गये हैं--१. देवसिक, २. रात्रिक, हे. पाक्षिक, ४. चातुर्मालिर्क तथा ५. सांवेत्सरिक । 
पाक्षिक यूत्र की रचना का आधार पाक्षिक प्रतिक्रमण है। इसे आवश्यक सूत्र का एक अंग ही 
माना जाना चाहिए अथवा उसके एक अंग का विशेष पूरक। प्रस्तुत कृति में भहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरियग्रह; इन पांच महात्नतों के साथ्र छठे राजि-भोजन को 
मिला कर ७: महात्नतों तथा उनके ग्रतिचारों का विवेचन है। क्षमाअ्रमणों की वनम्दना 
भी इसमें समाविष्ट है। प्रसंगतः इसमें बारह अंगों, सैतीस कालिक सूत्रों तथा ्रट्टाईस 
उत्कालिक सूत्रों के नामों का सूचन है। झाचाये यशोदेव सूरि ने इस पर वृत्ति को रचना 
की, जो सुखबि बोछा के नाम से प्रसिद्ध है । 


खामणा-सुत्त (क्षामरणा-सू त्र) 


पाकिक क्षामणा सुद्ध के नाम से भी यह रचना प्रसिद्ध है। इसमें कोई उल्लेखनीय 

विशेषता नहीं है | इसे पाक्षिक सूत्र के साथ गिनने की परम्परा भी है भ्रौर प्रथक्‌ भी । 
बंदित्त तुरा 

इस सूत्र का प्रारम्भ बंदित्त, सब्यंसिद्धं इस गाया से होता है भोर यही इसके नामकरण 
का भ्राधार है। ऐसी मान्यता है कि इसकी रचता गणधरों द्वारा की गयी। अनेक भाचायों 
ते टीकाओों की रचना की, जिनमें देवसूरि, पाश्व॑ंसूरि, जिनेश्वर सूरि, श्रीचन्द्र :सूरि 
तथा रत्नशेखर सूरि आदि मुख्य हैं। भ्ररणि की भी रचना हुई, जो इस पर रचे भये 
व्यास्या-साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है। इसके रचयिता विजयसिह थे। रचना-काल 
११८३ विक्रमाब्द है। बंदिल, सुस्त की अ्रपर संशा आाठ-प्रतिभसण-सृत्र भी है। इसे 
आवश्यक से सम्बद्ध ही माना जाना चाहिए। 


इसिमासिय (ऋषिभाधित) 


ऋषि से यहां प्रत्येक-बुद्ध का भाशय है। यह सूत्र प्रत्येक बुढ़ों द्वारा भाषित या 
लिरूषित माना जाता हैं। तदमुप्तार इसकी संशा ऋषिणाधित हो गयी । इसके पैंतालीस 
अध्ययन हैं, जिममें प्रत्येक बुंढ़ों के जरित ब्शित हैं। इसके कतिपय अष्यवत पद्म में हैं तथा 
मातिपव गद्य में । कहा जाता है कि इस पर सिंधु कि की भी रजनतां को गयी; पर बहू 
बाहप्व है । रे च ५ 


इंद्र | अत्तम और सिपिदक : एक अधुशीदन ... हूँ कष्ट ३7२ 
नन्‍्दी तथा प्रनुयोगदार 
मन्‍्द्दी-शूत्र : र्वायिता | 


नन्‍्थी सूल्ष के रचयिता दृष्यगणी के शिष्य देववाचक माने जाते हैं। मुछ॑ विद्वानों के 
भतानुसार देववाचक देवद्धिगणी क्षमाश्रमण का ही नामान्तर है। देववाचक भौर देव- 
दिगणी क्षमाश्रमण दो व्यक्ति नहीं हैं, एक ही हैं, पर, एतत्सम्बद्ध सामग्री से यह स्पष्टतया 
सिद्ध नहीं होता, दोनों दो भिन्न-भिन्न गच्छों से सम्बद्ध थे, कुछ इस प्रकार के पुष्ट साक्ष्य 
भी हैं। 


ख्वशप : विषथ-वस्तु 


ग्रव्थ के प्रारम्भ में पचास गाथाएं हैं। प्रथम तीन गाथाओं में ग्रल्थकार ने अन्तिम 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर को प्रशमन करते हुए मंगलाचरण किया है। इसके पश्चात्‌ 
जौथी गाथा से उन्लीसवीं गाथा तक एक सुन्दर रूपक द्वारा धंम संघ की प्रशस्ति एवं 
स्‍्तवना को है। बीसवीं भौर इक्कीसवीं गाथा में प्राय्य तीथंकर भगवान्‌ ऋषभ से प्रन्तिम 
तीथैकर भगवान्‌ महावीर तक; चौबीस तीर्थंकरों को सामष्टिक रूप में बन्दन किया गया 
है । बाईसवीं, तेईसवीं और चौबीसवीं गाथा में भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधघरों तथा 
धर्में-संध का व्शंन है। पच्चीसवीं गाया से सतालीसवीं गाथा तक भाय॑ सुधर्मा से लेकर 
दृष्यगशणी तक स्थविरावली का प्रशस्तिपूर्वक वर्शान है। भ्रड़तालीसवीं से पचासवीं गाथा 
तक तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, आरजंव, क्षांति, मादंव, शील आदि उत्तमोत्तम गुणों 
से युक्त, प्रशस्त व्यक्तित्व के धनी य्रुगप्रधान श्रमणों तथा श्रूत-वेशिष्ट्य-विभूषित श्रमणों 
की स्तवना की है। इससे प्रकट है कि यह स्थविरावली युग-प्रधान परिपाटी पर प्राधृत 
है। तदनत्तर सूत्रात्मक वर्णन आरम्भ होता है। स्थान-स्थान पर गायाओं का प्रयोग 
भी हुआ है । है 


ज्ञान के विश्लेषण के अन्तर्गत सति, श्रृत, अवधि, मनः पर्यंव तथा केवलज्ञान की 
व्यास्या की गयी है। उनके भेद-प्रभेद, उद्भव, विकास झ्ादि का तलस्पर्शी तात्विक 
विवेचन किया. गा है। सम्यक श्रूत के प्रसंग में दादशांग या गणि-पिडक के अचारांध, 
चूलहतांग्, स्थानरैग, ससवाधांग प्रभृति बारह भेद निरूपित किये गये हैं। प्रासंगिक रूप में 
वहां मिध्या-अ्‌त की भी चार्चा की बयो है। गरितक, झागमिक,, अंग-प्रविष्ठ, शंगन्याहा 
झादि के रूप में श्र,त का विस्तृत विश्लेषण किया यया है। आयमिक वाड़ मय के विकास 


बज 0 22 20. हे * 
साधा और साहित्य |. आर्ष (अर मागधी) प्राहल और आगम बाइमर | इंद्र 
तथा विस्तार के परिशीलन की दृष्टि से ननन्‍्दी खून का यह अंश विशेषतः पठनीय है। 


जिनदास भहत्तर ने सस्यी सूल् पर भ्ूलि की रचता की । आवचाय॑ हरिभद्र तथा भाचाय॑ 
सलयगिरि ने इस पर टीकाओं का निर्माण किया । 


अनुवीगढ्।र 


नन्‍्दो की तरह यह सूत्र भी भ्र्वाचीन है, जो इसकी भाषा तथा वर्शांन-क्रम से ग़रम्य 
है । इसके रचयिता भाग॑ रक्षित माने जाते हैं । प्रस्तुत सूत्र में विभिन्न अठुयोगों से सम्बद्ध 
विषयों का आकलन है। विशेषत:ः संख्या-क्रम-विस्तार, जो गणितानुयोग का विषय है, का 
इसमें विशद विवेचन है । यह ग्रन्थ प्राय: प्रश्नोत्तर की शैली में रचित है । 


संब्ते स्वर 


प्रसंगोपात्त इसमें पड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा नियाद संशज्ञक 
सात स्वरों का विवेचन है। स्वरों के उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में कहा गया है कि पडुज 
स्वर॒जिलह्ला के भ्रग्न-भाग से उच्चरित होता है। ऋषभ स्वर का उच्चारण-स्थान हृदय 
है। गान्धार स्वर कण्ठाग्र से निःसृुत होता है। मध्यम स्वर का उच्चारण जिह्ला के 
मध्य भाग से होता है। पंचम स्वर नासिका से बोला जाता है। धैवत स्वर दांतों के योग 
से उच्चरित होता है। निषाद स्वर नेत्र-भृकुटि के झ्राक्षेप से बोला जाता है । 


सातों स्व॒रों के जीव-निःसृत और अजीव-निःबृत भेद-विश्लेषण के भन्‍्तगंत बताया 
गया है कि मयूर धड़ज स्वर, कुक्कुट ऋषभ स्वर, हंस गांधार स्वर, गाय-भेड़ आदि पशु 
मध्यम स्वर, वसल्त ऋतु में कोयल पंचम स्वर, सारस तथा क्रॉँंच पक्षी धैवत स्वर और 
हाथी निषाद स्वर में बोलता है। मानव कृत स्वर-प्रयोग के फला-फल पर भी विभार 
किया गया है । अस्तुत प्रसंग में ग्राम, मूच्छेता भादि का भी उल्लेख है। 


झाढ विभक्तियों कौ भी चर्चा है। कहा गया है, निर्देश में प्रथमा, उपदेश में द्वितीयां, 
करण में तृतीया, सम्प्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, सम्बन्ध में पष्ठी, आधार में 
सप्तमी तथा भामन्ज॑स में अष्टमी विभकित होती है। प्रकृति, प्रागम, लोप, समास, तद्धित, 
धातु प्रादि क्‍्रन्य ब्याकरण-सम्बन्धी विषयों की भी चर्चा की गयी है। प्रसंगतः काथ्य के 
मौ रसों का भी उल्लेख हुआा है । है... अजब 


पल्योपभ, सायरोपभ झादि के भेद-प्रभेद तथा विस्तार; स्रंध्यात, भधंदभात; अनन्त 


झ्बड आपण और खिपिटक : एफ अनुशीलन.. | खण्ड :.३ 


झादि का विश्लेषण, भेद-प्रकार; आदि का विस्तार से बरशान है। जैन पारिभाषिक परिमाण- 
कम तंथों संख्या-क्रस की दृष्टि से इसका बस्तुतः महत्व है । 
भहत्वपूर्श-सूचनाश 

कुप्राववनिक, मिथ्या शास्त्र, पाखण्डी श्रमण, कापालिक, तापस, परिब्राजक, पाण्हुरंग 
भ्रादि धर्मोपजी वियों,तृझ, काष्ठ तथा पत्त ढोने वालों, वस्त्र, सृत, भाण्ड झ्रादि का विक्रय 


कर जीविकोपाजेन करने बालों, जुलाहों, बढ़इयों, चितेरों, दांत के कारीगरों, छत्र 
बनाने वालों भ्रादि का यथाप्रसंग विवेचन हुआ है । 


प्रमार-चर्चा 


प्रमाण-वर्णन के प्रसंग में प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान तथा आगम की विशद चर्चा की 
गयी है। दो भेद बतलाये गये हैं : इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तथा नो-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के 
पाँच भेद कहे गये हैं-श्रोजेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, चक्षु:-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, भारोन्‍्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष तथा स्पर्शनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष । 


तौ-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए उसे अवधि-ज्ञान-प्रत्यक्ष, मन:पर्यव-शान-प्रत्यक्ष 
तथा केवल-शान-प्रत्यक्ष; इस प्रकार तीन प्रकार का बतलाया गया है। 


झगुमात का वशोन करते हुए उसके पृ्॒वंवत तथा इष्टि-साधम्य नामक तीन श्रेदों की 
अर्भा की गयी है। प्रमाण की तरह नयवाद की भी विस्तार से चर्चा हुई है । इन वर्णन- 
क्रमों से इसके अर्वाचीन होने का कभन परिपुष्ट होता है । प्रस्तुत ग्रन्थ पर जिनदास महृत्तर 
की श्रूणि है। प्राचार्य हरिभद्र तथा मलधारी हेमचन्द्र द्वारा टीकाओं की भी रचना की 
पयी । 


दस पहण्णाग (दहन प्रकीर्शंक) 


प्रकोर्णक का श्राशय इधर-उधर बिखरी हुई, छितरी हुई सामग्री या विविध विषयों के 
समाकलत अथवा संग्रह से है। जैन पारिभाषिक दृष्टि से प्रकीर्णक उन ग्रन्थों को कहा जाता 


है, जो तीर्थकरों के शिष्य उद्बुद्धचिता श्रमणों द्वारा अ्रध्यात्म-सम्बद्ध विंविध विषयों पर 
रके जाते रहे हैं। ह 


प्रकीशकी की परम्पर। 
श्री छुआ में किये ब्रये उल्लेख के अनुसार प्रथम तीर्यकर भ्ववानर्‌ ऋषभ के शिष्यों 


भादा और साहित्य | _आर्च (अड़ साथधी) प्रकरूत और आयस वाहइमय [ इंद, 


हारा चौरासी सहस प्रक्र्शशों को रचना की गयी । दूसरे से तेईसवें तक के ती्करों के 
शिष्यों द्वारा संहयेय सहक्ष प्रकीर्णक्ष रते गये । चौबीस तीथंकर भगवान्‌ महावीर के 
लिप्यों ढ्ारा चोदद्‌ सहस प्रकौर्णक प्रत्थों की रचना की गयो । 


नम्दी सूत्र में इस प्रसंग में ऐसा भी उल्लेख है कि जिन-जिन तीर्थैंकरों के औत्पातिकी, 
वैनयिकौ, कामिकी तथा पारिशामिकी; चार प्रकार की बुद्धि से उपपन्न जितने भो शिष्य 
होते हैं, उनके उतने ही सहस्त प्रकीर्णक होते हैं। जितने प्रत्येकन्युद्ध होते हैं, उनके भी 
उतने ही प्रकोर्णक-प्रन्ध होते हैं ।? 


नन्‍्दी सूत्त के टीकाकार भ्राचार्य मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार स्पष्टीकरता 
किया है कि भ्रहं त-प्ररूपित श्रूत का अनुसरण करते हुए उनके शिष्य भी ग्रन्थ-रचना करते 
हैं, उसे प्रकोणंक कहा जाता है। अथवा झरहँत्‌-उपदिष्ट श्रूत का झ्नुसरण करते हुए उनके 
शिष्य धर्म-देशना आदि के सन्दर्भ में श्रपने वचन-कौशल से ग्रन्थ पद्धत्यात्मक रूप में जो 
भाषण करते हैं, वह प्रकीर्णक-संज्ञक हैं ।* 


भ्रकीर्णक-प्रग्थों की रचना तीर्थंकरों के शिष्यों द्वारा होने की जब मान्यता है, तो यह 
स्थिति प्रत्येक-बुद्"ों के साथ कैसे घटित होगी; क्योकि वे किसी के द्वारा दीक्षित नहीं 
होते । वे किसी के शिष्य भी नहीं होते । इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि 
प्रश्नाजक या प्रश्नज्या देने वाले आाचाय की दृष्टि से प्रत्येक-बुद्ध किसी के शिष्य नहीं होते, 
चर, तीथकरों द्वारा उपदिष्ट धर्म-शासन की प्रतिपन्नता या तदनुशासन-सम्पृष्तता की 


१. एवमाइयाई चदरासीई पदण्णण-सहस्साई भगवओ अरहओ उसहसामियस्स आइति- 
व्यवरस्त । तहा संखिम्जाईं पहण्णशगसहस्साई मणब्किमगार्ण जिणवराणं । चौहसपदण्णग- 
सहस्साणि भगवओ वद्धमाणसामिस्स । अहंवा जसस जत्तिया सीसा उच्पत्तियाए 
वेणइयाए कस्मियाए परिणामियाएं चउब्विहीए बुद्धिए उववेया, तत्स तशतियाईं पहण्णग- 
सहस्साई । परोय बुड़ा वि तत्तिया चेव । 

--नन्‍्दी सूत्र, २१ 

२४. '"”* बहू यवृश्गवधहुदुपविष्ट भतमनुसृत्य भगवतः अमजा विरचयन्ति तत्सव॑ं 
प्रकीर्णकमुच्यते ॥ अथवा अ्रतमनुसरन्तो यदात्मनो वचमकौशलेन धर्मदेशना5४विषु्‌ 
प्रग्भपद्धुतिख्वतया भाषन्ते तरपि सर्वप्रकीर्णध । 


>->शमिषान राजेज, पंचम साग, पु० व 


इज ] आम भोर ध्िपिटक ! एक लबुशीलन...>*| जा : ३ 


श्रपेक्षा से अदवा उनके सासन के भन्तबंतीं होने से वे औपचारिकतया तीर्यंकर के शिष्व 
कहे सी जा सकते हैं; अतः प्रत्येक-बुड़ों द्वारा प्रकीक-रचता की संगतता व्माहत नहीं 
होती ।* 


प्र/फ्त' प्रकी शौक 


मर्तमान में जो सुख्य-मुख्य प्रकौर्शक संज्ञक कृतियाँ प्राप्त हैं, वे संदुया में दश हैं : 
१, चउसरण (चतु: शरण), १९. आउर-पच्चक्थार (अ्रातुर-प्रत्या्यान), ३. महाफ्त्चक्थाल 
(हाप्रत्याध्यान), ४. भत्त-परिष्णा (भक्त-परिज्ञा), ५. तत्दुलवैयालिय (तन्दुल-वैज्ञारिक), 
६. संधारग (संल्तारक), ७. गच्छायार (गच्छाचार), «. गणिविज्जा (गणि-विश्ञा), 
९, देविद-यय (देवेरद्र ० स्तव), १०. मरशन्समाही (मरशा-समाधि) | 


१. चजउम रण (चतु: शरर) 


जैन परम्परा में प्रहेत, सिद्ध, साधु और जिन-प्रशपित धर्म; ये चार शरशा आश्रयभूत' 
माने गये हैं । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जैन संस्कृति के ये आधार-स्तम्भ हैं । 
इन्हीं चार के भ्राधार पर इस प्रकौर्णभद का नाम चतुःशरण रखा गया है । 


दुष्क्ृत त्याज्य है, सुकृत ग्राह्म; यह धर्म का सन्देश है। इस प्रकरण में दुष्कृतों को 
निन्दित बताया गया है और सुकृतों को प्रशान्‍्त, जिसका आशय है कि मनुष्य को भ्रसत्‌ 
काये न कर सत्काये करने में तत्पर रहना चाहिए। इसको कुशलानुबन्धी भ्रध्ययन भी 
कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है कि यह कुशल-सुकृत या पुण्य की अनुवद्धता का साधक 
है । इसे तीनों सन्ध्याओं में ध्यान किये जाने योग्य घत्ताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि 
यह प्रकी्णंक विशेष उपादेय माना जाता रहा है। चतुःशरण की अन्तिम गाया में 
वीरभद्र का नामोल्तेश्व है, जिससे अनुमात किया जाता है कि वे इसके रचयिता रहे हों । 
भुवनतु ग द्वारा वृत्ति की रचना को गयी घोर गुररत्न द्वारा भ्रवयूरि की । 





९. “*'प्रत्येकबुढानां शिव्यभावो विरुद्ध यते, तदेतदसमीचीन क्षू, बत: प्रतराजका5:चार्यमेवाधि- 
कृत्य शिव्यभावों निविश्यते, न तु तीर्थकरोपबिष्टशासनप्रतिपक्चस्थेनापि, ततो ने 
कश्चिहोषः । 

“-अभिक्षान राजेना, पंचन साग, यु० ४ 


साशा और साहित्य | आप (अड मागधी) श्राहृत और आपम वाइमय. [ ४८७ 
९. झ्ाउर-पश्तक्स'रण (भ्ातुर प्रत्यास्यान) 
म/थ : भाशव : विषय 


प्राह्ुर झष्द स्ताधाध्यत: रोग-ग्रस्त- वाची है। आतुराधप्था में मनुष्य की वो प्रकार 
की मातसिक भ्रवस्थाएं सम्भावित हैं। जिन्हें देह, देहिक भोग और लौकिक एषशाश्ओं में 
ब्लासक्ति होती है, वे सांसारिक मौहाच्छुन्न मत:स्थिति में रहते हैं। भुक्त भोगों की स्पृत्ति 
झौर अप्राप्त भौगों कौ लालसा में डनका सन आकुल बना रहता है। इसलिए झपने अन्तिल् 
काल में भी के प्रत्यास्यानोस्मुख नहीं ही पाते । संसार में अधिकांश लोग इसौ प्रकार 
कै हैं। भ्रस्तत: मरना तो होता हौ है, मर जाते हैं। वैसा मरण 'बाल-सरजण' कहा जाता 
है। यहां बाल का अभिष्राय अज्ञानी से है । 


दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं, जो भोग तथा देह की नए्वरता का चिन्तन करते हुए 
आत्म-स्वभावोन्मुख बनते हैं । दैनिक कष्ट तथा रोग-जनित वेदना को वे आत्म-बल से 
सहते जाते हैं श्रौर अपने भौतिक जीवन की इस अन्तिम अवस्था में खाद्य, पेय आदि का 
परिवर्जन कर, भामरण-अनशन, जो महान्‌ आत्म-बल का द्योतक है, अपना कर शुद्ध 
ध्ेतस्थ में लीम होते हुए देह-त्याग करते हैं। जैन परिभाषा में यह 'पण्डित-भरण” कहा 
जाता है। 


प्रस्तुत प्रकीणेक में बाल-मरण तथा पण्डित-मरण का विवेचन है, जिसकी स्थिति 
प्रायः आतुरावस्था में बनती है। सम्भवतः इसी पृष्ठ-भूमि के आधार पर इसका नाम 
प्ातुर-प्रत्याख्यात रखा गया हो । इसमें प्रतिपांदित किया गया है कि प्रत्याख्यान से ही 
सद॒र्गति या शाश्वत शान्ति सघती है| अतुःशरण की तरह इसके भी रचयिता वीरभद्र कहे 


जाते हैं और उसी की तरह भुवनतुग द्वारा वृत्ति तथा गुणरत्न द्वारा अवश्ूरि की रचना 
की गयी | 


३० महापक्ष्चाबखारा (महा प्रत्यास्यान) 
नाम : अभिप्र/य 


असत्‌, अशुभ या भरकरशीम का भ्रत्याख्यान या त्याग ही जीवन की यथार्थ सफलता 
का परिपोषक है। यह तच्य ही वह भाधार-शिला है, जिस पर धर्मानरण टिका है। 


डेंषघ ] क्रायम और जिप्रिदक । एफ अनुशैलन | ध्रणा; १ 


प्रस्तुत कृति में इसी पृष्ठ-भूमि प्र दुष्छुत की निलदा की गई है। त्याग के महात्‌ आदर्श 
की जपादेयवा का हसमें विज्ेष रूप से उल्लेख किया गया है। सम्भवतः इसी कारण इसकी 
संशा महा-प्रत्याक्यान की गयी | 


(वप्र4-व स्थु 


पौदगलिक भोगों का मोह या लोलुप भाव व्यक्ति कौ पवित्न तथा ह्॑यत जीवन तहीाँ 
अपनाने देता । पौद्गलिक भोगों से प्राणी कभी तृत्त नहीं हो सकता। उनसे संसार- अगर 
डत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता हैं। एतस्पुलक विषयों का विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत कृति में 
भाया का वजन, तितिक्षा एवं बैराग्य के हैतु, पंच महाव्रत, आराधना आदि विषयों का 
विवेचन किया गया है। अस्ततः यही सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्याक््यान 
ही सिद्धि प्रात करने का दहेवु है। प्रस्तुत प्रकोर्णक में एक सौ बयालीस गाथाएं हैं । 


४. मरा-परिण्णा (सक्त-परिशा) 
मॉश : आशय 


भक्त भोजन वाची है और प्रिज्ञा का सामास्य अध्॑ शात्त, विवेक या पहचान है। 
स्थानांग सूक्ष में परिज्ञा का एक विशेष भ्र्थ 'ज्ञानपू्वक प्रत्याक्यान' किया गया है । 


जैन धर्म में भक्त-परिज्ञा प्रनशनपूृ्वंक मरण के भेदों में एक है । भ्रातुर-प्रत्याश्यान के 
सन्दर्भ में जैसा कि विवेचन किया गया है, रुग्शावस्था में साधक प्रामरण अनशन स्वीकार 
कर पण्डित-मरणख प्रात करता है, भक्त-परिज्ञा की स्थिति उससे कुछ भिन्न प्रतीत होती है। 
वहां देहिक भस्वस्थता की स्थिति का विशेष सम्बन्ध नहीं है। सदसदूविवेकपूर्ंक साधक 
आमरश-पझनशन द्वारा देह-त्याग करता है। धर्मंसंग्रह नामक जेन आचार-विषयक्त ग्रन्थ 
के तृतीय भ्रधिकरण में इस सम्बन्ध में विशद वर्णन है। प्रस्तुत प्रकीणंक में अस्याग्य 
विषयों के साथ-साथ भक्त-परिज्ञा का विशेष रूप से वर्शन है । मुख्यतः उसी को आधार 
मान कर प्रस्तुत प्रकीर्णक का नामकरण किया गया है। 


इस प्रकरीर्णंक का कलेवर एक सौ बहतर गायामय है। इसमें भक्त-परिक्त के साथ-साथ 
इंगिनी और पादोपगमन का भी विवेचन है, जो उसी (भक्त-परिज्ञा) की तरह बिवेकपूर्व क 
प्रशव-त्याग द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मरण-सेद हैं। इस कोटि के पष्कित-मरस के ये 
तीन भेद माने गये हैं । 


भाषा और साहित्य |]. आर (अड़ मागतरी) प्राहृत और आगम बाहुसय [ ५०५ 


सूरि तामक प्रमुख टीकाकार हुए। शान्ति सूरि ने उत्तराष्यकतत पर पाइय या शिव्याहिता 
संज्ञा दीका की रचना को, यह उत्तराष्ययत-बृह॒द-बृत्ति के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेमि- 
कद सूरि ने इसी टीका को मुख्य आधार बना कर एक टीका की रचना की, जिसे उन्होंने 
हुअ-बौधा संज्ञा दौ । 

धाचाय॑ शान्ति सूरि ने जहां प्राकृत-कथाओं को उद्धृत किया है, पहां 'ऐसा वृद्ध 
हम्प्रदाव है! “या वृद्धावाद हैं", 'अस्य इस प्रकार कहते हैं' इत्यादि महत्वपूर्ण सूचनाएं की 
हैं, जो भ्रनुसस्धित्सुओं के लिए बड़ी उपयोगी हैं। इनसे अनुमेय है कि प्राधीन काल से इन 
कथाग्रों की परम्परा चली श्रा रही थी। कथा-साहित्य के झनुशीलन की इष्टि से इन 
कथाओं का निःसन्देह बड़ा महत्व है । पाइय तथा सुखबोधा संज्ञक टीकाशों में कुछ कंथाएँ 
तो इतनी विस्तृत हो गयी हैं कि उतकी पृथक्‌ स्वत॒न्त्र पुस्तक हो सकती है। बह्मदत्त की 
कथाएं इसी प्रकार की हैं । 


अ/ध)र्य अअवदेक 7१%ति उतरकती टी॥क)र 


बारहवी-तैरहवीं ई० शती में भ्रनेक टीकाकार हुए, जिम्होंने टीकाप्नों के रूप में महत्व- 
पूर्ण व्याद्या-साहिस्य का सर्जन किया। झावाय॑ अभयदेव सूरि ने स्थानांग, समवायांग, व्यास्या- 
प्रशष्ति, झततुधं कथा, उपासकदशा, अन्तकृदशा, अभुत्तरोषपातिकदशा, प्रश्न व्याकरण, 
तथा विपाक श्र्‌त; इन नौ अंग-प्रस्थों पर विद्त्तापूर्ण टीकाओं की रचना की, जिनका 
जन साहित्य में बड़ा समाइत स्थान है। नौ अंगों पर टीकाएं रचने के कारण ये नवांगी 
टीकाकार के नाम से विश्र्‌त हैं। इनका समय बारहवीं ई० शताब्दी है । 


बारहवी-तेरहवी शती के टीकाकारों में द्रोशाचार्य, मलधारि हेमचन्द्र, मलयगिरि एवं 
क्षेमकीति झ्लादि के ताम उल्लेखनीय हैं। सोलहवी शती के भ्रन्तिम भाग में हुए शान्ति- 
भन्‍्द्र भी विश्वत टीकाकार ये । 


विशेषत/ : महत्व 

टीकायो ने ग्रागम-गत निगृढ़ तत्वों की अभिव्यक्ति और विश्लेषण का तो महत्वपूर्ण 
कार्य किया हो, एक बहुत बड़ी साहित्यिक निधि भी प्रस्तुत की, जिसका असाधारण महत्व 
है। विद्वाय्‌ टीकाकारों ने मानव-जीवन के विभिन्न अंगों और पहलुओं का जो विवेचन- 


विश्लेषण) किया, वह मनोवैज्ञानिक, दाशंनिक, साहित्यिक, सामाजिक झादि अनेक पहसुझों 
का मामिक संस्पर्श लिये हुए है । 


४०६ ]. आागम और ल़िपिटक ; एक अनुशीलन [ क्या : २ 


यहू विशाल वाह मय उत्तरवर्ती साहित्य के सर्जन में निःसन्देह बड़ा उपजीवक एवं 
प्रेरक रहा । फलत:ः जैन-वाहझ मय का स्रोत प्राकृत, संस्कृत, अपक्रश तथा प्रन्यास्य लोक« 
भाषाशों का माध्यम लिये उत्तरोत्तर पललवित, पुष्पित एवं विकसित होता गया। इतना 


ही नहीं, जैनेतर साहित्य की भी अनेक विधाएं इससे #भावित तथा पझनुप्राणित हुईं, जो 
स्वतन्त्र भ्रध्यवन का विषय है । 





३७ 
रिरि 


शोरसेनी प्राकृत और उसका वाहः मय 


( 500ाब३शां श्ांट्रग4्र 00 ॥8 (०ा0०्फांत्त 7778ए७6 ) 


प्रस्तुत #कररों 


पिछले पृष्ठों में जिन अद्ध'ँ सायधी आवमों का विवेचल उपस्थित कियय बयः है, बहां 
ऐसा भी संकेत किया गया है कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में वे प्रामारिक रूप में स्वीकृत 
नहीं हैं । दिगम्वरो के अनुसार भगवद-उदमीर्ण, मणघर-ग्रथित आयमों (हम्यशांगों) का 
विच्छेद हो गया । 


दिगम्बर-सम्प्रदाय में जो ग्रन्थ प्रागमवरत्‌ प्रमाशभूत माने जाते हैं, जिनकी रचना 
शौरसेनी प्राकृत में हुई, के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रकरण में विस्तार से चर्चा की जायेबी; 
क्योंकि प्राकृत बाड़ मय में उनका प्रनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत विषय के 
सन्दर्भ में ऐसा अपेक्षित प्रतीत होता है कि जैन परम्परा दिगम्बर तथा श्वेताम्बर, दो 
धाराझो में किस प्रकार विभक्त हुई, इस पर भी कुछ चर्चा की जाये । 


निह्ृवयाद 


जन परम्परा में कुछ एक ऐसे व्यक्ति हुए है, जिन्होने किसी एक विषय को लेकर 
प्रतिकूल सिद्धान्त स्थापित किये। उन्हें निक्लुक कहा थया है। मिहक्नव का प्रयोग वहाँ 
तत्सिद्वान्त और तदु-ण्यक्ति--दोनो प्रथों में होता रहा है । 


निहनब का अधे 


विह्लव शब्द सामान्यतः योपन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन परम्परा में यह शब्द एक 
विशेष अर्थ लिए हुए है। आवश्यक-निध्रु क्ति के एक व्याख्या-प्रसंव में आचायें मलयबिरि 
ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है: जो अभिनिवेश-- आसक्ति या प्लाग्रह के कारण 
तीकर-भाषित अर्थ का अपलपन करते हैं, वे मिकुण कदे जाते हैं; स्योंकि वे सूत्रों के 
अरे का झ्पलाप या प्रतिकूल प्रतिपादन करते हैं। कहां गया है---ओ सूत्र में कहे गये एक 
भी अक्षर के प्रति भ्ररिशील या निष्ठारहित हो जाता है, वह मिथ्यार्रष्ट है। क्योंकि 
तीथकर-प्रकूपित सूच ही हमारा प्रमाण है। 


४१० | आर्य और दिपिटक । एक अमुशीलत (शक: ९ 


ये निछ्ुय अंशत विसवादी होते हैं। बाह्य वेष-भूषा भे इनका (जैन अमरों से) 
भेद नहीं होता ॥ 


इसी प्रसग मे ओटिक लिकृुव का भो उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि वे 
(बोटिक) सब विसवादी भर्थातु लगभग सभी विषयो में विपरीत मत लिए हुए है ।! 


सारांश | 


4* इस व्याख्या से स्पष्ट है कि शवेतास्व३"भॉल्यता के अनुतार जैन परभ्परा में समय- 
समय पर कुछ ऐसे विद्रोही होते रहे हैं, जितका सिद्धान्त के किसी चिशेष पहले पर मतभेद 
हुआ + ऊरहींने अपने मतवाद का प्रसार किया। उसका अ्रपता सम्प्रदाय बना । इनका 
स्व-स्व-गृहीत पक्षों के अतिरिक्त प्राय. भ्न्‍्य सभी बातो मे जैन सिद्धान्त से ऐकमत्य था | 
बेष-भूषए मे भी इनमे जैन श्रमणों से प्रन्तर नही था । यही कारण है, इन्हे जैत परम्परा 
के सबंधा बहिभूत न मानकर निक्वव झर्थात्‌ श्रपलापी की सजा दी गई है। जोडिक की, 
प्रभिधा, से दिगम्बर भी वहा सकेतित है, जिनकी यभाप्रसग॒ विशद चर्चा की जायेगी. 


+ फमाकक अत कुक. 9. के. 


स्थानॉय तथा आावश्थक-निथु क्ति में उल्लेख 


स्थानांग सूत्र के सप्तम स्थान में सात तिकृवों का उल्लेख हुआ है ।* आवश्यक 
नियु क्ति में उसी विषय को कुछ विस्तार से उपस्थित किया गया है। उसके प्रनुसार 





१. तीर्थकर भाषितमर्थभलि निवेशातू मिहृुकते-प्रपंचतोडपलपन्तीति निहुसभाः, एते अ 
मिथ्याहष्टयः सूवोक्तार्धापलपनातु उक्त अ--- 
/सुल्रोक्तस्पेकश्याप्यरोजनादक्षरस्थ भजति. नर: । 
वात है. सिध्याहृष्टि: सूतं हि मः प्रसाणं जिनाभिहितम ४! 
खल्विति विशेषरे, कि विशिनष्टि ? एते साक्षाइपासा उपलक्षणयुचिताश्ल 
वेशविसंधादिनों अस्यलिगेनामेदिनों विह मजाः, ओोटिकास्तु अक्ष्यमाणाः सर्वविसंजरदितों 
इंब्यलिगतो5पि लिझ्ला निहूनवा इति तीये बड़ सासस्प । 
“+आवश्यक-नियु कि को ७७८वों गाथा पर बृत्ति 
२, संमभस्स ग॑ सगवसों भहावीरस्स तित्यंसि सत्त पायण“मिन्हुवा पन्चता--१. धहुरपा, 
२- जोबपएसिया, २. अध्यत्तिया, ४. सामुच्छेश्या, ४५. बोकिरिया, ६. तेरासियां, 
७- अवरदिया । एएसिन सत्तव्तं पवयणनिकुगा्ं सत्त धस्मायरिया होश्या--अमाशी, 
तोसपुरो, अससाढ़े, आसमिशे, गंगे, छल्जुए गोट्रामाहिले। एएसियं ससभण पकयणमिण्हु- 


भादा मोर शाहित्व | शौरतेतो प्रतक्रत भोर उसका भाहमय [ ४११ 


भगवान्‌ महाबीर के ती्य मे बहुरतवाद, जीव-अदेशवाद, अव्यक्तवाद, साममुच्छेदवाद, 
हे क्रियवाद, जैराशिकवाद तथा अबद्धिकवाद, यो सात प्रकार का निहृवमत प्रवृत्त हुआ । 
बहुरतवाद का जमालि से, जीवप्रदेशवाद का तिष्यगुत से, श्रब्यक्तवयाद का आझसाढ़ से, 


समुच्छेदवाद का अश्वमित्र से, ढ्व क्रिवाद का गग से, त्रराशिकवाद का पहुलूक (रोहयुप्स) 
से तथा प्रबद्धिकवाद का गोष्ठामाहिल से उद्भव हुआ । 


बहुरतवाद का उद्॒भव-स्थान श्रावस्ती, जीवप्रदेशगाद का ऋषभपुर, अभ्यक्तवाद का 
इवेतविका, समुच्छेदवाद का मिथिला, दे क्रियववाद का उल्लुकातीर, श्रराशिकवाद का अ्रन्त- 
रज्जिका तथा अबद्धिकवाद का दशपुर था। इत सातो उद्भव स्थानों के ध्रतिरिक्त ओोटिक 
(दिगम्बर)-निल्लव के उत्पत्ति-स्थान का भी वहा (भल्लवशिरि-बृत्ति मे) जिक्र है ।? 





गाण सस उच्यलिनगरे होत्था--तं जहा--सावत्यी, उससचपुरं, सेयानिया, मिहिला, 
उल्सुगातीरं, पुरिमंतरंजि, इसपुरं, विष्कुगउप्बेसिनगराई १ 
--स्थानांग सुत्र ७, १० ७०८-७०९ 
१, बहुरण-पएस-अव्यस-समुच्छ-बुग-तिग-अवद्धिआ लेव । 
सस्ते ए मिष्कुंगा झलु तित्थम्मि उ बद्धमाणस्स ॥ 
--गाया ७७८ 
१. बहुरताः, २. जीवप्रदेशाट, ३. अव्यक्ता: (अव्यक्तसताः), ४. सामुच्छेदाः, 
५. हँ कियाः, ६. बैराशिकाः, ७. अवदिकाः। सास्प्रतं येम्भ एते सह्न उत्पन्मास्तानू 
प्रतिपादयकाह--- 
बहुरय-अमालिपसवा जीवपएसा य तोसगुत्ताओं । 
अभ्यसा5इसादाजो सामुण्छेआ5पसमिसाओ ॥ ७७९ ॥ 
गंगाओं दोकिरिया छलुग़ा तेरास्िआज उच्पती । 
बचेरा ये गुंहुमाहिल पृदुसथंदध परकथिति ॥ ७३८० ॥ 
बहुरता जमातिप्रभवाः, जसालेराचार्यात्‌ प्रशभवो पेवां ते सथाधिधाः, जोकप्रदेशा! 
पुनस्तिष्यगुल्लाइुत्पश्ना:, अब्यक्ता आधादात्‌ सामुच्छेदा अश्वलित्रातु, गंगातु द किया:, 
चजुलुकातू ब्रेराशिकानासुत्पत्ति: । 
सास्भतमेते निहु सवा वेधु स्थानेश्ृत्प्नास्तानिप्रतिपावनलाहु--- 
सावत्यी उसभपुरं सेअविजा सिहिल उल्दुवातीरं ५ 
पुरिगंतरंजि शसपुर रहुवीर पुरं ज्र सयराई ४ ७४१ ॥ 


४१२ ] भाग और ल्िपिटक £ एक अतुशीसन [ छच्ड । र 


कौन-फोन से निल्ृववाद कब-कब प्रवृत्त हुए, इस सम्बन्ध में वहां कहा गया है : 
“झग्रवानू महावीर के केवलशान उत्पन्न होने के चवदह वर्ष बाद बहुरतवाद, सोलह वर्ष 
बाद जीवप्रदेशवाद, एकसो चबदह व्षे बाद अव्यक्तबाद, दोसौं बीस वर्ष बाद सामुच्छेद- 
बाद, दोसौ प्रट्टाईस बर्ष बाद द्व॑ त्ियवाद, पाचसो नवदालीस वर्ष बाद त्रैराशिकवाद, पाचसौ 
घौरासी वर्ष बाद अबद्धिकवाद तथा छःसो नौ वर्ष बाद बोटिकवाद उत्पन्न हुआ ।/ 


बीडिक निह, मेवे 


शवेताभ्बरों के अनुसार सात के अतिरिक्त जो एक और निर्लेव हुआ, वह बोटिक था । 
पहले इंगित किया ही गया है, उक्त सात निहक्लवो तथा बोटिक निह्लव में मुख्य भेद यह था 





जमालिप्रभधानां निह नवानासुत्पत्ति स्थान आवस्तो, तिथ्यग्रुह्प्रभवानापृधभपुरम, 
अध्यक्तमतानों श्वेतविका, सामुच्छेदर्तां सिथिला, हूं क्षियाभामुल्सुकांतीरस, जेशशिकानां 
पुरभम्तरंजिका गोष्ठामाहिलस्थ दशषबुरम्‌ सर्वापलापिना शोटिकानां रचवोरपुरम्‌, 
साणानासपि बोटिकानाभुत्पशिस्थानाभिधानं लाधवायंम्‌ । एतानि यधाक्रमं तिह तवा- 
मासुत्पत्तिस्थानानि-तगराणि । न्‍ 
“- आवश्यक-निधु क्ति, सलमगिरि-्वृत्ति 
१. जउठदस सोलस बासा, चउदस बीसुशरा य वृण्णि सया। 
अट्वावोसा ये बूंे, पंचेव सया थे चोआला॥ ७छधरे ॥ 
_ पंचसया चुलसीला, छच्चेव सथा नवुत्तरा हुंति। 
भाजुप्पतीद हुने उप्पना निव्युए सेसा॥ ७८३ ॥ 
भसगवतो वढ़ मानस्थासितों शानोत्यर्तोरारध्य यावच्चतुर्शशवर्धाणि अतिकाम्ताति 
तावबच्चाम्तरे बहुरताः समुत्येविरे, एवं प्रतिषद्मक्षर समनिका कार्या । भावार्भस्त्वथल्‌--- 
शानोत्पशेरेवारस्य घोडशवर्धात्यमे जोवप्रदेशा: समुल्पन्नाः, भगवति निषृ ते चतुरदशोलर- 
वर्षशतातिक्मे अव्यक्तमता,: विशत्युत्तर द्विवषशतातिकमे सामुच्छेदा:, अध्याविशत्युशर- 
डिवर्धशतातित्यये हैँ क्रिया, चतुश्जत्वारिशदधिक पंचवर्षशतात्यये ब्रेराशिका: चतुर- 
क्षोत्यधिकपंचवर्धशतात्यपे अबद्धिका:, घट जेब शतानि सवोसराजि ओटिकासासु । 
'नाझुप्पत्तोई' त्यादि, आधो हो निह मवी जमालितिष्य भुन्लासिधो पभाक्ष्स झ्ामोत्पशे- 
रारभ्य चतुंशवोडशवर्धातिकमे जातो शेषास्त्वव्यक्तादयों नियूंते भगवति धयोक्तकाला- 
तिकमे इति। 


“- आवश्यक तिट्ठु क्ति, सलयभिरि दत्त 


क्या और साहित्य ] शौरसेनी प्रततुत औौर उसका बह सप | ५१६ 


कि वे सात निक्ुव तो किसी एक-एक विषय में विश्ववाद या विपरीत मान्यता अपनाये हुए 
थे तथा बोटिक निकछद का लगभग सभी विषयों मे विसवाद था। इसीलिए उस्रे उक्त सात 
निहुवों से प्रयक-वत्‌ गिना जाता रहा है । श्वेताम्वरों के अ्रगुसार इसी वोटिक निह्य से 
दिगम्बर मत का प्रादुर्भाव हुपा । 


जिस प्रकार श्वेताभ्वर दिगम्बरों की उत्पत्ति को विक्रति-्मूलक मानते हैं विगम्बर 
भी श्वेताम्दरो की उत्पत्ति को सगभन उसी कोटि में लेते हैं जिसका ग्रधाप्रसम आगे 
उल्लेख किया जायेगा। लिखने का झाशय यह है कि दोनों प्रम्पराएं भ्पने को मूल मानती 
है और एक दूसरी को उससे सिद्वान्त ज्युत होकर निकली हुई बताती हैं। 


प्रस्तुत विधय पर समीक्षात्मक इष्टि से चिन्तन करने से पूथ दोनो परम्पराओ द्वारा 
स्वीकृत भ्रभ्रिमत यहा उपस्थित किये जाते हैं । 


श्वेताम्बर- मान्यता 


आ।व्रथक-निथू फक्ति में 


आवश्यक नियुक्ति मे उद्धृत मूल पाठ की १४६ वी गाया के विश्लेषण के सन्दर्भ मे 
यहू प्रसय भाया है जहां वृत्तिकार आचाय मलयगिरि ने इस गाथा की व्याख्या करते हुए 
लिखा है रघवोरपुर नामक तग्र में दौपक नामक उद्यान था। आय कृष्ण नामक 
धाचाय वहा पधारे । वहां आचायें द्वारा की जा रही जिनकल्प सम्बन्धी प्ररूपणा के अवसर 
पर शिवभूति ने उपधि! के सम्बन्ध में उनसे पृच्छा को । धाचाय ने समाधान किया | पर, 
भिध्यास्व के उदय से ,सिवभूति नहीं माना। जैन सिद्धास्त में उसे अथड़ा हो गई । उसने 
,पसस्‍्त्र छोड़ दिये प्रौर उपाथम से बाड़ूर भला गया। उत्तरा नामक उसको बृद्धित, (साध्वी) 
थी । वह अपने भाई (मुनि) को वस्दन करने उद्चान मे आई। अपने भाई की बैसी (तम्त) 
झवस्था देख उसके अनुराग (मोह) से उसने भी वस्त्र त्याग दिये । फिर वे दोनो भिक्षा के 
लिए नगर में यये । एक वेश्मा ने उत्तरा को वैसी स्थिति में देखा । लोग जब स्थियों का 
ऐसा वीभत्स रूप देखेंगे, वे हमारे प्रति विरक्त होगे यह सोचकर उस वेश्या ने उसे वस्त्र 
पहना विये । उत्तरा को यह अच्छा सही लगा । उतने पुत वस्त्र हटा दिये । तब उस वेश्या 
में उसके बक्ष तथा कदि प्रदेश में एक००एक वरुच सभा दिया । जब बह उन्हें भी हुटाने लगी 





१ अंगभोजिंत कइक्करण 


भव |, आंगंस और खिविटिश । एंक अनुंशीशन....>“>[ शण्य ।ई 


तो उसके भाई ने उसे देखा भ्ौर कहा--रहैने दो, इसे देव-प्रदत जानो 2४60९, 
वृत्तिकार भाचार्य मलयगिरि ने इसे भोर स्पष्ट करते हुए मूल भाव्य की १४७ वी तथा 
१४८ वी गाया की व्याब्या' में कहा है कि इस प्रकार शिवभूति झौर उत्तरा में मिथ्या- 
दर्शनमुलक बोटिक मत का रभवीरपुर मे अपनी तकं-बुद्धि द्वारा प्रशयन किया । सार रूप 
में कहा जाये तो बोटिक-लिंग---दिगम्मर-मत की उत्पत्ति का मूल शिवधति है। स्िवभूति 
किन ओ कोस्लिश तबा कहगोर मे बह परमार शान व 
१. रहुवीरपुरं नगरं दोवग्ुज्ञाणभज्जकब्हे य। 
सिवसृइस्सुयहिम्मो पुज्छा थेराण कहणा य ॥ १४६ ॥ (सूल भाष्य) 
रघवोरपुरे नगरे दोपषक नाम उद्यानम्‌, तत्न आरयक्षृष्णो नामाचा्थं: समवसृतः, 
सत्र शिवभूतेजिनकल्पिकअरूपणावसरे उपधो पृथ्छा, स्थविराणां चर आर्यकृष्णानां कबनेति 
गायासंक्षेपार्थ,, भावार्थ: प्रागेवोक्तः। स॒ उ् शिवभूतिस्तया स्थविरेः प्रशाप्यमानोर्शप 
सिध्यात्थोबयातू कुलिज्ञभावों जिनसतमुभदृधानश्चीबर[णि परित्यम्योपाश्रयाहिनिंतः । 
तस्योत्तरा भगिनी, सा उच्चाने स्थित वन्विदुमागता, ते थे तथाभूत हृष्टूबा तथा 
चीवराणि तबमुरागण परित्यक्तानि । ततो द्वावषि तो सिक्षार्थ प्रथिष्टो । गणिकया जे 
तदवस्था हृष्टा । साइचिम्तवतु--तुनमेज स्त्रीजां वोशत्सं रूप हष्टवा! लोकफोइस्माक 
विरक्तो भविध्यतीति । ततस्तया सा परिपूर्ण परिधापिता । सा नेच्छदिति सुक्तवतो । 
ततो बलादपि तस्या उरसि कटिभ्रदेश चेक वस्त्रे सन्‍्वधे। तदपि स्यजन्ती छात्रा कबमपि 
हृष्ट्या भणिता--तिध्ठ्वेतत्तव देवतया दसम्‌, “* * * *. । 
“आवश्यक नियुक्ति, मलयंगिरि-वृत्ति 
२. अहाए पन्नत, जोडिआ सिवभूइउत्तराहि इस । 
सिस्छादसजसिणमो, रहुवीरपुरे समुप्पस्न ॥ १४७ ॥ (सूल भाष्य) 
अहया--स्वतके बुद्धा प्रश्तम--प्रणो्त बोटिक शिवधुस्पुत्तराध्याम्‌। 'इचमोत्ति' 
एतल्च सिख्यादर्शन क्षेत्रतों रथवीरपुरे समुस्पन्नम्‌ । 
बोडअसिवभूईओ बोडिअलिगस्स होह उप्पत्ती । 
कोडिश्रकुहवीरा परंपराफासमुप्पन्ता ॥ १४८ ॥ (सूल भाष्य) 
बोटिकशिवभूते, सकाशातु बोटिकलिद्ृत्य--ओटिकहस्टे मे वत्युर्पति: । बर्तमान- 
निहे शप्रयोजन प्राग्यतृ, पाठान्तर था वोडिअ्सिगत्स आसि उप्पत्ती | ततु कौष्डिग्यश्व 
फोटबोररण कोब्डिन्यकोटूवोर समाहारों दश्दस्ततः परम्परा-स्पर्शभू-माजामेशिष्य- 
सम्बन्धलक्षणमधिकत्योत्पप्ता--सझ्जाता बोटिकहष्टिरिति बाफ्पतेंथ: । 
- आवश्यक नियुक्ति, शलमगिरि'दृत्ति 


साधा ओर साहित्य ] शोरतेन प्राकृत और उत्तका वाह मय [ भ१र 


विशेष/ब्श्यक भाष्य भें 


विशेषाबश्यक भाध्य में कहा गया है कि भगवान्‌ महावीर सिद्धिगत होते के छःसो नौ 
वर्ष बाद रचवीरपुर में बोटिक-इष्टि--दिगम्बर-मत की उत्पत्ति हुई।? इसके बाद सूल 
भाष्य की वही दो गाथाएं दी गई हैं, जितका उल्लेख आवश्यक-नियु क्ति के उद्वरण के 
सन्दर्भ में हुआ है । 


धलधष)रशी हेग4न्त्र ह7/२/ अस्तुत कया/नक 


विशेषावश्यक भाष्य के वृत्तिकार मलघारी हेमचन्द्र ने शिवभूति की कथा का विस्तार 
से उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: ''एक बार की घटना है, रथवीरपुर तामक नगर में 
प्रार्य कृष्णा नामक आचाये झाये । उस नगर में शिवभूति नामक एक राज-सेवक था। 
उसका दूसरा नाम सहस्रमल्‍ल था। वह राजा का विशेष क्ृपा-पात्र था; अतः नगर में 
मोज-मजे करता घुमता रहता । दो पहर रात बीते प्पने घर श्राता । नित्यप्रति उसका 
वेसा श्राचरण देख उसकी पत्नी बहुत दुःखित हुई । उसने एक दिन श्रपनी सास से, जिसका 
उसके प्रति बड़ा स्नेह था, कहा कि आपका पुत्र (मेरा पति) रात में कभी भी समय पर 
नहीं आता । उनकी प्रतिक्षा मे मैं भोजन नहीं करती, जागती रहती हूँ। मैं बड़ी दुःखी हूं । 
उसकी सास बोली--बैटी ! यदि हर रोज ऐसा होता है, तो तुमने अब तक मुझे यह सब 
क्यों नहीं बताया ? खैर, चिन्ता मत करो । तुम आज सो जाओो । तुम्हारे बदले मैं जागू गी 
और उस अविनीत लड़के को शिक्षा दूगी ।”! 


सास के कहने से बहू उस दिन सो गई भौर बुढ़िया जागती बैठी रही । दो पहर रात 
गये शिवभूति आया । उसने दरवाजा खोलने के लिए झावाज लगाई। माता क्रद्ध हो 
उठी । वह रोषपूर्वक बोली--/उन्म्रागंगरामी ! उद्धत लड़के ! इतनी रात बीते नगर में 
भटक कर भाये हो ? इस समय जहां दरवाजा खुला हों, वहीं जाओ । मैं तुम्हें थुलाने 
तुम्हारे पीछे नहीं झ्राऊंगी, न तुम्हारे बिना मैं मर ही जाऊंगी ।”” 

माता के ऐसे क्रोध और प्रहंकारपूर्ण वचन शिवभूति को बहुत बुरे लगे । वह माता 
से रुष्ट होकर वहीं से वापिस लौट गया । वह नगर में फिरने लगा । फिरते-फिरते उस 





१. छल्याससयाई नवुसराई तइआासिद्धि गयस्स बोरस्स । 
तो बोडियाल दिट्टी रहवीर पुरे समुप्यणा ॥ 
- --विशेवायस्पक भाध्य, २४४० 


: ११६ ] आगस और ल्िपिटक : एक अनुशोलन [ कष्ट : २ 


समय साधुओं का उपाश्रय खुला देखा। शिवभूति साथुम्ों के पास गया । उन्हें बन्दन कर 
संयम-ब्रत ग्रहण कराने की अभ्यर्थना की । साधुओं ने उसका सारा वृत्तान्त सुना | बहेँ 
जानकर कि यह राजा का प्रिय (कृपा-पात्र) है, माता आदि पारिवारिक जनों ने इसे 
उन्मुक्त नहीं किया है, उन्होंने उसे दीक्षा नहीं दी । इस पर सहस्नमलल (शिवभूति) ने वहां 
रखी राख ले स्वयं अपना केश-लुचन कर डाला। यह देख मुत्रियो ने उसे साधु-वेश दे 
दिया । 


अगले दिन वे सब मुनि ग्न्यत्र विहार कर गये । कुछ समय बीतने पर, ऐसा संयोग 
बना, वे पुनः उसी नगर में झ्ाये । उन सब के आगमन की बात सुनकर राजा ने मुनि 
शिवभूति को एक रत्न-कम्बल प्रदान किया; क्योंकि राजा का उससे अपूर्व स्मेह था । 


आचाय॑ ने यह देखा । वे शिवभूति से बोले--भुने ! इस प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र 
साधुओं के लिए कल्प्य नहीं है। मार्ग श्रादि में इससे अनेक प्रनर्थ सम्भावित हैं, अतः इसे 
रखना उचित नहीं है। शिवभूति उस कम्बन पर श्रावत्त था; अत: ग्रुरु के कथनोपरान्त 
भी उसने उसे छिपाकर रखा। इतना ही नहीं, प्रतिदिन भिक्षा से श्राकर उसे मम्हालता । 
उस कभी व्यवहार में नहीं लाता। गुरु ने जब उसका वैसा व्यवहार देखा, तो सोचा कि 
इसकी रत्न-कम्बल पर प्रगाढ़ मूर्च्छ हो गई है, उसे मिटाया जाना चाहिए। 

प्राचाय ने एक दिन, जब शिवभूति बाहर गया हुआ था, उस कम्बल के छोटे-छोटे 
टुकडे करके प्रत्येक साधु को पर पौंछने के लिए एक-एक दे दिये। शिवभूति को यह सब 


शात हुआ तो उसके चित्त मे बड़ा कपाय उत्पन्न हुआ, पर वह कुछ बोला नही । 
एक बार ऐसा प्रसंग बना, आचार्य श्रायंकृष्ण उपधि - विभाग के अ्रन्तगंत जिनकल्प 


का वर्शान कर रहे थे | शिवभूति ने उस सन्दर्भ में पृ"छा की | आचाय॑े ने समाधान दिया । 
शिवभूति कषाय के झावेश में था, समाहित कंसे होता ? 


त्रश्न उत्तर - असयाधान 


विशेषावश्यक भाष्यकार ने इस प्रसंग में जो लिखा है, वह इस प्रकार है: ''शिवभूति ने 
आचारय॑ से पूछा---इस समय जिन-कल्प क्यों नहीं संभाव्य है ? ”! 





१. उवहिधिभाग्ग सोउं सिवभूई अज्जकण्हगुरुमृले । 
जिणकप्पिया इयाणं भ्रणइ गुर कोस नेयाणि ॥ 
- विशेषावश्यक भाष्य, २५५३ 


भ्राया और साहित्य ] झौरतेकी आाइस और उसका श्राह मप्र प्‌ ५१७ 


गुरु ने कहा-- वह (झाग जम्बू के निर्वाए के साथ ही) भाज व्युच्छिऩ् हैं। ' 
शिवभूति बोला-- जिनन्वत्य का उच्षद्ेद प्रसत्ववानन्हुक्लभैता व्यक्ति के लिए हो 
प्तकता है। सामह्यशील पूष्तण के लिए वह कंसे व्युच्छिष्न होगा ? * 


बिता पूछे तक रत्न-कम्बल को फाड़ दिये जाने के कारण वह कवाय-कलुणित तौ बजा 
ही कहने लगा--- शास्त्र में (वस्त्रादि) परियग्रह के अनेक दोष कहे गये हैं इसीलिए बहां 
प्रत्॒रिभ्रह का विधान है । वस्तुत जिनक्ल्‍प ही भ्राचरणीय है । 


घूनि लज्जा जुगुप्सा शीतोप्णादि इन तीनो स्थानो--अपेक्षाप्रो से निर्व स्त्रस्वस्य 
धरिषह के विजेता होते है। फलत वे वष्च्र ध्रारतः नहीं करते । वास्तव मे अचलेकता+-७ 
सिर्वस्त्रता ही के यस्कर है |? 


शर ने कहा-- यदि (वस्त्रादि) परिग्रह कषाय का हैतु हैं तो यह देह भी तो कथाय 
आदि के उत्पन्न होने का कारश हो सकता है। जो कोई भी वस्त क्याय का कारशं बन 
सके उसे तब क्यों धारण किये रहता चाहिए ? इतना हो नहीं वैसा मान लेने पर धर्म 
भी नहीं अपनाया जा सकता । *ै 





१. जिणक प्पोडशुचरिज्जह वोज्छिन्ों त्ति भणिए पुणों भणह । 
तबदससस्सोश्किफ्नर वौच्छिम्जद कि समत्यस्स ॥ २५४४ 0 
--विशेषावशयक भाष्य 
२ पुथ्वमणपुष्छ छिन्‍्ण कबलकसायकलुसिजों चेतर। 
सो बधेइह परिराहझो कसायसुक्तताभयाईया ॥ २५४५४ हे 
दोसा जओ सुबहुया सुए य भजिद्रमपरिभाहुत्त ति । 
जमचेला य जिणिदा तदभिहिओ हुं थ जिश्कण्यो ॥ २५५६ ७ 
ह च्‌ जियाजेलपरीसहो मुणी ण थ तोह अआशेह। 
बतथ॑। धरेल्ज नेगतओों तओडोेलया सेया ॥ २५४७ ४ 
-घही 
३ गुश्मापभिहिओ जह ज॑ कसायहेऊ परिग्नहो, सो ते । 
तो सो देहों ल्लविय ते कसाग्रन्डप्पत्ति-हेडलि ॥ २४४५ ॥ 
अल्थि ज कि किचि जए जसस व तस्स व क्सापदोय ज़। 
क्यू न होम्म एवं धस्मोडजि तुले न पेतम्णो॥ २६५९ 


“अही 


४१रू | शापम और स्रिपिटक । एक अनुशोलम [ सच्छ । ९ 


जो जिन"शासन के प्रतिकूल हैं, पतके लिए धर्म, प्रमंनपरायश साधु तथा जिन-मत 
रादभांतात्मक)--जैत सिद्धासत्त-- मे सब कवाय के निरमित्त हो सकते हैं। गौशालक, संगम 
झहाहि के लिए भगवास सहावीर भी कपाय के निर्भित्त हो गये बे, ध्त शरीर प्ादि पदा् 
गौक्ष-प्ताप्नत की मति से प्रयुक्त होने कै कारए परिग्नह नहीं कहे जा सकते | उच्ती प्रकाई 
इस्च्र आदि भी भोक्ष-साधन की बुद्धि मै विप्लिचत्‌ परिष्रह्नीत्त हो तो परिप्रह इसे माते 
का सकते हैं! ! 


"बहुत प्रकार से शिवभूति को समझाया गया, पर मिथ्यात्व के लदय से इसका चित्त 
आकुल--अस्थिर था। जित-मत में उसकौ थद्स्‍ा सही टिकी । उसने वस्त्रों का परित्याग 
कर दिया । उसके अ्रभुराग से उसकी बहिल (उत्तरा तामक साध्वी) ते भी बस्भों का त्याग 
कद दिया । एक गशिका ने जब उसे उस रूप में देखा तो उसे वस्त्र पहना दिये, पर उतने 
पुन उन्हें उतार विया। फिर उस वैश्या ने उसके वक्ष-स्थल पर एक वस्च बांध दिया। 
बसे भी वह छोड़ते लगी तो उसके भाई शिवश्ूति ते कहा--खेर, हसे रहने दो । तब बहू 
हसे धारण किये रही। 


शिवभूति ने कौष्डिल्य प्रौर कोहबीर तामक दो शिष्यो को प्रन्नजित किया। उनसे 
इसकी उत्तरवर्ती परम्परा चली ।/ 


१, जैण कसाय निमित्त' जिणो४वि गोसालसंगमाईणं । 
धर्मों धस्मपराइलि ये पैड़िणीयाजं जिनसयं ल।॥ २५६० 0 
अह ते न भोक्खसाहणमईए गंथों कसायहेऊ वि । 
धत्याद सोक्शसाहणमईए सुद्ध' कह गंथों ॥ २५६१ ४ 
“-बिशेषावश्यक भाष्य 
२. इय पण्णविओडजि बहूं सो सिच्छत्तोवपाकुलियभाते । 
जिनमयमसहहंतो छडियवत्यों समुक्जाओं ॥ २६०६ ॥ 
तस्स भगिणी ससुज्यियचत्था तह चेव तदखुरागेज । 
संपत्यिया नियत्था तो मणजियाएं पुणों मुथह ॥ २६०७ ॥ 
तीए पुणोएवि बद्धोरसेजवत्था थुनों जिछ्ू सी । 
अच्छठ ते तेज॑ लिय समष्छुणाया धरेसी य।॥ २६०८४ 
फोडिसकोटूबीरे पव्वावेसी य बोणष्णि सो सौसे । 
तत्तो परंपराफासओजबसेसा. समुध्यक्षा ॥ २६०९ ॥ 


त्बही 


साधा ओर साहित्य 3 ऑरसेनों भाइत कौर उसका माह मय [ श्र 


सपसढह#ार 


श्वेतास्बर-परभ्परा में दिमस्वरों के सम्बन्ध में आय: सर्वत्र इसे कथानक का उल्लेख 
पाया जाता है, जब कि दिगम्बर-पंरम्परा में श्वेताम्बरों के उद्भव के संस्न्नस्ध में कई 
कथानक प्रचलित्त हैं, जिनका आगे उल्लेख किया जायेगा ५ 

आवश्यक नियुक्ति की वृत्ति में तथा विशेषा्यश्यक भाध्य व वृत्ति में चशित कथानकों 
में संक्षेप, विस्तार के भ्तिरिक्त कोई खास अन्तर नहीं है । केवल इतना-सा है---भलयगिरि 
ने वेश्या द्वारा दूसरी बार साथ्वी उत्तरा के वक्ष तथा फटि, दोनों अंगों पर वस्त्र लगाये 
जाने का उल्लेख किया है । जहां कटि-प्रदेश अध्याह्ृत माना जा सकता है 4 


उत्तरा के प्रसंग का निष्कर्ष यह रहा कि बोटिक-भत या तथाकथित दिगम्बर-मत में 
उस समय साध्वी या भ्राथिका का स्वीकार तो हुआ, पर केवल एक या दो वस्त्रों के साथ 4 
यदि वही परम्परा आगे बढ़ी तो पिर आथिका के लिए अधिक वस्त्र कंसे स्वीकार हुए + 
वरतुतः ऐसे कथानक ऐतिहासिकला की कोटि में नहों आले॥4 वे क्‍यों गढ़ लिए नाते हैं, 
इस सम्बन्ध में प्रागे ग्रथाप्रसंग समीक्षा की जायेगी 


दिगम्बर-मास्यता 


दर्शनस)र में 3ल्लेख 


आचार्य देवसेन रचित दर्शनसार! दिगम्बर-सम्प्रदाय को एक ममाहईत पुस्तक है। उसमें 
अवेताम्बर-सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव का जो वर्शोन किया गया है, बह इस प्रकार है: 


“सम्राट विक्रमादित्य के देहावसान के एकसों छत्तीस वर्ष पश्चात सौराष्ट्र के 
यलभी * नामक नगर में श्वेतपट-- श्वेताम्बर संघ प्रादुभू त हुआ । श्री भट्रबाहु गशी के शिष्य 
शान्त्याचायं थे। उनफा जिनचन्द्र नामक शिष्य था + वह चारिद्यय में शिथिसर तथर दृषित 


िख्ल्ननलन ता: 





१. रखना-काल दि० सं० ९९० 

२. ग्रुशरातत के पूर्थ भाग में स्थित भाषा नगर के समोप यह प्राज्ोन तवर बसा हुआ जा । 
प्रांधीन काल में यह नयर अत्यन्त समृद्ध एवं विशाल था। ईसा को सततवों शतो में 
भारत में आये चोनो पर्यटक छू नत्संग ने अपने यात्रा-विवरण में इसका उल्लेख किया 
है । तब यह नगर सुन्दर रूप में विद्यमान था। फहा जाता है कि आज सौराष्ट को 
“बला ग्राम जहूं है, वहीँ यह नगर अवस्थित था। श्वेताम्बर जेन आपसों का संकलत 
एवं सम्पादन बहों हुआ ॥ 


हए० || आय आर खिपिटक : एक अनुशीलन [ छब्ड : २ 


भा । उसने इस---अत्रेताम्बर भक्त का प्रव्तंक किय!। उसने स्थापना की कि स्थ्ियों की 
उसी भव (रत्री-पीय) में मुक्ति हो सकती है । केवली कबलाहार करते हैं और वे रुग्एः 
भो होते हैं। सवस्क मति-धमरत भी: सिद्धत्व फ्राष्त कर सकता है ॥ उसने यह भी स्थापना 
की कि भगवान्‌ महावीर का गर्भापद्ार हुआ का (पहले के ब्ाह्मणी देजानन्दा के गर्भ में 
आगे ये भौर बाद में देव द्वारा फजियाएं़े जिशिल्म के गले में फ्रतिप्ठिय किये गये) । जिन- 
' शम्मत केय के अतिरिक्त इतर वेष में: की मुक्ति. हो सकती है । (मुनि द्वारा) प्रासुक---भचित्त 
भोजन सब कही से लिया जा सकता है| उसने झौर भी इस प्रकार के सिद्धान्तों को लेकर 
शागम-विरुद्ध मिथ्या-शास्त्रों की रचना की भी + वह मर कर प्रथम नस्‍्क में गया।'*+ 


भक-सगभ्रह के अनुसार श्वेताग्ब२-४ट्र४क 


दर्शनसरर के रचयिता देवसेन के अतिरिक्त एक देवसेन और हैं, जिनका भाव-संग्रह 
नामक ग्रन्थ दिगम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है $ उसमें श्वेत;बर-सघ की उत्पत्ति का जो बर्णाल 
किया गया है, बह इस प्रकार है : 


“सम्राट्‌ विक्रमादित्य के देहावसन के एकसौ छत्तीस वर्ष वश्चात्‌ सोराष्ट्र प्रदेश के 
वलभी नाभक नमर में श्वेतपट--श्वेताम्बर-संघछ का प्रादुर्भाव हुआ: ।* उज्जयनि नमर मे 


१. छत्तीसे वरिससए विक्‍्कमरायस्स वरणपत्तरस ॥ 
सोरदठे बजही छू उष्फणी सेवडो संघो।॥ ११ ।॥ 
सिरिभहयाहु गणिणों सीसो णामेण संति आइरिको । 
तस्स ये सीसो वृद्दों जिणचंदों मंदचारित्तो ॥ १२ ।॥४ 
तेण किये सयसेय इत्यीणं अत्यि तस्भके सोकक्षों । 
केबलणाणोण पुणो अहक्खाणं तहा रोओ ॥ १३ ॥४ 
मंबरसहिओ वि जई सिज्काइ बीरस्स गज्भवारस । 
परलिंगे विय मुत्ती फासुयभोजं चर सब्यत्य। १४ ॥ 
अण्णं च एवसाह आगमबुद्दाई सित्यसत्थाई । 
विरइत्ता अप्याणं परिठविय पढ़मणए णरए।॥ १५ ॥ 

“--दर्शनसार (देवतेन ) 

३. छसीते बरिससए विक्कमरायह्स मरणपततस्स । 

सोरहूं. उप्पण्णों सेबडसंघो हु बल्‍लहीए ॥ ५२ ७४ 
-- भावसंप्रह्‌ 


भाता औौर साहित्व ] औरतेगो प्राकृत और उसका वाह भय [५२५९ 


आात्रायं भद्टवाहु अवस्थित थे । वे विद्यात निमित्तवेत्ा थे । नैमिशिक शॉश्द्धारा उन्हें कुछ 
जाभास हुआ; अतः उत्होंने अपते अमशा-संत्र से कहा--'जम तक बारह वर्ष पूरे होंगे, 
बहां हुभिक रहेगा । इसलिए घुनियों को चाहिए कि ने अपते>भभने संघ सहित देशाम्तर 
श्े जायें । २ 


/आचार्म भड़बाहु का यह वचन सुनकर सब शंघनायक अपनैन्श्पने शंघों के साथ उस 
इदैशों की भौर विहार कर गये, जहां तुभिज्ञष था ।””? 


श्र 


/“ज्ाम्ति दामक तक संधनायक अपने बहुत से शिष्यों के साथ सुरम्य सोराष्ट्र में हिश्वित 
हलभी तगर में प्राये ।/% 


“वहां चले तो गये, पर वहां भी दाशण तथा भ्रत्यन्त चोर दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न 
हो गई । यहां वक कि क्षुधा से पीड़ित दीन-जन भोजन किये हुए लोगों के उदर चीर-चीर 
कर वहां ट्थित श्रन्न निधल-निकाल कर जाने सगे ।/* 


'शैसौ स्थिति उत्पन्न हौ जाने पर भ्राचाय शान्ति के सभी साधुझों ने बाध्य होकर 
कम्बल, दण्ड, तुम्बिका सवा लौकी का पात्र तथा वेहावरण हेतु श्वेत वस्त धारण कर 
लिये ।/ 





॥, भसी उज्जेणीणफ्रे आयरियों भद्वाहु जामेण। 
जाणिय घुणिमिसधरों भणिओं संधो णि तेज ॥ ५३ ॥। 
होहर इह दुष्भिक्थ बारहबरसाणि जाव पुष्णाणि । 
देसंतराएं गच्छह जिय णिय संघेण संजुत्ता ॥ ५४ ॥। 

२. सोकण इयं धयणं णत्णादेसेह गणहरा सप्ले। 
जिय-णिय-संघ-पठसा विहरिआ जत्थ सुतिश्य ( ५५॥ 

३. एयक पुण संतति भाभो संपत्तो सलही जास जपरीए । 
शअहुसीससंपरतोी जिसए सोरदुए रम्से ॥ ४६ ७ 

४. तत्य वि गयध्स जाय॑ इुब्भिवर्य दारुणं महाघोर॑ ! 
जत्य वियारिय उबर खदो इंफेहि कुदतति॥ ५७ ० 

५. ते लहिकण विमित्त' गहियं सम्मेहि कम्जलि दंड । 
बुद्िदफत सत्र॒ तहा पावत्यं सेयवल्थं च॥ शप ॥ 

+--सावसंदह 


श्र२ ] आपण और लिपिटके : एक सगुशौलन ' [सस्‍ह | ३ 


.उस्होंने अमणोवित आचार त्याग दिया । वे दीनता से भिक्षा लेने लगे। इच्चातुसार 
चरों में जानजाकर, वहां बेठ-दैठकर भोजन करने लगे” यों वर्तन करते हुए समेका 
: कितनाक समय व्यतीत हो गया। दुर्भिक्ष मिटा, सुभरिक्ष हुआ | तब आधार्य शान्ति ने संघ 
को झाक्लान किया | सब को कहा--“ यह क्रुत्सित आचार त्याग दें। इसकी निन्‍्दा व 
भहीँ करते हुए पश्चात्ताप--भ्रायश्चित्त करें और पुनः मुनियों का शुद्ध चारित्य स्पतीकार 
करें (३ 


“यह सुत श्राचारय शान्ति का प्रथम-प्रधात शिष्य घोला किझ्ाज इस प्रकार का 
दुधेर---प्रत्यन्त कठिग आचरण कौन निभा सकता है ? इसके प्रन्तगंत उपयास, भोजन की 
ध्प्मात्ति, भ्स्यान्य दुःसह अन्तराय--विध्न, एक स्थान, निर्वेस्त्रत्व, शान्त भाव, ब्रह्मचर्य , 
भूमि-शयन, दो-दो महिनों के भ्रन्तर से भ्सह्य केश-लु चतत तथा बाईस परिषह--हम सबको 
स्वीकार करना बहुत कठिन है। हम लोगों ने इस समय जैसा जो आचरण स्वीकार 


कर रखा है, वह हस लोक में सुखप्रद है। इस दुःषम काल में उसे नहीं छोड़ा णा 
सकता ।/'2 





१. चश'॑ रिसि-आयरणं गहिया भिकलाय दोणविसोए। 
उबबविसिय जाइऊर्ण भुत्त' असट्टीसु इच्छाएं॥ ५९॥ 
२. एथं यहू ताणं कित्तिय कालम्मि जायि परियलिए । 
संजायं सुब्भिक्स जंपह ता संति आयरिओ॥ ६० -। 
आवाहिऊण संघ भणियं छंडेह कुत्थियायरणं। 
जिदिय गरहिय गिण्ह्‌ह पुणरवि चरियं भुणिदाण ॥ ६१ ॥ 
है. ते दय्ण सोऊर्ण उत्त' सीसेण तत्थ पढ़मेण। 
को सक्‍कह धारेउं एवं अहद बुद्धरायरणं ॥ ६२ ॥ 
उववासों य अलाभो अश्े दुत्सहाइ अंतरायाहं। 
एकट्राणमचेल॑ अज्जायणं. बंभचेर॑ च ॥ ६३॥ 
भूमीसयण लोच्चे ने बे सासेहिं असहिणिण्जो हु। 
बायोस परिसहाई असहिणिम्जाइ निर्य पि॥ ६४ ॥ 
में पुण संपड् गहिय॑ एवं अस्हेहि किपि आायरणं। 
इहू लोयसुबखयरणं ण छंडियो हुं बुस्ससे काले । ६४ ॥ 


-+-भावसंत्रह्‌ 


भायां और साहित्य ] शौरसेनी प्राकृत और उसका बाहुमय [ ५२३ 


इस पर धाचार्य शान्ति ने कहा कि इस प्रकार के चरित्र-भ्रष्ट जमों का जीवन इस 
लौक में किस काम का । वह तो जिन-मार्ग का दृषण एयं कलंक है। जिनेर्द्र देव ने निम्न न्य- 
प्रधयन - भाहे तू - दांत को परम श्रेष्ठ कहा है। उसे छोड़कर दूसरे मत का प्रवर्तन मिश्यात्व 


है ] १83 


/वह खब सुनकर झाचाय॑े का प्रधान शिष्य रोष में भ्रा गया | उसमे एक लश्या इन्हा 
लिया हर स्थविर शान्ति आचार्थ के घस्तक पर प्रहार किया। इसी चोट से ह्यविर 
का दैहान्त हो गय्रा भ्रौर के एक ध्यव्तर देव के रूप में उत्पन्न हुए ।/* 


“बाचार्य शान्ति का वह (हत्यारा) प्रधान शिष्व संघ का लधिपति हो गया । वह 
हवेताम्वर बन गया, जो प्रकट रूप में वायण्ड है। वह इस प्रकार के धर्म का भादयान 


करने लगा कि सग्रस्थ--वस्त्र, पात्र आदि परियग्रह धारण करने बाला भी निर्वाण प्रात 
कर सत्ता है ।//२ 


“घूमने एवं उसके अनुसर्ताओं ने ऐसे-ऐसे शास्त्रों की रबना की, जो उन द्वारा अप 
लाये गये पाखण्डों के अनुरूप थे | वे लोगों में उनकी व्याब्या करते हुए उस प्रकार के 
आधरण का प्रसार करने लगे। वे निम्न न्‍्य-मार्ग पर दोष लगाते, उसकी निन्‍दा करते, 
मूद्र जनों से माया, छलना या प्रवंचना द्वारा बहुत-सा द्रव्य प्राप्त करते ।/”* 


१. ता संतिणा पउतत' चरियपम्नट्ठेंहि जोबियं लोए। 
एवं ण हु सुन्दरयं वूसणरय जदणमसग्गस्स ॥ ६६ | 
जिर्गयंयं पतव्यप् जिनवरणाहेश अशिखयं परम । 
से छंडिऊणन अभ्णं पकशमारोेण मिल्छत ॥ ६७ ॥ 
२. ता रूसिकण पहओ सीसे सीसेज वीहवंडेण । 
बविरो धाएज मुओो जाओ सो वितरों देवो ॥ ६८३३ 
३. इयरों संचाहिजइ वयड़िल पासंड सेबडो जाओ। 
अक्धद लोए धस्मं सरगंधं अत्यि जिव्याणं ॥ ६९ ॥ 
४. सत्थाइ विरइयाई जणियणियपासंडयह्टियसरिसाईं । 
बषपाणिकण लोए प्रशिओं तारिसायरणों ॥ ७० ॥॥ 
णिर्गंप वूसिसा जिदित्ता अप्यणं पसंसिसा। 
सोते पृषढए लोए कथमाएं गेहिय अहुदण्य ॥ ७१ ४ 


, हैश४ ] आल और ल़िपिटक : एक अनुशोीलन [ खष्छ 3 २ 


“प्ाताय शान्ति का जीव, जो ध्यस्तर-रूप में विद्यमान था, उसके लिए भनेक प्रकार 
का उपद्ण करने लगा। वह उनसे कद्ृता--तुम लोगों को जैन धर्म प्रात है। तुम मिथ्यात्य 
के सा पर मत चलो । 

बैसे सुख-सुविधा पूर्ण प्राचार को छोड़ देना तो कहां शक्य था, पर वे बहुत भयभीत 
हो गये। वे उस थ्यन्तर-देव की सब प्रकार के (पूजापेक्षित) ह्रव्यों से भ्रष्टविश्न पूछता 
करने लगे । 


यों जिनचन्द्र ने तब जो पृजा की रचना कौ, यह झ्ाज भी प्रवृत्त है। सबसे पहले उसी 
ब्यस्तर के नास से पूजा की जाती है। वह व्यस्तर श्वेतास्यर-सम्प्रदाय का पूजनीय कुल- 
देव है |”! यह पथ-च्रष्ट श्वेताम्बरों की उत्पत्ति का वशोन है।* 


क्ारारा 


इशंनसार तथा भावसंप्रह--दोनों के रचयिताओों का नाम देवसेन है, पर दोनों भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति हैं। दर्शशसार की ग्यारहवों गाथा और भावसंग्रह की बावनवीं माथा, जिनसे 
श्वेताम्भर मत के प्रादुर्भाव का वर्शान शुरू होता है, लगभग समान-सो हैं। गाथा के उत्त- 
रादध के शब्दों के स्थानिक क्रम में थोड़ा-सा अन्तर है, स्वरूप में नहीं। नहीं कहा जा 
सकता, भावसंग्रहकार ने बर्शशसार से यह गाया ली या दर्शनतार के लेखक ने भावसंप्रह 
से । कुछ लोग कल्पना करते हैं, शायद भावसंप्रह से यह गाथा ली गई हो, तदमुसार 
भावसंग्रह सम्भवतः दर्शनसार से पूर्य-रचित हो। पर जैसा चाहिए, बैसा कोई ठोस, 
साधक प्रमारा प्राप्त नहीं है । 


दोनों ग्रन्‍्धों में वशित घटना-क्रम का उत्स भिन्न प्रतीत नहीं होता। वर्शनसार में 





१. इसरो वितरदेबों संति लग्गों उथहयं काउं। 
जंपद मा मिसछतत' गच्छह लहिरुण जिणधम्मं ॥ ७२॥ 
भोएहि तस्स पृभा कट्ठविहा सयलब्ध्वसंधृष्णा । 
जा जिणचंद-रइया सा अफ्ज वि दिज्णिपा तस्स ॥ ७३ ॥। 
अछ्ज वि सा बलिपुया पड़मयरं दिति तस्स णामेण । 
सो कुलदेवों उत्तो सेबड्संधस्स पुज्जो सो ॥ ७४ ॥ 
३. इय उप्पली कहिया सेवडयाणं श् सब्गभट्टाणं । 
एप्चो उड्द बोच्छ जिसुणह स्रष्णाणमिक्तत्त ॥ ७५ ॥ 


-भावसंप्रहु 


साथां और साहित्य ] शौरसनी प्राहत और उत्तको बा भय [ ५६५ 
बहुत संतेप में यह वर्शत हुआ है, जब कि सतक्षप्रह में अरेश्हत विस्तार के साथ । 
दोनों में भव्बाहु, उतके शिष्य आचार शान्ति भौर अशिष्य जिनंघ॒न्द्र का समान रूप से 
मामोल्लेज है। बर्शेबलार में भव्रबाहु प्रध्भात विमित-वैता के रूप में वर्शित नहीं हैं, 
सम्भवत: संक्ष प की दृष्टि से बसा किया गया हो । 


दर्शवसार में सीधे जिनचन्द्र को शिभिल एवं दूषित भाषा रवान्‌ कहकर उससे श्वेताम्भर- 
संघ के प्रादुर्भाव की बात कही गई है। वहां कोई विशद वर्णन नही है । 


सावक्ष॑ग्रह में दुष्काल की घटना, उसके फलित, सांधुमों के शिवित्राचारी तथा सुंबि+ 
धावादी होने का उल्लेख करते हुए श्वेताम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति का विवेचन किया 
गया है । 


दोनों वर्ण॑नों में समय का निर्देश स्पष्ट है। उनके अनुसार वि० सं० १३६, तदनुसार 
बीर-निर्वाण सं० ६०६ में श्वेताम्बर-संघ का उद्भव हुआ । इससे यहू स्पष्ट है कि 
आचाये भवद्बाहु ने वि० सं० १३६ से १२ वर्ष पूर्व भ्र्थात्‌ वि० सं० १२४ तदतुसार वीर- 
निर्वाण सम्बत्‌ ५९४ में सम्भवतः दुष्काल की घोषणा की द्वोगी । 


श्वेताम्बरों द्वारा स्वीकृत दिगम्बर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति तथा दिगस्‍्वरों द्वारा 
स्‍्त्रीकृत श्वेत/म्बरन्सम्प्रदाय की उत्पत्ति के समय में केवल तीन वर्ष का अन्तर है। संघ- 
विश्वाजन की घठतला को दिगस्बर तीन वर्ष पहले सालते हैं श्रौर श्वेतास्दर बाद में । 


बहल्कपाकीव का कंपानेक 


हरिवेण-रचित” दृहत्कथाकोब में १३१ वें कथानक के पझअन्तर्गंत श्र त-केवनी 
ग्राचार्य भद्बाहू के वृत्ताल्त के प्रसंग में श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के उद्भव की चर्चा 
झाई है। पिछले पृष्ठों भें ययाग्रतंग ब्ुहत्शभाकोव के ग्नुसार प्रांचाये भव्रबाहु के जीवत- 
बृस का उल्लेख किया गया है । झ्ाचाय भद्बबाहु के उज्जयिनी जाने, सिक्षार्थ नगर में 
जाने पर शिशु द्वारा व्यक्त अपशकुन, श्राचायय द्वारा भावी हादशवर्धीय दुर्भिक्ष की घोषणा, 
विशाजाचार्य के नेतृत्व में अ्मरणा-पंघ्र के दक्षिण के पुन्नाट देश में जाने, रामिल्ल, स्थृल- 
बृद्ध एवं भद्राचायं के अपने-अपने संघो सहित सिन्धु देश में जाने, झ्राचार्य भद्रबाहु हारा 
झवन्ती के भाद्दद लामक उद्यात में समाधि-मरण प्राप्त करने, दुर्भिक्ष मिटने पर मुलि-संष 
के वापिस लौटने झादि की वहां विशद चर्धा की गईं है; अतः यहां उन्हें पुनराबुत्त करना 
अपेक्षित नहीं है। केवल विवेध्य मिंवय पर संकेत-मात्र किया जो रहा है। 





१. रचवा-काल शक संबतु ४५३ 


५१६ | आपस और ज़िपिटक : एक अनुशोलन [ सच्छ ४ २ 


इस कथानक के अनुसार विज्ञाखाचार्य के दक्षिण से वापिस लौटने पर संघ-विधभाजन 
का रूप सामने ग्राता है। जैसा कि वहां लिखा है : 


“रामिल्ल, स्थुलबुद्ध तथा भद्गाचायं--ये तीनों जो श्रत्यन्त बेराग्यवान्‌ू थे, विशाखा« 
सायं के पास आये । उनके मन में भय-प्रमरण का वास परिव्यात्त था । उन्होंने तत्क्षण 


झर्द्ध-कर्पंट का त्याग कर दिया तथा आत्म-बल संजोये निम्न न्थ मुनियों का वेष स्वीकार 
कर लिया । 


संसार-सागर के पार लगाने वाला ग्रुर-वचन जिन्हें नहीं रुचा, जिन्होंने मरमार्थ को 
भहीं समझा, उन्होंने जिन-कल्प तथा स्थविर-कल्प की द्विविध परिकल्पना की । वे अदध - 


फालक धारण किये रहे। उन कायर एवं झात्मबल-रहित व्यक्तियों ने इस तीर्थ ---श्वेताम्बर- 
भत की स्थापना की |! 


तात्पथे 


वृहत्कधाकोषकार ने घटना को श्र्‌ त-केवली भद्गबाहु से जोड़ने का प्रयत्न किया है। 
दिगम्बर-परस्परा के झ्नुसार श्र्‌त-केवली भद्बवाहु के स्वर्गंवास का समय वीर-निर्वाण 
सम्वत्‌ १६२ तथा श्वेवाम्बर-परम्परा के अनुसार वीर-निर्वाण सम्बत्‌ १७० माता जाता 
है । यदि श्र्‌ त-केवली भद्रबाहु के समय की यह घटना मानी जाये तो संघ-विभाजन का 
काल बहुत पीछे चला जाता है। भर्थात्‌ वर्शशसार तथा भावसंध्रह में निर्देशित समय 
(वीर निर्वाण ६०६) से लगभग साढे चार शताब्दियों का भ्न्तर पड़ता है। कुछ एक 
दिगम्बर परम्पराशों का और उल्लेख कर इस पर विचार करेंगे । 

संघ-विश/जन : छके सिने परम्परा 


पन्द्रहवीं शताब्दी * में रयधू या रइधू नामक एक भ्पश्न श कवि हुए। वे परम्परया दिगम्बर 
१. रामिल्ल: स्थविरः स्थूल-भद्राचार्मस्त्रयोःप्यमी। 

सहावैराग्यसंप्ना विशाजाचार्य माययुः ॥ ६५ ॥ 

त्यकस्वाधड कप्ट सह: संसारात्‌ू वस्तमानसा:। 

मप्र नथ्यं हिं तपः हृत्या मुनि रुय॑ वधुस्त्रयः ॥ ६६ ॥ 

हव्टं मन येतु रोबकियं संसाराण॑वतारकम्‌ । 

जिमस्थविरकल्यं लक विधाय द्विविधं भरुवि ॥ ६७ ॥ 

अद फासकर्सयुक्कत मात परमायंक: । 

तैरियं कल्पितं शो कातरं: शक्तिबर्णिते: ॥ ६५७ 


--भृहत्कथाकोध 
३- ई० सध १४३९ 3 


भावा और साहित्य ] शौरशेनी प्राहत और उसका बट भय [ ५२७ - 
मत के प्रतुवायी थे। उन्होंने अपने द्वारा रवित महावीर-बरित नामक ग्रन्थ में इस प्रसंय 
को चित किया है। उन्होंने प्रसंगोपात्ततया चाणक्य द्वारा बन्द्रयुप्त कों सम्राद्‌ के पद पर 
झधिषिठ्त किये जाने के उल्लेज के साथ-साथ क्रमशः चन्द्रगुत के उत्तराधिकारी बिन्दुसार, 
श्रशोक भौर कुणाल का वर्शन किया है। ईए्यालु विभाता द्वारा छल से कुशाल को अन्धा 
कर विये जाने की भी वहां चर्चा है। कुणाल के पुत्र का नाम रइधू ने चन्द्रगुप्ति लिखा 
है । ऐसी सम्भावना की जाती है कि सम्प्रति का ही यह नामान्तर हो । ४ 


रहइघू ने लिखा है कि भशोक ने चन्द्रगुप्ति को बड़े उत्साह से राज्याभिषिक्त किया। 
चन्द्रगुप्ति (सम्प्रति) ने जैन धर्म के व्यापक प्रसार के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया । 


इस घटता से आगे रइधू अत-केवली भद्रबाहु को जोड़ते हैं। चन्द्रगुप्त के नाम से 
जिन सोलह स्वप्नों की जैन साहित्य में खूब चर्चा है, रइ्घू के अनुसार वे चन्द्रमुप्ति 
(सम्प्रति) के स्वप्न थे। भाने वाले कुसमय को सोचकर वंराग्यपूर्वक चन्द्रगुप्ति भ्राचाये 
भव्रबाहु से दीक्षित हो जाता है। झागे का वर्णन लगभग बहुत कुछ पहले उद्धृत कथानकों 
जैसा ही है। शिशु द्वारा प्रपशकुन, बारह वर्षों के दारुण दुरिक्ष की घोषणा, साधु-संतर 
का दक्षिण जाता, भ्राचार्य॑ भव्रबाहु का दिवंगमन, स्थुलाचार्य भ्रादि श्रमणों द्वारा वस्त्र, 
पात्र. दण्ड आदि धारण किया जाना, वृभिक्ष की समाप्ति के बाद साधु-संघ का मिलना, 
एवेताम्ब र-दियम्बर के रूप में संघ का विभक्त होना, प्रभृति घटनाएं वहां ब्णित हैं । 


बवि|/रशीय १३लू 


महाकवि रहघू ने श्रूत-कैबली भद्वबाहु को जो चन्द्रगुप्ति या सम्प्रति के साथ जोड़ा 
है, वह संगत प्रतीत नहीं होता। धर्मंघोषसूरि रचित बुःधभाकालभीश्रमणसंधस्तव के 
भ्नुसार भगवान्‌ महाबीर के निर्वाण के प्रनस्तर २१५ वर्ष तक नव नन्‍्दों का राज्य रहा। 
तत्पश्चात्‌ १०८ वर्ष तक मौर्यों का राज्य रहा | इस प्रकार यह समय वीर-निर्वाण संवत्‌ 
३२३ तक झाता है । यदि श्र्‌ त-केवली भद्रबाहु चन्द्रगुप्ति या सम्प्रति के समसामयिक होते 
तो इस काल-गरणाना के प्रनुसार उनका समय वीर-तिर्वाण सम्बत्‌ ३०० से पहले 
नहीं होता, कुछ बाद ही होता | ऐसा होने का पश्रर्थ है, ऋत-केवली भद्नबाहु विधयक 
दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों मान्यताझों का खण्डन, जिसके लिए कोई सबल, ठोस प्रमाण 
प्राप्त नहीं है । 

भव्रवाहु को लेकर जो समय सम्बन्धी विचिकित्सा देखने में आती है, उसका मुख्य 
कारण भव्रबाहु नाम के कई प्राचायों का होता है। इसका स्पंष्टीकरंश ययांप्रसंग भय 
किया जायेगा। 


शरद ] आपण और द्िफ्टिक : एक अर्भुशीलत लि ३३ . 
अ/चाव रत्ननन्दी का अगिमत 

भावसंप्रहूं, वृहत्कथाकोष आदि में द्वादशवर्षीय दुष्काल की समाप्ति के अनस्तर मुनि- 
संघ के मिलने पर संघ-विभाजन होगा है, जिसका झ्रशिगय यह है कि वहीं से दिगम्बर- 
इवेताम्बर की भेद-रेखाएं खतित हो जाती हैं । 

रत्ननन्दी” इस प्रसंग को कुछ और स्पष्ट करते हैं। उनके श्रनुसार दु्भिक्ष के पश्चात्‌ 
मुनि-संघध के मिलने पर निर्॑स्त्रता और श्रद्धफालकता के आधार पर भेद पड़ता है। 


श्वेताम्बरत्व तब तक अस्तित्व में नहीं श्राता । इसके लिए रत्ननन्दी ने एक घटना और 
जोड़ी है, जिसे यहां उद्धृत किया जाता है । 


अद्फालक गत से श्वेत)ग्बेर 

दुर्भिक्ष के श्रनन्तर संघ-भेद के समय अद्ध फालक-संज्षक जो नृतन मत उत्पन्न हो गया 
था, उसका श्राचार्य रत्ननन्दी इस प्रकार वर्णान करते है : 

“वह विचित्र श्रढ्ठध फालक मत का सहारा पाकर लोक में उसी प्रकार उभर भाया, 
जिस प्रकार जल पर तैल उभर झाता है । 

अद्ध फालक मतानुगों ने जिनेन्द्र-आणी की अन्यथा कल्पना की श्रौर उसके अनुसार वे 
अज्ञानी जनों को दुर्माग में प्रवृत्त करने लगे । 

वे पांचों इच्द्रियों के भोगों में ासक्त थे, निरंकुश थे। उन्होंने अपने लिए स्वयं श्रत 
गढ़े । भ्रपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें सूत्रों में ग्रथित कर डाला ।१”” 

“यों अद्धंफालक मत को चलते काफी समय व्यतीत हो गया। एक घटना है-- 
उज्जयिनी में चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कोतिशाली चस्ग्रकीति नामक राजा था। उसकी 





१. प्रस्तुत प्रन्थ में आचार्य भवयाहु के इतिवृत्त के सन्दर्भ में आचार्य रत्नतन्‍्दीं मौर उनके 
भद्रबाहुअरित्र का प्रसंग आया है। 
२. अतोध्द फालक लोके ब्यागसे मतमहभुतभ्‌ । 
कलिकालबर्ल प्राप्य सलिले तैलबिन्दुवतृ ॥ 
अोफ्जिनेनचशॉस्थ सूले संकह्प्यतेश्यया । 
वर्तयन्ति सम दुर्माने जनातु मूढत्यमाशितादु ॥ 
धथा स्वर्य समारब्ध शर्त पंचाकलोलुपेः। 
,निरंकुशेस्तथा सूले सूत्िल निजबुद्धित: ॥ 
“-भववाहुअरित, परिष्छेद ४, श्लोक ३०-३३. 


साया और सांहित्व ] शौरतेधी प्राइत औौर उच्की बोर शम (४१६ ' 
महारानी का नाम चलश्री था। उतके एक कल्प उत्पन्न हुई, उसका ताम चचूलेला 
रखा यगा । 


उस कन्या ते भद्ध फालक मत के तथाकथित साधुप्रो से शास्त्र पढ़े | वह कन्या बुढि, 
रूप, लावष्य आदि प्रनेक गुशा-युक्त थी |” 


“सौराष्ट्र प्रदेश मे वलभी नामक उत्तम नगर था। वहा प्रजापाल नामक नीतिज 
राजा था| उस राजा के तेज से उसके समस्त शत्रु परितप्त थे। उसकी महारानी का नाम 
प्रजावती था | वह उत्तम लक्षण-चयुक्त थी । 


उसके लोकपाल नामक पुत्र था। वह सौम्य गुणों से परिपूर्णा था। वह रूपवानु, 
सौभागयशाली तथा झञान-विज्ञान का पारगामी था ।”* 


“राजा प्रजापाल ने उल्लासपूर्वक अपने पुत्र के लिए राजा चन्द्रकीति से उसकी उज्ज्वल 
गुण-युक्त पुत्री चम्द्रलेखा की मांग की । राजकुमार का उस नवयुवती राजकुमारी से विवाह 
हो गया । देवराज इन्द्र जिस प्रकार शच्री के साथ सुखोपभोग करता है, उसी प्रकार वह 
उसके साथ सांसारिक सुख भोगने लगा । ययाक्रम पिता का विशाल राज्य उसे प्रात्त हुपा । 





१. एवं बहुतरे काले व्यतिकास्तेस्समवयत्पुरे । 
उल्जयिन्यां विशांगायश्चमावतु जनाकोतिभाष ॥ 
चमाभी ओरिवाणयाता तस्याप्रसहिषों शुक्ता। 


--भाषाहुअरिल, परिष्लेद ४, शलो० ३१३६-३४ 
९. सौराष्ट्रजिजवेध्यात्ति.. बलसीपुरभुत्तम्‌ । 
धरेशिता प्रजापाल-नाक्षा तत्न नमान्वितः ॥ 
निजप्रतापतापेत तापिताइखिलशज्बः १ 
प्रजावती गिरा राशो तत्या5धसोज्याद लक्षया ३॥ 
लोकपालाभिलस्तों कस्तवोश्यार वुंचोग्तवतू 
कपसोसाध्यशन्पत्तोी. शानविज्ञानपारण के 
-+ बह, रंथों४ १६-३६ 


४९० है ज्ायम सौर ज़िपिटक । एक अपुशीसन [ जा : १ 
उसने चत्नलेखा को पटरानी बनाया |”! 


“लोकपाल प्रपता नाम साथंक करता हुआ भपने विशाल राज्य का पालन करने 
लगा । वह इतना प्रतापी था कि सब राजा उसके समक्ष नत थे । एक दिन महारानी ने, 
जब महाराज प्रसन्ष थे, निविदत किया--ताथ ! कान्यकुब्ज नामक तगर मे हमारे गुरु रहते 
हैं। वे जगत्यूज्य है। आप धनुरोधपूर्वक उन्हे यहा भ्रामत्रित करे । राजा ने प्रपनी प्रियतमा 
का आग्रह मान लिया ।* 


“राजा ने उन साधुम्रो को लाने के लिए झपने व्यक्तियों को वहां रवाना किया । वे 
वहां गये । वहां स्थित अद्धॉफोलक मत के साधुओ की भक्तिपूर्वक बार-बार प्रभ्यर्थना की । 
तब जिनचर्दर प्रभूति साधु बलभी नगर में भाये । 


राजा ने साधु-सघ का आगमन सुना । राजा सामन्तवुन्द, मत्रीगश तथा नागरिक 
जनो से परिवृत्त हो, विविध वाद्यो की मघुर बवनि से दिशाओं को परिव्याप्त करता हुआ 
यधाशी क्र साधुझी को वन्‍्दन करने गया ।”!* 





१. प्रजापालः स्थपुत्रा्थ चन्त्रकोतिनृपात्मजाम्‌ । 
प्रमोदातु प्रा परमास चखलेखा गुणोज्ज्वलाम्‌ ॥। 
उपपन्य कुमारोध्सो तां कन्यां नवयौवतास्‌ । 
बोसुभीति तया भोगातु शच्येव सुरतायकः ॥ 
ऋमातु संप्राप्य वुष्येन प्राज्यं राज्य पिलुमु दा । 
अकार चयालेखां ता सदप्रमहिवीपदे ॥! 

--भव्बाहुचरित्र, परिच्छेद ४, श्लो० ३९-४१ 

२. लोकपालों नृपः साथ कुर्वन्नामात्सनो भुशम्‌ । 
विधत विश राज्य नताशेयमहीपतिः ॥ 
एकबाउध्नस्वचिलोइसो राश्या विज्ञापितों तृषः । 
नाभाश्सहगुरतः सन्ति कान्यक्ुब्भाव्यपत्तने ॥ 
तानातायव बेगेन जगत्पूज्यान सबाप्रहमत्‌ । 
प्ियापियतया भूपस्तदनो भातयतू सुशा ॥ 

--थही, श्लोक ४२-४४ 

३. ताल्लातु' प्रेधयामास तल्ैबात्मीयसस्जनाधू । 

पत्था शत्वा चुश भरता गुर लत तन्न संस्थितादु॥ 


भाषा और साहित्य ] शोरसेनो प्रात और उतका वाह भव [ (३१ . 


“राजा ने दूर से ही साधुओं को देखा | वह सोचने लगा, यह कैसा निन्‍्दनीय मत है, 
जो स्वयं ही प्रपनी विडम्बना कर रहा है । ऐसे साधु नहीं देखे जाते, जो नग्न भी हों झौर 
वस्त्र भी रखते हों। यह तो कोई तया मत दिखाई देता है। इनके पास जाना उचित 
नहीं है। 

राजा वहां से अपने महल में लौट आया । रानी ने तत्काल राजा के मन की बात 
भांप लो ।/! " 


“रानी ने भत्यक्षिक भक्ति के कारण अपने गरुरुओं के लिए वस्त्र भिजवाये । उन्होंने 
(साधुओं ने) रानी के कथनानुसार सह्ष वस्त्र धारण कर लिये ॥ 


तब राजा ने उनका भक्तिपुवंक सम्मान तथा पूजन किया। स्ल्रियों के प्रेम भें आसक्त 
व्यक्ति क्‍या अकार्य नहीं करते ? 


उन साधुभों ने तब जो वस्त्र धारण किये, वे श्वेत बर्ण के थे; अत: उस दिन से उनका 
मत भअद्धं फालक के स्थान पर 'श्वेतास्थर' नाम से विद्यात हो गया ।/'* 





तेः समभ्यतिता सूयो विनयादद्ध फालका:। 
जिनचसादय: प्रापुर्वलभीपुरभेदनम्‌ ७ 
आकर्ष्यप््शसन साधु-संघस्य धरणोश्वरः । 
शम्दितु_ निःससाराशु परानन्दाअ तालितः ॥ 
तुर्यजिकवराराभबधिरीक्तदिह सुखम्‌ ह 
सामन्ताध्मात्यपौरत्थ परियार परिष्कृत : ॥ 
---भव्वाहुअरित्र, परिक्लेद ४, श्लोक ४४-४८ 
१. जिलोश्य हुरतः साधूध् विस्मयादित्यचिन्तय तु । 
फिमेतहुर्शत नि लोकेडल स्वविड्स्थकूम्‌ ॥| 
लाता बस्ेण संधिक्ता गेकपस्ते पत्र साधथः। 
सन्तु' न युस्यते नोब्ल तृस्तदर्शनधर्शनातु ॥ 
व्यायुदूधष... धूपतिस्तस्माशिजमस्दिरभेयियातु । 
झात्या राजी भरेमास्य मानसे सहता स्फुटंम ॥ 
--अहो, श्लोक ४९-४१ 
२६. गुणा मुरु भक्त्या सा प्राहिणोत्सियभोज्ययम्‌ । 
तंपूं होतानि बासांसि भुदा तानि तहुक्तितः + 


४१९ ॥ आग लौर मिवितक । एफ अंगुशीलय [ खब्ड । है 


४ इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के मरने के १३६ वर्ष पश्वात श्वेताम्बर-सम्प्रदाय 
प्रकट हुआ । जितचन्द्र इस सम्प्रदाय का प्रमुख था। उस मूढ़ ने जेगागस के प्रतिकुल--- 
कैवली कवलाहार करते हैं , स्त्रियों का उसी (स्त्री-) पर्याय मे मोक्ष हो सकता है, जाय 
झादि परिग्रह-भासक्त साधुओ का भी मोक्ष होता है-- जैसे सिद्धास्तो की रचना की ।/* 


अह्पीह 


रत्ननन्दी के वर्णन से ऐसा प्रकट होता है कि दुर्भिक्ष के पश्चात्‌ बस्त्र भादि धारण 
किये रहने पर जो साधु अडिग रहे, उन्होने वस्त्र तो धारण किया, पर बहुत कम । नग्नता 
बदस्तुर कायम रही । वे केवल उत्त रीय या ऊपर ओढ़ी जाने वाली चहर लपेटे रहते थे । 
तभी तो वलभी-नरेश लोकपाल असमजस से पढ गया। लगता है, उसके सत में ऐसा 
ऊहापोह उत्पन्न हुआ होगा--यहू कैसा सत है, ये साधु नग्न भी हैं और ताममात्र का 
वस्त्र भी धारण किये हुए हैं, भ्र्थात्‌ न तो इनमे सर्वधा नरनता है और न यथावत्‌ 
सबस्तता ही । 

रानी द्वारा भेजे गये श्वेत वस्त्र धारण कर लेने के बाद राजा साधुभो के प्रति श्रद्धालु 
हो जाता है, उनका स्वागत-सत्कार करता है। इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि रोजा को 
वह (पद फालकतामय ) वेष किसी भी परम्परा का प्रतीक या परिचायक नहीं लगा । 


उपयुक्त विवेचन से यह भी झनुमाल करना श्रसगत नही दीखता कि राजा के मन 
में नग्ग और सबस्त्र दोनो प्रकार के साधुझो की कल्पता रही हो झौर वे श्रद्ध फालक 





ततस्ते धूधृता भवतयथा पूजिता मानिता भृशम्‌ । 
किमकार्येश् कुबंन्ति रामारागेण रडिजता' |! 
घृतानि श्वेतवासांसि_ तदिनात्समजायत । 
श्वैेतास्यरमतं स्यातं *** ततो5ढ फालकातृ ] 


१. भूते . दिक्ससुपाले. बद्विशदधिए हल 5॥ ३५2३५ परिच्छेद ४, श्लोक ५५-५७ 


गतेफदानामपृल्सोके मत श्वेताम्बराखि७धस्‌ ॥ 
सुनक्ति फेवलज्ञानी स्त्रीणां मोक्षोौषषि तहचवये । 


भाया और धाहिए्व ] शौरसेनी प्रात और उसका वाह मय [५३१ 


साधु उसे दोनों ही परस्वराओों से मिलते न लगे हों। राजा का यवि केवल नाग्नय के 
प्रति श्रादर एवं अ्रद्धान्भाव होता तो श्वेत वस्त्र धारण कर लेने पर राजा ने जो स्वागत- 
सत्कार किया, वैसा नहीं बनता । 


पश्चपि रत्नतन्दी ने एक वाष्य सै पता बचाव तो किया है कि नारौनप्रेम में आासक्त 
व्यक्ति कौन-सा अनुचित कार्य नहीं कर सकता ।? भ्रर्थात्‌ राणा मे उन श्वैत वस्त्र प्रारता 
किये हुए साधुन्नों का मान-सम्मान किया, ससका कारण अपनी महाशत्री को अ्रसस्ध करमा 
था। पर, यह बात समीचीन एवं संगत प्रतीत नहीं; क्योंकि यदि केवज महारात्री को हीं 
प्रसन्त करता होता तो पहली बार राजा उन साधुपों के भ्रद्ध फालक-वेष को देखकर कत- 


शाता नहीं । 


रत्ननन्दी का भव्ववाहु-अरित्र ऐतिहासिक दष्टि से वैसे कोई बहुत प्रामाणिक कृति नहीं 
भागी जाती; अतः उसमें व्यक्त किये गये तथ्यों पर ओर अधिक छानवीन की उतनी 
अपेक्षा नहीं है । रत्ननन्दी ने भी श्रपने कथानक का सम्बन्ध श्र्‌ त-केवली भद्बबाहु के साथ 
जोड़ा है, पर विक्रमाब्द १३६ को श्र त-केवली भद्गबाहु के काल के साथ कंसे संगति 


होगी ? 
एकापिक भत्रेब) है 


दिगम्बर-परम्परा में श्वेताम्बर-मत के उद्भव के सम्बन्ध में जो सुख्-मुदझय कथानक 
प्रचलित हैं, उनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। उनसे स्पष्ट है कि विभिन्न दिगम्बर 
लेखक उक्त प्रसंग में आचार्य भद्बबाहु का नाम लेते हैं, पर उनके समय को लेकर उनमें 
समन्वय नही है और न समय के सन्दर्भ में ऐतिहासिक इयतता की ओर उनका झुकाव ही 
दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि यक्त श्रश्नंगों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के स्थान पर 
कथानक का काल्पनिक रूप श्रधिक सामने आता है। भद्बबाहु के समय को लेकर भस- 
मंजस में पड़ जाने का एक कारण और है। वह है, भद्बबाहु नाम के कई झाचायों 
का होना । स्थिर ऐतिहासिक दृष्टिकोश लिए बिना चलने वाले लेखकों के लिए इससे 
भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है । 


प्रस्तुत सन्दर्भ में यह उपयोगी होगा कि भद्गबाहु नाम से दिगम्बर एवं श्वेताम्बर- 
परम्परा में कितने-कितने और कौन-कौन आचार्य हुए, उनकी संक्षेप में चर्चा की जागे। 





१, शिमकार्यप्त कुर्वस्ति रामारागेण र्जिताः। 





शेड ] '.. झागस और ज़िपिटक : एक अनुशौलन [ भर : रे 


' विशश्करन्परस्परा में भन्नवहु 

दिगज्वर-साहित्य के परिशीलन से ज्ञात होता हैं कि इस परम्परा में भव्जाहु ताम ते 
कई क्षाचाय हुए हैं, उनका संक्षित विवरण इस प्रकार है। 
प्रयन भव हु 


आर त-केवली भद्बबाहु प्रथम भ्रवाहु थे, जिनके सम्नन्ध में पीछे यथाप्रह्नंग प्रकाश शाला 
जा चुका है। तिलोशषपष्णतौ प्रादि ग्रस्थी के भ्नुमार उनके स्वर्गकस का समय वो० लि 
हं# १६२ है। मे भगवान्‌ महावीर के शाठकें पहुधघर थे। विगम्बर प्रापरा में ये तध्य 
ब्राव। सर्वसध्यत हैं । 


द्वितीय २ग्३78 


तिलोपपण्णसी में श्र्‌त-शान के हीयमान-क्रम का वर्शान करते हुए, उन-उन श्र तांगों के 
धारक भाचायों का जो सूचनो किया गया है, उसके अनुसार सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु 





एवं लोहायं--ये चार आचारांगधर कहे गये हैं । 

१. (क) केजलो--३ समय ६२ बर्ष 
अ त-केवली--४ समय १०० वर्ष 
इशपूर्धधर--११ सप्तम १५३ वर्ष 
एकाइश अंगधर--५ समय २२० अर्ज 
आश्यारागधर-- ४ समय ११८ वर्ष 


कूल समय ६८२ वर्ष 
एकाइश अंगधर तक का समय ५६५ वर्ष 


(ख) केजली---३ 
१. गौतम, २, सुधर्मा, ३. जम्बू 
अ त-केवलो--५ 
१. नन्दि, २. नन्दिसित्न, २े. अपराजित, ४. गोवद्ध न, ५. भज्रबाहु 
इशपूर्वधर--११ 


१. विशाज,, २. प्रोष्ठिल, ३, क्षत्रिय, ४. जर, ५. नग, ६. सिद्ध/र्थ, 
८ धृतिषेण, द्घ विजय, ९, बुद्धिल, १०. गंगवेव, ११. सुधर्म 

एकादश अंगधर--५ 

१. नक्षत्र, २. जग.पाल, ३. पा*हु, ४. प्र बसेन, ५. रस 

आचारांगधर--४ 


१. चुभा, ३५ यशोन्ा, ३. पशोबा हु, डं सोहूर्य 


भाषा और साहित्व ] ,._शौरसेनी प्राकृत और उसका बाड़ सत्र [५१४ 


सिलोपपण्णसी के अशुतार वीर-मिर्वार! संबत्‌ ५६४५ तक एकादशांगधरों का भस्तित्व 

रहा । तत्पश्यात्‌ केवल काजारांत के धारक हुए, जिनका समय तिलोयपण्लात्तीकार ने 

ह१६ बर्ध का बतलाया है। यों आधारांगधरों का काल वीए-निर्वाशा शंवत ५६४ तथा 

६८३ के मध्य प्राता है प्र्थात्‌ इन ११४ वर्षों में सुभट, वशोभडह़, यशोत्राहु एवं लोहामं+- 
है वार भाधाव होते हैं। 


इन चारों में तीतरे यशोभद्ठ दिगम्वर-परम्परा मैं भद्बाहु भी कहे जाते हैं। गन्दी० 
आष्ताय की प्राहृत-पट्टावलि में उन्हें यशोवाहु के स्थान पर भद्दघाहु कहा गया है। परन्तु 
इतना श्रन्तर अवश्य है, तिलोयपणष्शत्तीकार जहां उन्हें आचारांगधर के रूप में व्यास्यात 
करते हैं, इस पट्टावलि में उन्हें भ्रष्टांगधर कहा गया है।? परन्तु इसमें जश भो सन्देह 
नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए ये दो प्रकार के कथन हैं; क्योंकि तिलोगरपण्मसी में 
जहां यशोबाहु सत्ताईसर्वें स्थान पर श्राते हैं, वहां इस पट्टावलि में भद्बबाहु भी सत्ताईसवें 
स्थान पर भाते हैं । नन्दिभाम्ताय की इस पट्टावलि के कुछ विवेध्य विषय, जिनका पागे 
के प्रकरण से सम्बन्ध है, यथाप्रसंग स्पष्ट किये जायेंगे । 


भव्रबाह: गृप्तगुति: चन्तगाति 


मन्दीसंघ की संस्कृत-गुर्वावलि में आचार्य भद्बबाहु के पट्टंधर गुप्तगुप्तिः का उल्लेख है । 
पूर्वापर प्रसंग के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि ये वही भद्गबाहु हैं, जिन्हें तिलोमपथ्णसी 
में आचारांगधरों में यशोबाहु के नाम से अभिहित किया गया है । 


१. सुभह॑ च॒ जसोभद भद्याहु फेज च। 

लोहाचय्य सुणी्स॑ चर कहिम॑ थ जिणगमे॥ १३ ॥ 

छह अट्टारहवासे तेबीस बाजण (पणास) वास मुणिणाहं । 

इस णवब अटुग्धरा डुसबवोस सबेसु॥ १४ ॥। 

--जैन सिद्धाग्त सास्कर, भाग १, किरण ४, सभ्‌ १९१३ में उद्ध,त 

२. ओऔमानशेजसश्तायकवन्वितांशि:, 

शओगुलियुक्ष इति वि तनामधेयः । 

यो स्रदाहुसुनिषु शवपटुपहस:ः, 

सृर्ध: स थो विशतु निर्नलसंघयुद्धिस ॥ १ |! 
५" | “-अही। ९, ४, यू० ५१ पर रुड,त 


, श३६ | आपगम और त़िपिदक : एक अनुशौलन , [चष्ठ : ३ 


शहां एक. बात विशेष रूप से विवारणीय है- जहां पीछे उंल्लिखिश कआनकों में 
बाषाप॑ भद्रवाहु के साथ उज्जविती के राजा चन्द्रगुसि का जो ताम आया है, वह सम्भवत: 
शुसभुस्ति हो । गुर्वांचलिकार ने गुसगुसति के लिए जो अशेषनरमायकवान्हितांभि: (जिनके 
घरहा समस्त राजन्य वर्ग से पूजित हैं) विशेधश दिया है बहु उनके राजत्व से क्षमा- 
जौवन में श्राने कौ ओर हंगित करता है। दोनों नामों के उत्तराद्धं में आगे हुए गुसि शब्द 
है भी यह अनुमेय है कि जिसे चन्द्रमुति के नाम से झभिहित किया गया है, वह शायद 
; गुलगु्ति ही हो। अतः पूर्वोक्त कषानकों का सम्बन्ध चन्द्रगुति के वजाय भुप्तगुति से माता 
जाये--यह भी गवैषल्तीय है। ऐसा लगता है कि मूल कथानक भ्रान्तिवश काल- कम से 
परिवद्धित एशं अतिरंजित होते हुए प्राप्त रूपों तक पहुंचे हों । 


वृतीव भभ्रबाहु 


बीर-निर्वाण॒संबत्‌ ६८३ में एकादशांग के विच्छेद होने के श्रमम्तर एक भद्नथाहु 
आचाय॑ और होते हैं, जो निमित्त-शास्त्र के मह।न्‌ वेत्ता थे। पिछले कथानफों में भद्रबाहु 
को यत्र-तत्र जो महान्‌ नैमितिक के रूप में उपस्थित किया गया है, वह भ्रमवश हुआ प्रतीश 
होता है, क्योंकि विक्रमाब्द १३६ में घटित घटना से जिन भद्बबाहु का सम्बन्ध जोड़ा जाता 
है, ये नैमिक्तिक भद्बाहु कंसे हो सकते हैं ? तिलोयपण्णलो के अनुसार वे तो श्राचा रांगधर 
थे और लोहाचाये से पूवंवर्ती थे । पर नाम साम्य से भ्रम पर भ्रम बढते व, गये | संकेत 
किया ही गया है, इन कथानकों की रचना में ऐतिहासिकता की ओर कमन्सेन्कम ध्यान 


रहा है। 
श्वेत।ग्बर-परमन्पर) में भत्रब]ह । प्रथम 


एवेताम्बर-परम्परा में भी प्रथम भद्दबाहु वहीं हैं, जो श्र्‌ त-केवली थे। उन्होंने छेद-सूत्रों 
की रचता की । उनके समय के सम्बन्ध में पीछे कहा गया है, वीर-निर्वाण के १७० वर्ष 
पश्चात्‌ वे दिकंगत हुए । आचारय॑ हेमचन्द्र ने भी प्रिशिव्ट पर्व में उनके दिवंगमन का यही 
समय सूचित किया है ।" 
७७७७४७४७७॥७/एश"नश/श/"शणशणशणशणशशनाशाणणनानामाणआक.. 
१. वौरमोक्षादर्षशते सप्तत्यप्रं गते सतत । 
सह्वाहुरपि स्वासोी थयौ स्वर्ग समाध्िता ॥ 


--परिशिष्ट पर्ज, सर ९, श्लोक ११२ 


भाषा और साहित्य | शौरतसेनी प्राहृत भर उत्तका बाइ मय [ ४१५ 


द्विती१ 4947/8 

द्वितीय भव्नवाहु ये ये, जिन्होंने दश नियुंक्तिमों की रचना की, जो उपसर्गे-हर-स्तोभ 
के रखचियता ये । वे भवकाहु संहिता के भी कर्ता माने जाते हैं। वे विसिश-क्ासत्र के महाव्‌ 
कैसा ये। भ्तएव वे नैमित्तिक भव्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह भी जन-अ्‌,ति है कि भहाव्‌ 
ल्‍्यौतिविद वराहुमिहिर ने पंखसट्टान्तिका के भ्रन्त में जो सूचित किया है, वह शक्‌' शंव्ू 
४२७ है। तदनुसार वराहुमिहिर का समय विक्रम संवत््‌ ५६३ (वीर-निर्वाण संवत्‌ १०३२) 
होता है। ण्योतिविद वराहुमिहेर के भाई होने कौ जन-अ्‌ ति को यदि भाष्य किया जाये 
तो इन नैमित्तिक भव्बाहु का समय भी इसी के आस-पास होना चाहिए । 


शवैताम्वर-परम्परा में दिगम्वर-मत कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित कंथानक का 
भदवाहु के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । प्रसंगोपात्त होने से यहां भव्रबाहु के सम्बन्ध 
में एवेतास्वर-मार्यता की दृष्टि से संकेत मात किया गया है । 


आचाय अद्रग/ह : कक शेतिह/सिक तथ्य 


इतिहास का एक उलभा हुआ पहलू है--अ्र त-केवली आचार्य भद्रबाहू तथा अन्यगुप्त 
मौ्य॑ कौ समसामयिकता । दोनों को कुछ विद्वान समसामप्रिक कहते हैं। इस संदर्भ में 
श्वेतास्वर जैन वाड मय में शुद्ध ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हैं, जिनकी यहां चर्चा उपयोगी 
होगी । 


तित्यौग/ली१३४7 


वित्थोगालीपइचा में लिखा है कि तौर्थंकर महावीर जिस रात को मुक्तियामी हुए, उसी 
रात को अवन्‍्ती में पालक का राज्याभिषेक हुआ । पालक का राज्य ६० वर्ष तक रहा। 
उसके पश्चात्‌ नन्‍दों का राज्य १५५ वर्ष तक चला । नन्द-राज्य के अनन्तर मौर्यों का राज्य 
आया, जिसकी अवस्थिति १०८ धर्ष तक रही। मौर्यों के बाद पुष्यमित्र का राश्य हुआ, 
जो ३० वर्ष तक चला ।* इस कॉल-गशाना के अनुसार मौर्यों के राज्य का आरम्भ वीर- 


निर्वाण संवत्‌ २१४ में होता है । 


पृ. सह्ारिववेदसंत्य, शककालमपाध्य चेलशुक्लादों 
अधस्तिमिते भानो, यबनपुरे सौम्यविवसाहझ ।। 
(सप्त - ७, अश्वि 5 २, बेद ८ ४ अर्थात्‌ ४२७) 

२. ज॑ रन कालगओ, अरिहा तित्मंधघरों महावीरों। 
ते रपणिमबंतीए, अधिसितों पाललों रावा | 


+ | आपम ओर जिप्टिक । एक अशुशीलन [ सब : २ 


दुधभाकालसीभम शासंपस्व त की काल-आशान 


भाचाय॑ करी धर्मघोष सूरि के हुःबअभाकालभोभ्रमणसंधस्तव के अशुसार भो काल- 
मना इसी भांति है। उन्होंने भी पालक के ६० यर्ष, मम्दों के १५५ वर्ष, मौयों के १०८७ 
अर्थ तथा पृष्यमित्र के राज्य के ३० वर्ष लिखे हैँ ।* 


राष्य-काल की यह गराना केन्द्रीय सता कौ इष्टि से कौ गई प्रतीत होती है। मद्यवि 
पालक अवस्सी का राजा था, पर आचार्य धर्मघोष के अनुसार उदायी के निष्पुत्र मरने पर 
कोरिक---हजातशत्रु के पाटलिपुत्र *-राज्य पर भी उसने अधिकार कश लिया । इस प्रकाए 
बह उत्तर भारत की केन्द्रीय ससा पर भरा गया था। 


झ्राचार्य श्ली धर्मंघोष सूरि ने किन-कित राज्यों के जैन धर्म के कौन-कौन संघाधिपति 
ये, यह भी संकेत किया है। उनके संष-स्तव के उल्लेख के भनुसार पालक तथा नव नन्‍्दों 
के राज्य के समय आघचाये जम्बू (चालीस-+चार वर्ष), आचाय॑ प्रभव (ग्यारह वर्ष) आचाय॑ 
शम्यंभव (तेवीस वर्ष), आचाये यशोभद्र (पत्रास वर्ष), झाचाये सम्भूति विजय (आठ वर्ष), 
क्षाचार्य भव्बाहु (बवदह वर्ष) तथा आझाचाय॑ रबुलभव्र (पैंतालीस वर्ष) संघ के भ्रधिनायक 
थे । मौये-राज्य में इस स्तय के अमुसार धार्य महागिरि (तीस वर्ष), झायें सुहस्ती (छियालीस 
वर्ष) तथा झाचारय गुरासुन्द्र (बत्तीस वर्ष) जैन संघाधिपति रहे । आधचाये धर्मंघोष सूरि 
ते राण्य के शासन-काल तथा संघनायकों के धर्म-शासन-काल को भी-पूरा मिलाया है। 
इस काल-गराना के अनुसार भरद्बाहु नन्‍दों के राज्य-काल में होते है । भाचायें धर्मंघोष सूरि 
ते नो नन्‍दों में से प्रत्येक का अलग-भ्लग शासन-काल दिया है। तदनुसार सातवें ननद तक 


पालगरथ्णों सट्टी, पणपणसय वियाणि णंदा्ण 
शुरियाजमटद्टिसयं, तीसा पुण॒ पूसमिसाणं ॥ 

१. सिरिजिणनिश्वाजगमणर्पणीए उष्जोजोए्ट भंउपत्जोअसरशे पालभो शाया अहिटखिशो । 
तेज ये अपुल उदाइमरशे कोणिअरज्ज॑ पाइलिपुरं पि अहिंदियं | तसस ये वरिस ६० 
रक्जे--गोयम १२, सुहम्भ ८, जंग ४४, जुगप्पहाणा । पुणों पाइलिपुरे ११, १०, १३, 
२५, २५, ६, ६, ४, ५५ नव भंदा एवं वरिस १५५ रण्जे--अंदू शेष वर्षानि ४, 
प्रभव १९, शब्यंभव २३, यशोभन्र ५०, संभूतिबिजय ८, भव्बाहु १४, स्थूल गड़ ४५ 
एवं चीर निर्वाण २१५ । मोरिअरक््जं १०८ तत्न शहागिरि: ३०, सुहस्ती ४६, गुणशुम्दर 
३२, पुष्मसिलत्र ३० ढंग न २३३० १०३ 

९. यहाँ ाप्त-शाह्प्र हे तात्वयं है, तिसको राजधाती उद्दादी के समय में पाटलियुश्न थी। 


भ्रावा और साहित्य ] शौरतेनी प्रात और उस्तका धाह मय [५१९ 


बौर-निर्वाण के १५६ होते हैं। भ्राचाय॑ भव्वाहु का प्राचाये-काल १४ वर्ष का है। १७७ 
बौर-निर्वाणादद में वे स्वगंवासी हो जाते है। इससे सिद्ध होता है कि उनका चार वर्ष का 
क्रारा्भ का आचार्य -काल आहठयें तसद के शज्यन्काल मे रहा तथा आगे का दश वर्ष का 
आंचार्य-काल नौवे नन्‍्द के राज्यन्काल में रहा । तत्पश्चात्‌ उनके वद वर झाजाय॑ स्थूलभव्र 
झते हैं, जो तवम नहद के राज्यन्काल के भाष्त तक प्र्थात्‌ ४५ वर्ष तक धर्म-शासन के 
भ्रध्िपति रहते हैं । 

वौरननिर्वाण स० २१५ में नरदों का राज्य समाष्त होता है, झ्ाचार्य स्थुलभड का 
स्वर्गवास होता है, चन्द्रगुप्त (चारक्य की सहायता से) मौये-साम्राज्य की स्थापना कश्ता 
है । इमसे स्पष्ट है कि चर्द्रगुप्त का समय आ्राचार्य भदवाह के ही नहीं, झ्ाचाय॑ स्थूलभद्द 
के भी पश्चात्‌ सिद्ध होता है । 


अ्र/न्ति को ७क ॥रशॉ 


च॒रद्रगुप्त कौ श्रत-कैवली भ्राचार्य भद्बाहु का समसामयिक मानने की जो भ्रान्ति 
पड़ी उसका एक कारशा आधार्य हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्थ का वह उल्लेख है, जिसमे भग- 
शान्‌ महावीर के मुक्ति-ताभ के १५५ पश्चात चद्दगुप्त के राजा होते का सकेत है ।" 


जपरोक्त काल-कम के भनुसार बोर निर्वाण २१५ वर्ष तक तो नन्‍्दों का राज्य चलता 
है। उस बीच बोर तिर्वाण १५५ में चद्धगुप्त कैसे हुआ ? पूर्व निदशित काल-गणना 
इवेताम्वर परम्परा में बहुत प्रामाणिक मानी जाती है । 


विद्वानों ६7२7 अऊ87पह 


अन्वेष्टा विद्वानो ने झाचाय॑ हेमचस्द्र के उक्त उल्लेख पर बहुत ऊहापोह तथा विमर्षंण-- 
अन्वेषण किया है, पर, कोई ऐसा ठोस ऐतिहासिक झाधार नही मिल सका, जिससे आधार्ये 
हेमचन्द् का कयन सिद्ध होता हो । हिसबतू थ्रेणाग्लो मे तो कुछ इस प्रकार का उल्लेख 
अवश्य है जिसमे झाचाय॑ हेसचन्द्र के कथन को कुछ सहारा मिलता है। वहां कहा गया 
है कि वीर निर्वाश १५४ में चन्द्रगुप्त मगध का राजा बता। वीर निर्वाण १७० में 


१. एवं ल भोमहावीर-मुक्त बंर्तशते ते । 
प्रझुच्षपञ्चाशवरधिके असागुल्ो३्मव्लप, 0 
“-परिशिष्ट पर्द, ३६९ 


१४० ] भाधभ और ज़िपिदक : एक अमुशौलन [ क्षय). ३ 


आचार्य भहष्टयाहु का स्वगंवास हुआ । घीर निर्वाश १८४ में चस्यगुप्त की मृत्यु हुई। पर 
लित्योगाली पहच! तथा बुःमाकालओध्रसणसंप्रस्तव की तुलना में हिममतू भेरायती 
की प्रामारिकता संदिग्ध है । 


मवेधक विद्वालों का ऐसर चिन्तन है कि श्राचाय हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्ण में चन्द्रगुप्त 
के राज्यारोहश का जो समय दिया है, वहां उन्हें काल-मरना में कुछ प्रान्ति हुई है। वीर 
निर्याण के पश्चात्‌ ६० वर्ष तक जो पालक का राज्य रहा, सम्भवत: शाचायं हेमचसा की 
भराना में वह छूट गया ।? उन्होंने सीधे नव नन्‍दों के १५५ ले लिये ओर तदनुसार 
सम्गुप्त के राज्याभिषिक्त होने का उल्लेख कर दिया । 


सारांश 


चन्द्रगुप्त मौर्य ने वीर निर्वाण २१५ तदनुसार ३१२ ई० पूर्व में नन्‍्द-वंश का विध्यंस 
कर राज्य प्राप्त किया। चन्द्रगुप्त के महान पौष अशोक के राज्याभिषेक [का समय 
ऐतिहासिक दृष्टि से स्पष्ट है, जो ई० पूर्व २६९ है। चन्द्रभुप्त भऔौर भ्रशोक के बीच ४३ 
बरषों का शासन-काल झाता है, जिंसमें १८ वर्ष घन्द्रगुप्त ने राज्य किया तथा २५ वर्ष 
बिर्दुसार ने, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार चन्द्रगुप्त का काल (राज्यारोहरा वीर 
निर्वाएशा २१५४+- राज्य-काल १८) ८ धीर निर्वाण २३३ में समाप्त होता है । 


दुःबसाकालश्रोध्मणसंछस्तव में मोयं-राज्य में झ्राचार्थ महागिरि का संघाध्तिपत्य- 
काल ३० वर्ष बताया गया है। तदनुसार आचाय महागिरि वीर निर्वाण संवत्‌ २१५ 
से बीर निर्वाण संवत्‌ २४५ तक संघाधिपति के पद पर रहते हैं। चन्द्रगुप्त मोर्य का 
शासन-काल इसी में आ जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त मौयं आचाये 
महागिरि के समसाममिक थे, न कि भाचाय॑ भद्गबाहु के । 


द्री ४ब्टिकोर/) 


पिछसे पृष्ठों में दिगम्बर-श्वेताम्बर के रूप में जैन श्रमण-संघ के विभक्त होने के 
झइन्दर्भ में दोनों परम्पराशों के विचार, कयानक आदि उपस्थित किये गये हैं। जैसा कि 
बताया यया है, दोनों भोर के वर्शान भाग्रह तथा भभिनिवेश से मुक्त नहीं है। अब हम 
इस सन्दर्भ में प्राप्त वाइ मय के आधार पर समीक्षा की इृष्टि से कुछ भोर विचार करेंगे। 
॥.. सश्ालाभाताब गधाड। ॥8५6७ 0त|०0 छए ठ०सलचांशाए ६0. 000४ धा8 ?्ां०त 


० झफ्छ् ४८३५ एण ६088 एडब४३ धीश एाब्रोसे।ड. 
>-क्रां।णाड़ ए ग्ंफांदा 8970७ 5, 7०६० १९ 


भांवा और साहित्व ] शौरसेनौ प्राकृत और उत्तका बाह भय | ४४॥ 


दोनों झाम्नायों के दृष्टिकोश में एक सबसे बड़ा भेद है। दिगम्बरों का एकान्त-रूप 
से यह कथन है कि सुनि-धर्म में निर्बस्त्॒ता स्वथा प्रनिवाय है। कोई एक धागा मात्र 
भी रख से तो वह किसी भी स्थिति में मुनिपद का झ्रधिकारी नहीं हो सकता; क्योंकि 
परिमाण मे कितता ही क्‍यों न हो, वह परिम्रहू है। इसके विपरीत श्वेताम्बर जिमे-कर्प 
एवं स्थविर-कल्प के रुप में निव॑स्त्रता तथा सबस्त्र॒ता-- दोनों को स्वीकार करते हैं। 
झनासक्त भाव से विहित वस्त्र धारण किये रहने से मुनित्व व्याहत नहीं होता । उनके 
साहित्य में भी इस आशय के उल्लेख हैं, जिनके भ्रनुसार विहित वस्त्र परिग्रह में नहीं 
झाते । श्वेताम्बरों का यह पहलू काफी महत्वपूर्ण है। इस पर सूक्ष्म इणष्टि से परिशीलन 
तथा विमर्षंण श्रपेक्षित है। श्वेताम्यर-पागम-वाढः मय में इस सम्बन्ध में जो उल्लेख है, 
अंशत' उसे प्रस्तुत करते हुए यहां उस पर ऊहापोह किया जा रहा है । 


अआाचारांय : अपेलकता : निकस्‍्तत) 


आधारांग मे बड़े उदबोधक शब्दों मे कहा गया है: 'जो भिक्ष प्रचेलक होता है, 
उसे यह नहीं सोचना होता कि मेरा वस्त्र जी हो गया है, मैं वस्त्र की, धागे की, सूई 
की याचना करू, वस्त्र यों साधू-जोड़ूे, सिलाई करू, उसे बड़ा करू, छोटा करू, उसे 
पहलू , भोढू । निर्वस्त्र भिक्षु के तुरा, घास भ्ादि तीक्षण वस्तुओं के स्पशें (भाघात), शीत- 
स्पशें, उच्ण-स्पर्श, डांस, मच्छर आदि कीटाणुओों द्वारा सुली देह पर दंश---इत्यादि भौर 
भी विविध प्रकार के झनुकूल-प्रतिकूल परिषह होते हैं, जिन्हें वह लाधवपूर्वक--परवाहू न 
करते हुए उपेक्षा भाव से सहन करता है तथा भ्रपने तपस्वी जीवन को बढ़ाये चलता है |”? 


सूत्रकार के कथन के यहा दो इष्टिकोश प्रतीत होते हैं । पहला यह है कि जब कोई 
वस्तु रखी जाती है, तो उसके सस्बन्ध से समय-समय पर झनेक प्रकार के संकल्प- 
विकल्प उठते रहते हैं। गदि यह वस्तु ही नही है तो तत्सम्बद्ध संकल्प-विकल्प उठने का 





१. जे अचेले परियुसए, तसस भ॑ सिंबजुस्स नो एवं भवइ-परिजिण्ले मे बत्वे, वत्ये 
लाइस्लामि, सु जाइस्ततमि, सुई जाइस्तामि, संशिस्सामि, सीविस्तासि, उन्कसित्सासि, 
धोषकसिस्तसाति, परिहरिसत्सामि, पाउजिस्सासि । अदुवा तत्य परकक्‍्कमंर्त भुक्णो अचेखं 
धणफाता फुसंति, सीयफासा ऊुलंति, तेडफासा फुर्तति, दंसमनक्राफासा फुर्सति, एगयरे 
अश्यरे विस्वक्ने फासे भहितासेति, अचेतें लाचबं आपममाजे, तयेते अजिससश्भागए 
अऋबति । 

“+जआाभारांव यूल्, प्रथम ऋ्‌ तस्कस्थ, अ० ६, उद्ं ० ३, २-३ 


हर « 
विपिटक 
क०्क व 
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प्रश्न ही नहीं रहता । फलत: जो मुनि नग्ब रहते हैं, उनके मन में वस्त्र के सम्बन्ध में कोई 
कल्पना ही नहीं उठेगी भ्र्थात्‌ प्रचेलकता--निर्वेस्चता को मुख्य उपयोगिता यह है कि 
उससे वस्त्र-संपक्त भ्रावश्यकताओं तथा तदुद्॒भुत चेष्ठाओं का अवकाश ही नहीं रहता, 
जबकि सवस्त्र मुनि को, वस्त्रों में आसक्त न होते हुए भी झावश्यकता की दृष्टि से, जेसा 
कि सुत्रकार ने इंसित किया है, बसा सोचना तो होता ही है । 


धघृभकार का दूसरा आशय यह है कि परिषह-विजय और दैहिक-कष्ट सहन की इष्टि 
से तिर्बस्त्र मुनि से श्रधिक भाशा की जाती है। खुली देह पर सहसा झा पड़ने वाले कष्टों को 
समभाव से, सहजता से सहते जाने के लिए उसे सदा सन्चद्ध रहना होता है, जो बड़े साहस 
एबं आत्म-हढ़ुता से साध्य है । यों परिषह तथा प्रतिकूल स्थिति में भ्पने मल को जरा भी 
भारी बनाये बिना हल्केपन से जो उन्हें सहता जाता है, उसका तपस्वी जीवन उद्दीप्त द्वोता 
भाता है। 


लक्ज/-निकूति हेतु भटिबन्ध का स्वीकार 


अचेलक भिक्षु के जीवन के एक प्रसंग को उदिष्ट कर आधारांग में वर्णन है: “जो 
भिक्षु निवेस्त्र रहता है, वह सोचे, मैं ठृण-स्पर्श, शीत-स्पर्श, उध्ण॒-स्परश, डांस, मच्छर 
प्रादि के दंश तथा और भी वैसे अनेक प्रकार के जो परिषह या कष्ट हैं, उन्हें तो जुजौ- 
खुशी सह सकता हूं, पर लब्जा का परिहार नहीं सह सकता--लज्जा को मैं नहीं जीत 
पाया तो उस सिक्षु को कटिबन्ध---चोलपट्टा धारश कर लेगा चाहिए। फिर यदि वह 
लज्जा-विजय में समक हो जाये तो उसे चाहिये कि वह उस वस्त्र को छोड़ दे तथा तृरा- 
स्पर्श, शीत-स्पश, उध्ण-स्पर्श, डांस व मच्छर भादि दंश जैसे परिषहों को सहज भाव से 
सहता जाये । भपने तप को प्रशस्त करता जाये ।//2 





९. ले लिक्सू अेले परियुसिते, तस्स ण॑ एवं भवति--चाएसि महूँ तणफास॑ अधियासित्तए, 
सीयफास महिपासित्तए, तेठफास अहिमासित्तए, दंसमसगफासं अहियासित्तए, एगतरे 
अप्तरे विधवस्थे फ़ासे अहिपासिसए, हिरिपडिक्छादण लर यो संचाएमि अहिवासत्तए, 
एवं से कप्पति कडिबंधर्ण॑ धारिसए अदुवा तत्व परक्कमंतं भुस्णो अच्रेल॑ तनफासा 
फुसंति, सियफासा फुसंति, तेउफासा फुर्सल्रि, इंसमपगफाला फुसंति एययरे अध्यपरे 
रा फासे अहिमासेति, अधेले लाभवियं आगममासे, तले ते अभिसवश्तापएु 

। 


-“भाषाहंग पूत्र, प्रकम अतस्कर्म, अध्ययन ०, उपदृंशाक ७.१ 
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थभिप्रेत॒ 

भयावह तथा दारुण कष्ट सह जाने वाला भी लज्जा को जीत पाने में झपने को 
प्रसमर्थ पाता है, कितना प्राश्चर्य है। वस्तुतः लज्जा के साथ चाहे युषुत्त दी सही, भहूं 
का भाव जुड़ता है। मैं कसा दीखू गा, मेरा व्यक्तित्व फबेगा या नहीं, मैं कद्दी हीन तथा 
कुत्सित तो नही लगू गा, कुछ ऐसे मनोभाव होते हैं, जो दारुण व भीषण बैहिक कष्टो को 
हँसते-हंसते झेल लेने वाले को भी विचलित कर देते हैं। भिक्षु इस प्रकार के विचलन से ऊचा 
उठ जाये, सुत्रकार ने इसे बांछित माना है और पुनः अचेलक होने की बात कह्ठी है। साथ- 
साथ फिर यह स्मरण कराया है कि उसे तृण, शीत, उष्ण, डास, मच्छर आंदि से उत्पन्न 
कष्टों को आत्म-बल के साथ सहते जाना है । 

देहिक कष्ट तथा प्रातिकूल्य से श्रात्मा का-- स्व का पार्थक्य मानते जाने की सनो» 
भूमि साधक की बनती जाये, सूचकार का ऐसा भ्रभिप्रेत है । 


शक शा/टक : कसस्‍्ते को प्रसंग 

आचारांग मे उल्लेख है . “जो भिक्षु एक पात्र के साथ एक ही वस्त्र धारण किये रहने 
की प्रतिज्ञा लिए हुए है, उसे यह चिन्ता नही होती कि मैं दूसरे वस्त्र की याचना करू । यदि 
अपेक्षित हो--वह एक वस्त्र भी उसके पास न रहे तो वह एपणशीय--लेने योग्य निर्दोष 
वस्त्र की याचता करे । जिस प्रकार का निर्दोष वस्त्र मिल जाये, धारंण करे। जब ग्रीष्ण- 
काल प्रतिपन्न हो जाये--आ जाये तो उस परिजीरं वस्त्र को परठ दे झथवा एक शाटक--- 
वस्त्र युक्त रहे श्रथवा अचेलक--अवस्त्र रहे । इस प्रकार अपने तपस्थी जीवन को वर्डि्त 
करता जाये ।//! 


दी क्स्तों की प्रसंग 

अमरा के दो वल्त्रों के सम्बत्ध में आज्ारांध में इस प्रकार वर्शंन किया गया है: 
“जो भिक्षु एक पात्र तथा दो वस्त्र धारण किये रहने का नियम लिए हुए है, उसको यह 
चिन्ता नहीं होती कि मैं तीसरे वस्त्र की याचता करू'। यदि उसके तियमानुरूप वस्ज 


१. जे सिकखूं एगरेण वत्येज परिवुसिते पायवितिएण, तसस जो एवं भवगह--बिलियं बस्व॑ 
जाइस्सामि । से अहेसणिण्ज दरवं जाएज्ज, अहापरिग्गहियं था वत्यं धारेज्जा, जाये 
गिन्हे पड़िवस्ने अहपरिचुभ ब्त्यं परिठ्येज्ञा, अदुबा एग साडे अबुबा अलेत लाधवियं 

.._ भापसमारी ज्ञान सम्भवनेत स्रलिजाणिया । 

--आारांग सूत्र, प्रथम भ्‌ तश्कत्य, मष्यपत ८, डंहंसक ६.१ 
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उसके पास न रहें तो वह एथशीय वस्तज्ों की याचना करें। यह साधु-आचार है! जब वह 
जाने कि भब हेमन्त-काल व्यतीत हो कया है, प्रीष्म-काल झा गया है, तब यह परिजीरं 
बस्त्र परिष्ठापित कर दे । कुछ--उनमें से जो ठीक हो, उसे रख ले । वस्त्र शम्बा हो तो 
उसे छोटा कर ले झथवा एक शाटक--एक वस्त्र युक्त रहे अथवा निवंत्त्र रहे। यों सर्वथा 
लाधव--हल्केपन से सहज भाव से झाचरण करता हुमा भिक्षु भ्रपने तप की वृद्धि 
करता है| 


तीन बस्नों का प्रसंग 


तीन वस्त्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार चर्चा है: “जिस भिक्ष्‌ के एक पात्र एवं सीन 
बस्तर रखने की प्रतिज्ञा है, उसके मन में ऐसी चिन्ता नहीं होती कि मैं चौथे वस्त्र की 
पांचना करूँ | यदि उसके झपने नियमानुसार परिमारा में वस्त्र न हों ती वह एपशीम वस्त्र 
की यात्ञना कर । जैसे मिल जाये, पहन ले । किन्तु वह उन्हें धोए नहीं, रंगे नहीं, धोए 
हुए तथा रंगे हुए वस्त्र पहने नहीं । जब ग्रामानुगम विचरण करे, भ्रपने वस्त्र छ्िपाये 
नहीं ।* यह साधु का प्राचार है। यदि भिक्षु ऐसा जाने कि हेमन्त-काल व्यतिक्रान्त हो 
गया है, भ्रीष्म-काल प्रतिपन्न है तो वह अपने परिजीर्ण वस्त्र परठ दे । उनमें से कुछ--जों 
शपयीय में लेने योग्य हों रख ले । प्रथवा दो वस्त्र रख ले या एक वस्त्र रख ले या सर्वधा 
निवेस्त रहे । ऐसा कर वह भपने तप की उद्दीत बनाता है ।/** 





१. जे भिकलु दोहि क्येहू परियुसेति पाय तइ॒र्ाह, तत्स जो एवे भवति--तितिम बत्थ॑ 
जाइस्सामि । से अहेसजिव्जाई दत्याईं जाएज्ा जाथ। एवं खलु तस्स चिमजुत्स 
सामरिगर्ण । महू पूथे एवं जाशेज्जा--उवप्कते खलु हेम॑ते, गिम्हे पडिपले, अहापरि- 
सुसाई दत्याई परिदुवेश्ञा, अशुवा संतततरे, अहुमा ओमचेलए, अबुवा एगसाओे, अदुबा 
अचेले, लाधधियं आगमभारों तबे से अभिसमण्णागए भवति। 

“--आधारांग सुत्र, प्रथम अ्‌,तस्कन्य, अध्ययत ८, उहुशक ५.१-२ 

३. यहाँ अत्यन्त साधारण, अश्प-पूस्य वस्ख़ का आशय है, जिसे चोर, दल्यु आदि के भय 
से छिपाना न पड़े । 


है जे सिकखु तिवत्याह परिवुसिते पांथ शतुत्वेदि तस्स भ जो एथं भवति--चउत्व॑ बत्व॑ 
जाइस्सामि से अहेसनिज्णाईं वत्वाईं जाएल्‍जा। अहापरिप्गहियाईं बत्याई धारेल्ला, 
णो धोविस्जा, नौ रएस्जा, भो धोत्तरताई बत्वाई धारेण्जा, अपलिउंचमारों गातरेसु, 
भोमचेलए । एवं शु वत्व धारिस्स सामरिग। अहू प्रृण एम जाडेम्जा--उजेतिपरंते खथु 


| और साहित्य ] शौरतेगी आराहत ओर उसका बाई भय [ ह४४ 


बस्त्रेषश) | 

आखचारांय के द्वितीय भतु-स्कन्ध के पंचम भ्रष्ययन का नाम वल्तोेषणा है। उसमें 
साधुओं और साध्वियों के लिए वस्त्र ग्रहण के सम्बन्ध में भ्रनेक प्रकार के विधि-निन्चध हैं । 
श्रमण किस-किस प्रकार के बस्त्र ग्रहण कर सकता है, इस विषय में इस भ्रध्ययन के 
प्रारम्भ में चर्चा है: “जब भिक्षु मा भिकुणी को वस्त्र की अभिकांक्षा--श्रावश्यकता हो, 
उन्हें एपशीय--निर्दोष वस्त्र की याचना करती चाहिए । ऊन, पाट, सन, रेशम, झभाक की 
रूई भादि का वस्त्र भिक्षु के लिए प्राह्म है। जो भिक्षु तरुण, निरूपद्रव, निरोय तथा 
स्थिर-संहुनन हो, उसे एक वस्त्र धारणु करना चाहिए, दूसरा नहीं। साध्वी को भार गस्‍्भ 
धारण करना जाहिए---एक दो हाथ विस्तार का, दो तीन-तीन हाथ विस्तार के तथा एक 
चार हाथ विस्तार का । यदि ऐसे वस्त्र अविद्यमान हों--आप्त व हो सकें तो एक के साथ 
धूसरे को सीं लेता चाहिए ।'”? 


6त्तराध्यथन में अधेलक : सचेलक 

उत्तराष्ययन सूज में प्रवेलक--अवस्त्र, सचेलक--सवस्त्र का वर्णन करते हुए कहा है : 
“कभी जिन-कल्पावस्था में भिक्षु वस्त्र धारण नहीं करता तथा कभी स्थविर-कल्पावस्था 
में वह वस्त्र धारण करता है। इस प्रकार के--जिन-कल्प-स्थविर-कल्प-रूप हितावह धर्म 
को जो जानता है, वह खेद-खिन्न नहीं होता ।//* 


हेम॑ते, गिम्हे पढिवस्ते, अधापरिज्जु्ाई बत्याईं परिट्रुविज्ञा, अबुवा संतरत्तरे, जदुधा 
ओमचेले, अवुबा एगसाडे, अदुबा अलेले, लाधबोयं आगसमाणें। तथे से अभिसमन्तागए 
सबति । 





“-अध्चारांग सुद्च, प्रथम ऋत स्करधव, अध्ययतत ८, उद शक ४,१-२९ 

१. से भिरणु था भिरणुणी भा मभिकंणेण्णा वत्यं एसिसए्‌। से क्जं पुण बत्वं जारोस्जा 

तंजहा--अंगियं था, संगियं वा, सानयं भा, पोत्तवं या, श्ोसियं था, सुलकर्ड दा, 

तहष्पगारं बत्यं । ले णिरणंवे तदरे, खुगं, बलबं, अप्यायं के, चिरसंघपले से एगं बत्थ॑ं 

धारेश्जा, यो बितियं। था जिरंबी सा चत्तारि संघाड़ीलो धारेश्जा-एगं दुह्त्ववित्वारं, 

थो तिहत्थभित्वाराओं, एमं चउहत्ववित्थारं, एएहि वत्वेषट अनिज्णमास्वेष्ट महू पन्‍्छा 
एसमेग सेसीविज्ला । 

“-आचारांग सूल, हितोय अत-स्करद, अध्ययन ५, उहशक १.१ 

३. एगया अजैलए होह, सबेले या दि एफया। रा 


एयं बस्महियं जज्या, भायी नो परिदेषए . 3० 2 का 7 
“- उसरा्यवन दुंतं, अध्ययंत २.१६ 


४१३ | आतोच और खिपिठक : एक अपुशीलन [ सच्छ ) ६ 
तात्पथ 


आधारांध धूक्ष में वस्त्र धारण करने, कितना कौनसा करने तथा न करने पावि के 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विवेचन किया गया है, जो ऊपर निर्दिष्ट कतिपय उद्धरखों से 
स्पष्ट है । 


उपग्रुक्त वर्णन में वस्त्र के ग्रहर्म-अग्नरहएण के आधार पर मूल साधुत्व की दृष्टि से 
उच्यता-अनुल्यता का भाव इष्टिगत नहीं होता। साधु के सर्व-सामात्य, स्व-स्वीकृत, 
मूलगुणाधुत स्तर में इससे भेद नहीं पड़ता। पर, जैन धर्म तो तपःप्रधान धर्म है। 
उसके साधक कह अधिकाधिक कर्म-निजेरा की ओर सर्देव ध्यान रहता है; क्योंकि 
उसका चरम ध्येय प्रन्ततः हृत्स्न कर्म-क्षय से ही सधने वाला है। अतः भचेलकता 
या निर्वस्ञता का जिस भाव से बर्णन हुआ है, जहां उस भोर विशेष रूप से निर्देश किया 
गया है, वहां साधक को निर्जरा या तप की ओर अधिकाधिक उन्मुख करने का मुख्य 
भ्रभिप्राय रहा है। दारुणातिदारुण परिषहों को सहज भाव से सह जाने वाले साधक की 
ओ झपनी तपोयूलक तथा सहिष्णुता-संभ्रृत विशेषता होती है, उसका तो महत्व है ही । 


भिक्षुओं के लिए वस्त्ों की संझया, माप आदि की अधिकतम सीमा का अपना विधान 
है, पर एक वस्त्र, दो वस्त्र, तीन वस्त्र आदि रखे जाने के जो ऊपर उल्लेख हुए हैं, ये इस बात 
के द्योतक हैं कि भ्रधिक की स्वीकृति के बावजूद साधक भिक्षु ग्रपनी वेराग्यमय, तितिक्षु-वृत्ति 
के कारण परिधेय वस्तों को संख्या और भी कम करते जाते थे । कोई तीन से काम चलाता 
था, कोई दो से काम चलाता था और कोई मात्र एक ही से | सूत्रकार ने तीन वस्त्र, दो 
वस्त्र, एक वस्त्र भ्रांदि के वर्णन के सन्द्े में भ्रमण को वस्त्र का सर्वथा त्याय करने का जो 
संकेत किया है; वहां श्री उतका भाव क्रमश: बिकासोन्मुख नि्जरा के मार्ग पर साधक को 
अग्नसर करने का है । 


अंधुस्तर-मिकाय में एक शाटक-वस्त्र धारण करने वाले निग्रन॑न्थों की चर्चा भाई है। 
महावीर भोर बुद्ध की समसामयिकता के कारण दोनों के वाह मय में एक-दूसरे के सम्बन्ध 
मैं किये सये उल्लेख गवेवरशा की इष्टि से काफी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अंगुसर-निकाय 
में झाये इस उल्लेख से ध्वनित होता है कि महावीर के श्रमणों में उस समय कम-से-कम 
बस्त्र से काम चलाने की वृत्ति अधिक उभर रही थी। 
७७७:४+ मानक. आा७५ ९७3७3» ३९सा ७७००५ ५३७७५ ७७५७७५७७००» पका 


६. अंधुस्तर-निफाय, जिल्य ३, पृ० ३८३ 


प्रश्वि-परम्पर। : महावीए-परम्परा 


जैन अमरणा के नि॑स्त्रता एवं सवस्त्रतामूलक पभाचार-पक्ष पर विद्वानों ने काफी ऊद्ा> 
पोह किया है, करते आ रहे हैं। कतिपय विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि नियंस्थ अमणा- 
चार का प्रवर्तंत वस्तुत: भगवान्‌ महावीर से हुआ । उनसे पूर्व भगवान्‌ पाश्वं की परम्परा 
सवस्त्र थी। उनके भरनुसार महावीर के श्रमणों के लिए प्रयुक्त निम्न न्थ शब्द निबंस्‍्त्रता या 
बस्त्रात्मक परिग्रह से निर्गतता का सूचक है । 


कैशी और गौतम का मिलन 


पाएवें-परम्परा तथा महावीर-परम्परा के विवादास्पद विषयों के समाधान पर प्रकाश 
डालने वाला उत्तराष्ययन सूत्र में वरित एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। उसके उस अंश की, जो 
प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध है, यहां चर्चा कर रहे हैं। प्रसंग इस प्रकार है: ““जगत्पूज्य, 
सम्बुद्धात्मा, सवंज्ञ, धर्मं-तीथ के प्रवर्तक पाश्व॑ नामक तीर्थंकर हुए ।”” 


“जगत्‌ में घ॒र्मं का उद्योत करने वाले भगवान्‌ पाश्वं के महायशस्वी केशी नामक 
शिष्य थे, जो ज्ञान एवं चारित्र के पारयामी थे। वे भवधिज्ञानी तथा श्रूत-ज्ञानी ये | 
ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वे एक बार अपने शिष्य-समुदाय सहित भावस्ती नगरी में 
झाये । उस नगर के उपकण्ठ में तिन्दुक नामक उद्यान था। वहां अ्रमण केशी प्रासुक--- 
जीव-जन्तु रहित--निर्दोष स्थान में टिके व प्रवास करने लगे । ३ 


१. जिसे पासिसि नामेजं, अरहा लोगपुदओ । 
संबुद्धप्पा य सब्बस्तू, धस्मतित्थपरे जिणे ॥॥ 
--उत्तराध्ययन धुल, २३.१ 
३. तंस्ख लोगपदीवस्स, आसी सींसे भहायसे। 
केसीकुमार समझे, विज्ञाचरप़पारमे ॥ 
ओहिताणयुए बूढ़े, सीससंधसमाउले । 
सामाझुगामं रोमंते, सार्वात्थ तगरिमत्यए ४ 
लिखुय॑ वास उक्जानं, तम्मी सयरमण्डले। 
फत्तुए सिल्मसंचारे, तत्व बासुभुवागए ४ 


“ही, १९२०४ 


| हागम और विपिटक । एश सगुशीलत | शंध । ९ 


“उस समय समस्त लोक में विश्र त, धर्म-तीर्य के प्रतिष्ठापक, राम-ह ब-जयी भगवान 
वर्धेधान (महावीर) तींभंकर थे। लोक में धर्म का श्रकाश करने वाले भगवान्‌ महावीर के 
शिव्य भगवान्‌ गौतम थे, जो अत्यन्त कीतिशाली तथा शान व चारित्य में परम उज्ज्बल 
थे । ये हाइश अंगों के वेत्ा थे, प्रबुद्ध धे। अपने शिष्यों सहित ग्रामानुग्राम बिहार करते 
हुए भावस्ती नयरी में झाये ।/”! 


“उस नगर के समीप कोष्ठक नामक उद्यान था, जिसमें प्रासुक स्थान देखकर वे टिके । 
परम यश्वस्वी भ्रमण केशीकुमार तथा ग्रौतम--दोनों, जो विजितेन्द्रिय एवं प्राश्मन्समाधि 
युक्त थे, शान्त थे, उस नगरी में विचरणा करने लगे। दोनों के शिष्य-वुन्द, जो संयत, 
तपस्थी तथा गुणी थे, में विचिकित्सा उत्पन्न हुई ।”* (वे ऊहापोह करने लगे ।) 

“हुम्तारा धर्में केसा है ? इनका धर्म कसा है ? हमारा प्राचार, क्रिया-कलाप तथा 
मर्यादा किस प्रकार की है, इनकी किस प्रकार की है ? भगवान्‌ पाश्व॑ ने जिस धर्म की 
देशना दी, वह धातुर्वाभमूलक है तथा भगवान्‌ महावीर ने जो धर्म उपदिष्ट किया, वह 
पंच शिक्षात्मक (पंच महाप्रतमूलक) है ।''* 





१. अह तेलेज कालेणं, धम्मतित्ययरे जिशे। 
सगन बद्ठमाणनिशि, सब्बलोमस्मि विस्सुए ॥ 
तस्स लोगपदीबस्स, आसि सौसे महायसे । 
भगय गोयसे नाम, विश्जाचरणपारगे ॥ 
आरतसंगविऊशुद , सीससंघसमाउले । 
शासाखुगा। रोयंते, सेवि सावत्यथिमागए ॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र, २२.४०७ 
२. कोडुंगे सास उज्जा्, तम्सी तपरमण्डले। 
फासुए सिश्ञसंधारे, तत्व बाससुवागए ॥। 
केसीकुमारसमले,  गोयमे थे महावले। 
कच्रओ वि तत्व विह॒रिसु, अल्लीणा सुसमाहिया ।। 
उसभो सीससंघाणं,  संजयाण तथबस्सिणं । 
सत्य चिस्ता समुय्यप्ता, गुणवन्ताण ताइजं ॥ 
--बहौ, २७,६०-१० 
है. केरिसो था इसो धसम्मों, इसमो धम्मों य॑ केरिसो । 
लगारघसापत्रिही, इमा था सा व केरिसी ॥ 


जाया और साहित्य | शौरसेनी प्राकृत और उसका वाहमय [ 2४६ 


“हुक (सहावीर) की परम्परा में निव॑स्त्रता स्वीकृत है _ तथा दूसरे के यहां सवस्यला । 
दोनों धौर के ्रमशा एक ही कार्य या उद्देश्य को साधने में संप्रवृत्त हैं, फिर यह भेद 
क्यों ? श्रमणा केशी और मौतम ने जब झपने शिष्यों के इन तक-वितकों को जाता तौ 
दोनों ने परत्थर मिलने का निश्चय किया ।”? 


"गौतम विनय-परमभ्परा के विश ये । अ्रमण केशी ज्येष्ठ (तैऔसवें तीथेंकर भयदात्ु 
धाश्य को परस्परा के) कुल के हैं, यह देखते हुए गौतम प्रंपने शिव्य-सभुदाव-शहिंत 
तिन्‍्दुक रद्याम में धाये | अ्रमण केशीकुमार ने जब श्ौतम को आते देखा तो उनके भौरण 
के भनुरूप बहुमान एवं भक्तिपूूवंक उनका स्वागत-सत्कार किया । उस उद्यान में जो प्रासुक 
पलाल, ठृणा, कुश भादि ये, आये गौतम के बंठने के लिए अविलम्ब भास्तृत कर दिये ।/* 


“प्रहा यशस्वी श्रमण केशीकुमार तथा गौतम--दोनों बैठे हुए इस प्रकार शोभित थे, , 
मानो चन्द्र और सूर्य हों। अनेक अन्य मतावलम्बी, अनेक कौतुक-दशेनार्थी--तमाशबीच, 
अनेक प्रशानी तथा हजारों नागरिक एकत्र हो गए। देव, दानव, गर्व, यक्ष, राक्षस एवं 


चाउश्जामो यथ जो धस्सो, जो इमो पंचसिफिखिलो । 
देसिओों बद्धमारोण, पासेश भ महासुणी ॥ 
--उतराध्ययन सृत्र, २३.११-१२ 
१. अधेलभों य जो धम्सो, ओ इमो संतरुत्तरो । 
एगेकश्जपवचाणं, विसेसे कि सु कारण 
अह ते तत्थ सीसा्थ, जिज्ञाय पवितकिकयं | 
ससागसे  कपसई, उन्तजों केसिगोयमा ॥। 
-““बही, २३, १३-१४ 
३. गोयसे, पशिख्वस्तू, सीससंघसभाउले । 
जैट्ठ' कुलसबेक्दंतो, सिधु्य बणमागओं ॥ 
केशीकुमार समरते, भोयम दिस्समागर् । 
पंड़िकव पड़िवात्ति, सम्भ॑संपरडिवज्जई ॥ 
पलाल फासुमं तत्य, पंत्रम कुसतजणानि य। 
गोसभत्स निशसिक्जाएं, लिप्यं संपणामए३ . 
--बही, २३-१५-१७ 


१४० ] आगम और द्िपिदक : एक अनुशोलग [ कण रे 
झहहये धूँत-पेंत भौ वहां उपस्थित ही गये ।/”? 

“कैश ने गौतम से कहा-- सहाज्ाग ! मैं आप से प्रश्न पूछु' ? 

क़ैशी के यों पूछने पर गौतम ने उनसे कहा--भन्‍्ते ! आप जंसा चाहें, पूछें। केशी माँ 
भौतम से झनुन्नात होकर ४ पूछने लौ ०-6 *«०००****» पक मुनि धर्म अवेलक 
है, जहां निर्वस्थता स्वीकृत है, जो महावौर द्वारा उपदिष्ट है भौर दूसरा सवैलक है, जहां 
सवस्भता का स्वीकार है, जिसे पाश्न्न ने उपदिष्ट किया--ऐसा क्‍यों ? '/* 


“दोनों परम्पराओ्रों के साधक एक ही लक्ष्य साधने में जुड़े हैं, फिर यह भिन्नता क्यों ? 
प्रदुद्ध गौतम ! यों दो प्रकार के वेष देख आपको संशय उत्पन्न क्यों नहीं होता ? केशी 
के यों कहने पर गौतम ने कहा-- प्रपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा जानकर ही अहंत्‌ ने धर्म के 
साधक के उपकरणों को भ्रभीप्सित बताया है ।/* 


१. करेसीकुमार समरे, गोयमे थे सहायते । 
उभ्नओ निर्रण्णा सोहूंति, चंद सृर समप्पमा |) 
धशमागया बहुतत्थ, पासंडा कोठगा मियां । 
गिहल्वाणं अशेगाओं, साहस्तीओं समाणया ॥ 
देवदाणवर्धधब्था,. जक्खरफ्खसकिन्नरा ! 
झविस्साञ थ सृयाणं, आसी तत्व समागभों | 

--उक्तरा्ययन सुत्र, २३.१८-२० 

२. पुल्छामि ते महाभाग, केसी गोमसमथ्यवी। 
तओ केस शुबंत तु, गोयमों हणमब्बवों ॥ 
पुर भच्ते ! जहिष्छ ते, केसि गोयसमब्बरों । 
तओ केसी अभशुस्ताए, गोयर्स इणमब्बयो || 


--बही, २३.२१-२२ 
४६. अचेलगों य जो धम्सो, जो इसों संतरसरो । 


देसिओ बद्धमारेण, पासेण य महाजसा ४ 


--बही, २३.२९ 
डे. एगकज्जपबच्माण बिसेसे कि नु कारण। 


लिगे बृविहे मेहावी ! कह विपच्चओ नते ॥ 
केसि एवं दुवाणं तु, भोयसो हणमब्दवों। 
विज्नाऐेण समागम्म, धम्मसाहणमिष्छिय 0 
«-बही, २३.३०-३१ 


भाया भौर साहित्य सौरसेनो प्राहत और उसका वाह भय [ ५५१ 


“सोमों के अत्यय-- पहचान के लिए, संयम-यात्रा--संयत जीवन के निर्वाह के हु, 
ज्ञान आदि के ब्रहरा के लिए लोक में वेष क्रा प्रयोजन है। वास्तव में भगवान्‌ पाश्वं तथा 
अ्षमगात महावौर- दोनों तीर्यकरों का उदबोधन यही है कि शान, दर्शन तथा चारिष ही 
सौक्ष के यथा साधन हैं। (अ्रमर केशीकुमार द्वारा कृतशता-शापन) 


भौतम ! आप धम्य हैं। मेरा संशय सिसूल हो श्या । प्र झौर ला नहलकन | पट 
क्मिश ; समीक्ष। 


जर्तराध्यण्म के इस प्रकरण से कई तथ्य प्रकाश में आते हैं। इस उद्धरण से स्पष्ट 
है कि भगवान महावीर के समय में पाश्व-परस्परा विद्यमात थी। पाश्वे-परम्पत के अमर 
महावीर के श्रमश-समुदाय से भिन्न समुदाय के रूप में विचरणा करते थे। श्रमश केशी- 
कुमार का ससंघ श्रावस्ती के तिन्दुक उद्यान में तथा गौतम का शआावस्ती के कोष्ठक उद्यान 
में टिकना इसका ण्योतक है । 


दोनों परम्पराश्रों के श्रमणों में धर्म के मोलिक धिद्धान्तों की इष्टि से कोई व्यक्त मत- 
भेद जैसी स्थिति नहीं थी, पर दोनों भ्रपने को वेष, अ्रत-विधान आदि को लेकर पृथक 
मानते थे। इस पार्थलय का लोक-मानस पर कम प्रभाव नहीं था । जब श्रमण केशी तथा 
गौतम की शास्त्र-चर्चा का प्रसंग उपस्थित होता है तो सहस्तनों मनुष्य सुनने, देखने के 
लिए उपस्थित हो जाते हैं। जहां श्रद्धावान्‌ लोगों को जिज्ञासा थी, वहां भौरों को कुतूहल 
तथा उत्सुकता थी कि देखें क्‍या होता है । 


यह सब था, फिर भी दोनों परम्पराशञ्रों के श्रमणों में परस्पर सदभावना एवं सहृदयता 
थी । पू्वंकर्ती तीर्थंकर की परम्परा से सम्बद्ध होने के नाते अ्रमण केशीकुमार के प्रति गौतम 
का बहुमान एवं आादर-भाव था; अतः वे स्वयं चलाकर तिन्दुक उद्यात में उनके स्थान पर 





१. पच्चयत्थं थे लोगस्स, नाणाविह-वियप्पणं । 

जरसत्थं गहणत्थं थ, लोगे लिगपरमोयण्ण ॥! 

अहू भवे पदन्ना उ, सोक्सब्भूमसाहणा। 

नर चल दंसणं चेव, चरिश सेब निरछए १ 

साहु भोयम ! पञ्ना ते, छिन्नो से संसओ इसो। 

अज्नो थि संसओं मक्स, ते मे कहसु गोयसा! 
>-बही, २३१२-३४ 


8५९ | भाषण और जिपिदक : एक अतुशीलन [ कण्ड । ३ 


जाते हैं। भ्रमण केशी भी उनका अध्युत्थात, क्षासन-उपस्थापन भ्रादि द्वारा स्वायत-सहकार 
करते हैं । 

सुत्रकार द्वारा केशी एक जिशासु प्राश्तिक के रूप में चित्रित किये गये हैं और पौतश 
उशरदाता या समाधायक के रूप में । सम्ध्रवत्त: इसका यह कारण हो सकता है कि गौतल 
इस काल के भ्रन्तिम तीथेकर की परत्परा से सम्नश्ठ थे। झतः प्र के स्‍सत्ततः स्वीकृत हम 
के वे साक्षात्‌ वैता ये । 

याएवें की परम्परा के साधुओं का सचैलकता को और धधिक झुकाव प्रतीत होता है, 
जब कि महावीर की परम्परा के साधुओं का प्रचैलकता कौ झर । प्रस्तुत प्रसंग में सपैलक 
धर्म पाश्वं हारा देशित तथा भच्चेलक धर्म महावीर द्वारा देशित कहा गया है, जो गहराई 
से बिचारने योग्य है 

जब जैन अमशण संघ में सचेलकता--सवस्त्रता तथा अवैलकता--निवंस्त्रता के रूप मैं 
दोनों प्रकार कौ परम्पराएं थीं, तब झचेलक धर्म के देशनाकार कंवल महावीर ही क्यों 
फहट्टे गये सथा सचेलक धर्म की देशना से केवल पाणशव को ही क्यों सम्बद्ध किया गया ? 
भगवान्‌ महावीर कुल-परम्परा से पार्श्वापत्यिक थे । उनरे मात्ता-पिता पाश्वें परम्परा 
को मात्ते थे; ध्तः उत्की परम्परा पाश्य की परक्परा से सर्वंथा भिन्न हो, यह कैसे 
झस्प्रव हो सकता है। जैन परम्परा को ऐसी मान्यता है कि सभी तीथकर मूलत: एक 
ही तत्व-जशञान का उपदेश करते हैं, पर लोगों की जढ़ता, प्रशता, वक्रता,ऋजुता झादि में 
सैद से सत्वोषपदेश की पद्धति, ब्रत-विभाजन प्रादि में भेद प्रतीत होता है, जो भान्तरिक 
सेद नहीं है, केवल बाह्य कलैवर की भिन्नता है। 


सचेलक, भ्रयेलक सम्बन्धी प्रश्न का समाधान भी गौतस ने इसी भावना से किया है । 
उसे उन्होंने लोगों की पहचान में उपयोगी, जीवन-यात्रा के निर्वाह में सहयोगी आदि 
कहकर समाहित करने का प्रयत्म किया है और भ्रन्तत: यह कहकर इस प्रश्न को समातत 
कर दिया है कि वास्तव में साधुत्व ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र पर टिका है। उत्तराध्ययनकार 
ते गणशाधर गौतम के मुख से उक्त प्रश्न का समाधान तो कराया है, पर यह पूरा समझ में 
नहीं आता । प्रश्न कुछ असमाहित-सा अतीत होता है । 

यदि जैन आम्नाय में पहले से ही जित-कल्प एवं स्थविर-कल्प के रूप में निवेस्त- 
सवस्त्र मुनि-परम्परा चली भरा रही थी तो पाश्वं की परम्परा के मुनियों को, जो सबस्ण 
थे, महावीर के निवंस्त्र मुनियों को देख विजचिकित्सा क्यों होती ? वही आत महावीर के 
भुनियों के लिए है । उन्हें पाश्यं के सवस्च मुनियों को देख अन्यथा भाव क्यों होता है ? 


लावा भोर साहित्य ].. शौरतेनी प्राहत और उसका बाइमव..*] इश$ 


यदि महावीर की परम्परा में जिल-कल्पी और स्थविर-कल्पी दोनों ही प्रकार के साधु होते 
तो उल्हें स्वयं तमाघान हो जाता । 


हुक सम्भावना भौर की जा सकती है, भगवान्‌ महावीर परम प्रभावक ये। उनसे 
उस सन्नय का धार्मिक जगत्‌ बहुत ग्रभावित था। पाश्वं-परम्परा के शमशा महाबीर के 
धहंच में सच्किलित होने के आह्ृष्ट हुए हों। भो गदठाबीर के अनुयावी अथर्तों तथा पाश्तें- 
परफ्परा के भ्रसतों के सभव्यय प्रौर सस्मियन का प्रश्त उपस्थित हुआ हो । शुछ पाश्वॉपन 
हियक अमश् प्रकेलकता स्वीकार करते को तैमार हो यये हों । उनमें से कुछ तब भौ वैसा 
चाहते रहे हों कि वे सबस्त्र रहें ; क्योंकि शायद वे धपने में उतनी इढ़ता न संजोये हुए 
हों कि वे निर्यस्थ रह सकें। भ्तः एक कठिताई उपस्थित हुई, जिसके समाधान में जिस- 
कल्प तभा स्थविर-कल्प के रूप में भ्मरातार की प्रतिष्ठा की गई। तदनुसार पार्श्य-परम्परा 
के धक्चिकांश अमरा महाघीर के संध में मिल सये । जिन-कल्प बा स्थविर-कल्प--जिवकों 
जैसा रुचा, स्वीकार करते गये। भतएव श्वैताम्भर-आयम-माहु सय द्वारा दोनों कल्प 
समर्थित हैं। इस सम्भावना का हतीकार मैन परम्परा के तत्वन्ज्ोत की मौलिक एकता के 
विश्वास पर आचभात करता है| 


दिगम्बर तो महावीरकालीन हादशांगी का सवंथा विच्छेद मानते ही हैं, श्वेताम्बरों 
के अनुसार भी महाधीर के पूर्व के साहित्य की कोई परम्परा झाज प्राप्त नहीं है; अतः 
महावीर से पूर्व जैन संघ की कया स्थिति थी, यह देखने के लिए केवल भझनुसमान एवं 
सम्भावनाएं ही रह जाती हैं । कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो, महावीर ने तितिक्षा, वैराग्य 
झौर तपश्चर्या को अधिकाधिक बल प्रदान करने के लिए जिस-कल्प पर ही विशेष बल 
दिया हो | तदनुसार सम्भवतः केशी भौर गौतम के संवाद के प्रसंग तथा महावीर के यहां' 
दीक्षित साधु लगभग सब के सब जिन-कल्पी रहे हों। भ्रतएब उस समय पारश्वापत्यिकों 
और महावोर के श्रमशों के सम्पर्क का प्रसंग श्रावस्ती में बना, तब महावीर के अमणों 
के मन में स्थविर-कल्प का ध्यान हीन रहा हो। वैसी ही बात पारश्वापत्यिकों के लिए 
जिन-कल्प के सम्बन्ध में हैं। वे सवस्थ थे। उनके यहां कोई निव॑स्त्र था ही नहीं; भ्रतः 
साधुप्तों के जिन-कल्पाचार या नारूग्न जैसी कल्पता उतकी भी कैसे रहती। 


इसका तात्पय यों समका जा सकता है--महावीर से पूर्व अर्थात्‌ पाश्य के समय 
जिन-कल्प लुप्त प्रायः था । महावीर ने भ्रत्यप्तिक सपोमूलक, दाश्श-परिवह- सहिष्णताभव 
अमशा-जीवत को विशेष बल एवं विकास देने के लिए जिस-कल्प पर विशेष जोर दिया। 
पर, आगे चलकर समत्वय की दृष्टि से ऐसा शावश्यक प्रतीत हुआ कि केवल एक हैं 


श्शद |. जापम और दिचिदक. । एक अतुशीलन [ कण । १ 


कश्प पर जोर न दिया ज़ासे, दोतों को प्रस्तुत किया जाये । जिस साधक को जैसा उत्साह 
हो स्वीकार करे । तत्पश्चात्‌ महाबीर के अमसानसंघ्र में दोतों कल्पों का विकास हुओ हो । 


खांधे जप्यु तक दीनाँ परम्पशक 


घह सही है कि निरव॑स्त्र-अमश-जौवम प्रपेक्षाकत अधिक कप्टपूर्शो है। दैदिक कष्टों, 
प्रतिकूलताशों भौर उत्तापों को समभाव के सहना निःशन्देंह बड़े साहस का काम है। पर, 
एक बात उसके साथ है, जिस पर ध्यान देना झावश्यक है। समाज की कुछ लौकिक 
मर्यादाएं एवं ब्यवस्थाएं होती हैं। उनके अनुसार एक नग्न श्रमणा को धर्में-प्रसार के पुनीत 
उद्देश्य से भी समाज के सब अंगों के साथ घुलने-मिलने, सम्पर्क साधने भादि में कुछ 
व्यावहारिक कठिनाइयां होती हैं। भ्रपने अनुयायि्रों की रष्टि से तो यह बात नहीं हैं; 
क्योंकि वे उनके प्रति असीम श्रद्धा लिए रहते हैं । प्रत: उनकी दृष्टि में उसका नाग्त्य नहीं, 
त्याग रहता है। पर, जहाँ अनुयायी नहीं हैं, वहां कठिनाइयां अवश्य उत्पन्न होती हैं। 
इसे संक्षेप में यों समका जा सकता है कि जिन कल्पारुड़ या निवंस्त्र-अमरा का कारये-क्षेत्र 
झधिकांशत: झात्म-साधना होता है। जिनकलपी साधक का जीवन-चर्या से सम्बद्ध विधि- 
वरिधानों से भी यह तथ्य सिद्ध होता है। जन-समुदाय में धर्मोद्योत तथा अध्यात्म-जागरण 
का कार्य करने की सबसस्‍त्र श्रमण को अधिक सुविधा एवं भमुकूलता रहती है । क्योंकि 
समाज के साथ धुलने-मिलने में उन्हें कठिनाई नहीं होती; भतः स्थात्‌ व्यवहार ऐसा हो, 
अवबरत अध्यात्म-साधना, ध्यान आदि में रुचि रखने वाले श्रमण यदि चाहते तो जिन- 
कल्प अपनाते । समाज से उनका बिशेष सम्प्क नहीं रहता । वे ज्ञानोपासना एवं तपश्चर्या 
झादि में लीन रहते | जन-समुदाय में धर्मं-जागृति उत्पन्न करने का दायित्व उत् श्रमशों 
पर झाता, जो सवस्त्र थे। वे श्रमणा-जीवन के मौलिक एवं अनिवार्य नियमों का पालन 
करते, ज्ञानाराधना तथा ध्यान आदि में भी यथासम्भव समय: देते और साथन्ही-साथ वे 
लोगों में धर्म के भ्रादर्शों का प्रसार करते, धर्म-प्रभावना करते । यह भी बड़ा आवश्यक 
कार्ये था। 


यों एक संघ के दो वर्गों पर दो प्रकार के दायित्व थे, जिसका के निष्ठा एवं 
तन्मयतापूर्वंक भलीआांति निर्वाह करते जाते । एक वर जहां आत्म-परिष्कार की दृष्टि से 
भताधारण था, दूसरा झआत्म-साधना के साथ-साथ जन-जन में धर्म की ज्योति जगाने की 
इष्टि से प्पन्ती विशेषता लिए हुए था । अ्रतएय कौन अधिक रूष्ट सहता है, कौन सुविधाएं 
झोगता है. इत्मादि बातें गोण थीं। समाज. में दोनों का प्रतिष्दापश्त स्थान था । सगवानू 


कला और ब्ाहित् | शौरसेग प्राकृत और उत्तका बाहुभव ( १३ 


सहाबीर से भाय॑ जम्यू तक यह क्रम सुन्दर रूप में चलता रहा, पर, जम्बू के पश्चात्‌ उसमें 
अन्तर आया । 


अन्तर : एक सम्भावना 


जब तक जीवन में पूर्णता नहीं आती, तब तक विकास या ऊध्वेंगमन की सम्भावनाभों 
के साथ-साथ क्लास या अधोगमन क्री कुछ दुराशंकाएं भरी बनी रहती हैं; क्योंकि जब तक 
साधक एवरा-विजय नहीं कर पाता, तब तक जब कभी उसमें भ्रहू का उभार होने कौ 
स्थिति रहती ही हैं । है 


ऐसा संभाव्य प्रतीत होता है, आये जम्मू के प्रनन्तर संध के शमरों में कुछ खींचातान 
हुई हो । उस वर्ग के, जो निव॑स्त्र था, जिसका जीवन उम्र तपोमूलक था, जो दुःसह परिषह 
सहता था, मन में कुछ ऐसा श्राया हो कि समाज में निर्वस्त्र शौर श्रमणशों का दर्जा समान 
क्यों ? इस (निव॑स्त्र-अमण-वर्ग) का स्थान अपेक्षाकृत उच्च क्यों नहीं माना जाये, जो 
प्रसाघारण दैहिक कष्ट तथा लज्जा जैसे परिषह का विजेता है । 


क्रिया अपने अनुरूप प्रतिक्रिया लाती है। विरोध तथा झवहेलना मूलक किया को 
प्रतिक्रिया तीघ्र विरोध एवं तिरस्क्रिया में होती है। जिनकल्पियों की इस विचारण की 
प्रतिक्रिया स्थविरकल्पियों पर वैसी हो हुई होगी । उन्होंने सोचा होगा, ये नरत सुनि यदि 
झपने उम्र तपोमय जीवन का दम्भ करते हैं, तो जन-जन में धर्मं-प्रभावगा एवं धर्मोद्रोत 
की इृष्टि से उनके द्वारा किया जाने वाला काय॑े, जो भ्राहंत्‌्-संस्कृति के विकास तथा 
असार का महात्‌ कार्य है, क्या कम महत्व रखता है ? ये क्‍या जानें, उसके लिए हमें 
कितना श्रम व प्रयास करना होता है। यदि ये नग्न मुनि दारुण प्रतिकूल परिषह सहते 
हैं, हम प्रतिकूल और अनुकूल--दोनों प्रकार के परिषह्‌ सहन करते हैं। समृद्ध तथा 
झभोगमय जीवन के समीप रहते हुए भी उसमें सवंधा निर्लिस ही नहीं, त्रत्युत्‌ उसमें विरक्ति 
एवं त्याग का संचार करना किसी से कम महत्व का कार्य नहीं है। 


सम्भबत: दोनों भोर इस कोटि का ऊहापोह चला होगा, जिसका परिणाम आये 
चलकर उस गहरी खाई के रूप में झाया, जिसने जैन सं को निर्वस्त्र शौर सवस्ण-« 
दिगम्बर एवं श्वेताम्बर के रूप में बांट दिया । रे 


आये बस्कू के बाद थेद का उभार 


हैं 


दिगम्बर एवं श्वेताम्बर--दोनों की झाय जम्यू तक की परम्परा लगभग सरश है । 


४५६ ] -.. झागम और सिंपिठक । एक अनुशौत्त बी 


मगण्य जैसा भेद है। दिगम्बर भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ यौतम, लौहायें एवं अम्बू--- 
से तीन पीढ़ियां सानते हैं। जब कि श्वेतास्बर भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ सुधर्मा तथा 
लम्बू--ये दो पीढ़ियां स्वीकार करते हैं । 


मौतम के पट्टाधिकार के सम्बन्ध में इस प्रन्थ में पहले विस्तार से प्रकार डाला जा 
शुका है। प्रत: उसी यहां पुनरावृत्त करने फी आश्वयकता नहीं है। पट्टाधिकारी के रूप में 
ताम का स्वीकार म करते हुए भी श्वैताम्बर आस्ताय में भी गौतम की वही गरिमा भौर 
भहिमा है, जो दिगम्बर भाभ्नाय में है । 


दिगम्वर-परम्परा में गौतम के बाद उनके उत्तराधिकारी का नाम कहीं सुधर्मा लिखा 
है और कहीं लोहायें । उदाहरणा्थै---तिलौयपण्णत्ति, नन्‍्दी-झ्राम्ताय की प्राकृत पहावली 
हरिवंश पुराण, अर तावतार, श्रवशवेलगोला (कर्नाटक) के शिलालेख संख्या १०४ में 
सुधर्मा' नाम का प्रयोग हुआ है ! 


धवलाकार ते घदलंडागम के प्रारस्भिक भाग सत्प्ररूपणा-खण्ड में तथा प्लागे वेदता 
छण्ड में गौतम के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में लोहार्य का उल्लेख किया है। उसी 
तरह अवशवेलगोला (कर्नाटक) के शिलालेख संख्या १ तथा २ में गौतम के पश्चात 
सोहाये लिखा है। धवलाकार द्वारा रचित लयधबला में लोहायं न भाकर सुघर्मा 
झाया है । 


यस्तुतः थे सुधर्मा भौर लोहाये---दो व्यक्ति नहीं हैं। लोहाय॑ सुधर्मा का ही मामान्तर 
है । बवेताम्बर-परम्परा में केवल एक नाम सुधर्मा फी ही प्रसिद्धि है, जब कि दिगम्बर- 
परम्परा में दोनों नामों की । जंबूदीप -पण्शात्ति (दिग्म्बर-परम्परा की) में इस समभ्वा्प 
में जो उल्लेख” है उससे एक ही व्यक्ति के लिए इन दो नामों की प्रसिद्धि सिद्ध होती है । 


सुधर्मा या लोहाये के पट्टाधिकारी जम्बू होते हैं, जो दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत 
हैं। यों प्राय जम्यू तक दोनों परम्पराएं यथावत्‌ छूप में चलती हैं। निवेस्त्रता तथा 
झवस्त्रता मुलक आचार-क्रम को लेकर समन्वय का भाव बना रहता है, पर आगे यह 


स्थिति बदल जाती है, जिसका प्रमाण जम्बू के बाद दोनों परम्पराओों की पट्टावलियों कौ 
भिन्नता है 





१. तेज वि लोहएजस्स य लोहज्णेण य सुधस्मणानेण । 
ग़नधर-पुलसाजा जंतु संबूनामत्स थिह्टिहु ॥१०॥ 


शा और साहित्व | शौरसेनौ प्रात ओर उसका बाहु मय ( ४४४ 
जम्बू से भ्रत्तिम श्रू,त-केवली भव्रबाहु तक दिवम्बर-पट्टायली के भ्रचुसार तन्‍्दी (विष्णु) 
तल्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा भव्रबाहु --ये पांच श्र त-केवलो होते हैं। स्वेतास्गर- 


परम्परा में जम्मू के पश्चात्‌ भव्नबाहु तक प्रभव, शय्यंभव, यशोभद्गर, विजय तथा भद्बाहु--- 
ये पांच श्र त-केवली होते हैं । 


दोनों परम्पराश्रों में भव्बाहु के अतिरिक्त चारों भ्ाचायों के नाम भिन्न-सिन्न हैं। 
इससे यह अनुमान लगाना असंभाव्य कोटि में नहीं जाता कि किन्‍्हीं मुद्दों को लेकर जैंन 
संभ में जम्बू के बाद भेद पड़ गया था। जिनमें सम्भवतः मुख्य भुद्दा निर्वस्त्रता एवं 
सवस्त्रता का रहा होगा। भव्बाहु के बाद की पद्टावली तो भिन्न है ही। 


दविविष प्रक्षिव/ 


जब किसी परम्परा, पद्धति या रीति-नीति के निर्वाह की चिन्ता होती है, तब मानव 

का रष्टिकोश सन्धानोन्मुख रहता है। वह सब कुछ बैसा करता है, जिससे स्थिति सधे, 
हूंटे नहीं । जब किसी परम्परा में भेद पड़ जाता है, वह एकाधिक भागों में बट जाती है, 
तो प्रत्येक बंटे हुए भाग का इष्टिकोश प्रायः बदल जाता है। वह उस प्राक्तन परम्परा में 
निहित सारी महिमा को स्वयं अपने में समेट लेना चाहता है, यद्यपि वैसा करने में वह 
इरा सफल तो नहीं होता। इस मनोवृत्ति के प्रतिफल कई रूपों में प्रस्फुटित होते हैं। 
प्रत्येक विभक्त अंश अपने को परम्परा का मूल बताता है, दूसरे को उससे विकृत होकर 
निकला हुप्ना । श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों द्वारा एक-दूसरे के उद्भव के सन्दर्भ में गढ़े यये 
कथानकों से यही सब प्रकट होता है । 


: अत्येक सम्प्रदाय का बेचारिक आधार उसके शास्त्र हैं। उन्हीं के बल पर वह सम्प्रदाय 
प्रषषता है, विकसता है। भतएव वह अपने शास्त्रों को परिरक्षित बनाये रखने को चिन्ता 
को सर्वया छोड़ नहीं सकता । बोद़ों तथा जैनों की भ्रागम-संगीतियां इसके उदाहरण हैं । 


जिस सम्प्रदाय का जिन शास्त्रों से मष्डन नहीं होता, प्रत्युतू खष्डन होता है, यह 
स्वाभाविक है, वह भन्ततः उन शास्त्रों का बहिष्कार कर देता है। उन्हें कल्पित, प्रक्ित 
या इृतरिस करार दे देता है। ताकि न॑ रहें बांस भौर त बजे बांसुरी--उत शास्त्रों के 
आध्वार पर शास्त्रा्भ करने का अवकाश ही मिट जाये। दिगम्वर परम्परा द्वारा श्वैतास्बर- 
परुपरा-सम्मत ग्यारह भगों के सवंधा विश्छिप्त हो जाने की उद्धोषणा करते हुए उस 
भंयों के सम्प्रति प्रात अंश को कृमिम झौर अप्रोसारिक बताते के पीछे कहीं ऐसी भेनः- 
स्िते केतो' कार्य सहीं किये? यह सूक्ष्म रहि से गम्भीरतापूर्वक परिशीलनीय है । 


“शेष अआभम और लिपिटक : एक अगुशोलन | खष्ड । २ 


श्वेतास्ज र-आागसों में जिन-कल्प तथा स्थविर-कल्प के रूप में नरन और सवस्त्र--दोनों 
“मुनि-भाचार-विधियों का निरूपण हैं। फलत: हससे श्वेताम्बर-अमरा-भाचार के साथ- 
साथ दिमस्व्र-अमण-प्राचार को भी पुष्टि मिलती है । दिगम्बर जिन शास्त्रों को भ्रप्ता- 
मारितक कहें, उन्हीं शास्त्रों से दिगम्बर-आचार का समर्थन हो, यह स्वाभाविक था, 
स्वेताम्यरों को कब स्वीकार होता ? यह असंभाव्य नहीं जान पड़ता कि कहीं इसी 
प्रक्रिया के फलस्वरूप तो श्वेताम्बरों ते झाय॑ जम्बू के पश्चात्‌ जिन-कल्प का विच्छेद 
घोषित ते कर दिया हो, जिससे उनका शास्त्रीय समर्थव भ्रसामयग्िक एवं भनुपादेय घत 
जाये । अन्वेषक एवं समीक्षक विद्धान्‌ जानते है कि धर्म-सम्प्रदाय के इतिहास में ऐसी घटनाएं 
झचटनीय नही होती । 


अ)47वथे महागिरि : एक प्रसंग 


आये जम्बू के साथ जिन-कल्प-विच्छेद की मान्यता के उपरान्त भी श्वेताम्बर-परम्परा 
भें जिन-कल्पी-साधक का एक और प्रसंग झाता है । वे थे---आचारय महागिरि | आचार्य 
स्थूलभद्र के वे उत्तराधिकारी थे। जैसा कि यथाप्रसंग युक्चित किया गया है, वीर-निर्वाण 
सं० २१४ में स्थुलभव्र का स्वगंयास हुआ । तब महागिरि धर्म-शासन के अधिनायक बने । 
ऐसा मात्रा जाता है कि कुछ समय के पश्चात्‌ उन्होंने धर्मे-संघ का चेतृत्व व व्यवस्था-भार 
अपने सतीर््य॑ सुहस्ती को सौंप दिया और स्वयं जिन-कल्प साधना में जुट गये । जित-कल्प 
के विच्छेद के बाद भी उन्होंने ऐसा किया, क्या इससे स्वीकृत परम्परा व्याहृत नहीं होती ? 
यह एक प्रश्न है । 


धात्रायं हेमचन्द्र ने महागिरि के जिन-कल्प स्वीकारने का उल्लेख किया है तथा 
साथ-ही-साथ विच्छिप्त परम्परा की रक्षा का भी प्रयत्त किया है। उन्हींने लिखा है । 
“झाचाय महागिरि ने भ्रपना गष्छ सुहस्सी को सौंप दिया। अपने मन में जिन-कल्प- 
साधना का भ्रवधारण कर एकाकी विहार स्वीकार किया । जिन-कल्प का विच्छेद था, 
इसलिए ने मज्छ की नेश्राय में रहते हुए जिन-कल्पोचित भृत्ति से विहार करते थे ।” 





थे, भहागिरिनिर्रे गण्छसन्यदादात्सुहस्तिने । 
- किए जिनकल्पेन स्मेकोस्यूस्सनसता स्वयम्‌ ३ 
ब्यूजेबाण्जिनकल्पस्य भण्छविभास्थितोषपि हि। 


». जिनकल्पाईँना पृत्या विजहार महागिरिः॥ 
+-परित्िया पर्व, बर्य ६६९कने 
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महागिरि को गच्छ के तेश्राय मे रखकर हेमचन्द्र ने उतकी जित-कल्प-साधना का 
समभंन किया है । फिर भी यह समीचीनतया समाधायक प्रतीत नहीं होता। जब जिन- 
कल्प विच्छिन्न ही था, तब महागिरि उसे स्वीकार क्यो करते ? स्थविर-कल्प मे रहते हुए 
भी यदि वे चाहते तो परमोत्कृष्ट क्ाधना में अपने [को लगा सकते थे। वहां भी इसके 
लिए झ्वकाश था । 


महागिरि के भ्रसंग से ऐसा भ्रनुमान होता है कि श्वेताम्बरों में भी जिन-कल्प (जहां 
झनिवायंतः निव॑स्त्र रहना होता था) की ओर झुकाव तब तक पूर्ंत. समाप्त नहीं हो 


पाया था । 


स]रांश 


जैसा कि यथाप्रसंग चचित हुप्ला है, महागिरि का आचार्य-काल तीस वर्ष का था। 
उनके भ्ाचायें-काल का अवसान वीर-निर्वाणा सकत्‌ २४५ में होता है। वही उनके देहाव- 
सान का काल माना जाता है। इससे ऐसा अ्नुमेय है कि महागिरि ने कुछ वर्ष संघ के 
आाचाय॑ के रूप में अपना दायित्व निभाया हो । यह नही कहा जा सकता, वह कितने वर्ष 
का काल था | उस बीच उतके सन में जिन-कल्प की कठोर साधना का भाव उदित हुआ 
हो झौर अपने सतीध्यं सुहस्ती को संघ का उत्तरदायित्व सौंप वे उसमे जुट गये हो । संघ 
का नेतृत्व तो सुहस्ती करते रहे हों, पर महागिरि के जीवत-काल मे आचार्य के रूप में 
भद्दागिरि का ही नाम रहा हों; क्योकि सुहस्ती का झाचायं-काल वीर-निर्वाए संवत्‌ २४४५ 
के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है । 


हकसंह।र 


जैन श्रमरण संध में भागे जम्बू के भ्रनन्‍्तर जो मनोभेद प्रारम्भ हुआ, जिसके विभि 
पहुंचू पिछले पृष्ठो में बचित हुए हैं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । यों चलते-बलते वीर-निर्वाण 
संवत्‌ ६०० के लगभग झा पहुंचने पर वह भेद भौर इढ़ तथा स्थिर बन जाता है, जिंसको 
परिराति दिगम्बर एवं श्वेताम्नर--दो भिन्न सम्प्रदायों के रूप में होती है। श्वेताम्बेर- 
धागम दिगम्वरों द्वारा सर्वया अस्वीकृत कर दिये जाते हैं । 


समन्वय को एके भगिनत प्रघ्ल 


दिगम्बर-शवेतास्बर परम्परा के रूप में जैन संथ में सेद पढ़ गया । वह थी इतंनीं 
पहुरा, जिसे पाट सकता तब भी दुःशक्म था, आगे भी दुःशक्य रहा, भौर है। जैन 
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परम्परा के उदात्त, व्यापक तथा प्रशस्त रूप की दृष्टि से यह जो हुआ, भ्रण्छा नहीं हुआ । 
पर, कौने क्या करता ? उस समय कुछ ऐसे श्रम रहें हो, जिनका मन इससे बहुत 
व्यकित हुआ हो । उन्हें लगा दो, जेन परम्परा की दो घाराएं जिस आधार पर पृथक हुई 
हैं, कभी मिल न पायेगी। उसके पनुसार वें दो अंतिरेक थे, जिन्हे इन पृथर्भूत धाराधों ने 
पकड़ लिया था। उनसे एक था- ग्यारह अंगो के रूप मे प्रात भगवात्‌ महावीर की परम्परा 
के महत्वपूर्ण वाइमय का सर्वथा अस्वीकार तथा दूसरा था--तपश्चर्या और वैसर्य के 
संदभ्र के प्रतीक जिन-कल्प के विच्छेद की घोषणा । 


थों चिम्तन करने वाले श्रमणों ने कुछ ऐसा व्यायहारिक प्रयत्न लोगों के समक्ष 
उपस्थित करने का सोचा हो, जिससे ये दोनो अतिरेक तिरोहित हो जायें। यह चिन्तने 


भलता रहा हो, भौर भी अबुद्ध लोग इस भोर आकृष्ट हुए हो । 
थापनीय संघ का उद्भव 

उपयुक्त रूप में चल रही चिन्तनधारा की परिणति अन्ततः यापनीय सध के उद्भव 
के रूप में हुई | इसे प्रतिष्ठापित करने वालो ने समन्वय का एक भदुभुत रूप उपस्थित 
किया । उन्होने वेष दिगस्वरों का अपनाया अर्थात्‌ वे नग्न रहने लगे तथा अभ्रधिकांश 
श्वेताम्ब र-आगमो को उन्होने प्रामाणिक झाप्त-वाणी के रूप में स्वीकार किया । उन्होंने 
देखा हो---वे जो अपना रहे हैं, वहू मध्यम मार्य है। इसमें दोनों भ्रतिरेको का समाधान है । 
परम्परा से प्राप्त महिमाशाली वाह मय की प्रतिष्ठा तथा रक्षा जहां इससे संघेगी, वहां 
जत्कृष्ट संयममय जीवन-सररि विलय से बचेगी । यह घटना संघ-भेद के बहुत बाद की 
नहीं होती चाहिए, ऐसा अनुमान है । 

इस सम्प्रदाय ने दिगम्बर एवं श्वेताम्बर--दोनों की कुछ-कुछ बातें लीं। फल थह 
हुआ, दोनों हे इसके विरोधी रहे। दिभम्बरों ते इसमें श्वेताम्बरों का ही प्रच्छन्त रुख 
देशा तथा श्वेताम्गर को इसमें दिगम्बरों से कोई विशेष भेद इृष्टिगत नहीं हुआ । यही 
कारण है, इसके उद्भव के सम्बन्ध में दोनों ही सम्प्रदायों में जो उल्लेख हुए हैं, वे पक्षपात 
से छु्म नहीं हैं। उनमें साम्प्रदायिक अभिनिवेश भी है । 


यहां यह ध्यान देने योग्य है कि थापवीय संच वह शम्प्रदाय है, जो बाझा परिवेश्ञ में 
इवेताम्बरों से सबंधा भिन्न होते हुए भी उन द्वारा स्वीकृत भ्रध्तिकांश भागों में लिष्ठा 
एबं विश्वास रखता है। उसके श्रमणा प्रपने प्रवजित जौवर् की भ्रौघार उन्हीं की मांभेतें 
हैं। एतदर्थ इसे प्रसंग में उनके सम्बंध्धे में चर्का करमा उपयोगी होगा । 
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देशैनसार में उल्लेख 

देवसेत द्वारा यापनीय संघ के उद्भव के सस्वन्ध में किये गये उल्लेख के अनुसार 
विक्रम को हुए २०५ वर्ष व्यतीत होने पर कल्यारस नामक सगर में औीकलश नामक 
इवेताम्बर साधु से यापनीय संघ प्रवतित हुआ ।* 

देवसेन का यह भाव स्पष्ट है कि यह श्वेतास्बर-प्रसूत मत है। श्र्थात्‌ इसके भ्रमण 

निव॑स्त्र हैं, पर उनमें श्वेताम्बर-दर्शन की पुट है। देवसेन ने, जैसा कि पहले उल्लेंख हुआ 
हैं, श्वेताम्बर-मत के उद्भव का समय १३६ विक्रमाब्द बताया है। उससे ६९ वर्ष बाद 
की यह घटना है। हो सकता है, वेचारिक पृष्ठ-भूभि के तैयार एवं परिषकक्‍्त होने में इतना 
समय व्यतीत हो गया हो । तदनन्तर उन विचारों का प्रतिफलन इस प्रकार के एक भिन्न 
सम्प्रदाय के रूप में हुआ हो । 

दक्षंतनसार की एक अन्य प्रति में ऊपर चचित श्लोक के द्वितीय चरण के “ब्रुण्णि स॒ए पंच 
उतसरे जादे! के स्थान पर “सस सए पंच उत्तरे जादे' है, जिसके अनुसार यापनीय संघ का 
उद्भव वि० सं० २०५ के स्थान पर वि० सं० ७०५ में होता है। पर, यह संगत प्रतीत 
नहीं होता; क्योंकि उससे काफी पहले शाकटायन प्रभृति यापनीय संघ के अति विश्रूत 
झाचाय॑ हो चुके हैं। अतः: 'दुण्यि सए पंच उत्तरे जादे--यही पाठ वास्तविक प्रतीत 
होता है । 
रल्ननन्दी के अनुसार थापनोथ गत 

रत्ननन्दी ने भव्बाहु-अरित्र में श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति का वर्णन समाप्त करते हुए 
यहीं से यापनीय संघ की उत्पत्ति का वृत्तान्त शुरू किया है। यापत्रीय संघ की उत्पत्ति के 
सम्त्रन्ध में जो कयानक वे कहना चाहते हैं, उसे श्वेताम्बर-मत सम्बन्धी कथानक से जोढ़ते 
हुए वे आगे बढ़ते हैं। वे लिखते हैं : “राजा लोकर्पाल और रानी चन्द्रलेखा श्वेताम्बर- 
सत के भक्त थे । उनके एक पुत्री हुई, जो सुन्दर लक्षणों से युक्त थी। उसका नाम नकुला 
बैगी रखा गया ।””* उसने प्रपने गुरु से भ्रनेक शास्त्रों का भ्रध्ययंन किया। बह यंयाकाल 


१. कललाखे बरणपरे, दुष्णिसए पंच उत्तरे जादे। 
जावयजियसंघधलाजो, सिरिकलतादी हु सेबड़दो ॥ 


२३, लहसशालोकपालाख्य-महीजिज्यनालेशनी: । 
सुता सृश्ुलदेध्यात्या गशृूथ बर सक्षणा ॥ 





--लैंनेंसोरं, श्‌ है" 


---भायाहूचरिक्ञ परिषद, ४.१३४ 


५६२ | आयम और ल़िपिटक : एक अनुशीलग [बक। ६ 


युवजनप्रिय नवभौजन को आप्त हुई। उसकी स्वर्ण जैसी देह-कान्ति थी। देवागनाओं से 
पढ़कर उसका रूप था। वह कला-निष्णात थी॥। 

“करहाटाक्ष' (करहाटक) नामक एक समृद्ध नगर था। शूपाल नामक वहां का राजा 
था । वह झ्ग्रतिहत प्रतापशाली था। उतने उल्लासपूर्वक उस राज-कन्या से विवाह किया । 
अपने परष्य-फल से वह सब रामियों से प्रघान हो गई । वह बुद्धिशील राजा उसके साथ 
पुष्कल सांसारिक सुखोपभोग करने लगा ।/! 

“एक दिन भनुकूल अवसर देखकर रानी ने राजा से निवेदन किया--स्वामी ! मेरे 
पिता के नगर में मेरे महान गुरु हैं। धर्म-कार्य अभिवृद्धि के लिए उन्हे आमन्त्रित करे । 


राजा ने रानी का वचन सुना। अपने बुद्धितागर नामक मत्री को तत्काल बुलाया 
झौर उसे उन साधुओं को आदरपूर्वक लाने के लिए भेजा | वह गुरुओ के पास पहुचा। 
उनके प्रति भक्ति-्भाव तथा अतिशय विनय प्रदर्शित किया । 


साधुओ को अपने राजा के नगर में चलने की बार-बार भ्रभ्यथ्थना कर मंत्री उन्हे ले 
आया । उनका आगमन सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई ।/3 





१. महाराष्ट्र प्रदेश के अन्तर्गत सतारा जिले के कराढ़ से इसकी पहचान को जाती हैं। 
२. अध्येष्टाइनेकशास्त्राभि समोपे स्वगुरोस्तु सा। 

फलाकलकमककान्ति: रुपापास्ससुराजूना ॥ 

अथाप तार-तारध्य तादष्योद्धतनृप्रियम्‌ । 

अवयास्ति करहाटात्ष प्रगं ब्रविणसंभृतम्‌ ।। 

तच्छास्ताज्याथवीयों5सूद भृपोभृूपालनामभाक । 

कन्यां ता कसनीयांगों प्रमोवात्परिणीतवानु ॥ 

साउच्लीतु सकलराशीयु युक्या पुष्यविषाकतः । 

तपाध्मा विपुलातु भोगासू सुझ क्त इसौ विपुला मतिः ॥ 

-भाषाहुचरित्र परिज्णेद, ४.१३६-१९ 

है. अब यदाइवसरं पाष्य राश्या विज्ञापितों तृपः । 

स्वासियु ! सद॒गुरणः सन्ति गुरवोध्स्मत्वितुः पुरे ॥ 

आनाययतु तातमु सकता धर्सकर्माभिजंडये । 

निशत्म तह बचों सुसु-याहुवाज्मात्यमम्जसा ॥ 


साधा और साहित्य | शौरसेनौ प्राकृत झोर उसछा बाड़ भय [५श 


“राजा बहुत बड़े श्राडम्बर के साथ साधुशो को वन्‍्दन करने चला | उसने दूर से ही 
साधुओं को देखा । उसे बडा अचरज हुआ । यह क्या निवंस्त्रता--नग्तनता शुन्य कोई नया 
भत है, जिसके साधु पात्र, दण्ड आदि धघाररा किये हुए हैं ? इनके पास जाना समुचित 
नही है। 

राजा वहा से लौट चला । अपने महल में भ्राया। उसने महारानो से कहा कि तुम्हारे 
गुरु कुमा्गें-गामी हैं। उनका श्राचार जिन-प्ररूपित सिद्धान्तो से बहिभूत दर्शन पर पाषृत 
है। वे परिग्रह मे फसे हुए हैं। हम उन्हे नहीं मानते । ”” 


“महारानी ने राजा के मन का भाव समझ लिया । वह प्रपने गुरुवुन्द के सान्निध्य में 
उपस्थित हुई, उन्हें नमन किया । विनय से भझ्पना मस्तक झुका कर निवेदन कियां--- 
भगवन्‌ ! मेरे श्राग्रह से (वस्त्र, पात्र आदि की) भासक्ति का त्याग कर पवित्र, देव- 
बन्दित, निग्न न्‍्थ--निव्वेस्त्र मुनि का स्वरूप धारण करे ।/* 





शुद्धिसागर सासानसप्र पील्लातुमादरातु । 
आसाक्याऔसो गुरूुतु भक्‍त्पा प्रवरप्रश्यान्वितः ॥। 
सुयोज्स्यथंनयाप्मात्य:ः प्लन निजमानयतु । 
विशध्याधध्यममन तेया सुदसाप परां नृप. 0 
--भाषाहूअरित्र परिस्छेद, ४.१४०-४४३ 
१, सहता55डस्थरेजासावसालौह वन्दितु गुर्तु | 
दूरावालोक्य तापू साधूतु दध्यादिति सुविस्सयातू ॥ 
अहो ! निम्न न्यताशुस्यं किलिंद नौतन सतस्‌ । 
स मेजल्र यरुण्यते गन्तु पात्रवण्डाविमण्डितस्‌ ॥। 
व्याघुदू्थ भुपस्तत्मादागत्थ जिनसस्विरस्‌ । 
भावते सम भहादेवीं गुरवस्ते कुमार्णयाः | 
जिनोवितवहिसू त-दर्शनाशितवृस्तयः । 
अरिभ्हुप्रहप्रस्ताग्नेतातू सस्यासमहे._ बयम्‌ ॥। 


२, सा तु मनोगर्त राशों शात्याउपाह गुंदसचिधित्‌ । 
मत्या विशाषधासास  विमयाततमस्तका 
जगवतु ! मशाप्तहादेतां गृह जीताप्सरपूजितास । 
मिशन ्थपदनी पूतां हित्या संग॑ सुदाइजिलन्‌ !॥ 
> “ही, डं,पृ४ंद्४ ९, 


+-अहीं, ४.,१४४-४७ 


५श्ष आल और सिपिटक : एक अनुशीसन- [ कर्ण ९ 


“उन साघुप्ों ते रानी का विज्ु-जनोचित कथन स्वीकार कर वस्त्र झादि सारे परिभ्रह 
का तत्कषस त्याग कर दिया । श्वेत वस्त्र धारण करने वाले उन साधुओं ने हाथ में कमण्डल 
तथा जिन-सार्मोंचित पिच्छिका धारण को। यों उन्होंने जिन-मुद्रा--दिगस्थर मुनि का 
जेष स्थीकार कर लिया । 


तब राजा प्रत्यधिक आदरपूर्वक उनके सामने श्ाया। भक्तिपूर्वके नमत किया तथा 
उन्हें मगर में ले भ्ामा । इस प्रकार वे साधु राजा से तथा अन्यान्य लोगों से पूजित तथा 
सम्मानित हुए । उनका रूप दिगम्बरों जैसा था तथा झ्ाचार श्वेताम्बरों का-सा। शुरु- 
उपदेश बिता वे वट की तरह दिग्रम्बर-स्वरूप धारण किये हुए थे। उन कुमाें-गराभियों से 
यापनीय संघ उद॒भूत हुआ ।/? 


रत्ननन्दी ने थायनीयों को वेष से दिगम्बर तुल्य, पर प्राचार से श्वेताभ्बरवत्‌ कहंकर 
इ्वेतास्मर-मत का एक विक्ृत रूप लिए हुए बताया है। उनके अमुसार थे साधुत्व के मूल 
आधार--आचार से विरहित हैं, केवल परिवेश में दिगम्बरत्व का प्रदर्शन है । 


इन्ड्रननन्‍्दी के 48।२ 


इन्द्रनन्‍न्दी (ई० ११वीं शताब्दी ) ने भीतिसार में पांच प्रकार के जैनाभासों का 
उल्लेख किया है, जिनमें ग्रोपुब्छक, श्वेताम्बर, द्रविड़, निष्पिज्छक तथा यापनीय का 


नानी डी नि लिन 


१. उद्धरीक्षत्य ते राश्या वचन विवुधाधितभ्‌ । 
तस्यजुः सकल सं वसनाविकसण्जसा ॥ 
करे कमण्डलु कृत्वा पिल्छिकां ज जिनोविताम्‌ । 
जप्रहुलिनमुडं ते. घब्लांशुरुधारिणेः ॥। 
विशांपतिस्ततो गत्वाइसिसुद् धूरिसंझ्ाभातु । 
नत्यातिभक्तितः साधुतु सध्ये प्तनमानयत्र ॥ 
तदरतिबेश चूपाक्षं: पूणिता मानिताश्य ते। 
धूर्त दिश्याससां कपलाधारः: सितवाससाभ ४ 
पुरशिक्षातिग लिंग सठवदुलण्विसास्परसम्‌ । 
ततो.. वापनसंधोश्यूस था. कापक्यतिनात ॥| 

-भाषाहुअरित परिषकेंद, ४.१६०-४४ 





अत्का और शरहित्व | झौरसेनी प्राहत और उस्तका बड़ भव [भर 


शल्लेख है ।! इसामन्दी के अनुसार जिस प्रकार श्वेताभ्यर आदि सच्चे जैन महीं हैं, उनमें 
जैवत्व का आभास मान है, मे केवल कहने भर को जैन हैं, उसी प्रकार यापतीय भी उसी 
अंश में आते हैं । इनमें वास्तविक जैतत्व नहीं है । 


मतसागर द्वारा विश्लेषरा 


श्र तंसागर (विक्रमाब्द १६ वीं शती) ने इन्द्रनन्‍्दी द्वारा झभिहित उपयुक्त पांच जैता- 
पापों का विश्लेषश फरते हुए लिखा है: “तं जैनाभासा प्राह्मरदामादिकेदपि मौर्या ने 
भवन्ति, कथ्थं मोक्षस्थ योग्या भवन्ति । गोवुच्छिकामां मं यथा, उक्त' च--हत्यीरं पुरा 
दिक्‍्खा खुल्ललोयस्स वीरचरियस' । कक्‍्कसकेसगाहरां छटु' च गुणव्यदं नाम ॥ श्वेशवाससः 
सर्वत्र भोजन गृह शान्ति प्रासुकं--भांसभक्षिशां गरृहे दोसो नास्तीति वर्शकोष: कृतः। 
तन्मध्ये श्वेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते स्वतीव पापिष्ठा देवपूजादिकं कलि पापकर्मद्िति 
कथयल्ति, मण्डलवत सर्वत्र भाण्ड-प्रक्षाननोदक॑ पिबस्ति---हत्यादि बहुदोषवन्तः । द्राविड़।: 
सावध्य' प्रासुकं च न मन्यन्ते, उदभोजनं निराकुव॑न्ति। यापनीयास्तु, वेसरा हवोभयं मन्यन्ते, 
रत्लन्नयं पूजयन्ति, कश्पं च वाचयन्ति, स्त्रीणां तदभवे मोक्ष', केविलजिनानाँ कवला- 
हारं, परशासने सप्रन्थानां मोक्ष च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिक न भम्यते ।/3 


अ तसागर के इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि कल्पसूत्र का हीनतापूर्णं चित्र उपस्थित 
करना चाहते हैं। संस्कृत में बेसर का भर्थ खज्यर” है । 


गुशरल 7र/ कचां 


याकिनी-महत्तरा-सूतु श्राघाये सूरि (वि० ७५०-८२७) द्वारा रचित वड्दशेमसभुज्यत् 
पर गुणरत्न (वि०१४०० से १४७५) की तकं-रहस्य-दौपिका नामक टीका है। बश्रक्म- 
ससुच्यय के चतुर्थ भ्रधिकार के प्रारम्भ में टीकाकार ने जैन मत के झ्न्तगंत लिंग, वेष, 
झभाचार आदि का विवेचन किया है। वहां श्वेताम्बर एवं दिगम्बर--जैनों के दो भेद 
बतलाते हुए उन्होंने प्रसंगोपात्त रूप में दिगम्बरों का इस प्रकार वर्णन किया है: “विभभ्यराः 





१. भोपुण्छकः श्वेतवासा, वअविड़ो भापनोयकः । 
निष्यिच्छश्येति पड्चेते, जैनाभाता: प्रकीतिताः ॥ 


२. बहुप्राभुत ढीका, पृ० ११ 
३. संस्कृत-हिस्दी-कोश, बामतन शिवरशण आप्टे, पृ० ९७५ 


१६६ है आापनण और लिपिदक । एक अनुशोलन [ चणा $ २ 


पुर्ाग्व्थलिया: पाणियात्राश्य । ते चतुर्या काष्ठासंध-मूलसंघ-मायुरसंघ-गोप्मसंध सेद[तु + 
काष्फाप्ंपे सभरीबारू: पिल्छिका, पूलसंघे मायूरपित्रठछे: पिण्छिका, भायुरतंये सूलततोडषि 
पिजिछका साहता, गोप्या सायुरपिण्छिकाः। जआाश्षास्त्रयोषषि संधा वन्धमाता धर्मगराड 
भजन्ति, स्त्रीमां मुक्ति, केवलितां भुक्ति सहत्नतस्थापि सचीवरत्य मुक्ति चन मस्थते, 
गोध्यास्तु बलकासामा धर्मंलाभं सणत्ति, स्त्रेणां सुक्ति, केवलिगां भुक्ति से मनन्‍्यते | गौप्मा 
अरपनीया इत्यप्युज्यम्ते । सर्मेजां जे सिक्षाटने भोजने ज दालिशवन्तराया मलाश्य जतुदंश 
बर्जती वाः । शेषमाधारे गुरो व द्रेशे य सके श्वेतास्मरंस्तुल्थम्‌, नास्ति तेयां मिथ! शास्जेश 
शर्कोब्मपरो भेद: 


शुरारत्न के अनुसार गोप्य और यापनीय पर्यायवाची हैं। गोप्यों अर्थात्‌ यापनीयों के 
सिद्धान्तों में यहां स्त्री-मुक्ति तथा केवलि-भुक्ति की चर्चा की गई है, जो सर्वथा श्वेताभ्बर- 
सम्मत सिद्धान्त है। दिगम्बर-सम्प्रदाय की किसी भी शाखा, उपशा्ा द्वारा ये स्वीकृत 
नहीं हैं । इतना ही नहीं, श्वेताम्बरों के साथ दिगम्बरों का जिन विशेष पहलुओं को लेकर 
मत-दध है, उनमें ये मुख्य हैं। यह सब होते हुए भी गुरारत्न यापतीयों को स्पष्टतया 
द्निम्बरों के भेदों में गिनाते हैं। ऐसा लगता है, गुरारत्न के चिन्तन के आधार सम्भवतः 
यावनीयों का बाह्य स्वरूप अधिक रहा है। सिद्धान्तों की ओर सम्भवत: उन्होंने उतना 
अधिक ध्यान न दिया हो भ्रौर नाग्न्य के कारण उन्हें सहज ही दिगम्बरों में ले लिया हो । 
पर, जैसा कि पहले संकेत किया ही गया है, दिगम्बरों ने भी नग्नता के बावजूद उन्हें 
झपना अंग नहीं माना । सम्प्रदायों का मापदण्ड कुछ इसी प्रकार का रहा है, अनेक बालों 
व सिद्धान्तों में मिलते हुए भी जो सम्पूर्रत: मेल नही खाता, उसे झ्रांशिक समर्थन भी नहीं 
दिया जाता। क्‍या इस सन्दर्भ में अनेकान्तवादी दर्शन के व्यावहारिक प्रयोग में कुछ 
ससीमता के दर्शन नहीं होते--विद्वानों के लिए यह एक भ्नुशीलनीय पहलू है। 


थापनीय के नाम।न्तर 


प्राकृत-भाषा, वाड मय एवं जैव जगत के लब्धिप्रतिष्ठ विद्वाव्‌ डा० ए० एन० उपाध्ये 





१. (क) वश्दर्शनसमुक्ष्यय सटोक, पृ० १६०-६१ 
, (जज) भप्तधारी राजशेखर का भो इसी आशव का एक श्लोक है: 


विगस्थराणां अत्यारो, भेदा नाग्थ्यव्रतस्पुशः । 
काप्ठासंधों मूलसंघ, संघो माथुरतोप्यकों ॥ 


भ्रात्रा और साहित्य ] शौरसेगों प्ररकृत और उसका बा मव |! ५६७ 


है यापनीय के भर में प्रयुक्त अनेक शब्द सूचित किये हैं।* जेसे---भापनीय, जापतीय (यपनी), 
प्रापती, लापतीय, यापुलिय, जापुलिय, जापुलि, जाबयुलिय, जाविलिय, जावलिय, जावलिगेय। 
पस्होंने इसकी अर्थ-गवेषणा के प्रयत्त में सम्भावना उपस्थित की है कि स्थात्‌ इसका याम 
था शाम शब्द से सम्बन्ध हो। तदनुसार इसका पाश्वय के चडज्जाथ या चतुर्यात धर्म से 
सम्भवतः कुछ तांता जुड़ सके । 


७क भौर कल्पना 


बौद्धों में हौनयान भौर महायान के रूप में मुख्यतया दो शाखाएं मानी जाती रही हैं। 
जनके नामकरण का इतिहास बड़ा विचित्र है। बौद्ध परम्परा में उस सम्प्रदाय ने, जिसने 
केवल वैयक्तिक मुक्ति पर ही बल न दे समस्त मानव-समुदाय की मुक्ति, कल्याण प्रौर सेवा 
के लिए महाकरुणा की अवतारणा की, अपने आपको महायान कहा। जो सम्प्रदाय 
बैयक्तिक निर्वाण पर विशेष जोर देता था, उसे उन्होंने स्वार्थी कह भ्पने से हौन --सुच्छ--- 
छोटा माना; अतः उन्होंने उसे हीनयान की संज्ञा से अभिहित किया । आगे चलकर उस 
प्राकतत शाखा का वही नाम प्रसिद्ध हो गया। कुत्सा के अर्थ में दिया गया नाम, उसके 
स्वरूप का वाचक हो गया । 


नाम के सन्दर्भ में यही घटना कहीं यापनियों के साथ न घट गई हो ? यापनीय 
एक संस्कृत शब्द है, जिसका एक अर्थ हीनता-द्योतक भी है अर्थात्‌ एक व्यक्ति, समुदाय 
या मत, जो अ्रवहेलता योग्य या बहिष्कार करने योग्य है, उसे यापतीय* कहा जा सकता 
है। यापनीय नाम से प्रचलित धर्म-सम्प्रदाय जैसा कि विवेचित हुआ है, दिगम्बर एवं 


.,  #प्शद्वोड 0 साहतंडीदहात 0त्रलांडो!ं रेटसट्काओ वराएाएरऑट, ए० 7ए, 70008, 
974, ९8४8०, 2. 
२. संस्कृत में यापनोय और याप्य एक ही अर्थ के सूचक है । 

संत्कृत-हिस्दी-कोश : बामन शिवराम आप्टे, पृ० ८३४; याप्य शब्द के अर्थे--हटावे 

जाने के योग्य, मिकालसे जाने के योग्य अथवा अस्वीकार किये जाने के योग्य, नीच, 

तिरस्करणोय, सासूली, अनावश्यक । 

$चाएता-एणड्रीडा छाजांगराब्ाए : ड7 ऐ. त्कांथन्जोदाए, ९४६० 850. 

बाष्य : 40 ७6 एथआ2३८त (० 82०, [०96 ७फुलॉल्त 67 तांडणीक्षइवर्त (38 8 
परंधाट 3), 820५, 40 9९ ए९क0ए०१, 07 ९07९6 (६88 ६ 08288०), (7, 
प्रधंधक०(87६, 


शरद पु आप और ज़िपिटक । एस अनुशीलग [ खब्द । ९ 


हवैता सतर---दोनों द्वारा भस्वीकृत ही नहीं तिरस्कृत था। अतः हो सकता है, दीनों ही 
तम्प्रदय तिरस्कार के रूप में प्पना रोब व्यक्त करने की दृष्टि से उसे ऐसे नाम से सम्मौ« 
घ्ित करने लगे हों । भागे जाकर वह नाम इतना प्रचलित हो गया हो कि नाम-कर्त्तामों की 
तिरस्क्रिया का उसमें सर्वंथा लय हो गग्रा हा और वही नाम उनके वास्तविक मा कै रूप 
मैं चल पड़ा हो। उन्होंने उसे यथावत्‌ स्वीकार कर लिया हो । भाषा-शास्त्र के ऐसे भ्रतेक 
उदाहरश हैं, जिनके साथ इसी कोदि के वृत्त घटित होते रहे हैं। 


भ्रापनीय संघ : जाकषेशा ! ,१्+/थ 


दिगम्बर-श्वेताम्वर के रूप में जैन पंध में जो विभाजन हुआ है, उसकी जैन धर्म के 
झनुयायियों पर अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई होंगी। 'देहडूल महाफलम्‌” के पश्रादर्श में 
विश्वास रखने वाले लोगों का झुकाव निव॑स्त्र-परम्परा के मुनियों की और प्रपेक्षाकृत 
अधिक हुआ हो । आध्यात्मिक भ्रादर्शों के साथ-साथ जो सामाजिक सम्पर्क तथा समाज में 
श्रमरणों के भ्रपेक्षाकृत अधिक प्रवेश की आवश्यकता समभते थे। उनको सवस्श्न-परभ्परा 
ठीक लगी हो। कुछ ऐसे भी लोग रहे हों, जो दोनों धाराधों के सिद्धान्तों को प्नुचित 
समभते हों । 


इस प्रकार के अनेकविध विचार चलते रहे हों । लोग भ्रपती-अपनी रुचि के अनुरूप 
उन-उन धामिक क्रिया-कलापों में भाग लेते रहे हों। इस बीच एक शताब्दी के भीतर ही 
यापनीय संघ के रूप में एक झभिनव धाभिक झभियान लोगों के समक्ष आया हो। जो 
पिछली दोनों परम्पराओं के कट्टरपन से परितुष्ट नहीं थे, उन्होंने, उनसे सम्बद्ध लोगों ने, 
पस्य प्रभावित हुए व्यक्तियों ने यापतीय मत को स्वीकार कर लिया हो । 


एक विशेष प्रकार की विचारधारा लिए कोई भी नया सम्प्रदाय खड़ा होता है, तब 
प्रारम्भ में उसके उपदेशकों तथा अनुयायियों में अपने विचारों को लोकव्यापी बनाने का 
एक विशेष प्रकार का उत्साह दिखाई देता है। यापनीय संघ के संदर्भ में भी संभावना की 
जा सकती है, ऐसा ही हुआ हो। वैसा होने में एक सुविधा भी थी, क्योंकि वह 
सम्प्रदाय भांशिकतया दिगम्बर तथा श्वेतास्बर--दोनों परम्पराञों के आदर्शों को लिए 
हुए था, इसलिए दोनों के अनुयायियों तक सरलता से उसकी पहुंच थी। फलतः थापनीय 
संध उत्तरोसतर फैलता गया । उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में घापनीय मत अधिक 
फैला । इतना फैला कि कुंछ शताब्दियों तक तो वह जैन परम्परा के मुख्य प्रतीक के रूप 
में वहां समाक्त रहा । 


भाया और साहित्य ] शोरसेती प्राकृत और उसका वाह मय [ ५६९ 


इक्षिणा में शुरू से ही दिगम्बर-मत का बहुत फ़्यार था। दिगम्बर-बहुल क्षेत्र में 
यापनीयों को अधिक सफलता मिलते का एक विशेष कारण था। यद्यपि दिगम्बरों ने 
यापनीयों को जैनाभास या प्रच्छन्न श्वेतास्बर माना, पर, फिर भी वेब के भ्रतिरिक्त नरत- 
पृति-पूजा, बाह्य घर्या प्रादि नेक बातों में दिगस्थरों सै उसका मैकटथ था। श्वेतामस्वर 
अंग-बाइ सथ को स्वीफार करते का प्रभिप्राथ सत्री-मुक्ति, केवलि-धुक्ति जैसे दाशतिक 
विषयों में धवेताम्बरों जैसे विचार रखता था। दाशंनिक विचारों कौ गहराई तक बहुत 
कम लोग पहुंचते हैं; क्योंकि वह प्रकृष्ट प्रशा और चिस्तन-तापेक्ष है। शिकाश लोग तो 
बाह्य परिवेश, स्वरूप, चाल-ढाल आदि देखते हैं। यों उनका दिगम्वरों में प्रवेश अपेक्षाह्त 
सरल था । ग्रपने मत का प्रसार करने की दृष्टि से दक्षिण यापनीयों को बहुत उपयुक्त धो 
लगा हो । वे कार्यरत हो गये हों। खूब प्रयस्नशील रहे हों । 


उस समय प्रचलित दिगम्बर-सम्भ्रदाय के होते हुए भी यापतीयों का दक्षिण में प्रभाव 
बढ़ने लगा । उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यहां के दिगम्बर भुन्रि स्थिति- 
पालक प्रधिक रहे हों । यापनीय किसी अपेक्षा से क्रान्तिकारी थे। भ्रधिकांश श्वेताम्बर 
झागमों को प्रामारिक मानने की घोषणा करना, तब और विशेषत: दिगस्वर-दोत में कोई 
साधारण कार्य नहीं था। वास्तव में यह एक साहसिक काये था। इस प्रकार का साहस 
करने वालों के प्रति उद्बुद्धेशेता जनों में स्वत: एक विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है। प्रतः 
तब वहां दिगम्वर-मतासुयायी जन-समुदाय ने उन्हें विगम्बर-सम्प्रदाय का ही एक क्रान्ति- 
कारी परिवर्तित रूप माना हो । क्रान्त-द्रष्टा दिगम्बर मुनियों के रूप में उनकी पश्रपेक्षाकृत 
भ्रधिक प्रतिष्ठा हुई हो । 


प्रतिष्ठा : राज-सम्मान 


इस प्रकार के भ्नेक प्रमाश प्रास हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि विक्रम की पांचवीं 
शताब्दी से ववदहवीं शताब्दी तक यह मत भारत में ससम्मान जीवित था । कर्नाटक प्रदेश में 
कभी यह बहुत प्रतिष्ठित एवं राज-मान्य रहा । झ्राज के धारवाड़, बेलयांव, गरुलवर्गं तथा 
कोल्हापुर श्रादि जिले इसके मुख्य प्रचार-क्षेत्र थे। 


इ4 भहत्वपूी दान-पत्र 


डा० एू० एन० उपाध्ये मे अपने एक लेख में यापतरीशों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण 
दान-पत्र झादि की चर्चा की है, जिनसे दक्षिस् में यापनीयों की सुदृढ़ एवं सम्मानित स्थित्ति 
का पता चलता है ढा० उपाध्ये ने लिखा है: “कदम्यवंशीय मूगेश तर्मनू (४७४५-४९० ई०) 


ह७० "| जराधम और जिपिटक । एक अनुशीशन | सण्ह । ३ 


में धापनीयों, निम्न न्‍थों भौर कृेंकों को एक जागौर प्रदान कौी। उस सन्दर्भ में दाल-पतर 
में चित धाचायें का साम दामकीति है। तदनन्तर भृगेश वर्मत्‌ के पुत्र ते (४९७-५३७ ई०) 
जाथीर में एक गांव, जिसकी आय से पूजा की तथा चातुमसि में यापत्रीय साधुप्ों के भाहार 
की व्यवस्था की जाती रहे, प्रदान किया । वहां दामकीति, जयकीति, बन्धुस्तेश तथा कुमार« 
दत्त तामक झाचायों का उल्लेख है। सम्भवतः वे सभी यापनीय थे । 


देववर्भन्‌ के पुत्र कृष्ण वर्मेन (४७५-४८० ई०) ने यापत्तीय संघ के साधुभों को उसके 
दैवन्सभान की व्यवस्था के लिए एक ग्रास प्रदान किया ॥/? 


हत उल्लेखों से प्रकट होता है कि कर्ताटक के शासक यापनौयों के प्रति श्रद्शाशीस ये । 
पापनीयों के झपने देव-स्थान मन्दिर थे | वहां की संचालन-व्यवस्था यापनीय साधु देखते 
थे। यापत्तीयों के देव-स्थातों की पूजा भ्रादि की सुब्यबस्था तथा साधुझों को चातुर्मास् में 
आहार झादि का कष्ट न हो, इस भौर शासकों का विशेष ध्यान रहता था । इस हेतु वे 
जागीर में भ्राम प्रादि देते रहते थे । 


विशेष चर्चा का प्रसंग तो नहीं है, केवल एक बात यहां देखने की है, यापनीय श्रमणों 
के आहार आदि की सुविधा के लिए राजा लोगों द्वारा जागीर आदि के ग्रनुदान उन्हें कंसे 
ग्राह्मय होते थे ? इससे ध्वनित होता है कि दैनन्दित झाचार में ग्रापतीय साधुओं में इढ़ता 
जोर कष्ट-सहिष्णुता कम होती जा रही थी। 
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जाया और साहित्व । शौरसेनी प्रतकृत और उत्तका बाई मय [ ४७१ 


कॉगव/छडू क। शिलालेख 


शैलगांव जिले के अन्तगंत कागवाड़ नामक स्थाम में एक जैन सन्दिर के भू-पर्भ-गृह 
(भीहरे) में भगवान्‌ नेमिताश्व की एक विशाल प्रतिमा है। उसके निकीधिका-प्रस्तर प्र 
एक जैख है। बहां भ्रकित तिथि के अमुसार यह शिलालेख १३९४ ई० सन्‌ का है। उसमें. 
वापनौय संघ तथा पूश्नागवक्षमूल के क्राचायं नेमिचन्त्र, धर्मकीति तथा नामचन्त्र का उल्लेख 
है। यापनीय आचार्य नेमिचत्त वहां 'तुखुज-राज्य-स्थापनाखार्थ' के रूप में सभिहित किये 
नये हैं । 

इस वर्शान से यह प्लौर स्पष्ट होता है कि दक्षिण के राजवंशों पर कभी इन पायनीय 
क्षाचायों का बड़ा प्रभाव था। राज्यों के महत्वपूर्ण घटना-क्रमों के पटाक्षेप के पीछे इन 
आचायों की शक्ति और प्रभुत्व महत्वपूर्णा भूमिकाएं अदा करते थे। नेमिचन्द्र का 'लुलुब- 
राज्य-स्थापनाचार्य' विशेषण यापनीय भ्रात्षार्यों के इस प्रकार के प्रभावक व्यक्तित्व का 
सूचक है । 

ब्रस्तुत शिलालेख में यापनीय संघ के साथ-साथ जो पुन्नागवृक्ष-मूलगश का उल्लेख 
हुआ है, वह भौर कोई नहीं, याषनीय संघ का ही एक विशेष भेद था । 


थ/पनीथ संघ ३7 अनेक गशाँ में विस्तार 


जब कोई सम्प्रदाय खूब विस्तीरं भौर व्यापक हो जाता है, तब उसकी भ्रनेक शाय्ाएं 
तथा भेदोपभेद निर्मित हो जाते हैं। यापनीय संध भी समय पाकर काफी फैल गया था। 
फलत: बह अनेक गणों में विभक्त होता गया । डा० उपाध्ये ने इस सम्बन्ध में चर्चा करते 
हुए कुमुलिगण (कुमुदिगणा), (कोटि), मह्ुवगश, कण्दूर या काणूरगण, पुन्नागवृक्ष-मूलगण, 
धन्दियुरगण, कारेयग़रा, नन्दिगच्छ तथा मैलपान्वय का उल्लेख किया है तथा यह भी 
संकेत किया है कि यापनीय मत क्रमशः कर्नाटक तथा उसके इर्द-गिदं प्रसार पाता गया ।* 
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४७१) साभन ओर सिपिटक । एक, अशुशोलत [ धरा । ३ 


कहा महीं जा सकता, वे गण उस सम्प्रदाय की किसी केन्द्रीय प्रसूसता के धन्तरंत वे 
था सर्वथा स्वतस्त्र । वे केवल व्यवस्था कौ दृष्टि से पृथक्‌ हुए या सैद्धान्तिक था झान्नार 
सम्वन्धी भेद पष्ट जाने से वैसां हुआ, कुछ स्पष्ट नहीं है, पर, इतने सारे गशों के अस्तित्व 
से यह तो स्पष्ट है कि यापत्रीय संघ का कार्य-क्षेत्र या प्रसार-क्षेत्र बहुत विस्तार पा 


शुका था। 
क)पमीय ४]/२/थ : स/हित्यिक घ/श : श्वेत्/म्बर-भागम 


थापनीय संघ के आचायों ने साहित्य की महात सेवाएं कौं। उन्होंने बडे महत्वपूर्शं 
एवं मामिक ग्रन्थ रचे । कारण यह था, जैसा कि कहा गया है, भारत में---विशेषतः दक्षिशा 
झारत में उतके उत्कर्ष का एक महत्वपूर्"णं काल आया, जब वे शासकों, सम्भ्रान्त लोगों 
लथा जन-साधाररा पर पूरी तरह छा गये । उनकी बड़ी प्रशस्ति थी। राजा भौर प्रणा का 
झनके प्रति यहमान एवं आदर था। उनके श्रनेक मन्दिरों के पीछे बड़ी-बड़ी जागीरें थीं, 
जिनके कारणा वहां निर्वाह-सम्बन्धी सुविधाएं एवं अनुकुलताएं थीं। यापनीय मुनि विद्या- 
व्यसनी ये । फलत: उतके स्थान विद्या के महत्वपूर्ण केन्द्र बस गये। विद्याध्ययन एबं 
साहित्य-सर्जन का शताब्दियों तक एक सुन्दर क्रम वहां चलता रहा। 

यहां कतिपय प्रमुख यापनीय आच्ार्यों तथा उन द्वारा भ्रपने साहित्य में किये गये 


श्वेताम्बर-आगमों के उपयोग के सन्दर्भ में कुछ चर्चा करेंगे, जिससे इस सुतरां शातव्य 
विय्त्न पर स्पृहशीय प्रकाश पड़ सके । 


शिव/य * शिक्षकीटि 


शिवाय, जिन्हें शिवकोटि भी कहा जाता है, द्वारा रचित आराधना दिगम्बर-परम्परा 
का प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। इसे भगबधतो आराधना भी कहते हैं। यह भाधषार-प्रधान 
प्रन्थ है। इसमें सम्यक्‌ दर्शन, सस्प्रक्‌ शान, सम्यक्‌ चारित्र तथा सम्यक्‌ तप--इन चार 
झाराधनाओं का विशद विश्लेषण है । 


क्ुल्लक जिनेन्द्र वर्णी ने जेन सिद्धान्स कोश में शिवकोटि (शिवार्य) का समय ईसा की 
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भाषा और साहित्य | सौरसेतो प्राकृत और उसका थाह भय [ १७ 


प्रथम शत्ती का मध्य लिखा है। यद्यपि समय की निश्चिती के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं 
विश्वस्त प्रमाण प्रात नहीं है, फिर भी शिवाय काफी प्राचीन हैं। दिगम्वर-श्वेताम्वर के 
रूप में जैन सध के विभक्त हो जाने के पश्चात्‌ यापनीय सध के प्रस्तित्व में आने के 
प्रनन्‍्तर शिवार्य का समय सम्भावित हो सकता है । 


अ/शाधन)। : $8 प्रश्न - विन्ह (९ 


यथपि आराधना या भ्रगवती आराधना दिगम्बर-परम्परा का भ्रन्थ माना जाता है, पर 
उसमे वर्शित विषयों का परिशीलन करने से पता चलता है कि दे दिगम्बर-झाम्नाय द्वारा 
स्वीकृति सिद्धान्ता से सब्पू्ंत मेल नही खाते। दिगध्वर-सम्प्रदाय के मंल्तव्यों से कुछ 
भिन्नता भी वहा दष्टिगत होती है । डा० जबदीशचरद जैन ने इस सम्बन्ध से लिखा है ' “ 
ध्यान रखने को बात है कि भगवती आराधना की भनेक माम्यताएं दिगम्वर मुनियों के 
भाचार-विचार से मंल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, रुग्णा मुन्िया के वास्ते अन्य 
मुनियो द्वारा भोजन-पान लाने का यहा निर्देश है। इसी प्रकार विजहना अधिकार मे 
मुनि के मृत शरीर को जगल में छोड आने की विधि बताई है। श्वेताम्बरों के कल्प, 
व्यवहार, आयाराग और जोतकह्पय का भी उल्लेख यहा मिलता है। आवश्य$-नियुक्ति, 
चुहतुकल्प-भाष्प भ्रादि श्वेताम्बरों के प्राचोन ग्रन्था से भगवती आराधना की भ्रनेक गाथाएं 
मिलती हैं ।* 
इससे प्रकट होता है कि शिवार्य कुछ इस कोटि के मतीयी हैं, जितके विचार दिगम्बंर 
तथा ग्वताम्बर---दोनो परम्पराओ से सपृक्त है। ऐसा अनुमान है कि सम्भक्‍त वे यापनीय 
परम्पराओो के रहे हो । यदि ऐसा नहीं होता तो वे उस प्रकार का उल्लेख कैसे करते, 
जिससे श्वेताम्बर-प्रागमों की प्रामाणिकता की पुष्टि होती । 


शॉकटाथन द्वारा रिव!र्थ की कया 


शाकटायन, जो स्वयं यापनीय थे, जिनके सम्बन्ध में विशेष रूप से भ्रागे लिखा जायेगा, 
अपने व्याकरण की स्वोपन्न अमोध कृति में शिवाये की बड़े भावर के साथ चर्चा करते हैं, 
थो निम्नाकित उदरणो से स्पष्ट है 

शाकठायन व्याकरण सुद्ध २११ की वृत्ति के भ्रत्तगंत--- 





१, जेंगेमा सिद्धान्स कोश, साथ १, प० ३३५ 
३. हाहत साहित्य का इतिहास, पृ० ३०४ 


बैड ] आधम ओर लिपिटक : एक झशुशोखल लिण्ड १ २ 
इति शिवार्यस्‌ । सच्छिवार्थण्‌ | अहो शिवाप बर्लते | शिवार्ण शब्दों लोड़े सुष्ठु प्रकत 
इत्यर्थ:ः । 
घृत्र १.३.१६८ की वृत्ति में-- 
शोचतः लिखे विभिश्यय: शिवार्यस्थ शिवारयेण वा । 
शाकटायन ने स्त्री-मुक्ति के प्रसंग में भी शिवाय के सिद्धेविनिश्नय का उल्लेख किया 
है। वहां उन्होंने उनकी दो कारिकाए' उद्ध,त की हैं । जो इस प्रकार हैं : 


अत्‌ संयभोपकाराम बर्तते प्रोक्तोतदुषकरणम्‌ । 
धर्मस्य हि ततु साधनसतोध्म्यव्धिकरणमाहाहँन्‌ ॥ 


अस्त्र ध्मोपकरश है या परिग्रह---इस पहलू की विशेषतः इन कारिकाओं में चर्चा 
है। यहां वस्थ को संयम का उपकरण बताते हुए उसे धर्म का साधन बताया है । 


यह श्वेतास्बर दृष्टिकोश है, जो इन कारिफाओं में समर्थित हुमा है। ये कुछ ऐसे 
प्रभाश हैं, जिनसे शिवाय के यापनीय होने का अनुमान सही प्रतीत होता है । 


जपराजित सूरि नामक विद्वान की आराधना पर टीका है। उसके भी भ्रनेक ऐसे 
प्रसंग हैं, जिनसे शिवाय के मापतीय मत से सम्बद्ध होने की सम्भाव्यता प्रकट होती है । 


भपर/नित धूरि का विवेशन 


अपराजित सूरि ईसा की सातवीं शताब्दी के श्रास-पास के विद्वान थे। उनका दूसरा 
नाम विजयाबायें था। एक शोर जहां उन्होंने आराधना पर टीका लिखी, दूसरों भोर 
वशवैकालिक सूत्र पर भी टीका की रचना की। दशवंकालिक सूत्र के वर्णन-प्रसंग में 
उसकी चर्चा की गई है। उन्होंने दोनों टीकाशों का नाम बिजयोदय! रखा । 


सगवतो आराधना, जो प्रधिकांशतः दिगम्बर-परम्परा से सम्बद्ध है तथा वशवेकालिक, 


शो श्वेताम्बरों के मूलसंशक मान्य ग्रन्थों में मुख्य हैं, पर टीका रचने तथा उंदृगत विषय- 
विवेजत भादि से प्रतीत होता है कि भ्रपराजित सूरि यापतीय संघ के ये । उदाहरणा्थ-- 





१, आराधना को ११९७ थो गाया की व्यास्या के अन्तर्गत अपराजित तूरि द्वारा उल्लेख--- 
दशवेकालिकटोका्या भी विभयोवयायां प्रपंचिता उद्णभाधिदोदा इति गेह प्रतन्‍्फों। 


सत्ता सौर साहित्य ] शौरसेनी प्रतहत और उसका बाहअध [रणए 


आराधना की निम्नाकित गाया की अपराजित सूरि ने अपनी टीका में जो ध्याख्या की 
है, जिसते इस सुतरा शातक विषय पर प्रकाश पड़ सकेगा : 
“आजेलक्कुद सियसेज्जाहर रायपिडकिंद कम्से 
वयजेटूपडिक्कमरे मासं॑ पक्जोसबजकप्पो ॥ ४२१ ॥* 

अयेब मन्यसे पृर्वागमेयु वस्खपात्रादिग्रहणसुपतिष्टभ्‌ । तथाहि अत्यारप्रणिधों सजितस्‌- 
'अतिलिखेतृ पालकस्म्ल प्रूवम्‌ इति। असत्सु पात्राविषु कर्ण प्रतिलेखना प्र करियते ? 
अधारस्थाषि द्वितीयोष्ण्यापो लोकबिच(ज)यो नाम, तस्थ पड्चमे उहृशे एचसुशम्‌--- 
'पडिलेहण॑ पावपु छ्॑ उर्ाहूं कडासर्ण अन्णदरं उर्वाध पावेज्ज' इति । तथा वल्येसमाए 
बुत्त --'तत्य एसे हिरिमसें सेगं बत्य॑ जा धारेशज पडिलेहणगं तदियं । तत्य एसे खुरिगिदे दे 
(? ) से दुबे वत्थाणि घरिज्ण पश्ििलेहणगं जिदियं । तत्य एसे परिस्सहूं अजधिहासस्स तथों 
वत्याणि धारेज्ज पड़िलेहणं चडरथं ।' तथा पायेसणाएं कबितम--हिरिताणे था शुग्गिये 
वावि अध्णगे वा तत्स जणं कप्पति वत्थादिक पराद्यारितए' इति। पुनश्योक्त ततेब-- 
अलाबूपश या दारगपतस वा मट्टगप्शं था अप्पपा् अप्प स (है) रिदे, तथा जे (तह) 
प्यकारं पात्र न लासे सति पड़िगहिस्सासि” इति। वस्त्रपात्रे मदि मे प्राह् कथसेतानि सूत्राणि 
मोयन्ते ? भावनायां योक्तमू--वरिस चोीवरधारों तेज परमचेलके तु जिसे इति। तथा 
सूत्रहृतस्य पुण्डरोकेःप्याये कथितम्‌ू--'ण कहेश्जा धम्मकहूं वत्थपादिहेशु ' इति। निधेधे 
(निशीषे) 5प्युक्तर्‌--कसियाई वत्थकंवलाइं जो भिक्‍लु पडिग्गहिदि पक्जदि सासिगं लहुगं' 
इति । एवं सूत्ननिविष्टे लेले अचेलता फकयस्‌ ? इति। 

अल्रोच्यते---अ।विकाणामागसे5नुशातं वस्ज़स्‌, कारणापेक्षया लिक्षणाम्‌, ह्ीमानयोप्य- 
शरोरावयवो दुश्जर्मासिलम्बभानवीजो जा परियहसहने जा अक्षमः स गृह जाति ३! 

अपराजित सूरि ने आराधना की इस गाथा का विश्लेषण [करते हुए साधु द्वारा 
वस्त्र-पात्र की ग्राह्मता के सन्दर्भ में जो विश्लेषण किया है, श्वेताम्वर-भागम-वाड मय के 
अत्यन्त मान्य आचाराग, सुज़कृतांथ तथा निशोण जैसे ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत कर इसे 
सम्थित करने का प्रयत्न किया है, उससे स्पष्ट है कि इन आगम ग्रन्थों के प्रति वे निःसन्देह 
अड्धावान्‌ थे। साथ-साथ यह भी व्वनित होता है कि मूल गाथाकार शिवाय के मस्तिष्क 
में भी गाथा रचते समय बहुत सम्भव है, ये तथा तत्सम्बद्ध अन्य श्वेताम्वर-पागम-प्रन्य' रहे 
हो । क्योकि दिगम्बरों के मान्य ग्रन्थों में साधु द्वारा वस्त्र-पात्र की ग्राह्मंता के सम्बन्ध 
में समर्थन नही प्रात होता । 





रे 


१. आराधना: जिजदोदपा उच्रभास ४, पु० ६११०-१२ 


" (७६ ] आभ् और लिपिटिक : एक अमुशीसलन [ खब्छ : २ 
पारिवेशिक दृष्टि से निबंस्थता का स्वीकार तथा संद्धान्तिक दृष्टि से श्वेतास्वर-सम्भत 


सवस्थता के समर्थेत का यह विचित्र समन्वय क्‍या यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि 
शिवाय एवं झ्पराजित यापनीय संघ से सम्बद्ध थे 


शिवाय की आराधना में कुछ ऐसी बातें भी है, जिनका समर्थन न दिगस्थर-शास्त्रों द्वारा 
होता है और न श्वेतास्थर- आगमों द्वारा ही। इससे भी यह प्रकट होता है कि वे इन 
दोनो ही परम्पराओ से सम्बद्ध नहीं थे । किसी तीसरी ही परम्परा से उनका सम्बन्ध था | 
वह यापनीय के अतिरिक्त और कौन-सी हो सकती है ? 


शाकटाथन : थापनीययतिग्र/म)भ्रशी 


शाकटायन जैन जगत के महान्‌ वैयाकरण, दार्शनिक एवं झागमवेत्ता थे। उनका 
दूसरा नाम पाल्यकीति था । वे राष्ट्रकूटबंशीय नरेश भमोधवर्ष के समसामयिक थे। उनके 
स्वयं के इस प्रकार के उल्लेख हैं, जिनसे यह पुष्ट होता है। जैसे, व्याकरण के 
वयाते इश्ये' सूत्र! को स्वोपश्ञ-वृति में के उदाहरण देते हुए लिखते हैं : “अरूणाव्‌ देवः 
पाषयचम्‌ । अवहृदमोधवर्षाइरातोन्‌ ।३ 

सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय डा० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने स्थायकुसुदचसा द्वितीय भाग की 
भूमिका में शाकटायत के समय के सम्बन्ध में चर्चा की है। श्रमोधवर्ष का समय ई० सन्‌ 
5१४-८७७ माना जाता है। तदनुसार उन्होंने शाकटायन का समय ई० सन्‌ 5८००-८७ के 
मध्य सम्भावित मानता है । 


शाकटायन यापनीय संघ के महात्‌ आचार थे, इस प्रकार के उल्लेख प्रास होते हैं । 
विक्रम की बारह॒वीं-तेरहूवीं शतानदी के महान्‌ टीकाकार झाचाय्य मलयगिरि ने भत्दी सूच 
की टीका में शाकटायन को 'धापनीययतिप्रामाश्रणी'” कहा है । 


शाकदाचन व्याफरशा में शवेताध्यर-भागम खन्यम्बी संकेत 
जैन वेयाकरणों में शाकटायन का अपना महत्वपूर् स्थान है। आजाये हेमचसा हारा 


च साडामन ज्याकरण, ४३.२ च्ध 
२. अमोधनर्य के शह्बुओं को बर्प कर दाता । 


३. शाकटामनोइपि यापतोबबर्तिय्रामा्रणो स्थोपल्शब्दामुशासमहुलाथादों भ्रषमत) रतुति- 
भेधाह--भोवी रमसुंतं ्योतिर्नत्वादि सर्वदेदसाम्‌' । 





“8० ९६ & 


भाधा और लाहित्म ] शोरसैनी आकृत और उसका धाह मय [ श७७ 


सुप्रसिद्ध व्याकरण सिड्धहैमशब्दानुशासत पर भी उसका प्रभाव है, उसके परिश्ीलन से ऐसा 
प्रकट होता है। पठन-पाठन की इष्टि से शाकटायन व्याकरण दिगम्बर-प्माज में काफी 
समाह्त रहा है । 


शाकटायन ने भपने व्यांकररण के विभिन्न सूत्रों की वृत्ति मे तदबोधित प्रक्रियाझो के 
उदाहरणा-स्वरूप स्थान-स्थान पर श्वेत्ताम्बर-आगम-वाड समय की ओर जा सकेत किये हैं, 
उनसे झागमो के प्रति उनकी निष्ठा तथा श्रादर प्रकट होता है। यदि वे दिगम्ब्र-परम्परा के 
होते तो ऐसा कभी सम्भव नहीं होता, भ्रत मलयगिरि द्वारा उन्हे 'यापनीययतिग्रामाग्रणी' 
के विरद से विशेषित किया जाना सर्वथा सगत प्रतीत होता है । 


शाकटायन ब्याकररा के उक्तविध उदाहरणों में से कुछ निम्नाकित है 
“एतकमावश्यकमध्यापय ।!! 

“इसमावश्यकमध्यापय ।/' * 

“आझम्नाती हादशाड गे ।* 

/ सूत्राण्यधीष्य ।/* 

“बड्जीवानिकायमधीते । स पिण्डेषणामधीते ।'”* 
“झव्रबाहुक प्रोक्तानि भाव्बाल्यारि! उत्तराध्ययनानि ।!९ 
“झभ स्व सूत्रमधीष्य ।/? 

“प्क्ष त्वमनुयोगमाषत्स्व ।//8 

“झवान्‌ खलु छेदसूत्र वहेत्‌ |”? 

“निदु क्तीरधीष्व ।!!९ 


'इांधयादकिवो)>कामकनक+१+ नम 


१ शाकठायन व्याकरण, १.२.२०३ 
२० बही, १८२-२०४ 
३. बहीं, १-३.१७१ 
४. बही, १-४.१२० 
४. वही, २-१.१५ 
६. बही. ३०-१.१६९ 
७० वही, ४.३.एथ८ 
ध. यही, ४.३.२८९ 
९. वही, ४ ४,१३३ 
६० नही; ढं,४,पृ४० 
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प्रश्व ) मासस और विप्टिक : एक अशुशीलस | छषष्ड : है 


प्रसंगोपासतया शाकटायन ने श्वेताम्यर-कालिक सूछों के सनध्याय के सन्दर्भ में चन्द्र- 
बअहरा, सूर्य-अरहण, निर्धात, भूकम्प, गर्जन, विद्य तू, भल्कादाहू, मशानाभ्यास, अशुक्ति, उत्सव 
तथा सल्ह्या--ये दश अनध्याय-काल” कहे हैं। यह श्वेताम्बर-परम्परा के अनुरूप हैं । शाक- 
टायन के यापनीय-दश्शन-सम्मत बिचार एवं झ्ास्था का परिचय पाने की दृष्टि से उपयुक्त 
विवरण काफी महत्वपूर्ण है । 


शाकटायन रचित स्त्रीननिव/शा-केवालि-्भक्ति-प्रकरश 


दिगम्बरों तथा श्वेताम्बरों के (बीच स्थित अनेक विवादास्प्रद विषयों मे सश्रीलनिर्वाण 
तथा केवली-कवलाहार--ये दो बहुत महत्वपूर्ण वियय हैं| जैसा कि उल्लेख हुआ है, 
श्वेताम्बरों में ये दोनों बाते हैं, दिगम्बर इन्हे स्वीकार नही करते। इस सम्बन्ध में यापनीय 
आचारयों का मन्तब्य श्वेताम्बरों के साथ है । 


प्रागम-साहित्य में तो ये विषय यथा -प्रसम चचित हुए ही हैं, पर शाकटायन पहले 
आाचार्म हैं, जिन्होंने दार्शनिक शैली में संस्कृत में इनका विवेचन किया । शाकटायन के उस 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ का नाम “स्क्री-निर्वाण-केवलि-भुक्ति-प्रकरण * है। लेखक की इस पर 
स्वोपन्ल-धूसि भी है। इन विषयों का शाकटायन ने प्रपनी प्रकृष्ट प्रज्ञा द्वारा श्रपनी सबल 
एयं मामिक लेखिनी से जैसा विवेचन किया है, वह प्रसाधारण है । 


हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि शाकटायन से पूर्व के भ्रन्थकारों ने इन 
विषयों की कोई चर्चा ही नहीं की हो | शाकटायन से पूर्व यापनीय मनीषियों ने भी इस 
पर लिखा है। झाचाये हरिभद्र सूरि-रचित शलितविस्तरा' में स्त्री-निर्वाण के सन्दर्भ मे 


१. चमासुर्पोपरागश्थ निर्धातो सूलिकम्पनस्‌ । 
हुतोव॑_ गणित विद बुल्कादाहों दिशां तथा।। 
इमशातास्यःससशुचिदस्सतों दश सम्ध्यया । 
इति कालिकसुरूंस्थातपध्यायदेशकाला: पठिता: ॥ 
(३.२.७४ के सम्दर्भ में) 
२. यह भ्रस्थ जि० सं० २०३० में मुनि जम्युजविजवजी के सम्पादकत्व में अत्मानन्द जेम 
सभा, भावनगर (युलरात) से प्रकाशित हुआ है । 
३. आचार्य हरिशा-रखित, चेत्म-यस्थत-सूत्र-यूत्ति का नाम शलितक्छितरा है १, 


कक और शाहिव | ' शौरसेनी प्राकतत और उसका चाह भव म | शक 
मापनीय तंत्र! का उद्धारण उपस्थित किया यया है। इससे सिद्ध होता है कि थापनीय मत 


का यापनीय तंत्र नामक कोई प्राचीन ग्रन्थ रहा है, जिसमें यापनीय मत के सिद्धान्सों का 
विवेचन रहा होगा ! वह प्रस्थ प्राकृत में था, अब प्राप्त नहीं है । 


शाकटायथन के भनन्‍य की विशेषता 


शाकटायन के स्त्री-निर्वाण-फेवलि-सुक्ति-प्रकरण ग्रन्थ की कुछ विशेषताएं हैं। वह 
प्रांजल संस्कृत में रचित है । दाशं निक विषयों को ताकिक शैली द्वारा संज्षित शब्दावली में 
प्रभावक रूप में ब्याख्यात करने में संस्कृत की अपनी विलक्षणता है। शाकटायन ने भ्रस्तुत 
अ्न्थ में उसका पूरा उपयोग किया है। दार्शनिक-पद्धति से पूवव-पक्ष-निरसन पूंक उत्तर 
पक्ष या सियाधयिषित विषय का स्थापत, वतर्थ आग, नियुक्ति, भाष्य श्रादि ग्रार्व व 
आषॉपम ग्रन्थों के अपेक्षित प्रसंगों का उपस्थापन श्रादि द्वारा शाकटायन के स्लत्री-निर्वाण 
झौर केवलि-कवलाहार का इतना मामिक, तलस्पर्शी एवं सृुकष्म विश्लेषण किया है कि 
शताब्दियों तक यह ग्रन्थ इन विषयों के युक्तियुक्त तथा सबल निरूपण की दृष्टि से प्रतिष्ठा- 
पनच्च रहा । 

कैवल यापनीय ही नहीं, श्वेताम्बर विद्वानों ने भी इस ग्रन्थ का पुरा उपयोग किया । उक्त 
दो विषयों में स्वपशस्थापन की दृष्टि से श्वेताम्बर विद्वानों के लिए यह एक आधारभूत 
भ्रन्‍्थ बना रहा। श्वेताम्भर लेखक उक्त विषयों के प्रतिपादन के सन्वर्भ में अपनी हकृतियों 
में इसका उपपोग करते रहे । 


ब7दी देवसूरि शव अमुदवन्त्र को शास्त्र/य 


सिद्धराज जयसिह (वि० सं० ११४३-११९९) विद्यारसिक और तत्त्वानुरागी राजा 
था । उसकी राज-सभा में एक शास्त्रार्थ हुआ । निवदिषित विषयों में मुख्य स्त्री-निर्वाणण 





रा स्‍त्डो ग्रहण धाधानपि सदसय एव संत्तारक्षयो भवषतीति शापनार्श बच:ः--. 
ययोक्त यापनोय-तम्ज--णो खलु इत्सी अभीयो, ण पावि अभस्या, ज यतवि वंसण- 
जिरोहिणो, थों अमाकछसा, जो अजारि (य) उप्पतो, णो असंलेस्जाउया, जो अकूरमई, 

भो ण उधसम्तमोहः, नो न सुड़ायारा, जो असुद्धधोंदोी, णो अ्धसायवण्जिया, यो 
अधुब्यकरणविरोहिणो, जो जवभुनदागरहिभा, जो अजोग्गा लद्धीए, थो शकललाजजायण 

लि कहूँ न उत्तम-धस्मसाहिवत्ति । 0 

न , --शलितित्तरा, पु० ४०२ 


चद० है आभम और लिपिटिक । एक अनुशोशत | | ६ 


का वियय था। एक ओर श्वेताम्बर आचार्य बादी देवसूरि थे तंथा दूसरी ओर दिगम्बर 
आचार्य कुमुदचन्द्र । भ्रशावक-चरित में इस शास्‍्त्रार्थ को चर्चा है। वहां लिखा है: ' 'शान्ति- 
सूरि द्वारा उस्तराण्ययक्ष पर रचित टीका, जो प्रतिवादी रूपी साधों को मंत्र-दद्ध-सा कर 
देने वाली थी, से अधिगत स्त्री-निर्वाण सम्बन्धी युक्तियां उपन्यस्त कर मुनिचन्द्र के शिष्य 
देवसूरि ने सिडराज जयसिंह के समक्ष दिगम्बर विद्वान्‌ (कुमुदचन्द्र) को जीत लिया। पाप 


“लत्ी-निर्माण-केवलि-भुक्ति-प्रॉकरण' के सम्पावक मुनि जम्बूबिजयजी ने ऐसी संभावना 
की है कि शाल्तिसूरि (थारापद्रगच्छीय वादिवेताल शान्तसूरि) (११वीं शतती ई० )ने 
उस्तराध्ययन धूत की जो पाइय नामक टीका रची, जिसके सहारे वादी देवसूरि (१२वीं 
शतों ई०) ने कुमुदचन्द्र को पराजित किया, का स्त्री-निर्वाण-सम्बन्धी अंश लिखते समय, 
हो सकता है, उन्होंने शाकटायन द्वारा विवेचित स्लत्री-निर्वाण-सम्बन्धी प्रकरण को अपने 
समक्ष रखा हो । यह संभावना बहुत संगत जान पड़ती है । 


इस घटना को यहां उपन्यस्त करने का प्रयोजन उक्त विषयो के ताकिक व दाशेनिक 
विश्लेषण तथा ऊहापोह के सम्बन्ध मे उपस्थित प्रसंगों पर शाकटायन का उक्त ग्रन्थ कितनी 


महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि देता रहा, इसे स्पष्ट करना है। 


शवेतास्वर ग्रन्थकारों में श्रभयदेव (११वीं शत्ती ई०) वादी देवसूरि (१२वीं शती ई०) 
हथा यशोविजय (१७वीं शती ई०) आदि ने अपने द्वारा रचित ग्रन्थों में स्त्री-निर्वाण तथा 
कैबलि-कवलाहार के विवेचन के प्रसंग में प्रायः शाकटायन का ही भ्रनुसरण किया है । 


जहां श्वेताम्बर विद्वानों ने उक्त विषयों के पोषण और पुष्टीकरण के लिए इस ग्रन्थ 
का सहारा लिया, वहां दिगम्बर विद्वानों ने स्त्री-निर्वाण तथा केवलि-कवलाहार के खण्डन 
का प्रसंग झाने पर शाकटायन के निरूपण को ही पूर्व पक्ष के रूप मे स्वीकार किया | थों 
उक्त विषयों के मण्डन तथा खण्डन--दोनो भपेक्षाशरों से इस ग्रन्थ का उपयोग होता रहा । 


१, उत्तरा्यमत-ात्य-टीका औी शान्तिसुरित्रि: 
जिनके बादितागेस-सल्लागदमनी हि सा॥ 
सिल्येण भुतिचमांत्य तूरे! भीदेजसूरिणा। 
सस्मण्यत उपस्यस्त-स्ती मिर्वाजवलादि]ह ॥ 
हुरः औसिडराजत्य जिठो यादे विभम्तरः। 
तबीवजजसा मिला गिशह्वदुः साप्रसाप्षिका ॥ 





--ंगायक-न्जरित, ४९०९१ 


जाथा भौर साहित्व ] शौरसेभो प्राहत और उसका धाह भय 2८१ 


जडदाहरशार्थ, प्रभेय-कसल-मार्तण्ड तथा स्वाप-कुमुद् चक्र आदि प्रन्‍्थों के रचयिता, सुप्रसिद् 
तैयायिक दिगम्बर झाचाय॑ प्रभाचनद्र (१२४-१०२३ ई०) ने अपने भ्रस्थों में स्त्री-मुक्ति तथा 
क्रेवलि-भुक्ति के प्रतंग में प्रायः इसी ग्रन्थ के प्रकरशों को सामते रफ़ा । 


क्यू महत्वपृशों पहलू 


शाकटायन ने भ्रपतै प्रन्थ में विवेच्य विषयों के निरूपशा, विश्लेषण तथा पोषण आदि 
के सन्दर्भ में जो श्वेताम्यर-आगमों के पाठ उद्धृत किये हैं, वे कहीं-कहीं श्वेताम्वरों के 
ब्राम पाठ से कुछ-कुछ भिन्न भी हैं। तदतिरिक्त प्रन्य यापनीय ग्रन्थकारों ने विविध प्रसंगों 
पर श्वेताम्बर झागमों के पाठ लिये हैं, वहां भी वैसा सभ्भावित है। अनुसन्धातु-विहानों 
के लिए यह महत्व का विषय है। इसमें से यह संभावना निकलती है कि यापनीयों हारा 
स्वीकृत तथा प््युज्यमान जो ग्रागम-संस्करण थे, उनमें श्वेताम्बरों द्वारा स्वीकृत झागभों से 
कुछ पाठ-भैद रहा हो, परम्परा-भेद रहा हो। अच्छा हो, श्वेताम्बर भ्रागमों पर कार्य 
करने वाले विद्वान इस पर गौर करें | हो सकता है, गवेषगात्मक अध्यवसाय से श्रागम- 
पाठ की कोई भिन्न परम्परा प्रात हो जाये, जिससे अनेक मृतन तथ्य प्रकाश में प्राने 
संभावित हैं । 

शाकटायन द्वारा अपने ग्रन्थ में भौर भी कतिपय ऐसे विषय उपस्थित किये गये हैं, जो 
श्वेताम्बर तथा दिगशभ्वर; दोनों परम्पराओ्ों में नहीं हैं। ये वापनीयों की श्षपती 
विशेषताएं हैं । 


उपधि' के सम्बन्ध में शाकटायन ने ओधघ. अज्ु तथा औपशप्रहिक के रूप में उसके तीन 
भेद किये हैं। इसमें दूसरे भेद अद्चु का सम्बन्ध केवल यापनीयों से ही प्रतीत होता है। यह 


१. अभिधान-राजेना सें उपधि के दो सेद--ओच तथा अवगहू का बर्णत-- 
ओहे उव्गहुस्मि य, बुथिहों उबहीं उ होइ नाथब्दो । 
एक्केक्को थि ये बुजिहों, गणणजापमाणओं लेव ॥ 
बारत चोहस पमथीस, उय ओधोवशी सुख्ेयध्यों । 
जिणकप्पो येराथ थ, अड्स्‍धांणं चेब कप्पस्यि ॥ 
ओचोषधी छिणाणन॑ं, _ बेराणोंहे अवस्यहों जेब | 
ओहोवचध्चिसतजाणं,. उबस्गहिओ अध्या तथ्यों ॥ 
--अभिधान राजेक, भाग २, धू० १०६७० 


श्ष्१ ] ' आंगम और छिपिटक : एक अभुशौलन [ क्रष्य 4२ 


उसकी अपनी विशेषता लगती है। और भी इस प्रकार के भ्रनेक विथय हैं, जिनका विद्वानों 
तथा अन्वेच्डाओं ढारा परिशीलन एवं परीक्षण किया जाता चाहिए । 


भृतकेक्ली : देशीयच/4/यं 


शाकहायत ने भपने व्याकरण के समाप्त का सूचत जिस शब्दावलौ में किया है, वहू 
इस श॒कार है ; 
''ूलि.. शौक तकेवजि-देशीपाचार्य स्य 
शाकटायमस्य कृतो शब्दामुशाससे '"'* ।/! 
शाकटायन ने यहां अपने लिए श्र्‌ त-केवली तथा देशीयाचार्थ--इहन दो विशेषसों का 
प्रयोग किया है । ऐसा लगता है, यापनीय झाचाय॑ इन विशेषणों हारा इतर जैन परम्पराप्ों 
से भ्रपना पार्थकय शापित करते थे । 


डा० उपाध्ये ने सिद्धसंन दिवाकर (वि० श्वीं शती) के सम्बन्ध मे भी ऐसी कल्पना 
की है कि बहुत सम्भव है, वे यापनीय मत के आचार्य! रहे हों। डा० उपाध्ये का कहना 
है कि इसीलिए सम्भवत: आचार्य हरिभद्न ने उन्हें श्र्‌त-केवली कहा हो । 


&गथा/स्वाति का सम्प्रदाय 


शस्वार्थ-सुत्र के रचनाकार भाचाय उमास्वाति को भी एक दिगम्बर-शिलालेख” में 
श्रृ्‌त-केवली व देशीय कहा है | उमास्वाति के सम्बन्ध में यह संभावना की जाती है कि वे 
झायद यापनीय मत से सम्बद्ध रहे हों। स्वर्गीय पं० नाश्ूरामजी प्रेमी ने श्रपनी जैन साहित्य 
ओर इतिहास नामक पुस्तक में इसकी विशद चर्चा की है तथा उमास्वाति के यापनीय मत 
से सम्बद्ध होने के कारण भी उपस्थित किये हैं । 





4. छा. एकुथ्वाएढ8 व्ााण्वंं्रणांणा (0० धाढ. 50045९08 0ए8४8:8'8 ४४५७ 
फक्चद्ा4 0 ०प९टः छ07:8. ?फ्रांइाटत ७४ उद्या। इडांफप४ ए[2888 ७0988, 
580%08५ 497. 

२. तस्वायंयूत्रकर्तारमुमास्वातियुनोसथरम ॥ 
अर तकेवलिदेशोय वनन्‍्दे:हूं मुणमस्विरित । 
5 “--शिलालेण संक्या ४६, भगर ताह्थुका 


भांवा और शाहितव | शौरसेनी प्रहृल और उसका वाह भय [ इ८॥ 
१० सुखलालजी के विचार 


पं० सुखलालजी संघवदी उमास्नाति को यावनीम नहीं मासते । उने द्वारा लिखे बदे 
विवेचना सहित प्रकाशित तस्‍्वार्थ सुत्र में 'भारतोय विद्या शीपंक में जो प्रावकथन है, 
धहाँ उन्होंने इस प्रसंग की चर्चा को है, जो इस प्रकार है : 


५प्रेतीजी का भारतीय विशा--सिंची स्मारक अंक में “+रखक इनास्याति का सभ्य 
तस्थार्थ सु जौर उतका सस्प्रदाव” नामक लेख प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने दौध॑ ऊहापोह के 
बाद यह बतलाया है. कि बाचक उमास्वाति यापनौय सं के प्राचाये थे। उनको अनेक 
दलौलें ऐसी हैं, जो उनके भन्तब्य को सानने के लिए आकृष्ट करती हैं। इसलिए उनके 
भनन्‍्तथ्य की विशेष परीक्षा करने के लिए सटोक भगवती आराधना का खास परिशीलन 
पं० श्री दलसुख मालवशिया ने किया । उस परिशीलन के फलस्वरूप जो तोंधें उन्होंने 
तैयार कौं, उम पर उनके साथ मिलकर मैंने भी विचार किया। विचार करते प्तमय 
सगदती आशधन!, उसकी टीकाएं और वृहत्कल्प-बभाध्य प्रादि ग्रन्थों का आवश्यक भ्रवलो- 
कन भी किया । जहां तक संभव था, इस प्रशन पर मुक्त सन से विचार किया । आखिर में 
हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वाचक उमास्वाति यापनीय न थे, वे सचेल परम्परा के 
थे, जेसा कि हमने परिचय में दरसाया है। हमारे प्रवलोकम झौर विचार का निच्कर्ष _ 
संक्ष प में एस प्रकार है : 


१. भगण्तों आराधना और उसके टीकाकार भपराजित--दोनों यदि यापनीय हैं तो 
उनके ग्रस्थ से यापनीय संघ के आचार विषयक निम्न लक्षण फलित होते है : 
(क) यापनीय झाचार का औत्सगिक भ्रग अचेलत्य अर्थात्‌ नस्तत्य है। 
(ल) यापमीय संघ में मुनि की तरह झार्याओं का भी मोक्ष-लक्षी स्थान है झौर 
अवस्था-विशेष में उनके लिए भी निवसनभाव का उपदेश है । 


(ग) यापनीय सत में पारितल-भोजन का विधान है भौर कमण्डलु-पिच्छ के सिवाय 
झौर किसी उपकरण का औत्सगिक विधान नहीं है । 


धक्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशमरति जैसे ग्रन्थों के वर्शंव के साथ बिल्कुल 
मेल नहीं खाते; क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से मुनि के वस्त्र-पात्र का वर्सेन हैं और कहीं 
भी नरनत्व का ओऔत्सबिक विधान नहीं है, कमण्डलु-पिच्छ जँसे उपकरण का तो नाभ भी 
नहीं । 





शथ४ ]; आपस और ब्रिविह्क । एक अनुशोलग [ सब । २ 


३, औ प्रेमीजी की दलौलों में एक यह भी है कि पुष्य प्रकृति आदि विषयक उमास्थाति 
को मस्तव्य अपराजित की ढीका में पाया जाता है। परस्तु गउ॑छ तथा परम्परा की 
सत्य-जात-विवपक भाग्यताशों का इतिहास कहता है कि कभी-कन्नी एक ही परम्परा 
में परस्पर विरद्ध दिलाई देने वाली सामान्य और छोटी माम्यताएं पाई जाती हैं। 
इतना ही नहीं, बल्कि दो परस्पर विरोधी मानी जाते वाली परम्पराओं में भी कपी-कन्ती 
ऐसी सामान्य 4 छोटी-छोटी मान्यताओं का एकत्व पाया जाता है। ऐसी दशा में वस्च- 
पात्र के समर्थंथ उमास्वाति का वस्त्र-पात्र के विरोधी यापनीय संघ की भ्रमुक सान्य- 
ताओं के साथ साम्य प्राया जाय तो कोई अचरज की बात नहीं ।”! 


किभिशे 


प्रस्तुत विषय पर विशेष चर्चा करना तो विषयास्तर होगा; न्नतः बहुत संक्षेप में 
कुछ संकेत किये जा रहे हैं। तस्णर्थ यूत्ल को ब्वेताम्बर तथा दिगम्बर--दोमों मानते है, 
पर दोनों द्वाश स्वीकृत पाठ में कुछ-कुछ अन्तर है और दोनों की सूत्र-संदया” कुछ भिन्न 
है | सृत्र-पाठ में अन्तर भी मुख्यतः वहां है, जह॑ दोनों परम्पराशों में सैद्धान्तिक मत- 
द्ंधहै। 

तस्‍्वाष॑ं सृक्ष भौर उस पर भाध्य--इन दोनों के कर्ता श्वेताम्बरों के अनुसार एक हैं । 
दिगम्बर धृत्ध और भाष्य को भिन्न कतृक मानते हैं । 


दिगम्बरों में शस्वार्थ धूत्र के सबसे प्राचीन व्यास्याकार ब्राचारय्य पृथ्यपाद झ्पर नाभ 
देवनन्दि हैं। उनका समय विज्ञम की पांचवीं शताब्दी के उत्तराद्धं से छठी शताब्दी के 





१४ तस्वार्थ सूत्र विवेचन सहित, लेखक का वक्तव्य, प० १४-१५ 
२. दिगग्बर-परस्परा हारा दशों अध्यायों को स्वीकृत सूत्र-संख्या--- 


१. २ ३ ४५ ६ ८. ९ १० 
ह३१ ५३ ३९ ४२ ४२ २७ ३९ २६! ४७' ९ 
5 छुल सूत्र-संस्या ३४५७ 


रवेतास्थर-परस्परा हारा दशों अध्यायों को स्वीकृत धूल-संच्धा--- 
हे डं ४ ६ ७ ८ ९ १० 
३४५ ५२ १८ ५३ डड' २६ ३४ २६! ४२ ५ 

+ छल सृत्र-संक्धा ३४४ 


साया और साहित्य ] शौरसेनी प्राकृत और उसका धाह भव [ शदर 


पूर्वादं के मध्य भाग तक माना जाता है।' 

आचार पूज्यपाद ने सर्वाध सिद्धि में तत्वाथं का जो पाठ स्वीकार किया है, वही 
हस्यार्थ-राजवातिक के रचयिता आचाय॑ ग्रकलंक (६० ७ वी शती) तथा नश्याथ॑नश्लोक- 
ब्रातिक के रचयिता भाचाय॑ विद्यानन्द (६० ७७५-८४०) ने भाना है। भअन्यान्य दिगज 
स्वर आाचाये तथा विद्वान उसी पाठ को लेकर चले है । श्वेताम्बर तह्या्थ के भाष्य का 
पाठ स्वीकार करते हैं । 


अपनी-अपनी थरेर खिं4/4 


तस्वार्थ पर लिखने पाले दिगम्बर विद्वानों ने प्राय. उमास्वाति (उमा स्वामी) को 
दिगम्बर सिद्ध करने का प्रयास किया है भ्रौर तश्यार्थ पर लिखने वाले श्वेताम्बर विद्वानों 
का उन्हें श्वेताम्बर सिद्ध करने का प्रयास रहा है । पाठ-स्वीकार में भिन्नता का संभवत: 
यहू भी एक कारण हो सकता है। 

मूलतः तस्वार्थ के सूत्र उभय-परम्परा-परक रहे हों, पर साम्प्रदायिक आग्रह के वाता- 
बररा में वह बात स्थिर नहीं रह सकी हो । भ्रपनी-अपनी परम्पराओ से संगत पाठ दोनों 
सप्रस्दायों ने स्वीकार कर लिए हों, श्रपनी परम्परात्रो से असंग्त पाठों को परिवर्तित, 
परिशोधित या परिष्कृत कर लिया गया हो । यदि त्त्वार्थ मूत्र के गहन तल में जाये तो 
भ्रधिक संगत यही प्रतीत होता हूँ कि उमास्वाति एक ऐसे झाचाय॑ रहे हो, जिन्होंने अपनी 
कृति--तत्यार्थ द्वारा दोनों परम्पराओं का समन्वित रूप प्रस्तुत करना चाहा हो। इस 
प्रकार की विचारधारा रखने वाले आचाये के यदि यापनीय परम्परा से सम्बद्ध होने का 

झनुमान किया जाता है तो वह असंभावकता की कोटि में नहीं जाता; अत स्वर्गीय पं ० 

प्रेमी की कल्पना तथर डा० उपाध्येर के एत्तन्मुखी चिन्तन के परिपाश्वे में विद्वानों तथा 

१. सर्वायंसिद्धि प्रस्तावता, पृ० प८.. 

२. विगम्वरों में इस नाम का भी प्रचलन है । 
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इ५६ | जागस और सिपिटक : एक अनुशोसन [ छणक। १ 
झन्देष्दाशों द्वारा भौर क्‍प्रधिक सूक्ष्मतापू्वंक गवेषणा हो, यह वांछनीय है । 


सेद।न्तिक । श्रेविध : दी भोश &१/पिय 


श्र्‌तकेवली एवं देशीयाचायं के भ्रतिरिक्त यापनीय भ्राचारयों द्वारा अपने लिए प्रयुक्त 
“ईंबिश एवं 'सेड्ञान्तिक---ये उपाधियां भौर दष्टिगत होती हैं। डा० उपाध्ये ने इस 
सम्बन्ध में संकेत किया है कि इन उपाधियों द्वारा उनका भाव क्षपने प्रदक्षष्हागम भ्रादि 
के प्रध्ययत का आशय व्यक्त करना रहा हो |? 


सरार 


यापनीय संघ भारत में खूब फला,फूला, फैला । उसके तस्वायधान में साहित्य-तर्जेन का 
बिराट काये हुआ । शताब्दियों तक यापनीयों का भारत में प्रतिष्ठापन्न स्थान रहा । पर, 
झाएचये इतना प्रसुत, प्रतिष्ठित और समाहत सम्प्रदाय समय पाकर नामशेष हो गया। न 
झाज कहीं उसके श्रमण हैं और न कहीं उस धंघ का ही नामोनिशान है। इसके अनेक 
काररा रहे होंगे। हो सकता है, यापनीय जिस उत्कट धर्म-भावना, तितिक्षा भ्रादि से प्रेरित 
हो कार्य-रत थे, भ्रपने अभियान की अप्रत्याशित सफलता के बाद वह सब कम होता गया 
हो । भक्तिवश राजाशों तथा समृद्ध भक्तजनों द्वारा उपहत जागीरों एवं सम्पत्ति का 
शायद झतिरेक हो गया हो, जिससे यापनीय साधुथों की कार्योत्मुबता व रुफान ने भपनों 
दिशा कुछ बदल ली हो । त्याग, वैराग्य, शान एवं उपासना के स्थान पर सुविधा-प्रधान 
जीवन हो गया हो । फलत: लोगों में उनके प्रति रहीं श्रद्धा न्यून भौर न्यूततर होती गईं हो । 
ऐसी स्थिति में प्रदृकल भ्रवसर धाकर दिगम्बर एवं श्वेताभ्यर--दोनों ने सच्छिन्न करने की 
ठान ली हो; क्योंकि भ्रमेक बातों के साम्य के बावजूद अम्ततः वे (यामनीय) दोनों परम्प- 
राओं के 9तिगामी तो थे ही। इस प्रकार की भ्नेक संभावगाएं की जा सकती हैं । बस्तुत; 
यह इतिहास का विषय है। इतिहास के भ्रध्येता एवं भ्नुशीलक इस पर गम्भौरता से 
चिन्तन एवं शोध करें, यह वांछित है । 
. ्र।०६ प८६ इिक्ंवताकातीद, पाद्वाजतजनन ए४०0 छए ४006 उछव्प्रोएब लैशाद्राए45 
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भावषर और साहित्य ] शौरसेन प्रतह्षत और उसका वाह लय [ ५८७ 


दक्षिण में यापतीयों के कभी भनेक सन्दिर थे, जो उपयुक्त संक्रान्ति-काल में दिगम्बर 
मन्दिरों में इस प्रकार विलीन हो गये कि राज उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, 
जिनके सम्बन्ध में रूढ़-परम्परा-प्रस्त दिगम्बर विद्वान कहते थे कि यापनीयों द्वारा प्रतिष्ठित 
और पूजित घूतियों की पूजा ही नहीं करनी चाहिए । 

ज्ञगत का इतिहास कुछ ऐसा ही है, समय, परिस्थिति, मानप्त, अध्यवसाय कौ 
करवटें कब किप्तर का मोड़ लें शौर क्या से क्‍या हो जाये, कुछ कहा नहीं ज्ञा सकता । 


इपसंहार 


श्वेतास्व॒र-पागमों के सवंतोमुखी परिशीलन के सम्दर् में हमने एवेताध्वर-दिगम्धर 
के रूप में जैन संध के विभाजन की चर्चा की । उसके प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रादुभु त यापनीय 
संघ की भी चर्चा की। यदापि चर्चा कुछ विस्तृत हो गई है, पर हमारा विचार है कि 
आगम-वाइ सय के अस्तित्व, स्वरूप, हास, भाकलन, परिरक्षण, उसके विश्लेषण-विवेजन 
में प्रशोत साहित्य, उसके झ्राधार पर सृष्ट मानस, परिगठित एवं प्रवृतत धामिक झ्रभ्ियान 
भ्रादि के सम्बन्ध में भो समौक्षात्मक इष्टिकोश से जानना कम आवश्यक नहीं है । झागम 
तथा शास्त्र जीवन के लिए हैं। छनके सहारे लोक-जीवन कब, कैसा भोड़ लेता है, यह 
जहां सामाजिक इतिवृल्त का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वहां भ्रागम व शास्त्र-गर्भित विभार- 
दर्शन की लोक-जीवन में सफ़ल-विफल कियान्वित के इतिहास का एक ज़्वलन्त पृष्ठ भी है, 
जो अनदेखा नहीं रहुना चाहिए । 

झंग-वाह सय : विच्छेव : कुछ तथ्य 

दिगम्वर-मत के अनुसार द्वादशांग-वाडः मय के विच्छेद-क्रम तथा भ्रन्ततः वीर-निर्वाण 
धं० ६८५३ में उसके सतंथा विष्छेद ग्रादि के विषय में पिछले पृष्ठों में यथाप्रसंग उल्लेख 
किया जा चुका है। यहां उस सम्बन्ध में कुछ और तथ्य उपस्थित किये जा रहे हैं । 
श्वेताम्बरों 47२7 भी स्वीकर 

बारहवें अंग दृष्टिवाद के विच्छेद के सम्बन्ध में श्वेताम्बर भी सहमत हैं ही । देव» 
डिगणी क्षमाश्रमण के बाद धारक की दृष्टि से पूर्व-ज्ञान का भस्तित्व समाप्त हो गया। 
तित्योगालीपडइन्ना प्रभृति भ्रन्‍्थों में इस सम्बन्ध में उल्लेख! है। 

१. बोलीणस्मि सहस्से, बरिसाण बोरमोक्लगमणाओ ॥ 


उत्तरवायगवसभे, .पुथ्वगयस्स॒ से लेदो त 
--सित्योघाली पहना, गाया ८०४, 


श्धद .] आग और सलिपिटके : एक सेसुशोलभ... [ खरे । २ 


अवधिष्ट ग्यारह अंगों के सन्दर्भ में दिगम्वरों को तरह सर्वधा तो नहीं, पर वे 
(स्थारह अंग) उत्तरोत्तर क्रमशः विच्छिन्न एवं हृसित होते जानेंगे, ऐसा श्वेतास्बर भी 
स्वीकार करते हैं । 

सित्थोगालीपइक्ना में इस सम्बन्ध में जो वर्णन है, वह इस प्रकार है: “दिश्वगशि---- 
पृष्यमिन्न के देहावलान केसाथ घीर निर्वाणत सं० १२५० में ध्यात्या प्रश्नप्ति सूक्त का 


घ्यूच्छेद हो जायेगा ।* 

तित्थोगालीपइन्नाकार व्याख्या प्रशप्ति के अ्रन्तिम सम्पूर्णा वेसा पृष्यमिन्न की विशेषता 
की चर्चा करते हुए लिखते हैं : “श्रमणो चित गुणों में निष्णात, आत्मबल-सम्पन्न पुष्यमित्र 
अन्तिम व्याख्या प्रशप्तिधर होंगे । 


घौबीस हजार पदों से युक्त, गुगानिष्पन्न व्याख्या-प्रश्प्ति-सूत्र-रूप वृक्ष के व्युच्छिष्त हो 
जाने पर लोग सहसा उनकी विशेषताओं के फलों से वंचित हो जायेंगे ।/** 


बीर-निर्वारत के १३०० वर्ष पश्चात माढर गोत्रोत्पन्न संभूति नामक यति (साधु) के 
के मरश के साथ ससवायांग का व्यवच्छेद हो जायेगा। वीर-निर्वाण के १३४० वर्ष 
पश्चात्‌ आजंब नामक मुनि के दिवगमन के साथ स्थानांग सूह्न का ध्युच्छेद हो जायेगा, 


ऐसा जिनेन्द्र भगवान का निर्देश है |” 


१. परण्णासा बरिसेषहि, थ. बारसबरिरुसएहि वोच्छेडो । 
दिण्णगणि पूससित्त, सिवाहाण्ं छल साणं ॥ 
“-+तित्योगालोपइन्ना, गा० ८०७ 
२. नसालेण पुसमित्ती, सभणों समणगुणनिउणचित्तो। 
प्टीही अपच्छिमों किर, विवाहसुयधारकों बीरो । 
तंधि य विवाहरुषले, चुलसीति पयसहस्सगुणकिलिओ। 
सहूस॑ छिघय संधंतो, होही गुणनिप्फलो लोगो ॥ 
“वही, था० ८5०८-९ 
है. समयाय-वबच्छेदो, तेरसाह सतेहि होहि बासाणं। 
साढरगोत्तत्स हहूं, संभूतिजतिस्स मरणंमि ॥ 
तेरसवरिससते हि, पण्णासा समहिएहि वोच्छेरों 
भ्रज्जवजतिस्स मरसते, ठाणस्त जिखेंहि निहिंददों ५ 
--अही, गा० ८१०-४११ 


केशव शरीर साहित्य | शौरसेनों प्रात भीर उत्तेका वाइमय [ ४८६ 
“बीर-भिर्वाण सं० १५०० में गौतम गोत्रोत्पश्न, आत्म-बल के महान धनी श्रमण 
फल्युमित्र के स्वगंवास के साथ बशाओ्‌ तस्कन्ध विच्छिन्न हो जायेगा, ऐसा कहा गया है ।”* 


“बीर-निर्वाण सं० १९०० में भारद्वाज गोन्रोत्पन्न महाश्षमरा नामक मुनि के पश्चात्‌ 


झूलकतांग का व्युन्छेद हो जायेगा ।'* 

“घीर-निर्वाणा सं० २००० में हारीत गोत्रोत्पन्न विष्णु नामक मुनि के मरणोपरान्त 
अधचारांग का व्युच्छेद हो जायेगा ।/* 

“तदनन्तर दु:ःवमा संशक इस पांचवें आरे के शेष काल भ्र्थात्‌ उसके समाप्त होने में 
थोड़ा-सा समय बाकी रहने पर दुःप्रसह नामक श्रमण होगे। वे क्षमा, तप ऋदि गुर्ों से 
शोभित होंगे। भारतवर्ष में वे भ्रन्तिम आचारांगधर होंगे। उनके देहावसान के सत्य 
आधारांग सूत्र शोर चारित्र नि.शेष हो जायेंगे--मूलतः उच्छिन्न हो जायेंगे ।'* 

१. भणिदों दसाण छेदो, पन्रससएह होह वरिसाणं । 

समणम्मि फरगुमिसे, गोयसगोत्त महासत्त ॥ 

--तित्योगालीपद्ला, गा० ८१३ 
२. भारदायसगुत्त, सूयगर्डगं॑ सहासमण नामे। 
अगुणव्योससतेहि, जाही वरिसाण बोच्छित्ति ॥ 


-“बही, गा० घड़े 
है. विण्युसुणिस्सि मरंते, हारित गोत्तम्मि होति बीसाएं । 
बरिसाण सहस्सेहि, आयारंगस्स बोच्छेदो ।॥। 
-- वही, गा० ४१६ 
४. (क) अह डुसमाए सेसे, होही मामेण डृप्पसह ससणो । 
अणगारो गुणगारों, जमागारों 'तवागारों ॥ 
सो किर आयारधरो, अपबिछमों होहीति भरहवासे । 
तैण सम आय्रारो, निससोही सम॑ चरित्त ण ॥ 
-जही, गा० 5४१७-६८ 


(छ) तित्थोयासीपाइसा फी ५४१६वों तक ६८१७वीं गाया में आचारांग के विष्छिन्न होने 
के सम्दर्भ सें जो कहा गया है, उसका आशय यों समझा जाता चाहिए कि बीर- 
निर्वाण सं० २०००० में हॉरोतगोत्रोय “दिव्य मुनि के स्वर्गंवास के साथ 
आचारांध अंशतः विल्छिप्न होगा तथा जोर-निर्याण सं० २१००० में भ्रमण 
हुपसह के देहाधंसेन के संनि बह सर्बधा उच्छिप्त हो जायेगा । 


५९० ] आपमम और लिपिक : एक अनुशीसम [ छच्छ : रे 
ऐसा माना जाता है कि यह घटना बर-निर्वाशा सं० २१००० के धास-पास घटित होगी। 


ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन पंचप आरे की समाप्ति होगी, उसके पहले प्रहुर में 


आचाय॑ दुः:प्रसह दिवंगत हो जायेंगे । उनके दिवंगमन के साथ ही आजारांग भी पूर्णतः 
विच्छिन्त हों जायेगा । 


यों क्‍्रागम-विच्छेद की भ्रन्तिम कड़ी तक पहुंच पदण्णाकार उसका फलित स्पष्ट करते 


हुए लिखते हैं : “वास्तव में आच।रांग ही वह साधन है, जो श्रमणों को चारित-धर्म का 
यथावत्‌ बोध कराता है । 


आशारांग का प्रशाश हो जाने पर सब प्लोर अनाचार व्याप्त हो जायेगा। सर्वत्र 


अज्ञान-तमित्रा का साज्राज्य फैल जायेगा । तंब श्रमणों का पअ्रस्तित्व भी नहीं 
रह पायेगा ।) 


तित्योगालोपइज्ना में विश्छेद-क्रम के बीच बचे रहने वाले प्रागम-वाड़ मय के सम्बन्ध 
में इतना भर लिखा है : “वीर-निर्वाणा के पश्चात्‌ २१००० वर्ष तक यहां भारतवर्ष में 


इशजकालिक प्रध॑ रूप में विद्यमान रहेगा । दुःप्रसह मुनि के स्वर्गारोहरा के साथ वह 
बिनतछ्ठ होगा । 


इसी प्रकार वीर-निर्वाशा से २१००० वर्ष तक, जब तक तीथें--जैन परम्परा विद्यमान 


रहेगी, आवश्यक सूत्र भी अव्युक्छिल रहेगा।”* 


१. अश्जओयच्छिण्मायारों, अहूं समजमणज॑ंस्स बाजियायारों । 

आयारस्मि पणटटं, होहीति तइया अचथायारों ॥ 

शंकलिंड॑ बरतरं॑ तिमिस गुहाएं तमंधकाराएं। 

नभ॑ ये तंइया समणाणं, आयार-सुश्त पणदट॒ंसि ॥ 

“तिल्योभालीपइशा, गा० ८१९०२० 

३. आासाण सहस्सेज य, इकबीसाए इईं भरहबासे । 

बसवेयालिय अत्यों, दुष्पसहुलइंमि वासिहितिं ॥ १० ॥। 

इशजौससहस्साईं, बसा थीरमोष्यगलणाओं | 

अभ्योण्छिम्त होही, आयंस्सभं जरब तित्न तु॥ ५१ ४ 


+-तित्योधालीपासःर 


भेत्वा भौर साहित्म ] शौरसेनो प्राकृत और उसका रा [ दंगे 
अभिप्र/ष 


लिश्योमालीपइच्चा में दिये गये वर्शांत से यह सिद्ध होता है कि श्वेताम्बर आचार्य भी 
श्ागमों के विच्छेद-क्रम से भ्रसहमत नहीं रहे हैं। अन्तर केवल इतना है, दिगम्बर शाचायों 
ने ग्रागमों को जहां स्वंथा विच्छिन् एवं विलुप्त मान लिया, वहां श्वेताम्बर उनका आंशिक 
विलय तथा पश्रांशिक अस्तित्व स्वीकार करते रहे । आज श्वेताम्बर एकादशांगी का जो, 
जितना कलेबर प्राप्त है, समग्र सामग्री का बहुत थोड़ा-सा शभ्रश है। विज्ञ पाठकों को इसका 
यथावत्‌ परिचय हो सके, एतदर्थ आगमगत सामग्री का समग्र परिमाण तथा उपलब्ध भ्र'श 
का तुलनात्मक उल्लेख किया जा रहा है। 


आग : सम्पूर्ण : उपलभ्प 


१. आखारांग की मूल पद-पंख्या १८००० मानी जाती है। झाज जितना भ्रश प्राप्त है, 
उसका कलेवर २५०० श्लोक-प्रमाण है । पहले उल्लेख हुआ ही है, आचारांग का महा“ 
परिज्ञा संभक सप्तम अध्ययन श्रनुपलब्ध है । 


२. सूत्रकृतांग की मूल पद-पंडया ३६००० थी, ऐसा विश्वास किया जाता है। भ्राज 
२१०० श्लोक-प्रमाण पाठ प्राप्त है । 


३. स्थातांग की पद-संख्या ७२००० थी, ऐसी मान्यता है । इस समय उसमें ३७७० 
इलोक-प्रमाण सामभ्री उपलब्ध है । 


४. समवायांग में मूल पद-संख्या १,४४००० थी, ऐसा अभिमत है । इस समय इसका 
कलेवर १६६७ श्लोकन्भ्रमाण है । 


४. व्याध्या-प्रश्षष्ति की पद-संख्या के विषय में दो प्रकार की मान्यताएं हैं। गम्दीसूत्र के 
अनुसार उसमें २,६८,००० तथा समवायांग के भ्रनुसार ८४,००० पद थे । पर वरंमान में 
१५७४२ पद प्राप्त हैं। यह अंग १०१ शतकों में विभक्त था, जिनमे से झ्ाज केवल ४१ शतक 
उपलब्ध हैं । . 


६. शातृधर्मकथा में समवतयांग सूझ्र तथा नन्‍दों सूत्र के भनुसार संख्यात सहल्लन॑ पद माने _ 
जाते हैं, पर इन दोनों की वृत्तियों में उसकी पद-संब्या ५,७६,००० उल्लिखित की गई 
है। इस समय इसका कलेबर ५,५०० श्लोक-प्रमाण है। इसके भ्रनेक कथांनक कोल-क्रम 
से लुप्त हो गये । ० 


४९१ | आधम ओर लजिपिटक : एक अनुशीलन [ अ्छ : है 


७. उपासकदशा को पद-संख्या समबायांग सुत्र और नन्‍्दी सूल् के अनुसार संख्यात सहस् 
मानी जाती है, पर इन दोनो की वृत्तियों मे उसको पद-सख्या ११,५२,००० उल्लिखित 
की गई है। इस समय इसका कलेबर ५१२ श्लोक-प्रमाण है। 


८. अंतकृहुशा में संडयात सहन पद माने जाते हैं, पर तश्रदायांग सूत्र एवं गगवी सूल 
की वृत्ति मे इसके २३,०४,००० पंद होने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इसमें 
९०० एलोक-प्रमाण सामग्री उपलब्ध है । 


९. अनुत्तरोपपातिक दशा की पद-संख्या संघधात सहस्त मानी जाती है। समवायांग- 
सूत्र तथा नन्‍दी सूत्र की वृत्ति के भ्रनुसार वह्‌ ४६,०८,००० है। वतंमान में उसका केबल 
१९२ श्लोक-प्रमाण कलेवर प्राप्त है । 


१०. प्रश्नव्याकरण सूत्र में संडयात सहस्न पद माने गये हैं। समवायांग सूत्र तथा नन्‍्दी 
सृत्र की वृत्ति में इसके पदों की संख्या ९२,१६,००० बतलाई गई है। वतंमान में इसमें 
१३०० श्लोक-प्रमाण सामग्री है । 

जैसा कि पहले उल्लेख किया ही गया है, नन्‍दी सूत्र में प्रश्नव्याक्रण सूत्र का जो 
स्वरूप बतलाया गया है, वर्तमान में प्राप्त भ्रश्नव्याफरण सूत्र का स्वरूप उससे सर्वथा 
भिन्नहै। 

११, जिपाक सूत्र की पद-संख्या संडयात सहल्न मानी जाती है। ससवायांग सूछ एवं 
भन्दी सूत्र की वृत्ति के प्रनुसार इसकी पद-संद्या १,८४,३२००० है। इस समय यहू १२१६ 
इलोक-प्रमाण रूप में उपलब्ध है । 


विलीयफ्शंशत्ति : एक विशेष संकेत 

दिगम्बर-परम्परा में यह स्पष्ट मान्यता है कि वीर-निर्वाणण सं० ६८३ मैं हावशांगी का 
विच्छेद हो गया । तिलोयपण्णत्ति में गाथा १४८२ से १४९२ तक श्र त-विष्छेद-क्रम चित 
हुप्रा है, जिसका पिछले पृष्ठों में यथाप्रसंग विवेचन किया गया है । यह सब लिखने के 
बायजूद यति वृषभ एक बात श्रौर कहते हैं : “ध्रमं॑-प्रवर्तन के हेतु श्र्‌त-तीर्थ (चाहे भांशिक 
हुप में ही सही) वीर-निर्वाण के २०३१७ वर्ष (जो दुःयमा की समाप्ति से कुछ पहले का 
समय है) तक संप्रवस रहेगा । तदनुसार बहु काल-दोष से व्युच्छिन्त हो जायेगा 


१99४७ ७७७७५+भ ७५५५० ३७+फा७७७७+»७++ मर ॥2०भ०»५ ७ कास»०थ५ ५ लबदहाकु० १० 
१० बीससहस्सं तिसदा, सत्तारत बच्छरानि सुदतित्ल । 
अम्तपयटूनहेदू,_ बोण्छिसधि कालदोसेजं । १४९३ ।॥ 
--सिकोगपण्चलि 


भाषा और साहित्य ] शौरसेनो प्रकृत ओर उच्तका बाड भय. [ ५९३ 


सहापुराण मे इस तथ्य को शौर स्पष्ट किया गया है। वहां कहा गया है : “यज्ञपि 
तप; शील श्र्‌ त-ज्ञानियों की परम्परा मिट जायेगी, पर फिर भी प्राचार्य वीरसेन तथा 
तदनुगामी जिनसेन प्रभूति श्र्‌त-वंभव के धनो, तपस्वी श्रमर्पों द्वारा श्र्‌त के एक देश--- 
प्रण का दुषमा की समाप्ति से पूर्व तक संवतेन रहेगा ।/? 


ऐसे उल्लेखों के बावजूद दिगम्बर-परस्परा में अंग-साहित्य के सम्पूर्ण विच्छेद की 
बात बड़ी इढ़ता और स्पष्टता से कही जाती है। यह समीक्षणीय है । 


दिगश्वर-परस्पर) में अग-प्रविष्ट, अंग-ब7क्ष 


जिस प्रकार श्वेताम्बर आगस-बाह संय श्र ग-प्रतिष्ट एवं अग-बाह्य के रूप में दो भेदों 
में विभक्त हैं, दिगम्बर-परम्परा में भी इन्हीं दो भेदों में उसका विभाजन है। दोनों परम्प- 
राझों द्वारा स्वीकृत नामों में भी काफी साइश्य है । 


धवल।क/२ का विवेचन 


घट्खण्डागस के धवला-टीकाकर झ्ाचायं वीरसेन ने अपनी टीका में भझ ग-बाह्य तथा 
भ्रग-प्रविष्ट के सम्बन्ध मे इस प्रकार उल्लेख किया है: “अर्थाधिकार दो प्रकार का है-- 
१. श्र ग-बाहा, २. भर ग-प्रविष्ट । उनमें अंग-बाह्म के चववह भ्र्थाधिकार है : १. सामायिक, 
२. भंग चतुविशति-स्तव, हे. वन्दता, ४. प्रतिक्रमण, ५ वैचयिक, ६. कृति-कम्म, ७. दशवैं- 
कालिक, ८. उत्तराध्ययन, ९. कल्प-व्यवहार, १०. कल्प्याकल्प्य, ११. महाकल्प्य, १२. पुणढ- 
रीक, १३ महापुण्डरीक, १४. निषिद्धिका ।!* 





१. आत तपोभृतासेषा अरोश्यति परंपरा) 
शेषेरपि अ्‌त-शानस्थेको देशस्तपोधनेः ॥ ५२७ ॥ 
जिनसेनामुरणवों रसेने: प्राश्सह॒द्धिलिः । 
समाप्ते डुःबमाया: प्राक्‌, प्रायशों घ्तेगिब्यते ॥ ५२८ ॥ 
“महाप्व॒राण (उत्तर पुराण, पर्य ६) 
२. अश्वाहियारों दुबिहो, अंगबाहिरो अंग-पहट्ों चेवि । तत्य अंगवाहिरस्स चोहस अत्या- 
हियारा । त॑ जहा--१- सामाहयं, २. अउबोसत्यओ, ३. बंदना, ४. पशिक्कसल्, 
५. बेजइयं, ६. किवियस्म, ७. दसवेबालियं, ८. उत्तरक््यणं, ९. कष्पणयहारो, 
१०. कृप्पाकप्पियं, ११. सहाकप्पियं, १२. पुंडरोयं, १३० महापु डरोयं, १४. लिशि- 
हिंय चेवि 
--अद्प्डागस, खण्ड १५ भाप ३, पुस्तक +ै, पू० ९६ 


+ 


अंग-प्रविष्ट के सम्बन्ध में आचार्य वीरसेन ने निम्नांकित रूप में उल्लेख किया है : 
“अंग-प्रविष्ट के अर्थाधिकार बारह प्रकार के हैं--१. आचार, २. सुृत्रकृत, ३२. स्थान, 
४. समवाय, ५. भ्यास्या-प्रशप्ति, ६. शातृधसंकथा, ७. उपासकाध्ययनल, ८. अन्तकृदशा, 
९, अतुशरोपपातिक दशा, १०. प्रश्न-ध्याकरण, ११. विषाक सूत्र, तथा १२. हृष्टियाद । 
इनमें से आजारांग भ्रठारह हजार पदों के द्वारा--किस प्रकार चलता चाहिए ? किस 
प्रकार बैठना चाहिए ? किस प्रकार शयन करना चाहिए ? किस प्रकार भोजन करना 
घाहिए ? किस प्रकार संभाषण करना चाहिए और किस प्रकार पाप-कर्म नहीं बन्ध्ता है ? 
(इस तरह गराघर के प्रश्नों के अनुसार) यत्न से चलना चाहिए, यत्नपूर्वक खड़े रहना 
चाहिए, य्त्न से बैठना चाहिए, यत्नपूर्वंके शयबन करना चाहिए, यत्नपूर्वक भोजन करना 
शाहिए, यत्न से संभाषण करना चाहिए । इस प्रकार आचरण करने से पाप-कर्म का बन्ध 
नहीं होता है ॥ ७०-७१ ॥ इत्यादि रूप से मुनियों के झाचार का वरणोन करता है। 


सूल्नकृतांग छत्तीस हजार पदों के द्वारा ज्ञान, विनय, प्रश्ञापता, कल्प्याकल्प्य, छेदोप- 
स्थापना और व्यवहार-धर्म-क्रिया का प्ररूपण करता है तथा यह स्व-समय और पर-समय 
का भी मिरूपण करता है। 


स्थानांग बयालीस हजार पदों के द्वारा एक को आदि लेकर उत्तरोत्तर एक-एक भ्रधिक 
ध्यानों का वर्णन करता है। उसका उदाहरण--महात्मा भ्रर्थात्‌ यह जीव-द्र्य निरन्तर 
लैतन्परूप धर्म से उपयुक्त होने के कारण उसकी अपेक्षा एक ही है। ज्ञान और दर्शन के 
कद से दो प्रकार का है। कमे-फल-चेतना, कर्म-चेतना भौर ज्ञान-बेतना से लक्ष्यमान 
होने के कारण तीन भेद रूप है। अथवा उत्पाद, व्यय और क्रौव्य के भेद से तीन 
भेद रूप है। चार गतियों में परिभ्रमण करने की अपेक्षा से इसके चार भेद हैं । 
झौदयिक आदि पांच प्रधान ग्रुणों से युक्त होने के कारण इसके पांच भेद हैं। 
भवास्तर में संक्रमण के समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर भौर नीचे --इस तरह छ: 
संक्रमलक्षण अपक्रमों से युक्त होने की अपेक्षा से छः प्रकार का है। प्रस्ति, नास्ति इत्यादि 
सात भंगों से युक्त होने की अपेक्षा से सात प्रकार का है। ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के 
कर्मों के आख़व से युक्त होने की अपेक्षा से आठ प्रकार का है। अश्रथवा ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मों तथा प्राठ गुणों का आश्रय _ होने की श्रपेक्षा से झाठ प्रकार का है। जीवादि नौ 
पदाओों को विषय करने वाला अथवा जीवादि नौ प्रकार के पदार्थ-रूप परिशमन करने 
बाला होने की भपेक्षा से तो प्रकार का है। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, भ्र्निकामिक, 
बायुकायिक, प्रत्येक-जनस्पतिकायिक, साधारणु-वनस्पतिकायिक, द्वीरिश्िय-जाति, भीर्दिय- 


साथा छोर हाहिस्य ] शोरधेनी प्राकत और उसका वाह मय [ ४९५ 
जाति, चतुरिन्द्रिय-जाति और पंचेन्द्रिय-जाति के भेद से दश स्थानगत होने की अपेक्षा से 
दश ध्रकार का कहा गया है ॥ ७२०७३ ॥ 


समवाय नाम का अंग एक लाख चोंसठ हजार पदों के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों के समवाय 
का वर्सन करता है भर्थात्‌ साइश्य-सामान्य से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 
जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है। वह समवाय चार प्रकार का है--द्रव्य-समवाय, 
क्षेत्र-समवाय, काल-समवाय भौर भाव-समवाय। उतमें से द्रव्य-समवाय की श्रपेक्षा से धर्मा- 
स्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, लौकाकाश और एक जीव के प्रदेश समान हैं । क्षेत्र-समताय को 
अपैक्षा से प्रथम नरक के प्रथम पटल का सौमन्तक नामक इन्द्रक बिल, ढाई द्वीप-प्रमाण 
मनुष्य क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का ऋजु नामक इन्दुक-विमान और सिद्ध-क्षेत्र समान 
हैं। काल की अपेक्षा से एक समय एक समय के बराबर है भौर एक मुहते एक मुहतं के 
बराबर है। भाव की भ्पेक्षा से केवल-ज्ञान केवल-दर्शन के समान झंय-प्रमाण है, क्योंकि 
शान-प्रमाण ही चेतना-शक्ति की उपलब्धि होती है । 


ब्यास्या प्रश्नप्ति ताम का अंग दो लाख अद्वाईस हजार पदों द्वारा--कक्‍्या जीव है ? 
क्या जीव नही है ? इत्यादिक रूप से साठ हजार प्रएनों का व्याख्यान करता है । 


सायधलेकणा अ्रथवा शातृध्रसंकभा नाम का अंग पांच लाख छुप्पत हजार पदों द्वारा 
सूत्र पौरुषी भर्यात्‌ सिद्धान्तोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना हो-- एतदर्थ तीर्थंकरों की 
धमं-देशना का, सन्देह-प्रात्त गशधरदेव के सन्देह दूर करने की विधि का तथा भ्रमेक प्रकार 
की कथाओं व उपकथाओं का वर्णान करता है । 


उपासकाध्ययन नामक अंग ग्यारह लाख सत्तर हजार पदों के द्वारा दर्शनिक, ब्रतिक, 
सामायिकी, प्रोषधोपवासी, सचित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, ब्रह्मचारी, आरम्भ-विरत, 
परिग्रह-विरत, अनुमति-बिरत भौर उदिष्ट-विरत--इन ग्यारह प्रकार के श्रावकों के 
लक्षण, उनके बप्रत-धारण करने की विधि और उनके प्राचरण का वर्णान करता है । 


अन्तकृदुशा नामक अंग तेबीस लाख भ्रट्टाटस हजार पदों के द्वारा एक-एक तीथंकर 
के तीथ॑ सें नाता प्रकार के वारुण उपसर्गों को सहन कर और प्रातिहाय॑ भ्र्थात्‌ अतिशय- 
विशेष प्राप्त कर तिर्वाण को प्राप्त हुए दश-दश श्रन्तक्ृत्‌ केवलियों का वर्णोन करता है । 
तस्थार्थ-सांव्य में भी कहा है: जिन्होंने संसार का भ्रन्त किया, उन्हें भ्रन्तकृत्‌ केवली 
कहते हैं। वद्ध मान तीथैकर के तीर्थ में तमि, मतंग, सोमिल, रामपुक्ष, सुदर्शत, यमलीक, 
बलीक, किध्किविल, पालम्ब, भश्रष्टपुण---ये दश प्रस्तकृतू केवल हुए हैं। 'इसी प्रकार ह 


४९६ ] आायभ और त्विपिटक : एक अशुशीलभ [कक । रे 


ऋषभदेव झ्ादि तेबीस तीर्थंकरों के तीथ्थ में दूसरे दश-दश श्रनगार दारुण उपसों को 
जीतकर सम्पूर्रा कर्मों के क्षय से भ्न्तकृत केवली हुए । इन सबको दशा का जिनमें वर्णन 
किया जाता है, उसे अन्तकृदशा नामक अंग्र कहते हैं ।” 


अनुत्तरोपपादिकदशा तामक अंग बानवे लाख चवालीस हजार पदों द्वारा एक-एक 
तीथ्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्यों को सहकर और प्रातिहायय भ्रर्थात्‌ भ्रतिशय-विशेष 
प्रात्त कर भवुत्तर-विमानों सें गये हुए दश-दश भनुत्तरौपपादिकों का वर्शान करता है। 
तल्वार्थ-भाष्य में भी कहा है : “'उपपाद-जन्म ही जिनका प्रयोजन है, उन्हें भ्ौपपादिक कहते 
हैं । विजय, देजयन्त, अयन्त, अपराजित झौर सर्वार्थसिद्धि--ये पांच प्रनुत्तर-विमान हैं, जो 
अनुत्तरों में उपपाद-जन्स में उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रनुत्तरोपपादिक कहते हैं। ऋषिदास, घन्य, 
सुनक्षत्र, कातिकेय, आनन्द, नल्दन, शालिभद्ग ,अभय, बारिषेण और चिलातपुत्र--ये दश भ्रनु« 
स्तरोदपादिक वद्ध मान तीर्थंकर के तीथ में हुए हैं। इसी तरह ऋषभदेव झ्रादि तेबीस तीर्थंकरों 
के तीर्थ में प्रन्य दश-दश महान्‌ साधु दारुण उपसभों को जीतकर विजयादिक पांच पब्नुत्तरों 
में उत्पन्न हुए । इस तरह धनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले दश साधुभों का जिसमें वर्णन किया 
जाय, उसे अमुसरौपपादिकदशा नामक अंग कहा जाता है। 


प्रश्न-ध्याकरण नामक अंग तिरानवे लाख सोलह हजार पदों द्वारा प्राक्षेपणी, विक्षेपशी, 
संवेदनी और निर्वेदती---इन चतुविध कथाश्रों तथा (भूत, भविष्य व वर्तमान काल संबंधी 
धन, धान्य, लाभ, भलाभ, जीवित, मरण, जय एवं पराजय सम्बन्धी प्रश्नों के पूछने पर, 
उनके) उपाय का वर्णान करता है । 


जो नाना प्रकार की एकान्त दृष्टियो के तथा दूसरे समयों की निराकरण पूर्वक शुद्धि 
कर छ;: द्रव्यों तथा तब पदार्थों का प्ररूपण करती है, वह प्राक्षेपणी कथा कही जाती है। 
जिसमें पहले पर-समय के द्वारा स्व-समय में दोष बतलाये जाते हैं, तदतन्तर पर-समय की 
प्राघा रभूत अनेक एकान्त दृष्टियों का शोधन कर स्व*समय की स्थापना की जाती है तथा 
छ; द्रव्यों व नव पदार्थों का प्र्वण किया जाता है, उसे विध्षेपणी कथा कहते हैं। पृण्य 
के फल का वर्शान करने वाली कथा को संवेदनी कला कहा जाता है । 


शंका---पुण्य के फल कौन से हैं ? 


समाधान---तीधैकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव. भौर विधाधंरों 
की ज्यड्धियां पुण्य के फल हैं । 


सभा जोर साहिता ] शौरसैनी प्राहृत और उत्तका बाह मय 
पाप के फल का वर्शात करमे थाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं । 


[' ५९७ 


हंका--भाप के फल कौन से हैं ? 


समाधान--नरक, तिय॑च तथा कुमानुष की योनियों में जन्म, जरा, मरणा, व्याधि, 
बैदता एवं दारिद्रन्न आदि प्राप्त होना पाप के फल हैं । 


अथवा संसार, शरीर तथा भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली कया निर्वेदनी कथा 
कही जाती है । कहा भी है : तत्वों का निरूपण करने वाली प्राक्षेपणी कथा है! यथार्थ 
तत्व से भिन्न विशा को प्राप्त हुई दृष्टियों कां शोधन कर अर्थात पर-सभय को ऐकान्तिक 
शष्टियीं का शोधन कर स्व-समय की स्थापना करने वाली विक्षेपणी कथा है। विस्तार से 
धर्म का फल-वर्णान करने वाली संवेगिनी कथा है। वैराग्य उत्पन्न करने वाली निर्येगिनी 
कथा है । 


इन कथाओं का प्रतिपादन करते समय, जो जिन-वचन को नहीं जानता--जिसका 
जिन-वचन में प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं करना चाहिए; 
क्योंकि जिसने स्व-समय के रहस्थ को नहीं जाना है, पर-समय का प्रतिपादन करने बाली 
कथाझों के सुमने से व्याकुल-चित्त होकर वह कहीं मिथ्यात्व स्वीकार न कर ले---एतदर्थ स्व- 
समय का रहस्य नहीं जानने वाले पुरुष को विक्षेपणी कथा उपदेश न देकर शेष तीन 
कथाओं का उपदेश देना चाहिए । उत्त तीन कथाओों द्वारा जिसने स्व-समय को भली-भांति 
समभ लिया है, जो पुण्य और पाप के स्वरूप को जानता है, जिन-शासन में जिसकी अस्थि 
झौर मज्जा तक अनुरक्त है, जिन-वन्दन में जिसके किसी प्रकार की विचिकत्सा--शंका- 
सन्देह नही है जो भोगानुरक्ति से विरक्त है, जो तप, शील एवं नियमों से युक्त है, इस 
प्रकार के पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश करना चाहिए। यों प्ररूपणा करने वाले के 
लिए भौर प्रज्ञापित होने वाले के लिए यह अकंथा कथा हो जाती है। अतः पुरुष को देख 
कर ही अमरणा को कथा का उपदेश करना चाहिए । 


यहे प्रश्न-ब्यागरण नामक अंग प्रश्नानुरूप हत, नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, 
दु:ख, जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रव्य, आयु तथा संख्या का भी प्रूपण 
करता है । 


विंधाक सुंचं नामक अंग एक करोड़ भौरासी लाख पदों के द्वारा पुण्य तथा पाप-रूप 
कर्मों के फलों का वर्णन करता है। ग्यारह भगों के कुल पदों की जोड़ चार करोड़ पनाह्‌ 


४९८ |] भ्ाभम और द़िपिटक : एक अशुश्तीलन - [क्या / ६ 
॥्‌ु, ष 


लाख दो हजार पद है ।'! 





१. अंग्रपचिट्ृस्स अत्याधियारों बारस बिहो | तंजहा--अआयारो, सृदव्ई, ठाणं, समवायों, 
वियाहपण्णत्तो, णाह॒धस्मकन्ा, प्रवासयध्सयणं, अंतयड़दसा, अनुसरोबबादियदता, 
पण्हावावरणं, विवागसुस, दिद्वियादों लेदि । 
एत्थायारंग मट्टारह-वद-सहस्सेहि १८०००-- 
कृप्तं चरे क॒ष्म चिट कधभासे कर्थ सए। 
कर मु जेल्म भासेल्ज कर पावं था बज्चई ॥ ७० ॥। 
जद घरे जद चिट. जदभासे जदं॑ सए। 
जदं सु जेज्न भासेक्ज एवं पा ण बज्जई ॥ ७१॥ 
एक्मादियं मुणीणयायारं वष्शेदि । 
सृदयदं णास अंग छत्तीस-पद-सहस्सेहि ३६००० णाणविणय-पण्णावणा-कप्पाक प्प- 
शछेवो-वट्ठायण-ववहारधम्मकिरियाओं परूुवेह ससमय-परसमय-सकयं व परूवेद । 
ठाण णाम अंग बायालीस-पद-सहस्सेहि ४२००० एगावि-एगुत्तर-ट्राणाणि 
वष्शेदि । तस्सोवाहरणं--- 
एक्को चेव महप्पो सो दुवियप्पो तिलक्श्णों भणिओ । 
चतबु-संकणा-जुत्तो.. पंचरग-गुण-प्पहाणी थ॥ ७२॥ 
छक्कावककम-जुसो कमसो सो सत्त-भंगि-सब्भावों । 
अट्टासयों णबट्रो जोबो वस-ठाणियो भणियों॥ ७३ ॥ 


समवायों णाम अंग॑। चउसट्वि-सहरसब्भहिय-एग-लवख-पदेहि १६४००० रूव्ज- 
पप्रत्थाणं ससवायं बष्शेदि । सो वि समबायो चउ व्वहो, दब्य-लेस-काल-भाव ससवायों 
चेदि । तत्य दत्व-समवायों धम्मत्यिय-अध्म्मत्थिय-लोगागास-एय्जीवपदेस! जल समा | 
खेतदों सीमंतणिरय-माजुसलेस-उश्ुुकिमाण-सिद्धिखेस' सर समा । कालदो समयो समएण 
मुहुत्तो मुहत्तंण समो । भावदों केवलणाणं केवलबंसरशेण सम॑ शेयप्पमाणं णाजमेस- 
बेवणोव-लंभादो । 

वियाहपण्णत्ती णाम अंग दोहि लक्खेहि अट्टावीस-सहस्सेहि परेहि २२८००० किसल्थि 
जीबो, कि णत्यि जीवो, इच्चेवमाइयाई सद्ठि-वायरण-सहस्साणि परुवेदि । 

गाहुधस्मकहा णाम अंग पंच-लक्ख-छप्पण्ण-सहस्स पवेहि ५५६००० धुसपोरि< 
सोसु तित्ययराणं धम्मदेसण गणहरदेवस्स जाद-संसयस्स संदेह-छिद्ण-जिहा्ण, बहुविह- 
कहाओ उदकह्ाओं भर वष्शेदि । 


लाधा और शाहित्य ] शोरतेनी प्रकृत और उसका वाह.सय [५९६ 
तस्वार्स सूल्ष की सर्वाधंसिद्धि वृत्ति में भ्राचाय पृज्यपाद ने भी अग-बाह्य तथा अंग» 





एत्तापयज्ञवर्ण गास अंग एक्कारस-सफख-सर्त्तारि-सहस्स-पद्रेहि ११७०००७-+- 
वंसन-धद-सामाइय-पोसह-सच्चिस-राइसतसे ये। 
बम्हारंध-परिगह-अशुमण-उ हिटु-देशविश्यो थ ॥ ७४ ॥ 
इंदि एक्कारसबिह-उवासगार्ण लक्डर्ण तेसि सेव वहरोधणविजालं तेसिसाचरणजं 
हि! 


अंतयडदसा णाम अंग तेबीस-लक्ख-अट्वाबीस-सहस्सपदेहि २३२८००० एकफ्के- 
बकम्हि य तित्ये दारणे बहुविहोबसरगे सहिऊण पाडिहेरं लड़,ण णिष्वाणं गये बस 
इस वष्शोदि । उक्त चर तस्‍्वार्थ भाष्ये-- 


संसारस्थान्तः कृतो येस्तेइन्तकृतः ममिसतख्-सोमिल-रामपुत्र-सुवर्शन-यमलोक- 
वलीक-कि व्केविल-पालस्थाव्टपुताा इति एते दश यद्धां मान-तोर्षकर-तोर्थ। एथमृषभा- 
घोता त्रयोविशतेस्तीथेध्यन्येपन्ये, एवं बशश दशानगारा वारणानुपसर्गाश्चिजित्य कृत्स्तकर्स- 
सयावन्तकृतो वशास्याँ वर्ष्यन्त इति अस्तकृद्शा ।अशुस्तरोववादियदसा जत्म अंग 
वबाणउदि-लक्ख-चोपाल-सहस्स परदेहि ९२४४० ०० एके वकल्हि य तित्वे धाइरों बहुजिहो- 
बसर्गे सहिकण पाडिहेरं लख,ण अश्चयस्तर-जिसाणं गये बस दस वष्शेदि। उक्त थे 
तस्वार्भ भाष्ये-- 


उपपादो जन्म प्रयोजनसेषां त इसे ओपपादिकाः, विजय-वेजयन्त-जयम्तापराजित- 
सर्वायंसिदधाद्यानि पंचानुत्तराणि। अनुत्तरेष्वोपपादिका अनुत्तरौपपादिका:, ऋषिदास- 
धन्य-सुनक्षत््-कातिकेयानन्द-नन्‍्दन-शालिभद्गाभ्य-वारिवेण-चिलातपुत्रा इत्येते. बश 
बड़ सामतोर्थकरतीरथे । एय्मृषभादोनां त्योविशतेस्तोथेंप्वन्येड्ये एबं दश दशानगारा 
बारणामुपसर्गाचिणित्य विजयाशनुत्तरेघुत्पा्ता हत्येवमनुत्तरोपपाविका वशात्त्यां अर्ष्यमन्त 
इत्युनुसरोपपादिकदशा 

पर्हाचायरणं णाम अंग तेशउदि-लबद-सोलह-सहस्स पवेहि ९३१६००० अफ्लेवणी 
जिकलेशणोी संवेधणी णिम्वेयणी जेदि चउव्विह्ओों कहाओ वष्योेदि । सत्य अकशेवणी 
जाम छ-हब्य-जव-पयत्थाणं सरूय विगंतर-समर्थातर-णिराकरणं सुद्धि करेंतों परुवेदि । 
जिकलेवणी भास पर-समएण स-समय॑ दूसंती पच्छा दियंतर-सुर्धि करेंती परुशेदि। 
बितलेधणी जाम पर-समएण स-समय इूसंती प्रद्छा दिगंतर-सुर्द्धि करेंतो परनेदि। 
स-समय भावंतो छ-हस्व-णव-पयत्ले परुयेदि | संवेयणी णास पुष्ण-फुल-संकहा । कालि 


६४९ ] आत्म और ज़िपिढक : एक अतुशीलग [ जषण्ड । ९ 
प्रविष्ट की चर्चा की है |? 
बुण-फलाणि ” तित्थपर-पणहूर-रिसि जबकबट्टि-अलवेब-वासुवेब-सुर-जिज्जाहररिडौओऔ। 
जिल्वेयणी णास पाथ-फल-संकहा। काणि पाव-फलाणि ? णिरय-तिरिय-हुमाझस- 
जो जीसु जाइ-जरा-मरण-बवाहि-वेय णा-दालिदादीणि । संसार-सरीर-भोगेसु बेरग्गुपाइणी 
णिम्वेयणी जाम । उक्त च-- 


आक्षेषणों तस्वविधानभूरां, विदेषणों तत्वविगन्‍्तशुद्धिण्‌ 
संबेगितों धर्मफलप्रपंधां निर्वेगिनों चाह क्या विरागाम्‌ ॥ ७५ || 


एत्थ विवखेवणी जाम कहा जिणवयण-सयाणंतस्स ण कहेयद्वा । अगहिद-स- 
शमय-सदभावों पर-समय-संफहाहि बाउलिद-चिंत्तो मा मिज्छत्त' गच्छेज्ज त्ति तेण तस्स 
विक्लेवणीं मोत्तण सेसाओ तिष्णि वि कहाओ कहेयव्वाओ | तदों गहिदसमयस्स 
उवलद्धपुण्णपावस्स जिण-सासरो अट्टि-मज्जाण॒ुरतस्स जिण-धयण-णिव्विदिगिल्छस्स 
भोग-रहइ-विरदत्स तव-सील-णियम-जुत्तस्स प्रश्छा विषवखेवणी कहा फहेयव्वा | एसा 
अकहा वि. पष्णवयंतस्स परूवयंतस्स तवा कहा होदि। तम्हा पुरिसंतरं पप्प समशेण 
कहा कहेयव्या । पण्हादों हृद-णट्ट-सुद्टि-चिन्ता-लाहालाह-सुह-दुब्ख-जोविय-मरण-जय- 
पराजय-णाम-वव्वायुसंखं से परूवेदि । 


घिवागसुल्त जाम अंग एग-कोडि-चउरासीदि-लपवख-पदवेहि १८४००००० पृण्ण- 
वाव-फस्माणं विवायं व्शेदि । 


एक्कारसंगाणं सच्ब-पद-समासो चत्तारि फोड़ीओ पण्णारह-लक््या-बे-सहस्सं थे 
४१४०२०००॥ 

-“ पट ल्षण्डागम, जण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ९९-१०७ 

१. ०४०० हिमेवसनेकर्सेद दादशभेवमसिति । द्विभेद॑ तावतु--अहुयाह्ामडुप्रविष्टमिति 

अद्भवाह्यामनेकविर्ध दशवकालिकोसतराध्यंयगादि । अजुप्रषिष्ट हदशाव्धित्‌ । तशंधा-- 

१. आधारः, २. सुत्कृतम, ३. स्थानम्‌, ४. समवायः:, १. व्यास्याप्रशहिः, ६. शातृ- 

धंमंकथा, ७. उपासकाध्यश्षनम्‌, ८. अन्तकृरशम्‌, ९. अनुस्तरौपपादिकदशस, १०. अश्य- 
हवाकरणम्‌, ११. निपाकसृत्रभ, १२, हष्दियाद इति । 

- तत्वार्थ सूल्ल संबर्धिसिंद्ि बृंत्ति 


मत 3६ $- 


पर इस्छण ई बल 


भ्राधा और साहित्य | हु 


अं ग-पशशाति के अनुसार परिनाशा 


शौरतेगी प्राकत और उसका वाहमन...>*[ ६०१ 


अभ-पल्मसि' में अग-श्रन्यों की पद - संब्याओं के साथ-साथ श्लोक-संख्याएं एवं 
प्रक्षर-संद्याए' भी निदिष्ट की गई हैं, जिनका विश्व तथा अनुसन्ध्रित्सु पाठकों की जानकारी 
के लिए यहां उल्लेख किया जा रहा है ; 


१. आचार : पढद-संच्या १८००० 
इलोक-्संदया ११९५९२३११५७००० 
अक्षर संदया २९९२६९५४१९८४००९ 
२१. सुतहझत : पद-पंदथा ६६००० 


शलोक-संधया १८६९१८४६३७४००० 
अक्षर-संय्या (८६५४३९०८३९६८००० 
३. स्थान : घदन्संख्या ४२००० 
श्लोक-संख्या २१४५७१४४१०३००० 
झक्षर-संख्या ६८६६२८९३१२९६००० 
४. समयाय : पद-पंख्या १६४००० 
इलोक-संख्या ८३७८५०७७९२६००० 
अ्रक्षर-संखया २६८११२२४९३६३२००० 
५. व्याधया-प्रशष्ति : पद-संख्या २२८००० 
इलोक-संख्या ११६४८१६९३७०२००० 
झक्षर-संख्या ३७२७४१४१९८४६४००० 
६. शातृधर्सकथा :. पद-संडया ५५६००० 
श्लोक-संब्या २८४०४५१८४९५४५४००० 
अक्षर-घंछ्या ९८०९६५९१०५७२०००० 
७. उपासकाध्ययन : पद-संख्या ११७०००० 
श्लोक-संच्या ५९७७३५००७१५५००० 
झक्षर-संख्या १९१२७४२०२२८९६०००० 
ज..........................................>>*+- नमन ननननन--न-+-मन्‍त»-म+«+म-म-म-ममम«मम-++म« मम» 
९. इसके लेखक आर्य शुभवन हैं, जो प्रकाष्ड विदान्‌ थे। दिगम्थर-परम्परा में उनको 
लिविध-जिद्यर (व्याकरण, स्याग्र, एवं परमाग्रम)-घर सज्ा अट्‌-आाषा-कथि:अतवतों के 
ताम से द्याति है। अंग-पल्मत्ति में दृशास अंगों तथा चतुश पूर्यों का वर्णन है। 


द ६०२ ] आगम और लजिपिटक : एक अतुशीलन । (चसा। २ 


आ ४ 
उच. अन्तकुहृशा : पद-संख्या २३२८००० 
इलोक-घंदया ११८९३३९३६९८४५२००० 


अक्षर-संख्या ३८०५८८६०७६३२९२४००० 
९. अमुसरोपपाविकदशा : पद-संख्या ९९४४००० 

इ्लोक-संध्या ४७२९१६१७४४१४६९००० 

अक्षर-संच्या १५१११३७५६११६६७००० 
१०. प्रश्त-व्याक्ननण : पद-संख्या ९२१६००० 

श्लोक-संख्या ४७५९४०११३३८९४००० 

झक्षर-संद्या १५९३००८६३६ए८४६०५८००० 
१९. विपाक सूत्र : पद-पंकया १ै८४००००० 

श्लोक-धंद्या ९४००२७७०३५६००००० 

प्रक्षर-संख्या ३००६८०८५६६५१३९२००००० 
१२. हृष्टिवाद : यद-संख्या १०८६८५६००४ 

श्लोक-संख्या ५५५२५५०१८७३९४२७१०७ 

अक्षर-संख्या १७७६८२५६५९९६६१६६१६६७४४० 


सराश 


अग-प्रविष्ट तथा अग-वाह्य ग्रन्थों के साम, उपमू क्त विवेचन झादि से यह असंदिष्ध 
रूप में प्रकट होता है कि दिगम्बर एवं श्वेताम्बर--दोनों परम्पराझों द्वारा स्वीकृत वाह मय 
में काफी नैकट्य व साहश्य रहा है। दोनों बाझ मय-प्वाराशों के उदृगस-ल्ोत का ऐक्य भी 
इससे सिद्ध होता है । 
ध। 
उदाहरणार्थ एक प्रसंग उपस्थित किया जाता है। घवला-टीकाकार प्राजायें बौरसेन ने 
आचारांग के विषय एवं कलेवर का वर्णात करते हुए मुनि-आचार से सम्बद्ध जो निम्नाकित 
दो गाथाएं उद्धृत की हैं : 
४ करथ्य चरे कं चिट्ट, कधमासे कर्थ तए । 
कर्स भु जेल्ज भासेज्ज, कर्म पायं थे बल्कई॥ ७० ॥ 
जद खरे जदं चिट, जदमासे जद सए | 
जद मु जेण्ज भासेज्ज, एवं पावं ण कल्सई ॥ ७१ ७ 


कथम नए। +ब ५... िलही "पता 3य७3 33 +क०-मअपकमक 


१. पद ऋगम, खण्ड १, भ्ग १, पुस्तक १, कृ० ९९ 
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भाषा और साहित्य ] शौरसेनो प्रात और उस्तका बाहसव [ ६०३ 


लग्रभग इसी प्रकार की शब्दावलि में इसी भाव का निरूपण करते हुए दशवेकालिक 
में कहा गया है : 
“कह चरे कहं लिट्ुं, कहमासे कहूं सए। 
कहूं भूल्लन्तो भासन्तो, पाय॑ कम्मं न अंधई ॥ 
जय चरे जय॑ चिट, जयभासे जय सऐ। 
जय॑ भुठ्जन्तो भासन्‍्तो, पायजं कसम न बंधई ॥! 
दिगम्बर-परम्परा-सम्मत आचारांग की भाषा जैन शौरसेती है तथा श्वेताम्बर-सम्भत 
दशवेकालिक की भाषा भरद्ध मागधी। उद्ध,त गाथाओों में केवल इतना-्सा भाषात्यक 
भेद है । 
इसी प्रकार दिगम्बर परम्परा के उत्तरवर्ती साहित्य श्रवषत्री-आराधना, सूलाधार 
भ्रादि ग्रन्थों के वण्यं विषय तथा वहां भ्रगुक्त गाथाएं वृह्टशकल्प-भाष्य, आवश्यक नियुक्ति, 
पिण्ड-नियु क्ति, सरण-समाधि, भक्त-परिशा, संस्तारक प्रादि एवेत्ताम्बर-साहित्य से अनेक 
स्थलों पर मिलती है। 
षद्खण्दागम : महत्व 
हावशांग वाह सय के संबंध में दिगम्बर-चिस्तन-धारा को प्रस्तुत करने के भ्रननन्‍्तर 
प्र हम उस महत्वपूर्ण प्रन्‍्थ की चर्चा करने जा रहे हैं, जो बट्खण्डांगम के नाम से विश त 
है, दिगम्बर-परम्परा में, जिसे द्वादशांग श्रुत से सीधा सम्बद्ध माना जाता है। इसकी 
रचना शौरसेनी प्राकृत में सूत्रास्मक शैली में हुई है । 
समग्र दिगम्बर-सम्प्रदाय में षद्छ्षण्डागम के प्रति असीम श्रद्धा, भ्रपरिमित भ्रादर एवं 
पूजा का भाव रहा है। जैन-तत्व-ज्ञान से सम्बद्ध कर्मवाद प्रभुति विषयों के गम्भीर 
तास्विक विवेवन की दृष्टि से भी इस ग्रन्थ का असाधारण महत्व है । 


ग्रन्थ ॥ न! 
मूल सूत्रों में तो ग्रन्थ का कोई नाम दिया हुप्ना प्रतीत नहीं होता । पर, इसके टीका- 
कार भाचाय॑ वीरसेन ने कला टीका में इसे खण्ड सिद्धान्त” के नाम से संशित किया है। 


१. दशवेकालिक, ४.७-८ 
२. तवो एयं जंड-सिद्ध त॑ पहुच्च भूदबलि-पुष्फंताइरिया थि कसाशे उच्चंति । . 
“ पहलखम्हागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पु० ७१ 





६०४ ] '.. गण और ज़िपिटक । एंक भेगुशीलन [ सच्छ $ २ 


उन्होंने वहां इसके छः खण्डों' की चर्चा की है। इस प्रकार भाचार्य बीरसेन द्वारा यह ग्रन्थ 
घट खण्ड सिद्धान्त के रूप में भ्रभिष्ित हुआ है । 


धागे चलकर धट खब्ड सिद्धान्त के स्थान पर यह आगम, परशमागम तथा पट्खण्डागस 
के ताम से विशेष रुप से वित्त हुआ । 


भ्रपञ्रश॑ के महात कवि, सहापुराण के रचयिता पुष्पदन्त ने इसे आग सिद्धान्त* 
कहा है| गोस्सटसार की टीका में इसे परमागम कहा गया” है। इख्रनन्दि ने अतावतार 
में इसकी बटखण्डागम के ताम से चर्चा की है ।* 


आगम शब्द एक विशेष भ्राशय लिए हुए है, उसका झाधार प्राप्त-वाक्यता है ! युक्ति 
श्रौर तक का स्थान वहां गोरा है | सर्वथा युक्तियुक्त श्रौर प्रमाख-सम्मत तथ्य को सिद्धान्त 
कहा जा सकता, झागम तहीं, यदि उसका स्रोत ग्राप्तवाकयता नहीं है। जैन परम्परा में 
झागम-कोटि में वे ही ग्रन्थ भाते हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध सर्वश्ू-भाषित से होता है, दूसरे 
शब्दों में स्वज्च-वाणी जिनका उद्गम-स्रोत है । इस इृष्टि से दिगम्बर-विश्वास के अनुसार 
इस ग्रन्थ के आगम' अ्रभिधान की निःसन्देह सार्थकता है। 


एक अविस्यशशीय घटना 


भगवान महावीर का निर्वाण हुए छः शताब्दियों से अधिक समय व्यत्तीत हो चुका था । 
दिग्रम्त्रर-परम्परा के अनुसार प्रागम-विच्छेद का काल लगभग श्राने वाला था । अधिकांश 


१. इंदं पुण जोवट्टाणं जंड-सिद्ध त॑ पुच्च पुथ्वाशुपुष्वीए ट्विदं छण्हूं जंडाणं पढमखंड 
जीवट्टाणमित्ि । 
--पद्छाण्डागस, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पू७ ७४ 
२. ण उ ब्ुज्सिउ आयसु महधासु । 
सिद्ध तु धवलु जयधबलु णामु ॥ 
-““भमहापुराण १.९.४ 
३. एवं विशतिसंसया गुणस्थानादय: प्ररूषणा भगववहश्मणधरशिध्यप्रशिष्याविगुरपूर्वानतया 
परिषाद्या अनुऋमेज श्णिताः परमागमसे पूर्वाचार्यं: प्रतिपादिताः | 
“-भोम्मटसार, जीव काब्ड, टीका २१ 
डे. बट्खंडागमरचनाभिप्राय पुष्प बन्तगुरो: । 
+>-भू,तांबतार १३७ 


सा और साहित्य ] शौरखैनी ब्राकृत और उसका बाके मय [ ६०४ 


आागम-श्रूत विष्छिन्त हो चुका था। बहुत कम अवशिष्ट रह पाया धा। उस समय 
आधार धरसेन उसके संवाहक थे । 


नन्दि - संघ की प्राकृत-पट्टाबली में झाचाय धरसेत को आचारांग का पूरा ज्ञाता कहा 
गया है । पघवलाकार ने उन्हें प्रगों तथा पूर्वों के एक देश का ज्ञाता कहा* है। जैसा प्री 
रहा ही, वस्तुत: वे एक विशिष्ट ज्ञानी आचाय थे, साथ-ही-साथ विशिष्ट साधक भी । 
वे सौराष्ट्र के श्र्तगगंत गिरिनगरर की चन्द्र तामक गुफा मे विशिष्ट ध्यान-साधना में संलस्त 
थे। उन्होंने सोचा--जो विशिष्ट श्र्‌त उन्हें प्रात्त है, वह कहीं उनके बाद लुप्त न हो जेंगे, 
योग्य एवं प्रधिकारी पात्र को दिया जाना चाहिए । उन्होंने महिमासगरौ के मुनि-सम्मेलन 
(संभवतः तब वहां कोई वैसा सम्मेलन चल रहा हो) को पत्र प्रषित किया तथा अ्रपनी 
भावना उन तक पहुंचाई । इस प्रसंग का उल्लेख धवला-टीकाकार अप्याय पीरसेन ने 
निम्तांकित रूप मे किग्रा है : 


“ग्रन्थ भ्र्थात्‌ अवशिष्ट श्र्‌ त-ज्ञान, जो उन्हें स्वायत्त है, का कहीं उच्छेद न हो जाये, 
यह सोचकर आचाये धरसेन ने जो सौराष्ट्र देश मे गिरिनगर नामक शहर की चन्द्र-गुफा में 
स्थित थे, जो अष्टांग महानिमित्त के पाश्यामी थे, अ्रहत्‌ प्रवचन के प्रति जिनका वात्सल्य 
था, महिमानगरी में सम्मिलित दक्षिएांपथ के झाचायों के पास लेख भेजो। भाचार्य' 
धरसेन द्वारा लेख में झ्रभिव्यक्त बचत को अवधारित कर उन्होने दो साधुझों को झाग्ध्र- 
स्थित वेशा नदी के तट से गिरिनंगर की शोर रवाना किया, जो (वे दो साधु) श्रूत के 
गप्रहणा-धारण में सक्षम थे, उज्जवल-मिर्मेल बिनयाचार से विभूषित थे, शील रूपी माला 
धारण किये हुए थे, जिनके लिए गुरु का निर्देश भोजनबत्‌ तृप्तिप्रद था, जो देश, कुल 
एवं जाति से शुद्ध थे, समग्र कलाझों के पारगामी थे, भपने आचार्य से तीन बार पूछकर 





१. पंचसये पणसेठे आंतिम लिण-समय-जावेसु । 
उप्पया पंच जणा, इयंगधारी सुझेयव्या ॥ १५ ।॥॥ 
अधिवल्लि साधनंदि थे घरतसेजं पुष्यवंत भूरबसो । 
उश्थोस इचचीश उगपजीसं तोस वोसःजास पुणो ॥ १६ ॥ 
२. तदी संब्मेसिनंग्रृृष्वाणम्रेंगदेसो आहरिव-परंपराएं आागण्ठमाणों धरतेणाइरियं संपत्तो । 
' --अद्जभ्डायसम खण्ड १, साग १, पुस्तक १, प१० ६७ 
है, जिसे आजकल गिरमार कहा जाता है।.. 


६०६ ] आंयम और लिपिटक : एक अमुशीलग [छष्ड ९ 
आज्ञा लेने वाले ये ।/? 

झागे आचार्य धरसेन की श्र तोन्‍्मुखी शुभाशंसा, विद्यार्थी मुनियों की पात्रता की 
परीक्षा, भुत्तियों द्वारा अपने योग्यत्व का! समापत, श्रू.ताध्ययन का शुभारंभ झांदि के सम्बन्ध 


में प्रबलाकार ते जो उल्लेख किया है, वह वस्तुतः पठनीय है; भ्रत: 'उसे यहां उपस्थित 
किया जा रहा है । 


भ!ाव्ाथ परसेन का स्वप्न 


धबला के अनुसार--महिमानगरी से रवाना हुए दोनों मुनि चलते-चलते पहुंचने 
बाले ये । इधर आचार्य धरसेन ने रात के अन्तिम पहर में एक स्वप्न देखा--कुन्द, लस्‍्द्र 
तथा शंक जैसे उज़्ज्यल वर्ण वाले, सभी शुभ लक्षणों से युक्त दो वृषभ आते हैं, वे तोन 
बार उनकी (भ्राचार्य धरसेन की) प्रदक्षिणा करते हैं ओर अत्यन्त नम्रसापू्वक उनके खरणो 
में पड़ जाते हैं । 


यह स्वप्न देख आजाय धरसेन परितुष्ट हुए तथा सहसा उनके मुह से निकल पड़ा-- 
श्रूत वेबता की जय हो । उसी दिन वे दोनों विद्यार्थी-मुनि भाषाये धरसेन की सेव में पहुंचे। 
उन्होंने भाषाय॑ की भररणा-वन्दना आदि कृति-कर्मे किये । दो दिन सुसताये । तीसरे दिन 
विनमपूर्वक झ्राचायं धरसेन से निवेदल किया--इस (श्रूताध्ययन) के कार्य (उहँश्य) से 
हम आपके भीचरणरणों में उपस्थित हुए हैं। भ्राचायें धरसेन बोले--यहू सुष्दु है, भव्र 
(कल्याणकारी) है ओर उन्होंने समागत सुनियों को आश्यासन दिया ।* 





१. तेज लि शोरदु विसयधिरिणमरप्टूजचंदपुह्टाठिएण अहु गमहानिमित्तपारतभ बन्ववोजेदों 
होह॒विशि जादश्रएण परयण-व्ण्छलेम वफ्खिणायहाइरियाणं महिमाएं भिलिपाणं तेहो 
पेसियो | लेह-ट्विय-धरतेज-अयणमवन्लारिय तेहि थि आइरिएहि वे साह्ठ गहजधारण- 
शमत्या धयलामलबहुबिहु-विजवर्थिहर्सियंगा सीलमरालाहरा पुक्येसना-सणतिसा देस- 
कुसलाइसुडा सपलफलापारणया लिकयुसा शुल्छियाइरिया अंधजिसयवेध्ययदांदों पेसिया। 

---पदलम्हागम, झण्ह १, भाग १, पुस्तक ९, १० ६७ 

२. तेसु आगच्छमाशेसु रयणीए पक्छिले भाए कु देंहु-संज-मज्णा सल्वलक्खधसंपुण्णा अध्यणो 
कय-द्प्ययाहिणा पाएसु निसुद्िप-पदियंवा! ने धशहा सु्िजंतरेश शरतसेण-भडारफएल 
विट्ठा। एयंजिह सुभिर्ण बहू ज तुट्ट ण॒ धरसेजाइरिएन 'खयट धुय-देशदा' लि संसषिय । 
तहिमसे जेय ते दो वि जणा शंपला धरतेजारियं ! तदो धरतेमनपयथदों किदियम्स कारण 
दोज्नि दिवते जोलाजिम तरिय-विषसे विजएस पर्तेण-जशारओ तेहि विष्णतो--'अलेज 


बाथा और साहित्य ] शौरसेनी प्रहृत और उसके वाह भथ [ ६०७ 


थाव/यों $क/ विन्तन 


आचार्य धरसेन ने शुभ स्वप्न देखा। प्गले ही दिन उसकी फल-प्रसूति भी देखी । 
आचाय॑ के सामने प्रश्न था--वे अपनी दुलंभ विद्या समागत मुनियों को प्रदान करें या 
नहीं | उनका विश्वास था--सदु विद्या सत्पात्र मे ही सन्रिहित की जानी चाहिए | असत्तु 
पात्र से लिहित उत्तम विद्या भी कभी सुलावह नही हो सकती । भाचाय॑ के अन्त करण 
में विचारोह लत होने लगा--- 


“जो शिक्षयिता --गुद मोहवश पव॑त के मेभ, फूटे हुए घट, सांप, चालनी, भैसे, मेढे, 
जोक, शुक, मिट्टी तथा मच्छर के सदश श्रोताओों के भ्रागे भ्रूत का व्याख्यान करता है-- 
ऐसो को अत का शिक्षण देता है, बह गये से प्रतिबद्ध, विषय-लोलुपता के विष से मूल्छित 
हो भटकता हुआ, ओधि--रत्मत्रय (ज्ञान, दर्शन, चारित्र) के लाभ से भ्रष्ट होकर चिर- 
काल तक भष-कास्तार में परिभ्रमण करता रहता है। इस वचन का' भाचोलन करते हुए 
प्राचायं के मन में श्राया कि स्वच्छुन्द व्यक्तियों को विद्या देना भव-भ्रमण एवं भीति 
बढ़ाने वाला है । 


यद्यपि प्राचायें धरसेन ने शुभ स्वप्न द्वारा समागत सुनिद्वय का हा्द समक लिया था, 
फिर भी उन्होंने उनकी परीक्षा करना प्रावश्यक समझा । वे जानते थे, सुष्दुरीति से को 
हुईं परीक्षा हृदय में परितोष उत्पन्न करती है ।'? 





शल्लेगम्हा शो वि जया तुम्हं पादयूलमुक गया ति। 'सट्ठु भह ' त्ति भणिकण धरसेण- 
लडारएन दो थि आसातिदा । 
---धद्खष्डागम, छष्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ६७-६८ 
१. लेल-धज-भरग-भड-अहि-बालणि-महिसा-६-वि-जाहय-सुएहि । 
सट्टिप-मतवन्तमा्य , वरलानद जो घुद मोहा ॥ ६२ ॥ 
दद-गारेज-पडिवदोी विशवाभिस-विश-बसेण . घुम्मंतो । 
सो भट्-बोहि-लाहो भमई जघिरं भव-वखे मुदों ॥ ६३ 0 
इसि बयणायों जहाछंदाईणं विज्ञादाण्ण संसार-सयवद्ध णमिदि चितिऊन सुह-सुभिण- 
इंसलेशिय अनभय-पुरिसरतरेण धरसेज-भगवदा पुणरवि ता परिषशा काउसाइत्ता-- 
'ु्वरिक्ली हिंदम भिजुह फरेति' । 
* -+बंद्शप्वॉधर्म, संष्ड ९, भाष १, पुस्तक १, पू० घ-७० 


ई्‌्ण्थ रु भाभम ओर स्िपिटक । एक अमुशोसतन [ खष्छ | हे 
फ्रीक्ष/ : सफलता 


झाचार्म धरसेन ने उपयुक्त रूप मे निश्चय कर श्र तार्थी मुनियो को इस अकार परीक्षा 
को-- उन्होने उनको दो विद्याए दीं। उनमे एक अधिकाक्षरा थी, दूसरी हीनाक्षरा । 
उन्होने मुनियों से कहा--पष्ठ-भक्त-उपवोसध--जेला कर विद्याएं स्ाधें । मुनियो ने विद्याप्रो 
की साधना की। विद्या की भ्रधिष्ठात्री देविया उनके समक्ष प्रकट हुईं । उनमें एक देवी के 
दान्त मु ह से बाहर निकले हुए थे शौर दूसरी एक झाख से कानी थी। मुनि विचारने लगे-- 
देवताओं से ऐसा कंसे ? उनमे तो विकलांगता नहीं होती । दोनो मुनि मज्र-विश्लेषण-शास्त्र 
में श्रबीश थे। अत उन्होंने हीनाक्षरा विद्या के मज्रो से अपेक्षित अक्षर सिंलाकर तथा 
भ्रधिकाक्षरा विद्या के मत्रो में से अनपरेक्षित भधिक अक्षर हटाकर उनकी पुन साधना की । 
साधना फलित हुई । दोनो विद्याप्रों को अधिष्ठान्नी देवियां अपये स्वाभाविक सौभ्य रूप में 
उन्हें दिखलाई दी । मुनि आचार्थ धरतसेत के पास आये, सथोजित विनयपुर्वक विज्ञाशधना 
सम्बन्धी बृत्तान्त उन्हे निवेदित किया | जाचाये बहुत परितुष्ट हुए भौर उन्हें शुभ तिथि, 
शुभ नक्षत्र तथा शुभ बार में प्रस्थ ---आास्त्र पड़ाना आरम्भ किया ॥/? 


परितुष्ठ गुरु द्वारा विधा-दाव 


उपयुक्त विवेचत से यह स्पष्ट है कि आचाय धरसेत ने विद्या ग्रहण-हेतु समामत साधुओो 
को परीक्षा मे सफल पाया। उन्हें विश्वास एवं परितोष हुआ कि वे दोनों सुवौग्य पात्र 
एब समर्थ अधिकारी है। वे उन्हें सोत्साह विद्या देने लगे | विद्यादाता का हादिक अनुग्रह 
तथा विद्या-गृहीता की तन्‍्मयता, लगन एवं परिश्रम विद्या की यधावत्‌ प्राप्ति मे नि सन्‍्देह 
असाधारण सहायक होते हैं । ऐसा ही हुमा । पुण्पदन्त श्रौर भुठव॒लि बड़ी निष्ठा, भक्ति 
तथा विनयपूर्वक विद्या भ्रहण करने लगे । भाचायं धरसेन ने, जो विशिष्ट श्रत उन्हे आयत 
था, सहर्ष भ्रपने शिक्ष्यो को दिया । शिष्य विद्या-मिध्णात हो गये । 





१. तदों ताज तेज दो विश्ञाओों दि्याओ। तत्व एया अहिफक्सरा अबर! नि होणकंखरा । 
एदाओ उद्दोगबासेण साहेहु शि । तो ते सिद्धणिण्ला विवयादेवशाकों बेफछ॒ति, पूपा 
उद्द तुरिया अवरेया कानिया | ऐसो देवदा् सक्ाथो भ होषि शि कितिकन जंत- 
ध्यायरण-सत्व-कुसलेहि होनाहिय-स्थराण हुट्जाव-जयज-पिहाण फकाहूण प्रइंतेहि दो 
थि दैषदाओ सहाय-रूब-द्िपाओ विट्राओो । पुणो तेहि मरसेण-भबजुंतस्त बकुरतिततंभ 
विजएण जियेदिदे युण्कु तु हुआ धरसेज-भढारफएण सोम-सिटि-गपकाछु-भाएे बंदी रापड़ो १ 

--अद्लण्दापन्‌, क्षप्द ९, भान १; पुस्तक ३, हु० ७० 


साया और शाहित्त ६]. शोरसेनी प्राकत भर उत्का ब़्नप...* ६०६ 


धवलाकार ने लिखा है, जिस दिन विद्याध्ययन समाप्त हुआ, बह झाषाढ़ शुक्ला एका- 
दकी का दिन था, पूर्वाक्न का समय था । स्तातक-शिष्यो से सोचा, हम अब अपने विद्या- 
गुर का और सान्निध्य पायेगे उनकी सेवा-शुअ्‌ था करेंगे। पर, घटना शोर ही प्रकार से 
घटी । आचाय धरसेत ने उन्हें उसी दिन रवाना कर दिया ।* इन्द्रनन्दि ने भ्रपनी पुस्तक 
में उन्हे दूसरे दिन रवाना करने का उल्लेख किया है। खैर, शिक्ष्यो को यह प्रपने मनोनु- 
कुल तो कैसे लगता, पर जैसो भी हो, गुरुकी आज्ञा कभी लांधघनी नहीं चाहिए, वे 
चल्र पड़े | 


वर्षावास का समय लगभग झा ही चुका था। श्योकि आपाठ शुक्ला चतुर्दशी ते जेनो 
भें उसका प्रारम्भ माना जाता है। जैस मुनि वर्षावास मे विहार नहीं करते । वे किसी एक 
ही ग्राम या नगर मे चातुर्भासिक प्रवास करते है। यहा यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 
आचार धरसेन ने अपने शिष्यो को विदा करने मे इतनी शीक्षता क्यो की, जब कि मुनियो 
के विहार का समय लगभग समाप्त हौ चुका था । 


स्व/तकों का प्रस्थान - समावनाएं 


आचाय॑ धरसेन द्वारा अपने प्रन्तेवासियो को इतना शौपध्र बिहोर करा देने के सब्दर्भ 
में अनेके सभावेनाएं की जा सकती हैं। 


भ्राचायं धरसेन ने अब महिमानगरी के मुनि-सम्मेलन को लेख भेजा, तब सम्भवत 
हसका कारण उन्हे भपने भायुष्य की भल्पता ज्ञात हुआ हो । अन्यथा ये स्वयं चलाकर 
ऐसा क्यो करते । भव, जब वे दोनो शिष्यो को अपनी विद्या दे शुकते हैं तो शापत उमबका 
झायुध्य मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुच गया हो। उन्होंने सोचा हो, इन्हे तो जाना है ही, 
जिन्र स्रिष्यो को उन्होने हतते अनुग्रह भर वात्सल्य से विद्या-दान दिया है, वे (शिष्य) 
उन्हें अपनी भादों के सामने देह-त्याग करते देख कितने दर खी होगे । यह भी हो सकता है, 
उन्हें लगा हो, यदि शिष्य सामने रहेगे दो स्यात उनके मल में भ्रपते भ्रम्हिस सम्रस मे 


अपने प्रिय, विभीत एवं आशाकारी शिष्यो के प्रति कुछ ममता का भाव उत्पन्म हो जाये, 

जो उनके उदात्त एव तितिक्षु श्रमण-जीवन के प्रतिरूप हो । 

१. पुणो कमेण बक्ला्तेण आसाइ-मात-सुब्क-परख-एक्कारसोए पुश्वण्हे गंधो समानियों । 
“--वद्खण्टागम, खब्ड १, साग १, पुस्तक १, १० ७० 


२. पुणों तहिबसे लेव पेसिश सतो । 
--उटेखण्दागम, शझ्ष्ह है भाग हि] पुस्तक ष्‌, पू० जप 





६३० कान और सखिपिशेक । एके अतुशोलत [ ७. । 


एक सम्भावना यहू भी की जा सकती है, वे एक ध्यान-थोगी एवं तपस्वी साधक थे । 
जब उन्होंने देखा कि शिक्ष्यों को विधा-दान कर वे भ्रपना उत्तरदाप्रित्व पूरा कर चुके हैं 
तो उन्हें लगा हो कि भव उन्हें पुत्र: एकान्त साधना में जुट जाना चाहिए। पग्रतः एक दिन भी 
ये अपने शिध्यो को भपने पास क्‍यों रखें। 

यह सम्भावना कुछ संगत प्रतीत नही होती; क्योंकि भाचाय॑ धरसेन की बेसी भावना होने 
पर भी जिस दिन विद्याध्ययत समाप्त हुआ, उसी दिन या उसके झ्गले दिन शिक्ष्यों को 
रवाना करने जेसी शीघ्रता करने की बेसी क्‍या भ्रावषश्यकता थी | कुछ समय शिष्यों के 
वहां रहते हुए भी उनकी साधना चल सकती भी । 


एक कल्पना यह भी है, उन्होंने सोचा हो, थो श्रूत उन्होंने अपने भ्रस्तेवासियों को 
दिया है, उसके प्रसार-विस्तार में एक दिन का भी विलम्ब क्यो हो। अतएव उन्हें तत्काल 
रवाना कर दिया हो । पर, यह संभावना भी कम व्यवहायं प्रतीत होती है । 


हन्द्रगनिदि और श्रीपर का संकेत 


इसातन्दि के श्रूताबतार तब्ा श्रीधर के श्रूतावतार में पहली सम्भावना की कोर 
संकेत किया है। भर्थातू उनके भ्रतुसार आचाय धरसेत को ऐसा भान हुप्ला कि उनकी 
मृत्यु सम्निकट है। उनके निधन का इश्य देख उनके शिष्यो को मन. क्लेश न हो, इसलिए 
उसको प्रस्थान करा दिया। 


थ इलेश्बर में धावुभास्थ 


पुथ्दस्त एवं भूतवलि गुरु की भ्राज्षा को अछबनीय मानते हुए उसे शिरोधायं कर चल 
पड़े । वे अंकुलेशवर आये ।* इन्द्रनल्दि ने उस गग़र का तास कुरीश्वर लिखा है। ऐसी भी 


१. स्थासप्ततृति शात्या सा शूतु संक्तेशभेतभोरत्सितृ । 
इति युरुणा संश्चित्व ड्वितोगशियते ततस्तेव ॥ 
“---इतानत्थि 
आत्सनों तिकटमरणं क्ात्वा धरसेगत्तथोर्मा ब्लेशो लबतु इति मत्या तम्धुनि विशर्जत 
करिव्यति । 





“--भौधर 
३३ हएणण 'पुश्ययणसलंधलजिल्म' हदि चितिकलागवेहि अंकुलेसरे परिसाकालों कओ । 


--घद्खप्कापण, खण्ड ९, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७१ 


आवर और लाहित्य ] शोरसेनी प्राहंत भौर उसका बाह भेघे | ६५९ 
जर्चा की है कि वे दोनों मुनि नो दिनों को यात्रा कर वहां पहुंचे । इसका अर्थ यह हुआ 
कि के यवि आंषाढ़ शुक्ला एकादशी को गिरिनगर से चले तो श्रावरा कृष्णा चतुर्थी को 
अंकुलेश्वर पहुंचे और यदि झाषाढ़ शुक्ला द्वादशी को चले तो आवशा कृष्णा पंचमी को 
वहां पहुंचे । अर्थात्‌ जैन मर्यादा के अनुसार चातुर्मास्थ के प्रारम्भ हो जाने के छः या सात 
दिन बाद वहां पहुंचे । उनकी यह सात्ताहिक यात्रा जैन आचार-स्यवस्था के अनुसार विहित 
नहीं थी, पर शायद जपवाद रूप में उन्हें वेसा करना पढ़ा हो; प्रावाढ़ शुक्ला चतुर्दशी 
तक उनके पास विहार के लिए केवल तीन दिनों का समय भवशिष्ट था | इतने भ्रल्प समय 
में वे बातुर्मासिक प्रवास के लिए उपयुक्त स्थान पर नहीं पहुंच सके हों । भस्तु, उन्होंने 
अंकुलेश्वर में अपना घातुर्मास्य किया । 
जाध!ष पश्सेन : तिरीघान 

महान्‌ मनीषी एवं साधक आचाय धरसेन के जीवन का केवल इतना-सा भाग प्रकाश 
में है। उनके भागे-पीछे के इतिवुस्त के सम्बन्ध में और कुछ विशेष शात नहीं है। अपनी 
विद्या को सत्पात्र में सन्निधापित करने की तीज उत्कष्ठा, सुयोग्य, जिज्ञासु एवं जिव॒क्षु 
भ्न्तेवासियों की प्राप्ति, विद्या का दान भौर उसके बाद तिरोधान--यही संक्षेप में उनके ' 
व्यक्त जीवन का लेखा-नोखा है। पुष्पदन्त तथा भूतबलि को प्रस्थान कराने के बाद वे 
हमारी झांखों से प्रोफल हो जाते हैं। अब कुछ, क्‍या हुआ, सब प्ज्ञात है। भारत के साधक 
सनीष्ियों की कुछ इसी प्रकार की स्थिति रही है । 

आचाये धरसेन के सम्बन्ध में जो कुछ प्रात आधार, उल्लेख या सम्भावनाएं हैं, उनके 
परिपाश्व में यथास्थान चर्चा करेंगे । 


पट्खबंडागम का प्रथायन 
मुनि पुष्पदल्त एवं भूतबलि ने अंकुलेश्वर में चातुर्मासिक प्रवास किया । उस सन्दर्भ में 
घना में उल्लेख है : “वर्षावास बिताकर भाचाय पुष्पदन्त जिनपालित को वेखकर (उसके 
साथ) वतवास नामक प्रदेश की शोर चले गये । भृतबलि भद्टारक ब्रसिक प्रदेश को शोर 
चले मये । तत्पश्चात्‌ आाचाग पुष्पदन्त ने जिनपालित को दीक्षा की । बोस धध्तिकारों भें 
विभक्त सतप्ररपणा के सूत्र रचे तथा जिनपालित को उन्हें पढ़ाया । फ़िर उसे भूतबलि 
भट्टारक के पास भेज दिया ।”? हु 


१... जोग॑ समाजीय जिजवातियं बद्दुन पुप्देयंताइरियों बजवासजिसय गयों। शृश्वलि 
सढारदों थि दमिल देसं वहो। तहदो हुण्फंताइरिएनसे शिवधालिदत्स दिफसं दारू 





९११ | आपस और ख्िपिडिक : एक अहुशीसन बे 


धवलाकार के इस कथन से कई बातें प्रकट होती हैं। जिनपालित तामक एक तया 
व्यक्ति प्रकाश में प्राता है। आचार पृष्पदन्‍्त उसको देखकर वनवास नामक प्रदेश को गये। 
इसकी स्पष्ट संगति प्रतीत नहीं होती । वे उसे कहां देखते हैं, फिर (उसके साथ) वनवास 
प्रदेश की ओर कैसे चले जाते हैं; दृत्यादि बातों के पूर्वापर-अ्रसंग बांछित हैं, जो नहीं 
मिलते । 


बदखण्डामस के तम्पादक प्राकृत, अभ्रपश्नश आदि प्राच्य भाषाओं के सुप्रसिद्ध विद्वान 
ढा० हीराताल जैन ने इस प्रसंग में धवला में प्रयुक्त 'दद दूथ' शब्द को लेकर एक समाधान 
उपस्थित किया है। प्राकृत में “बढ दू' सामान्यतः: पूर्वकालिक जिया के श्र में श्रर्थात्‌ 
“देखकर के अथे में प्रयुक्त है, पर डा० जैन ने बताया है कि इसका भ्रथ 'हृष्ट्स' ८ देखने 
के लिए भी हो सकता है। उन्होंने विमलसूरि के पठमचरियं से इस कोटि के रूपो के 
जोतक कुछ उदाहरण भी उपस्थित किये हैं । हे 


इन्द्रतन्दि ने जिनपालित को आचार्य पुष्पदन्त का भगिनी-पुत्र लिखा है। हो सकता है, 
जिनपालित एक बहुत संस्कार-सम्पन्न बालक रहा हो, आचार्य पुष्पदन्त का एक होनहार 
शिष्य के रूप में उसे पाले का आकर्षण रहा हो; क्योंकि आचार्थ धरसेन जैसे साधक 
मतीषी से जो वुलंभ श्र त उन्हें उपलब्ध था, उसे किसी मोग्य पात्र को देना भी था। योग्य 
पात्र सरलता से नहीं मिल पाते। अपने विशेष ज्ञान तथा पारिवारिक सम्बन्ध के नाते 
जिनपालित से रहे हुए परिचय के कारण उबके मन में यह कल्पना जायी हो कि यह श्र्‌ त- 
संभार जिनपालित वहन कर सकता है; अतः उसे देखने के लिए, श्रामण्य की ओर सत्प्रेरित 
करने के लिए बनवास-प्रदेश, जहां जिनपालित था, उनका जाना ग्रसंगत नहीं लगता । 
आचार्य पुष्पदन्त की जन्म-भूमि भी यही प्रदेश प्रतीत होता है । 


जिनपालित को देखने के लिए जाने की जो सम्भावना की गई है, उसकी संगति और 
लग जाती है, जब पुष्पदन्त उसे दीक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, उसे पढ़ाने के लिए ग्रंन्थ- 
प्रणयन करते हैं भोर उसे पढ़ाते हैं । 


अपने गुरु भ्ाचाय॑ पृष्पदन्त ढ्वारा भाशलत होकर जिनपालित प्राचार्य भृतवलि के 
सान्निध्य में पहुंचते हैं। जैता कि धवलाकार ते संकेत किया है, भूतवल्ि जितप्रालित को 





वोसबि-सुसाणि करिय पहाथिय पुणो सो भूदवलिसयभंतस्स पास वेसिदो । 
--अरदृद्षण्हामस, खब्य १, भक्त १, पुस्तक १, ० ७१ 


हक प्रण+ $+ $ ही 


चावा और साहितव | शौरसेती धाइुल और इसका वाह मय [ ६१६ 


'बोसदि सूत्रों के शान से युक्त पाते हैं। पर, साथ-ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि 
आचार्य पुष्पदन्त का प्रायुष्य कम है, तब अश्विगत शास्त्र अविच्छिन्न रहे, यह चिन्ता उन्हें 
होती है। 


इस संदर्भ से भी पिछली सम्भावना को बल मिलता है कि पुष्पदन्त को अपता आवुष्य 


लम्बा से जात एक सुयोग्य अन्तेवाल्ली कौ खोज की विशेष चिल्ता हुई हो भौर तब उनकी 
हृष्टि में जिनपालित आया हो । 


पट्खशडायतम की सन्परतेता 


धाचाय पुष्पदन्त द्वारा वीसदि सूत्र” रचे जाने का उल्लेख किया हो गया है। झागे 
की रचना के सम्बन्ध में घवलाकार ने लिखा है, झ्राचार्य भूतवलि ने इस चिन्ता से कि 


कहीं “महाकर्म-प्रकृति-प्राभूत” का ब्युच्छेद न हो जाये, द्रव्यप्रमाशानुगम से लेकर समग्र 
ग्रन्थ की रचना की ।! 


जहां से द्रव्यप्रमाणानुगम का प्रारम्भ होता है, वहां भी झाचा भूतबलि की कंतूं कता 
का ज्ञापत किया गया है। जैसे---/““““प्रब उन शिष्यों को जिन्होंने चतुर्दशविध जीव- 
समास का श्स्तित्व जान लिया है, जीव-समास के परिमाण का प्रतिबोध देने के लिए 
आचाय॑े भूतबलि सूत्र कहते हैं | * 


यों झाचाय॑ पुष्पदन्त एवं भूतववलि---इन दोनों मनीषियों की समन्वित प्रतिभा तथा 
श्रम का परिणाम यह विशाल वाड मय है। 


इन्द्रनन्दि ने श्र्‌ तावतार में घट्खण्डागस के सर्जन के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया है, 
बह इस प्रकार है : “भूतबलि ने (जिनपालित द्वारा) प्रपठित सत्प्ररूपणा को सुना । उससे 
उन्हें आचाय॑ पुष्पदन्त के षट्खण्डागम-रचना के ग्रभिप्राय का ज्ञान हुश्या। उन्हें उन 


१. भूवधलिभयवदा जिणणालिव-पासे दिलुवीसदि-सुर्तोण अप्याउओ ति अवनयजिणवालि- 
देण महाकम्म-पयडि-पाहुडस्स वोच्छेदों होहदि सत्ति समुप्पण्ण-बुद्धिना पुणों दब्वपसा- 
तास्युगभर्तादि काऊुण गंध-रचणा कदा । 

--अद्खण्डायस, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७१ 

९. संपहि चोहुसभ्हं जोवसमासाणमत्वित्त-मदगदा्णसिस्सान तेति सेन परिमान पढ़ियो- 
हणटू भृदबलियाइरियों चुलमाह । 


११४. आयम और त्िपिटक । एक अनुशोलत | 


(पृष्पदस्त) के भ्रल्प भायुष्य का भी श्रत्यय हुआ । उन्होंने साधारण बुढ़ि के मनुष्यों को 
ह उद्दिष्ट कर पूर्व सूत्र--झाचाये पुष्पदन्त द्वारा रचित सूत्र सहित छः हजार त्ुत्रों में 
बदखण्डापम के पांच खण्ट रखे । फिर तीस सहल्न श्लोक-प्रमाण महाबन्ध नामक छठे ख्ड 
की रचना की ।/!! 


इसका तात्परं यह हुआ कि धद्लण्डापम के 'जीव-स्मान' संज्ञक प्रथम खण्ड के थोस 
भ्धिकार, जो १७७ सृत्रों में विभक्त हैं, आचार्य पुष्पदन्त ते रचे । प्रथम खण्ड के ्वशिष्ट 
भाग, क्षुल्लक-बन्ध नामक द्वितीय खण्ड, बन्ध-स्थामित्व-विचय मासक तृतीय खण्ड, वेदसा 
नामक चतुर्थ खण्ड तथा वर्गणा तामक पंचम खण्ड की ५८२३ सूत्रों में आचार्य भूतवलि+ 
ते रचना की । यों छः हजार सूत्रों में पांच खण्ड पूरे हुए । छठा खण्ड, जिसे तीस सहस् 
इलोक-प्रमाण कहा गया है, भाचाये भूतवलि-रचित है । धबला तथा जयधबला में भी हस 
प्रकार के उल्लेख हैं , जिनसे भाचाय भूतवलि द्वारा महावन्ध का रचा जाना सिद्ध होता 
है। यो भाचाये पुष्पदन्त तथा भूतबलि---दोनों घट्खण्डागम के रचनाकार माने जाते हैं ।* 


धबला में घट्ख॑ण्डागत की आप्त-परम्परा या भाषंता की चर्चा इन शब्दों में की गई 
है : “इस तन्त्र-प्रन्थ--घद्खध्डागम के मूल कर्ता वद्ध मान भट्ट रक-- भगवान्‌ महाथीर हैं,भनु- 
ग्रन्थ कर्ता गोतम स्वामी हैं तथा उप-प्रन्थकर्ता राग, हथ 4 मोह रहित मुनिवर भूतवलि, 
पुष्पदन्त आदि हैं ।”'* 


१, तेल ततः परिपदठितां भूतबलि: सत्प्ररूपणां अश्वा । 
वबट्खण्डागमरचनातभिप्रायं. पुष्पदन्त गुरोः॥ १३७ ॥ 
विज्ञायाल्पायुष्यानल्पमतीश सानवाल प्रतीत्म ततः । 
हव्यप्ररूषणाद्य धिकार: खंडपंचकस्यान्वक्‌ ॥ १३८ ॥। 
सृताणि घद्सहरग्र थान्यय पूर्वसृतसहितानि । 
प्रविरत्य महाबधाहयं॑ ततः वच्ठक॑ खंडम्‌ ॥। १३९ ॥। 
लिशरसहूखसूत्रग्र णं व्यरवयदसों. महात्मा । 
--इलामन्वि- भ्‌ तावतार 


२. तदो एयं खंर्डाद्ध त॑ पहुच्ण भुवबलिपुप्फयंताइरिया थि कलारो उच्चंति । 
- षद्छाण्डायस, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, १० ७१ 
३. तदो सूल-संत-कत्ता वश्डमाण-प्रडारओ, अशुतंत-कसा गोदससामों, उषतंतकसारा 
भूवबलिपुष्फयंतादयों वोय-राय-दोल-सोहा भुणिवरा। 


“अद्क्षण्डागल, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, धृ० ७२ 


'धादा और साहिब]. शौरेगी प्राकृत और उसका बाहमय [ ९१६ 


शंका-समाधान को शैसी में टोकाकार आगे उल्लेख करते हैं! “यहां प्रन्ध-कर्ता का 


प्रकपए क्‍यों किया जा रहा है? शारत्र का प्रामाष्य दिलाने के लिए, क्योंकि बक्‍ता के 
इामाष्य से बचन का प्रामाष्य सिद्ध होता है, ऐसा त्याय है ।'! 


बट्खण्डाभम के भरहंद्-वाशी से सीधे सम्बद्ध होने का भाव व्यक्त कश्मे की रप्टि से 
भाचाये वीरसेन ने इस प्रकार की शब्दावलि में विश्लेषण किग्रा है, जो स्पष्ट है । 


बट्खश्डागम की पूथणा : अशुत-न्पंकशी को पवे 


भूतवलि ने जब इस भ्रागम-प्रन्थ के छहों खण्डों की रचना सम्प्त की, ऐसा माना जाता 
है, तब सारे संध में भ्रसीम ह॑ छा गया । धवलाकार ने ग्रन्थ-समापन के सन्दर्भ में पीछे 
किये गये उल्लेख के ग्मतिरिक्त और कोई विशेष चर्चा नहीं की है। पर, इन्द्रनन्दी ने अता- 
बतार में इस सम्बन्ध में एक विशेष भ्रायोजन का उल्लेख किया है। वह इस प्रकार है: 
“झात्नार्य भूतबलि ने बटखण्डागम को पुस्तकारूढ़ कर ज्येष्ठ मास के शुबल पक्ष की पंचमी 
के दिन चतुविध संघ सहित पुस्तकोपकरण के माध्यम से अत की यथाविधि पूजा की। 
जिससे वह लिथि श्रृत-पंचमी के नाम से विरव्यात हुई। शभाज भी जैन उस दिन 
श्र्‌त-पूजा करते हैं।”* 

भूतबलि ते अपना ग्रन्थ भपने प्रस्तेवासी जिमपालित के हाथ पुष्पदन्त के पास भेजा । 


पुष्पदस्त भ्रषना अभीपष्सित पूरा हुआ जान बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने भी संघ सहित ग्रन्थ की 
तोत्साह पूजा की । 


इस धटमा से सिद्ध होता है कि षट्छण्डागस को रचना की सम्पन्नता तक आचार 
पुष्पदन्त, जिनके अल्पायु होने का पीछे संकेत किया गया है, जीवित थे। साथ-ही-साथ 


१, किमर्थ कर्ता प्रकप्वते ? शास्त्रस्थ भरामाण्यप्रदर्शनार्थभ्‌। 'बषतृभामाण्यादइ बच्ममप्रामा- 
ध्यभ्‌! इति न्यायात्‌ | 
--पट्खण्डागस, खण्ड १, भाग 4१, पुस्तक व्‌, पू० 3२ 
२. क्रमेष्ठलितपक्षपअचर््यां चातुरदण्यसंभसमबेतः । 
तह्पुस्तकोपकरणैश्यधात्‌ फरियापूर्वकं पूणाम्‌ ॥ १४९॥ 
अं सपञ्यमोति तेन प्रद्याति तिथिरियं परामाप । 
अस्ापि प्रेम तसथां अशपूआं कु्ते लेगा: ॥ प४४े ॥ 
। >इसार्नान्द-भ्‌ ताबतार 


हूं क्र 


६१६ ] आन और सिपिटक : एक अधुशोसन [छण्ड + ९ 


यहू भी प्रकट होता है कि वे भूतबलि से ज्येष्ठ रहे हो, तभी तो भूतबलि वे धपने शिष्य के 
हाथ उनके पास ग्रस्थ भेजा | धवलाकार ने भी ग्रन्थारम्भ में भ्रपने द्वारा किये गये समगला« 
चरण के अस्तर्गंत पहले पुष्पदन्त को भौर बाद में भूतनलि को वन्दन-प्रणमन किया है ।* 
ग्रस्थ-रयना में आरम्भ का अश पुष्पद्त का है तथा झागे का भूतबलि का, जिससे 
यह तथ्य समधित होता है । 


पबला ' कक अद्भुत काति 


दिगस्वर-परम्परा में ददल्षण्शागत का प्रारम्भ से ही बहा महत्व माना जाता रहा है। 
फलत अनेक विद्वानों ने इस पर टीकाए लिखीं जिनमे कुन्दकुन्द (वि० हितीय शी), 
शामकु ड (वि० तृतीय शी), तुम्बुलर (वि० चतुर्थ शती), समन्‍्तभद्र (बि० परम शी) 
तथा बप्पदेव (लगभग वि० षष्ठ-अथ्टम शती के मध्य) मुख्य हैं । 


विक्रम की नवम शी मे अपने युग के उद्भट विद्वान प्राचार्य वीश्सेन ने हस पर 
घबला नामक टीका लिखी, जो ७२ हजार श्लोक-प्रमाण है। वीरसेन का अध्ययन बडा 
बिशाल एवं व्यापक था। प्रतीत होता है उन्होंने षपटलण्डागम पर रचित तथा उससे 
सम्बद्ध ब्याक रण-साहित्य का प्रालोडन कर डाला था जो श्रपनी टीका मे उन 
द्वारा स्थान-स्थान पर किये गये विश्लेषण से गम्य है। उनकी टीका जहा कलेवर 
में इतनी विशाल है वहा सूक्ष्म तात्विक विश्लेषण भ्रनेक आचारयों एवं बादियों के मत- 
मतान्तरों के परिशीलन परीक्षण समीक्षण शभ्रौर विवेचन की दृष्टि से भी अदभुत है । 
भारतीय तत्व-चिन्तनधारा के सत्र मे नि सन्देह वीरसेन का यह कार्य प्रपनी कोटि का एक 
झसाधारण कायं है । 


व्याध्या की वरेण्यता वेशय एवं सर्वांगीशणता श्रादि के कारण विद्वत्समाज में यह 
टीका बहुत समाइत हुई तथा पठन-पाठन में इसी का निर्बाध उपयोग होने लगा । सम्भवत 
इसी का यह परिणाम था कि इस टीका की रचना के बाद लगभग पिछली सभी टीकाओ 
का प्रसार रुक गया । आज उनमे से कोई भी हमारे समक्ष नही है। मालूम नही, कोई आज भी 





१. पणसासि पृष्फकत बुकयत दण्जयधपार-रात । 
सरग-लिव-मरग-कटयसिसिं-समिइ-बह सवा दत ॥ ५ ॥ 
पणमहू कय-भूय-बल सूथबरलि केस-वास-परिभृय-बलि । 
विणिहय-वम्महू-पसर घड़ढ़ाविय-विमल-भाभ-बम्मह-पसर ॥ ६ ॥॥ 
---चदक्षष्डामम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पु० ७ 


साथा ओर साहित्य ] शोरसेनी प्राइल और उसका भारू भय [ ६१७ 


दलिणापथ के किसी प्राचीन ग्रन्थ-भण्डार की कारा में पड़ी प्रकाश में भाने की बाढ जोह्‌ 
रहौदो। 
क्राय-जासते 

दिग्रम्बर-प्राम्ताय में श्राप्त-परम्परा की शूछला में मावा जाने वाला एक प्रन्थ भौर 
है--कवाय-प्राशुत । इसके रचयिता प्राचायं गुणधर थे। पट्खण्डागम को जहां प्रथम 
सिद्धांत-अ्न्ध कहा जाता है, वहां कषाय-प्राज्ुत की द्वितीय सिद्धान्त-ग्रल्थ के रूप में ढुयाति 
है । दिगध्बर-परम्परा में यह ग्रन्थ भी प्रारम्भ से ही काफी समाहत रहा है। इसकी भाषा 
घट्छण्शागम की तरह शौरसेती प्राकृत है। कथाय-प्राभृत पर भी व्यास्या-साहित्य रचा 
गया, पर, झ्राज वह प्राप्त नहीं है । 

धचसा के महान लेखक आज्ार्य वीरसेन ने कवाय-प्राभुत पर भी टीका लिखना 
प्रारम्भ किया | वे पट्लएडागम की तरह उस पर विशाल टीका लिखना चाहते थे । वे 
बीस हजार श्लोक-प्रमाण टीका-उदिष्ट का एक भ्रश ही लिख पाये थे कि उनका देहाव- 
सान हो गया । पर वह कार्य बाकी नही रहा। उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी, प्रखर विद्वान 
जितसेन ने इस कार्य का बीडा उठाया । वे भी बटे अध्येता एवं बहुश्र त थे । अत्यन्त लगत, 
निष्ठा व तन्‍्मयता से उन्‍्होंथ कार्य किया । फलतः वह टीका ६० हजार श्लोक-प्रमाण में 
सम्पूर्ण हई, जिसमें चालीस हजार श्लोक-प्रमाग जिनसेन का है। कषाय-प्राभत, विषय- 
वस्तु, विवेचन भ्रादि पर झागे यथा-प्रसंग काश डाला जायेगा । 


पट्खशड)गरभ : ब्रन्थ/गा/र की कार से भक्ति 


घट्खण्डापम, जो दिगम्बर जैत आम्ताय का सर्वाधिक महिसाशानी वाह मय है, 
जिसके विवेचन--विश्लेषण का प्रसंग प्रस्तुत प्रकरण में चल रहा है, एकमात्र दक्षिण में 
ताइपतन्नीय रूप में सुरक्षित रहा । दक्षिण का जैन धर्म से, विशेषतः दिगम्बर सम्धरदाय से 
चनिष्ठतम सम्पर्क रहा है। दक्षिशापथ् एवं जैन धर्म के सन्दर्भ में यहां संक्षेप में प्रकाश 
डालना अप्रासांगिक नहीं होगा। विवेच्य विषय के बिशदीकरण में वह एक प्रकार से 
सहायक ही होगा; श्रतः कुछ महत्वपूर्णा तथ्य यहां उपस्थित किये जा रहे हैं। 


दक्षिशा।पय में जैन धर्म 


जैन धर्म का उद्भव उत्तर में हुआ । प्रथम तीयकर ऋषभ अयोध्या के थे, बल्तिम 
तीकर महावीर बैशाली के । प्रयोध्या उत्तर भारत का लगभग मध्यवर्ती स्थान है भौर 
वैशाली पूर्वांचतीय । 





३९६८ ] जागभ और सिपिटक । एक अनुशीलन | [सह । २ 


उत्तरापथ में प्रादुभू त एवं प्रसृत यह धर्म दक्षिण में हिन्द महासागर तक फैला, जिसे 
झाज शताब्दियां ही नहीं, सहज्लाब्दियां व्यतीत ही चली हैं। दीर्ध का तक वह दक्षिण 
भारत में अतीव लोकप्रिय था, जहां राज़ा और प्रजा--दोनों की श्रतीम श्रद्धा तथा 


ज्ादर उसे प्राप्त था। 


जैन धर्म के दक्षिण-प्रवेश के सन्दर्भ में परम्परया यहां तक माना जाता है कि झाथ 
तौथंकर ऋषभ तथा चरम तीथंकर महाबोर का यहां से सीधा सम्बन्ध रहा है। प्रो० एस९ 
के० रामचन्द्रराव ने इस सम्बन्ध में र्सा कश्ते हुए लिखा है: “श्यारहवीं शती के एक 
संस्कृत” ग्रन्थ में उपाज्यान है। उसमें कहां गया है कि महाधीर स्वयं वक्षिशा में भ्ावे, 
विशेषत: कपन्नह देश में, जो तब हेमांगद-देश कहा जाता था । उत्त समय जीवन्धर नाभक 
रशाआ था | वह महावीर के सम्पर्क में झाया और उनसे श्रमशा-जीवन में प्रश्नजित हो गया । 
ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि झा तीथैंकर ऋषभ, जो अनुमानतः चौबीसवें तीथंकर 
महावीर के प्राविर्भाव (५९९ ई० पूरे) से सहस्रों बे पूर्व हुए, के श्रमशा-संध में दाक्षि- 
शात्य राजकुमार भी सम्मिलित थे, जो झ्नन्त में सौराष्ट्रस्थित पालीताना के शत्रुजय पर्वत 
पर चले गये ।””* 
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जाया जौर साहित्य ] शौरसेनी प्रतृत भौर उसका धाह् भय [ ६१९ 


सैर, यह तो पौराणिक दृष्टिकोत है, फिर भी दक्षिण का भत्यन्त प्राचीन काल से 
धर्म के साथ सम्बन्ध रहा है, ऐसा निश्चय ही अनुतेय है । 


भ्ातार्य भव्वाहु के दक्षिण में झाते के सस्दर्भ में पिछले पृष्ठों में चर्चा की ही गई है । 


खारबेल का पमं-सम्भेलन' 

कलिग-दैश में घटित एक महृत्वपूर्णा चष्टना को यहां अंकित करना आवश्यक है। 
लारवैल किंग का प्रतापशाली सञ्लाट था। उसके राज्यारोहण का समम ई० पृ० १४३ 
वर्ष माना जाता है। वह परम झास्थावान्‌ जैन था। सज्ाट भ्रशोक ने बौद्ध धर्म के प्रतार 
के लिए जो महान्‌ कार्य किया, उसके पौन्म सम्प्रति ने उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रसार के 
हैतु उसी प्रकार का अभियान अलाया । इसी जलला में करलिगाधिपति खारबेल का नाम 
जाता है, जिसके प्रयास से दक्षिण भारत में जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ । 


सज्जाट खारबेल महान्‌ विजेता था। उसकी सफल दिग्विजय से भरत शु मं, सातवाहन 
तथा उत्तरापथ के यबन आदि--सभी दुर्दान्त शक्तियां हतप्रभ हो गईं, तब उसने जैन धर्म 
के अभ्युदय, व्यायक प्रसार एवं प्रभावना के निमित्त एक विराट सम्मेलन भ्रायोजित किया, 
जिसमें जैन धर्म के बड़े-बड़े विद्वान, अमर, जैन धर्मानुयायी राजा तथा सम्प्रान्त जन बडे 
उत्साह से उपस्थित हुए । उसमें जैत धर्म के सनदभ्भ में भ्नेक विषयों पर महत्वपूर्ण विचार- 
विमेश चला । 


सम्मेलन में उपस्थित विशाल जैंत-संध ने खारवेल का अभिनन्दन किया तथा उसे 
'सहाविजणयो' के तिरुद के साथ-साथ 'लेस-राजा', सिकखु-राज।, 'धम्म-राजा' जैसे पदों 
से विभूषित किया। कहा जाता है कि पाण्ड्य- नरेश ने उस भ्वसर पर उसके यहा 
चावलों से भरा एक जहाज भेजा था। 

इस सम्बन्ध में विस्तार में से जाकर इतना ही कहना है कि दक्षिण भारत में जैन 
धर्म ६० सन्‌ के प्रारम्भ से पहले ही पहुंच चुका था। कलिगाधिपति खारवेल तथा दक्षिण 
के धत्प नरेशों के सत्यास से बह दक्षिशा में प्रसार पाने लगा । 

तमिलनाहु व झ्ानश्र-प्रदेश में वह पहुंचा ही, मुख्यतः: कर्ताटक मे उसका बहुत भ्रधिक 
प्रसार हुआ । भव्बबाहु के लाम के साथ जुडी हुई उत्तर के जैन श्रमण संघ के दक्षिण--- 
कर्माठक प्रदेश में जाने की घटना, जो अशत' ही सही, ऐतिहासिक सत्य लिए हुए है, इस 
तथ्य की पोषक है। मानता होगा कि उससे पूर्व वहां जैन धर्म काफी विस्तार पा चुका 
होगा । तभी तो सहल्नों श्रमणों का संघ वहां जाते हुए भपने भन में आश्वस्त रहा हो कि 
वहाँ उनकी देहन्यात्रा भस्ती-भांति, विधिवत्‌ विन सकेगी । 


६२० ] भाप और लिपिटक : एश अनुशीलन [ लष्छ ८ २ 
के धरश्न 7 एके समाधान 


दक्षिण में जैन धर्म के रूप मे दिभष्चर-सम्प्रदाव हीं प्रसत हुआ, श्वेताम्धर नहीं । आज 
भी मूलतः दक्षिश निवासी जो जैन हैं, वे लगभग सम के सब दिगम्वर हैं, श्नेशास्थर नहीं हैं, 
बे प्राय' वही हैं, जो उत्तर के राजस्थान, गुजरात प्रादि प्रदेशों से ध्यव्वताय हेतु वहां जाकर 
बस गये हैं | केवल दिगग्बर ही दक्षिशा में कैसे फैले---यह एक प्रश्न है। इस सन्दर्भ में एक 
सम्भावना वो जा सकती है कि जैन धर्म में श्वेताम्भरों तथा दिगम्धर के रूप में जब सेव 
पडा, तथ तक दक्षिरा में जैन धर्म का उत्तर कौ अपैक्षा बहुत कम प्रसार रहा हो । दिगम्बश 
मुनियों में धर्माद्योत एवं धर्म-प्रभावना का तौत्र उत्साह रहा हो, साथ-ही-साथ अपने लिए 
हक स्वतंत्र क्षेत्र प्रतिष्ठापरन करने का भौ मानस रहा हो | एतदर्थ दक्षिशापथ में धर्म को 
व्यापक रूप में प्रसत करने का उनमे भाव जागा हो। दक्षिशा का जन-मानस उन्हें भ्रपेक्षाकृत 
विशेष उर्बर लगा हो। नि्ब॑स्त्र जीवन-यापन की दृष्टि से वहां का जलवायु भी, जो उस प्रदेश 
की उष्ण कटिबन्ध में अवस्थिति के कारण प्रायः उष्श है, श्रनुकल प्रतीत हुआ हो । ऐसे 
झौर भी कारण हो सकते हैं, जिन्होंने दिगस्थर श्रमशों को दक्षिण कौ झोर भ्राकृष्ट किया 
हो । धर्म-प्रसार का जैसा तीत्र उत्साह एवं तदमुरूप उद्यम उन दिगम्बर-श्रमणों मे रहा, वह 
फलान्वित भी हुआ, जिसका ज्वलन्त प्रमाण दाक्षिणात्य भाषाओं का साहिर्य, वहा का 
स्थापत्य, मूतिकला, संस्कृति प्रादि है । 


कातिपय (दिश्शनण 4द/क्षिशात्य दिगम्वर अ/बाथ 


दिगम्बर जैन साहित्य के सर्जन, विकास एवं श्रभ्युदय की दृष्टि से दक्षिण नि सन्देह 
बडा उबर क्षेत्र सिद्ध हआ। इस भूमि में उत्पन्त महान आधायों ने तत्त्व-ज्ञान, अ्रध्यात्म 
एबं धर्म-जागररा के परिपाश्वे में जो भ्रमेक विषयों पर बहुविध साहित्य रचा, उसका 
भारतीय वाह मय एवं चिस्तनधारा में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यों कहना अतिरंजन 
महीं होगा कि दिगम्बर-जैन-परम्परा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य यहीं दक्षिशापथ 
में प्रशीत हुआ । उन्होंने भ्रपनी अनुपम कृतियों द्वारा जैंन वाड मय को भ्रपनी अप्रतिम देन 
दी ! उनमे समयसार, प्रधजनसार, पंचास्तिकाथ, तिवभमसार भ्रादि तथा पनेक प्राभृत- 
प्रस्थों के रचनाकार आचाय॑ कुन्दकुन्द (६० सन्‌ के प्रारम्भ के आस-पास), इतने गौरवात्पद 
कि दिगवर परम्परा में जिनका नाम गरपधर भौतम के बाद लिया जांता है,” 





१- मंगल भगवातु वीस्‍्दे, लंग़लं सोतमो गणों। 
मंगल कुल्दशुल्दाघायों, सेनअर्स्तु मंगलस | 


हांधा और साहितष |. शौरेंगो ध्राहृत ओर उसका बाई भय [ ६३९ 


तस्वायं-धुत्च जैसे जेन-जगत के सर्व समाध्त ग्रन्थ के प्रणेता झाचाये उमास्वॉमि 
भ्रथूम शती ई०), भ्राप्त सीमांसा जैसे अनेक प्रौढ़॑ ग्रन्थों के लेखक महान्‌ प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ 4 प्रश्नावक प्रवचनकार झाचाय समन्तभद्र (६० सन १२०-१८५), महाप्राज 
विद्वानू, लेखक, वैयाकरण, योगनिष्णात साधक एबं कवि तत्त्वा्भ सूत्र की बहुसमाह्त 
सर्वारषसिद्धि नामक वृत्ति तथा लेने स्वाकरण पझ्ादि के निर्माता आचार्य देवनन्दी पूज्यपाद 
तथा जन न्याय के प्रमुश्ध प्रतिब्दापक, महान्‌ मेषावी, तस्थाय्न-राजवातिक, अध्डशती, 
न्याप-विनिश्थय प्रभृति प्रत्यन्त प्रौढ़ कृतियों के सजअं क आचारय॑ भ्रकरुंक (सातवीं ई० शती) 
भ्रादि के नाम स्वर्शाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। 'वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्द, नेमिचन्द् 
प्रभुति श्रौर भी भनेक प्रकाण्ड बिद्रान्‌ तथा साहित्य-ल्रष्टा इस पुण्य वसु घरा में उत्पन्न हुए, 
जिनका अपने-झपने स्थान पर असाधारण महत्व है । 

जैन धो को अभाव 

वस्तुतः जैन धर्म और उसके साहिंए्ये ने दक्षिण को बहुंत प्रभावित किया । जैंन धर्म 
का भ्रस्तित्व केवल एक ससीम सम्प्रदाय के रूप में ही नहीं था, समग्र लोक*जीचन पर 
उसकी छाप थी। दक्षिण में जैत धर्म गौर लोक॑-जीबर्म की परस्पर कितनी ओत-प्रोतता 
थी, श्रो० एस० के० रामचनक राव के मिस्नांकित कथन से स्पष्ट है : 

“दक्षिण के विंकार्से-क्रंम की जाने बिंनो जहां जैन इतिहास अपूर्ण रहेगा, ठीक उसी 
प्रकार दक्षिण में जैनों के इंतित्व को भ्रैकिं बिना दक्षिर भारत का इतिहास भी भपूर्ण 
ही रहेगा ।'!! 

अन्तःस्पर्शी विभार-दर्शोत, उस द्वारा परिव्याप्त जीवन-बुस तंथा प्रवाहित सांस्कृतिक 
धारा+-ये वे कसौटियां हैं, जिन पर आंकें जाने पर दक्षिण में जेनों का कृतित्व नि:सम्देहू 
खरा उतरतों हैं । 
ह क्नोरटिंक में झोने धर्म को' प्रभाव 

दक्षिण में भी विशेषतः कर्ताटक में जैन धर्म का जो प्रभाव रहा, वहू निःसन्देह 
प्रश्नेतित थां। 
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६५२ ] मागम और लिपिटक : एक अतुशोलग हर 
कंदम्ब वंश 

जैन धर्म की शालीनता, पवित्रता तथा सहिष्णुतामय गृत्ति--ये कुछ ऐसे कारण ये 
कि दक्षिण के कुछ ऐसे राजवंशों ने भी, जो यद्यपि ब्राह्मरान्धर्म के ध्रनुयामी थे, जैन धर्म 
को बड़ा प्रथय एवं प्रोत्साहन दिया | ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियां दक्षिण में कदम्ब बंश 
के अभ्युदय एवं प्रतिष्ठा का काल था। वह वंश ब्राह्मण-धर्मानुयायी था, पर, साथ-ही- 
साथ जैत धर्म का भी बड़ा परिपोषक रहा । चौथी शत्ती ईसवी के समापन के आस-पास 


उस वंश का राजा काकुत्स्थ वर्मा था। वह जैन धर्म का प्रश्रयदाता था । मृगेश वर्मा के 
पुत्र भानुवर्मा और रविवर्मा थे। इन सभी ने जैन धर्म को संरक्षण! प्रदान किया । 


भंश' बंश 


ईसा की चतुर्थ शती के उत्तराद' से दशम शतती तक कर्नाटक के अधिकांश भाग पर 
गंग वंश का शासन था। वह वंश जैन धर्म का समर्थक एवं परिषोषक था । गंग राजबंश 
के संस्थापक राजा का नाम कोंगुणीवर्मा था। इसका स्थापना-काल ३५० ई० माना जाता 
है । इस वंश के अधिकांश राजा विष्णु के उपासक ये। पर, जैन धर्म के प्रति भी उनका 
प्रादर बढ़ता गया, ऐसा देखा जाता है। इस सम्बन्ध में एक जन-श्रूति है। इस राजवंश 
की स्थापना के समय सिहनस्दी नामक जैनाचायं थे। इसकी स्थापना में उनका योगदान 


था। फलतः इस राजवंश में जैन-घर्म के प्रति सहजतया निष्ठा एवं श्रद्धा का संचार 
हुआ । 


मैसूर के गजेटियर में उल्लेख है कि वह बक्षिरा का प्रभुख जैन राजबंश था । नन्‍्दगिरिं 


(गन्दी हिल्स) उनका दुर्ग था, कुवालाल (झाधुनिक कोलार) उत्तका नगर था, जिनेला 
उनके देव और जैन मत उनका धर्म था।! इस वंश के संस्थापक का पौत्र हरिवर्मा था। 


उसके राज्य-काल में राजधानी तलकडु परिवर्तित कर ली गई। तब से वह वंश 'तलकड्ु 
के गंग' नाम से विश्रूत हो गया । 


ई० सन्‌ ४७४ में गंग वंश के राज्यासन पर श्रविनीत नामक राजा प्रास्ढ़ हुआ । वह 
उस बंश का प्रद्यात राजा था। जैन धर्म की भ्रभिवृद्धि में उसने बड़ा रस लिया । उसके 
गुरु आचार्य विजयकीति थे। धपने जीवन के पश्चादुवर्ती भाग में उस राजा ते पुश्राड़ तथा 
प्रन्य स्थानों को जैन वसदियों के लिए जागीरें प्रदात कीं। राजा अविनीति यद्यपि स्वयं 
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आधा भर साहित्य | शौरसेनी प्राकृत और उसका लाई मय [ ६२३ 


वेयक्तिक रूप में शैव धर्म में प्रास्थावानू था, फिर भी उसका जैन धर्म के प्रति बड़। आदर 
था । उसने उसे खूब प्रश्रय दिया | 


झविनीत का उत्तराधिकारी हुविनीत था। वह उदात्त व्यक्तित्व का धनी था । ४८२ 
ईसवी में वह सिंहासनासीन हुआ । एक ओर वह जहां महान्‌ योद्धा था, दूसरी ओर वहू 
झत्यन्त धमंनिष्ठ भी था। शिलालेखों मे उसे धर्मराज युश्तिष्ठिर तथा वंवस्वत मनु से 
उपमित किया गया है। तस्वार्थ-सृत्र की सर्वार्थंसिद्धि प्रभ्ति के रचयिता, महान्‌ विद्वान्‌ 
देवनन्दी पूृज्यपाद, जिनके सम्बन्ध में यथाप्रसंग संकेत किया गया है. उसके गुर थे । उस 
राजा ने जैन धर्म की बढ़ी सेवा की । 


दुविनीत स्वयं बड़ा विद्वात्‌ था। कहा जाता है, संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य किराता- 
झुंगीय के ख्रष्टा महाकतवि भारवि कुछ समय तक उसकी राज-सभा में रहे थे। राजा 


दुविनीत ने स्वयं किशताडु नीय के पन्व्रह॒वें सर्य की कन्नड़ में टीका लिखी । बहू राजा 
कन्नड़ गण के सर्वेश्रं ष्ठ लेखकों में माना जाता है । 


यह राजा भी, कहा जाता है, व्यक्तिगत रूप में बेष्णव था, पर, जैन धर्म को उसने 
प्रोत्साहन दिया । उसमें उसकी वेष्ण॒वी श्रद्धा बाधक नहीं बनी । वह इस कोटि की उदार- 
वृत्ति का राजा था । 


दुविनीत का पुत्र मुश्कर था । वह जैन धर्म में आस्थावान्‌ था। धर्म-प्रसार में परम 
उत्साही था। उसने अनेक जैन बसदियों का निर्माण कराया | उसकी पीढ़ी के पश्चादवर्ती 
झनेक राजाशों ने भी इस परम्परा को चुद्धिगत किया । 


गंग वंश का अन्तिम राजा मारसिह द्वितीय था। वह महान्‌ विजेता एवं धर्मप्रिय था । 
बह गंग-वज्ञ तथा धर्मावतार जैसे विरुद से विभूषित था। अपने जीवन के अन्तिम भाग 
में उसने आचार्य भ्रजितसेन के पास श्रमण-दीक्षा स्वीकार की। उसने संलेखनापुर्वंक 
मरण प्रात किया। उसका मरण-काल ९७४ ई० माना जाना है। उसके प्न्त के साथ- 
साथ गंग बंश के स्वतंत्र राज्य का भी अन्त हो गया। गंगवंशियो का एक सामल्‍्ती राजा 
का दर्जा रह गया। 


कनोटिक का सहाव्‌ पश्ेसेवी धाभुशडराय 


गंग-वंश के सामत्ती काल में एक महत्वपूर्णा व्यक्तित्व उदित हुआ, जिसने जैन धमे 
झौर संस्कृति का बहुत गौरव बढ़ाया । वह था, चामुण्डराय, जो गंग्रवशीय सामन्त नरेश 


४१ परषप्र और जिपिक / एक आ.फतिक..... कक ३ 


राजमल्ल (चतुर्य) का प्रमात्य तथा सेना तायक था। राजमल्ल का शासन-काल ई० सब 

९७४ से ९८४ माना जाता है । चामुण्डराय महान योद्धा था । उसने राजमल्ल की शक्ति 
तथा यश में बहुत वृद्धि की । श्रवरावेलगोला के एक शिलालेख में इस सेना-नायक का बड़े 
प्रशंस्तिपूर्ण शब्दों में उल्लेख किया गया है । वहां उसे धमंधुरन्धर, वीर-मातंण्ड, रखरंग- 
सिंह, तिशुवनवीर, वेरिकुल-कालदश, सत्य-युध्िष्ठिर, सुभट-बड़ामणि झादि विशेषणों से 
विभूषित किया गया है, जो उसके परम प्रतापी, वीरतामयी यशस्वी जीवन के स्पष्ट 
परिचायक हैं । 


भामुण्डराय के गौरवशील जीवन का दूसरा पक्ष था--धर्म और साहित्य । उसमें भी 
उसकी पहुंच ग्रतृठी थी। वह प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। उसने कन्नड़ में लरिशष्टिशलाकापुरष- 
महँपुराण की रचना की, जो उस भाषा के साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। चामुण्डराय 
ने संस्कृत में चरिवन्रसार नामक ग्रन्थ लिखा । इस योद्धा भ्ौर विद्वान के समय में निःसन्देह 
जैन साहित्य, संस्कृति तथा कला को झ्राशातीत वृद्धि हुई। सिद्धान्तल्क्रवर्ती नेमिचन्द्रा- 
चाये ने इसी को उद्दिष्ट कर गोम्मटसार जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की, जिसका दिगम्बर 
सम्प्रदाय में बड़ा आदर है तथा जो प्रपने संक्षिप्त कलेवर में बद्खध्डागम तथा धवला का 
स्‍तर समेटे हुए है । 

श्रवणवेलगोला में इन्द्रगिरि पर झवस्थित ग्ोम्मटेश्वर--बाहुबलि की विशाल प्रतिमा, 
जो जगतू का एक शाश्चये है, के निर्माण का श्रेय चामुण्डराय के नाम के साथ जुड़ा है। 
पोरारिक भाल्यान है, चक्रवर्ती भरत ने पोडनपुर में बाहुबलि की ५२५ धनुषाकार ऊँची 
प्रतिमा का निर्माण कराया था, उसी कथानक से, कहा जाता है, चामुण्डराय ने इस विशाल 
प्रतिमा के निर्माण की प्रेरणा ली । चामुण्डराय का जीवन-काल दसवी ईसवी के उत्तराद 
तथा ग्याहरवीं ईसजी के पूर्वाढ के मध्य आता है। 


शब्ट्कूट वंश 

वक्षिस में जैन धममं के प्रसार, जैन साहित्य के सर्जन तथा विकास में जिन राजबंशों 
का योगदान रहा, उनमें राष्ट्रकूट बंशीय राजाशों का महत्वपूर्ण स्थान है। कर्नाटक में 
भाठवीं शती ईसवी से दशवीं शती ईसबी तक यह बंश प्रभांवापन्न रहा । 
हीषसल करा 

कर्नाटक में ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी तक हौयसल वंश का राज्य था। यहूं राजवंश 
स्वयं जैन धर्म का अनुयायी था। जिस प्रकार गंग राजवंश की स्थापता में जैन मुनि लिह- 


साया और शाहित्व | सौरजी ब्राइथ भर इसछा वाह मय [ ६३४ 


नसस्‍्दी का झाशीर्वाद था, उसी प्रकार इस राजवंश की स्थापना में जैन मुनि शान्तिदेव के 
धाहीवाद का योग भा । जैन ध्मे के व्यापक प्रसार में इसे भ्रत्यन्त उत्साह था। कर्नाटक 
में प्रनेक सुन्दर वसदियों तथा प्रतिमाओं झादि का महत्वपूर्ण निर्माण इस राजवंश द्वारा 
हुआ । 


उपयुक्त राजबंशों के भतिरिक्त विजयनगर के नरेशों तथा अन्यान्य राजवंशों व 
शासकों का भी जैन धर्म के विकास में यवेब्ट योगदान रहा। 


सारांश 


यों राजाशों, राज्य के उच्चपदासीनों के प्रभाव, उत्साहपुरणं योगदान, प्रजाजनों की 
श्रद्धापूर्ण तीव्र उत्कष्ठा एवं निष्ठा के परिणामस्वरूप जैन धर्म, जैन साहित्य, जेन कला 
एवं जैन संस्कृति का जो अभ्युदय, विकास एवं विवर्धन दक्षिण भरें, विशेषत: कर्नाटक में 
हुमा, निःसन्देह वह भारतीय धर्मों के इतिहास का ऐसा गौरवास्पद स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसका 
झाज भी झनेक दृष्टियों से भ्राकर्षरण बना है । 


दक्षिया की णेन काशी : मूबिद्री 


धद्खण्डागम वाह मय को भ्रव तक सुरक्षित बनाये रखने का श्रेय कर्नाटक को है। 
उसके दक्षिण भाग में झ्वस्थित भूडबिद्री नामक छोटे से नगर में यह महत्वपूर्ण वाह मय 
बब तक सुरक्षित रह सका । 

मूडबिद्दी दक्षिण में जैन धर्म का परम पवित्र स्थान रहा है। यह दक्षिण की जैन 
काशी के ताम से प्रसिद्ध है। इससे अमुमेय है कि जेन धर्म की प्रभावना, उपासना, जेन 
तस्व-लान के अध्ययन, झनुशीलन, परिरक्षण, परिवर्धघत श्रादि की इष्टि से कभी यह नगर 
दक्षिरा में अपना भगुपत्र स्थात लिए हुए था। विशेषत: कर्नाटक में यह जेल धर्म एवं जेन 
संस्कृति का प्रमुख केन्द था / संसार में अपनी कोटि की अद्वितीय रत्त-प्रतिमाएं एकमात्र 
यहाँ भ्रवस्थित हैं। जो आज भी समग्र जैन जगत के लिए प्लाकर्षण की वस्तु हैं। 


भूछवितद्री : इतिहास 


जन-अ्‌ तियों, शिलालेखों आदि के आधार पर मूडबिद्री का जो इतिबुत्त शात किया जा 
सका है,संक्षेप में यहां उस पर चर्चा करना प्रप्नातंगिक नहीं होवा । 


पक्षिज्ध ये जिनन्मन्विरों को बसदि कहा जाता है । मुडबित्री में सके भव्व रह! 'बसदियां 


नह ओगम और सिपिटक : ऐंक अनुंशौलन.. | रक। ६ 


हैं । उनमें एक शुद्ू-बसदि के ताम से विख्यात है, जो सबसे मुख्य है। इसी में अब, 
जयधवल और महाधवल की ताड़पत्नीय प्रतियां सुरक्षित हैं। इन सिद्धान्त ग्रन्थों के यहा 
रखे रहने से इसका दूसरा नाम सिद्धान्त-वसद्ि भी है । 


मूडबिद्री का अध्युदथ : अभिवदि 
होयसल वंश में ११वीं शती के भ्रास-पास वल्‍लालदेव (प्रथम) नामक राजा हुआ । 
उसके शासन-काल में मूडबिद्री के प्रभाव तथा गौरव की वृद्धि प्रारम्भ हुई । 


तेरहवीं ईसबी श्री में तुलुन के आलूप-नरेशों ने इस तगर की प्रतिष्ठा को भागे 
बढ़ाया । यहां के पाश्व॑ंनाथ-बसदि संशक जिन-मन्दिर को उन्होंने राज्य-सम्मान 
प्रदान किया । 

पन्द्रहवीं ईसवी शती में विजयनगर के नरेशों के शासन-काल में इसकी गरिमा की 
प्रभिवृद्धि हुई । यद्यपि विजयनगर के राजा हिन्दू-धर्मानुथायी थे, पर, जैन धर्म के प्रति 
भी उनका पर्याप्त श्रादर था । विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय का १४२९ ईसवी का 
एक शिलालेख है। उसमें इस नगर की चर्चा है। यह नगर वेशुपुर के नाम से भी 
पहचाना जाता था । उस शिलालेख में जो उल्लिखित हुआ है, उसका झ्राशय है कि वेणु- 
पुर या मूडबिद्री के लोग बड़े भव्य हैं। वे शुद्ध चरित्र का पालन करते हैं पवित्र कार्य 
करते हैं। वे जैन धर्म के प्रति श्रद्धावान्‌ हैं। जो कथाएं सुनते हैं । 

यहां की वसदियों में एक होस-वसदि है। उसे “त्रिभुवन-तिलक-चूड़ामणि' कहा जाता 
है । इसका 'भेरावेवीसण्डप---मुख्य मण्डप विजयनगर-मरेश मल्लिकाजु न इम्मडिदेवराय के 
शासन-काल में निभित हुआ । श्रौर भी भ्रनेक वंशों के राजाओं तथा श्रेष्ठी-जनों ने इस 
नगर की प्रशस्ति और गरिमा को झ्ागे बढ़ाया । 


प्राकृत अपभ्रश के सुप्रसिद्ध विद्वान, धदखण्डागम के यशस्वी सस्पादक स्वर्गीय डा० 
हीरालाल जैन ने बद्खण्शागम की प्रस्तावना में इस सम्बन्ध में चर्चा की है। मूडबिब्री- 
निवासी पं० लोकनाथ शास्त्री ने उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी थी। उसके 
प्रनुसार मूडबिद्री, जो कश्नड-नाम है, के अर्थ व एतत्सम्बद्ध इतिवृत्ति आदि का संकेत 


कर रहे हैं । 


शम्द-विश्लेषयञ 
'सुबबित्ी' नाम में दो शब्द हैं--पूड और बिंदुरे। कप्तढ़ भाषा में बांस को “जिविर' 


अत! और साहितम ] शौरसेन प्रह्त ओर उसका वाह भय [ ६२४ 
बहते हैं। कभी वहां का सिद्धास्त-मन्दिर बांसों के सघूह में छिपा हुआ था । उन्हें छेद कर 
उसका पता लगाया गया। उस कारण बह गांव “बिदुरे' कहा जाने लगा। कन्नड़ भाषा 
में सूड शब्द पूर्व दिशा का वाची है तथा पह्ुु पश्चिम दिशा का। यहां मूल्की नामक 
पुराना गांव है। उसे पड़ुबिदुरे कहा जाता है। उसके पूर्व में अवस्थित होने के कारण वह 
गांव, जहां 'सिद्धास्त-बसदि का पता चला, सूडबिदुरे कहा जाने लगा उसी का रूपान्तर 
मूडबिड्री है। इस नामकरण में शाब्दिक दृष्टधा बिदिर भर्थात्‌ बांस शब्द का विशेष प्रभाव 


रहा है। इस आधार पर इसे वंशपुर या वेणुपुर के रूप में भी श्रभिहित किया गया है। 
ब्रतपुर या ब्रतिपुर नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका अभिप्राय यह है कि यह कभी ब्वती साधुओों 


का निवास-केन्द्र रहा है । 
सि/न्त-बसादि : एक दन्त-कथ! 


उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि कभी यह स्थान बांसों से झराचछन्न एक वन के रूप 
में झवस्थित था। कहा जाता है, लगभग एक सहस्राब्दी पूर्व की घटना है, एक जैन सुनि 
श्रवशावेलगोला से यहां भाये । वे पद्ुवसदि नामक मन्दिर में टिके । मूडबिद्री में इस नाम 
का प्राचीन सन्दिर अब भी विद्यमान है। उसमें भ्रनेक प्राचीन पाण्टुलिपियां भी मिलीं, 
जिन्हें वहां जैन मठ में सनच्चिधापित कर दिया गया । वे मुनि एक दिन शौच के लिए बाहर 
गये तो उन्होंने उस स्थान पर, जहां आज गुरु-वसदि है, एक सिंह और एक गाय को प्रसन्न 
भुद्रा में साथ-साथ खेलते देखा । मुनि को बड़ा प्राश्चयं हुआ | उन्हें उस स्थान में कुछ 
विशेषता था चमत्कार प्रतीत हुआ । उन्होंने उसकी छानबीन की । उन्हें बांसों के ध्तुरमुट 
में छिपी हुई, पत्थर भ्ादि से घिरी हुई काले पाषाण की नो हाथ-परिमारा भगवान्‌ पाशव॑ं- 
माब की खड़्गासनमयी मूर्ति दिखाई दी। जैनो को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 
जीणोढार कराया । वहां मंदिर का निर्माण कराया। वही मन्दिर आज गुरु-वसदि के 
माम से विश्वूत है। भगवान्‌ पाश्वेताथ की इस मूर्ति के पाद-पीठ पर इसके प्रतिष्ठित 
किये जाने के समय का उल्लेख है। उसके प्रनुसार इस मूरति की आदि-प्रतिष्ठा शक संवत्‌ 
६३६ तदतुसार ईसवी सन्‌ ७१४ में हुई। इस मन्दिर के आगे के मण्डप--लक्ष्मी-मण्डप 
का निर्माण घोल सेठी द्वारा कराया गया। निर्माण का समय १५३५ ईसवी है । कहा 
जाता है कि युरु-बखदि के निर्माण में कुल छः करोड़ रुपये खर्च हुए। कल्पना करें, छस 
समग के छः करोड़ रुपये श्राज कितने होंगे। खर्च का यह आंकड़ा सम्भवतः उन रस्म- 
मूत्तियों के मूल्य के सहित हो, जो यहां सुरक्षित हैं । 


हरे १ जांवम और खिचिठक : एक अंग्ेशीलन [ सथा। है 


यूडबित्री : 427२%-पीठ 

होयसल वश मे विष्णवर्धत नामक राजा हुआ । १११७ ईसबी में उसने जैन धर्म का 
परित्याग कर बष्णव धर्म स्वीकार कर लिया । एक तरफ ठो ऐसा इतिहास है कि वेष्ण॒व 
और शैव मे भास्था रखने वाले राजाओ ने भी जैन धर्म की वहू सेवा की, जो स्वणक्षिरो 
में लिखे जाने योग्य है तथा दूसरी ओर इतिहास का एक काला पृष्ठ यह भी है कि इस 
होयसल वंशीय राजा ने, जो जैन से वेष्णुव हो गया था, जैन धर्म और सस्कृति का उच्छेद 
करते के लिए कमर कस ली । भावाबेशवश धर्म-परिवर्तत करने वालो मे प्राय भ्रभिनिवेश 
व्याप्त हो जाता है । वे भ्रक्सर असहिष्णु और कट्टर हो जाते है । 

हलेवीडु--दोर समुद्र मे तब जेन धर्म, सस्कृति और कला का बडा प्रभाव था। अनेक 
भव्य एवं विशाल जिन प्रासाद वहा निर्मित थे। इस असहिष्णु राज ने वह के जन 
मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। जैन धर्म के अ्नुयायियो पर बडे दु सह अत्याचार 
किये । जैन प्रजा में बडी भीति और क्षोभ व्यास हो गया । किवदल्ती के अनुसार उस राजा 
के भ्रत्याचार से कुछ देवी-प्रकोप हुआ । भयानक भूकम्प हुआ । दोर समुद्र की भूमि फट 
गई | वहा एक बडा गते हो गया । विष्णुवधंन के उत्तराधिकारी राजा वारसिह तथा 
उसके पश्चाद्वर्ती राजा वल्लालदेव ने विष्णुवर्धन की इस भूल को अनुभव किया । उन्होने 
देखा, उनका राज्य अशान्त एव उपद्रव भ्रस्त होता जा रहा है। उन्होने जैनो के क्षोभ तथा 
अन्तवेंदता को शान्‍्त करने के तिमित्त अनेक जेत मन्दिरों का जोरोद्धार कराया। नये 
मन्बिरो का निर्माण कराया । मन्दिरो के लिए भूमि-दान दिया । वल्‍्लालदेव ने एक कार्य 
और किया | उस समय श्रवरणवेलगोला मे भरट्टारक चारुकीति थे । कहा जाता है, वे मात्रिक- 
तान्त्रिक भी थे । वे पण्डिताचायें के विरुद से अलकृत थे। बीर वल्लालदेव ने उन्हे 
अपनी राजधानी में त्रामत्ित किया । भट्टारक चारकीति राजा की भ्रभ्यर्थना पर दोर 
समुद्र श्राये। उन्होंने भ्रपनी विद्या तथा मत्राराधना द्वारा वहा के उपद्रयो को शाम्त 
किया ।ढ* राजा बहुत परितुष्ट हुआ। जैन धर्म की बडी ब्रभावना हुई । भट्टारक 


१. बिलगी के शासत-लेख में इसका कप्नड़ में इस प्रकार उल्लेख है : 


कु बलकायि सूलहु व--- 
श॑ जदेदेसकरके पंडिता्ंगे नोंतं ॥ 


साथा भौर साहित्य ] शौरसेनी प्राकृत और उसका वाह मय [_ ९१६ 


चारुकौति पण्डिताचाय दोर समुद्र से श्पने शिष्यवृन्द सहित मूड़बिद्री ध्ाये | जैन धर्म के 
प्रसार, प्रभावता भ्रादि की दृष्टि से सम्भवतः उन्हें वह स्थान भ्रधिक उपयोगी प्रतीत हुआ 
हो । वहां उन्होंने गुश-पीठ--भट्टारक-पीठ की स्थापना की । इस प्रकार यह मूडबिद्री भट्टा- 
रक-पीठ की स्थावया का इतिवल है। स्थापना काल ११७२ ईसवी माना जाता है। प्रथम 
भटाश्क चाशकीति के नाम पर पहां के सभी भट्टारक इसी भ्रभिधान से सम्योधित किये 
जाते हैं। प्रथम भट्टारक के पश्चात्‌ यह नाम पदवी-मूलक हो गया । भट्टारकों के 
साथ घारुकीति लगा रहता है प्र्थात सब के सब चारुकीति ही कहे जाते हैं ! 


तैसी मान्यता है कि बटखण्डागसम--धरल, जयधथल तथा महाधबल सिद्धान्त-ग्रग्थों की 
लाडपत्रीय प्रतियां यहां धारवाड जिले के बंकापुर नामक स्थान से लाई गई' । इन अत्यन्त 
भहवत्वपर्गों ग्रन्थों का मडबिद्री में लाया जाना, सनच्रिधापित किया जाना यह सिद्ध करता है 
कि कभी इस पीठ का दक्षिगा के जैन जगत में बहत बडा महत्व रहा है । विशेषत: कर्ना- 
टक में जैन धर्म के पठन-पाठन, प्रचार-प्रसार का नि'सन्देह यह बहुत बडा केन्द्र रहा है । 
तभी तो ऐसा श्रावश्यक प्रतीत हआ हो कि उक्त सिद्धान्त-ग्रन्थों की पाण्डुलिपियां वहां रखी 
जायें और बंकापर से था जहाँ कहीं से ये मडबिद्री पहुंचीं, वहां के संघ ने या अध्विकारियों 
ने सहप॑ उन्हें प्रेषित किया हो | भ्रन्यथा यह सब कब सम्भव था ? 


मूडाबिद्री में सि4/न्त-अन्य 


दिगम्वर-परम्परा के सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त-ग्रन्थों की समग्र भारत में केवल एक 
ही ताडपत्रीय प्रतिलिपि सुरक्षित रह सकी, बडा ग्राश्चर्थ है। कभी दिगम्बर-मुनियों में इन 
ग्रन्थों के पठन-पाठन का अत्थधिक प्रसार रहा था ) जैन सिद्धान्त में पारगामिता प्राप्त करने 
के लिए इन ग्रन्थों का भ्रध्ययन परम झावश्यक भी था। वे ही विद्वान सैद्धान्तिक कहे जाते 
थे, जो घटखण्डागम के वेत्ता होते थे । पर, आगे चलकर स्थितियां परिवरतित हो गईं हों । 
सम्भवतः इनके पठन-पाठन का क्रम प्रायः निरुद्ध जैसा हो गया हो । पिछले पृष्ठों में यथा- 
प्रसंग संकेत किया गया है, जिस प्रकार घबला की रचना के बाद घट्खण्डागस की पिछली 
टीकाएं निरस्त हो गड़े, उनके स्थान पर एकमात्र धवला का शभ्रध्ययन चलने लगा, सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य हारा भोस्मट्सार का प्रणयन हो जाने के भ्रनन्तर धवला की भी 
वैसी ही स्थिति हो गई हो श्र्थात्‌ धकला सहित घट्यण्ड-वाइ भय, जो भत्यन्त विस्तृत है, 
के पठन-पाठन का उत्साह मन्द पड़ गया हो । पअ्रध्येतृगण घद्छखभ्डागम वाड मय के सार 
पर झाधत गोस्मट्सार से ही अपना काम चलाने लगे हों। आखिर मानव सुविधावादी तो है 
हो, जहां बहुत संकिस तथा भ्रल्पतर अध््यवसाय से कोई कार्य सधे तो उसके लिए वह 


६३० | मापम और ज़िपिठक । एक अनुशौलन | सच्छ । २ 


विस्तृत भोर बहुतर अध्यवसाय से साध्य सररिग का बयों भ्रवलम्दन करे। शेर, जैसा सी 
हुआ, उसे स्पृदृशीय नहीं कहा जा सकता । 


तत्त्व-ज्ञान का क्षेत्र वस्तुप्त: बड़ा विशाल है। उसमें अबग्राहन करने के लिए तो जीवन 
भर की साधता की मांग है। कामचलाऊ बात वहां नहीं होती । सुविधापिव मभोवृत्ति में 
कामचलाऊपन का झग्राधिक्य रहता है। भ्रतः धवला सहित वदखण्याधम के भप्रध्ययन से जो 
लक्ष्य है, थष्ट मात्र गोम्मटसार के भ्रध्ययन से लब्ध हो सके, नहीं मामा जा सकता । 


ज्ञान तो उभय पक्षी है--वह साधन भी है, साध्य भी है। इसलिए वहां धुविधा- 
झ्रसुविधा का प्रश्न नहीं उठता । खैर, जैसा भी हो, भ्रन्ततः ये शास्त्र ग्रन्ध-भण्डार में स्थिर 
हो गये । वे पूजा तथा दर्शन की वस्तुमात्र बनकर रह गये । 


ज्ञान का स्रोत तो गंगा का बहता नोर है। वह सदा बहता रहना चाहिए । क्योंकि 
धह सरोवर का बन्द जल नहीं है । तत्त्व-ज्ञान की महिमामयी निश्चि को श्रपने सें समेटे हुए 
ये सिद्धान्त-ग्रन्थ जिस स्थिति में श्राकर निरुद्ध हो गये, क्‍या वह उनकी तड़ाग के जल 
की-सी स्थिति नहीं थी ? 


भूडबिद्री दिगम्बर-जैनों का भारत-विख्यात तीर्थ है | प्रतिवर्ष सहलरों जैत ती्थें-यात्ता 
हैतु वहां जाते रहे हैं तथा रत्नमयी जिन-प्रतिमाओं के साथ-साथ इन सिद्धान्त-प्रन्थों के भी 
दर्शन करते रहे हैं " श्रज भी यह सब होता है। 


कारा शब्द भ्रच्छा तो नहीं है, पर थों कहना न अवहेलना है झौर न भत्युक्ति ही कि 
पिछली कई शताब्दियों से ये ग्रन्थ ग्रन्थ-भण्ढार की कारा में बन्द थे | देव-मूति के रूप से 
झधिक उनका कोई व्यावहारिक अस्तित्व रह नहीं गया था। 


पघट्खण्डागम के यशस्वी सम्पादक स्वर्गीय डा० हीरालाल जैन ने इस सम्बन्ध में भाव- 
विह्ल शब्दों मे लिखा है - “इन सिद्धान्त-प्रन्थों में जो भ्रपार शान-निधि भरी हुई है, 
उसका गत कई शताब्दियों में हमारे साहित्य को कोई लाभ नहीं मिल सका; क्योंकि 
इनकी एकमात्र प्रति किसी प्रकार तालों के भीतर बन्द हो गई भौर अध्ययन की वस्तु न 
रहकर पूजा की वस्तु बन गई। यदि ये ग्रन्थ साहित्य-क्षेत्र में प्रस्तुत रहते तो उनके आधार 
से भ्रब तक न जाने कितना फिस कोटि के साहित्य का निर्माण हो गया होता और हमारे 
साहित्य को कौन-सी दिशाव गति मिल गई होती। कितनी ही सैड्धाम्टिक गुर्थियां, 
जिनमें विद्वत्समाज के समय और शक्ति का न जाने कितना हास होता रहता है, यहां 


साधा और साहित्य ] झौरसेभी प्रहुत और उसका वाह मय [ ६३१ 
शुलभी हुई पड़ी हैं । ऐसी विशाल सम्पत्ति पाकर भी हम दरिद्री ही बने रहे” ता 7] 


बट्खस्डायम : बहिनिष्केमशा की कहानी 


शानोपासक एवं श्ञानानुरागी जनों के मन में समय-समय यह विचारोह लन तो होता 
रहा है कि ये महान सिद्धान्त-ग्रन्थ प्रकाण में आयें, इनका पठन-पाठन हो, प्रचार-प्रसार 
हो, पर विचार का क्रियान्वयन इतना सरल नहीं है। इन ग्रन्थों के बाहर आने, प्रकाश में 
आने की बड़ी रोचक कहानी है। उसे पाठकों के समक्ष उपस्थित करना मुझे प्रावश्यक 
प्रतीत होता है । 


१० टीडरभलथनी के समय में विन्‍्तन 


दिगम्बर समाज में पं० टोडारमलजी (वि० सं० १७९७-१८२४) उत्कृष्ट तत्त्व-बेत्ता 
के रूप में विश्रुत रहे हैं। उनके लिए प्रयुज्यमान “आचार्य-कल्प” विशेषण इस तथ्य का 
सदधाटक है। उनके समय में जयपुर तथा भ्रजमेर के श्रावकों में इन सिद्धान्त-प्रन्थों को 
प्रकाश में लाने, इनके पठन-पाठन का क्रचार करने झादि पर विचार चला, पर, उनकी 
कोई क्ियान्विति नहीं हो सकी । वैसे पं» टोडरमलजी ने आयुष्य ही बहुत कम पाया । 
यदि उनका दीघ आयुष्य होता तो सम्भष है, वे संघ को इस तरफ और प्रेरित करते । 


सेठ १।शिककन्द फी थ/त्र/ | विधारीदे शने 


बम्बई निवासी स्वर्गीय सेठ माशिकचन्द जे० पी० दिगम्बर समाज के एक प्रसिद्ध, 
उदारभना, धर्मनिष्ठ एवं समाज सेवी सज्जन थे । "क प्रसंग बना, वे विक्रमाब्द १९४० में 
सघ सहित मूडबिद्री की यात्रा पर गये। उन्होने वहां रत्न-प्रतिमाओों तथा सिद्धान्त-पग्रन्थों के 
दर्शन किये । उनका मन रत्नमयी प्रतिमाओं की अपेक्षा सिद्धान्त-ग्रन्थों की झोर विशेष 
झ्राकृष्ट हुआ । जब उन्होंने ताड-पत्रों की स्थिति देखी, जो जीरा होते जा रहे थे, उनके 
मन में चिन्ता व्याप्त हो गई, कही ऐसा न हो, ये महान्‌ ग्रन्थ उत्तरोत्तर जीरा होते जायें 
और एक दिन ऐसा आये, शायद ये हमें उपलब्ध ही न रह सकें । सेठ ने मन्दिर के भट्टारक 
तथा पंचों के समक्ष चर्चा की । उनसे पूछा, क्या आप लोग इन प्रन्थों को पढ़ सकते हैं ? 
उन्होंने कहा--हम तो केवल दर्शन एवं पूजा कर लेने में ही अपना सौभाग्य मानते हैं और 
सम्तोष कर लेते हैं, पड़ नहीं सकते । सेठजी चिन्तित हो गये कि कितना झाश्चय है, ग्रन्थों 





१. पदलषण्डाग, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, प्रावकयन पू०६ 


६१२ ] आम और 'किप्धक ! एक असुशौलन पूँखफ्ड । २ 


के अधिकारी उन्हें पढ़ तक नहीं सकते। सेठजी द्वारा जिशासा किये थघाते पर उन्होंने अवरान- 
बैलगोला निवासी पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री का नाम बतलाया कि बे उन्हें पढ़ सकते हैं । 
सेठजी को बड़ा दुःख हुआ, पर उस समय वे केवल भावना लेकर ही लौट श्षाये । 


'सैठक्षी का प्रथास 

घेठजी एक व्यावसायिक जीवस के व्यक्ति होने के माते तत्काल कुछ कर तो नहीं सके, 
वर उक्त प्रसंग ने उनके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि अध्यहे आते के पक्यात उसकी शोर 
है हस तरफ एक प्रयत्त का शभारभ्भ तौ हझा | मोलावर निथासी सैठ टौशचन्द तैमचल्ट 
उनके मित्र थे * त्रे भी दिगम्वक समाज के तक हवाति-प्रात पर्तानरागी तत्व शभाजमैती 
श्रावक थे । सेठ भामिकचन्द ने उन्हें चिद्धाम्त-श्र्थों के वक्यन्ध में लिखा और चिन्ता 
प्रकट की । पन्‍तोंने पन्‍हें रतयें सिद्धान्त-ग्रन्थों के दर्शन कर श्राने की प्रेरत्ता टी भ्रौर साथ- 
ही-साथ अनरोथ किया कि अविलम्ब कोर्ड ऐसा उपाग सोचें, जिससे झन क्षर्थों का उद्धार 
हो सके । सेठ हीराचन्द नेमचन्द के मत वर इसका झासर हक्या । सर ही त्ते मे मह्लिदी 
की यात्रा पर शगे । सन्‍्होंने श्रवशातेलगौला के तं० क्रह्मामरि शास्त्री को भी शपने साश 
लिया । सेठजी के अनरोध पर शास्त्रीजी ने उन्‍हें क्या एचस्थिस सफ्जनों को धयल-सिक्धान्त 
का मंगलाचरशा पढ़कर सनाया। सब हर्ष-विभोर हो गये। सेठजी झश्म्त:प्रेरित हुए, मन-ही- 
मन निश्चय किया, इन भ्रश्थों को बाहर लाने का अवश्य ही प्रयास करना है। ग्रन्थों की 
प्रतिलिपि करने के सम्बन्ध में पं० अह्यसूरि शास्त्री से भी बातचीत की। वहां से लौटकर 
वे बम्बई झ्राये। सेठ मासिकचन्द जे० पी० से सिद्धान्त-ग्रथों की प्रतिलिपि करवाने के 
सम्बन्ध में चर्चा की और वैसा करने का विचार स्थिर कर लिया, पर वे दोनों ही भ्रति 
व्यस्त व्यवसायी ठहरे, कार्यारम्भ नहीं हो सका । समय जाते क्या दैर लगती है, दश वर्ष 
और ब्यतीत हो गये । 


प्रतिलिपि क/ अ)रम्म भी ? स्थगन भी 


उपयुक्त विचार-विमर्श का प्रसंग चल ही रहा था, उस बीच दिगम्बर स्रमाज के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० गोपालदास बरैया को साथ लेकर अजमेर के सेठ मूलचन्द सोनी 
मूडबिद्री की तीर्थ-यात्रा पर गये । सिद्धांत-ग्रन्थों की प्रतिलिपि का भ्रसंग चला। उन्होंने 
मूडबिद्री के भट्टा रक तथा पंचो से स्वीकृति लीं। पं० ब्रहमसूरि शास्त्री से प्रतिलिपि कराने का 
निश्चय किया। कार्यारम्स् हो गया । पं» ब्रह्मसूरि शास्त्री लगभग तीनसौ श्लोक-प्रमाण 
सामग्री की ही प्रतिलिपि कर पाये थे कि कार्य स्थगित कर देना पढ़ा। सेठ मूलचल्द सोनी 


चावा और साहित्य ] शौरसेनी प्राकृत और उसका याक मय [ ६३५६ 


तथा मृूड़बिद्री के भट्टारक व पंचों के बीच एक बात को लेकर विचार-भेद हो बया | सेठ 
सोनी वह प्रतिलिपि अजमेर के लिए चाहते थे । मूडबिदड्री के भट्टारक तज्ा पंचों को यह 
स्वीकार नहीं था । प्रतिलिपि हो, इसमें वे सहमत थे, पर उसका मूडबिद्री से बाहर जाता 
उन्हें मान्य नहीं था । कार्य ज्योंन्का-त्यों रह गया । 


प्रतिलिवि : पुनशारध्य 5 समापन 


बस्बई के सेठ मारििकवन्द झौर सोलापुर के सेठ हीराचन्द के मत में भावना तो थी 
ही, व्यस्ततावश वे क्रियान्वित नहीं कश पाये थे । उन्होंने अपना पूर्वतन प्रयास पुमर: चालू 
किया । झ्ाथिक-व्यवस्था भी कर ली । पं० ब्रह्मसूरि शास्त्री को उस कार्य के हेतु निम्नुक्त 
कर लिया | काय बड़ा विशाल था; अतः मिरज निवासी पं० गजपलि झास्त्री को भी 
उनके साथ नियुक्ति कर दी। दोनों शास्त्री मूडबिद्री आये। इस प्रकार सन्‌ १०९६ में 
प्रतिलिपि का कार्य चालू हुआ । जयधवल में परद्वह पत्र--१४५०० श्लोक-प्रमाण सामग्री 
की ही प्रतिलिपि हो पायी थी कि कुछ कालान्तर से पं ० ब्रह्मसूरि शास्त्री स्वर्ंवासी हो गये । 
भ्रव प्रकेले गजपति शास्त्री ही प्रतिलिपिकार रह गये । वे लगन तथा निष्ठापूव॒क प्रपने 
कार्य में जुटे रहे । सोलह वर्ष के श्रनवरत श्रस से वह कार्य पूरा हुआ अर्थात्‌ छबल तथा 
जघधवल की घल कनाड़ी लिपि से देवनागरी में प्रतिलिपि कर ली गई । सन्‌ १८९६ में 
शुरू हुआ यह कार्य सन्‌ १९१२ में सम्पन्न हुआ । 


कनाडी में थी प्र।तिलि।वि 


देवनागरी में प्रतिलिपि का कार्य चल हो रहा था, इस बीच कनाड़ी लिपि में भी 
प्रतिलिपि का कार्य चालू किया गया। मूडब्रिद्री के पं० देवराज सेठी, शांतष्पा उपाध्याय, 
ब्रह्मथ्या इन्दु इस कार्य में लगे थे । इस प्रकार, देवनागरी लिपि के साथ-साथ कनाड़ी लिपि 
में भी धवल और जयधघबल की प्रतिलिपि कर ली गई | पर, यह सब हुआ सिद्धान्त-वसदि 
में रखने के लिए । 


२ह7घबेल की प्र।तिलिवि 


सौलापुर के सेठ हीराचन्द, जो इस कार्व के संचालक थे तथा जो इन ग्रन्थों को बाहुर 
लाने की तीब्र उत्कण्ठा लिए हुए थे, मूडबिद्री झाये । ७बल भोर जयधबल की प्रतिलिपि हो 
ही चुकी थी, उन्होंने भ्रपनी भावना व्यक्त की कि यदि तृतीय मिद्धान्त-प्रन्थ भहाधय्ल की 
प्रतिलिपि और हो जाय तो बहुत भच्छा हो | साथ-ही-साथ सेठ की यह भी भावना थी कि 
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इस सभी ग्रन्थों को सुरक्षा तथा तत्त्व-जिज्ञासुझों के उपयोग के उद्देश्य से अनेक प्रतिलिपियां 
हों तथा उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों में रखा जाए। मूडबिद्री के भट्टारक तथा पंच इससे सह- 
मत नहीं हुए । इतता भर हुआ कि सिद्धान्त-वसदि में रखे जाने के लिए महाघवल की 
कलताड़ी में प्रतिलिपि कराये जाने की स्वीकृति हो गई। पं० नेमिराज सेटी इस काये में 
लगा दिये गये, जिन्होंने सन १९१८ से पहले इसे सम्पन्न कर दिया। इस प्रकार महाप्बल 
की कमाड़ी प्रतिलिपि तो हो गई, पर, सेठ हीराचन्द चाहते थे, उसकी देवनागरी में भी 
प्रतिलिपि हो । प्रस्ताव स्वीकृत होने पर पं० लौकनाथ शास्त्री नामक विद्वान को इस कार्य 
में लगाया गया, जिन्होंने चार बर्ष कौ भ्रवधि में इसे सम्पन्न कर लिया । इस प्रतिलिफि 
का कार्य सन्‌ १८९६ में चाल हुआ तथा सन्‌ १९२२ में समाप्त हुआ । कुल २६ वर्षों का 
शमय इसमें ध्यतीत हुआ्ना । 


१० गचपति शास्त्री ह/रा भतिरिक्त प्रतिलिपि 


जैसा कि कहा गया है, चल और जयधवल कौ देवतागरी प्रतिलिपि का कार्य 
१५०० एलोक- प्रमाण सामग्री के प्नतिरिक्त सारा का सारा पं० गजपति शास्त्री ने अकेले 
किया । वे जानते थे, यह प्रतिलिपि जो हो रही है, मूडबिद्री के मन्दिर में ही रहेगी, कहीं 
बाहर नहीं जा सकेगी । उनमें विचारोद लन हुआ । उनकी पत्नी लक्ष्मी बाई एक विदुषी 
महिला थी। उसने भी इस स्थिति का अंकन एवं पर्यालोचन किया । दोनों सोचने लगे--कक्‍्यों 
न हम लोग गुप्त रूप से इसकी एक कनाड़ी लिपि कर लें | लक्ष्मी बाई ने अपने पति को 
इसके लिए विशेष रूप से प्रेरित किया। अन्ततः पति-पत्नी ने निश्चय किया कि वे गुप्त 
रूप से कनाड़ी प्रतिलिपि करेंगे। 


कनाड़ी में प्रतिलिपि करने का निरंय शायद इसलिए किया गया हो कि वैसा होने 
से यह कार्य अपेक्षाकृत प्रधिक शी घ्रता से होगा । क्योंकि ये कन्नड़ भाषी थे, कनाड़ी उनकी 
लिपि थी, जिसमें लिखने का उनका भ्रभ्यास देवनागरी की भपेक्षा डर ततर रहा हो | दूसरा 
कारण यह भी हो सकता है, लक्ष्मीबाई को देवनागरी लिपि का विशेष भ्रभ्यास न रहा 
हो, जिससे देवनागरी में प्रतिलिपि करने में वह अपने पति की सहयोगिनी नहीं हो सकती 
थी, जबकि कनाड़ी में प्रतिलिपि किये जाने में बहू अपने प्रति को पूरा सहयोग कर सकती 
थी। भस्तु, उधर दिन में मन्दिर में देवनागरी में प्रतिलिपि किये हुए पत्र पं० गजपति 
शास्त्री वहां से लौटते समय गुप्त रूप से अपने घर लेते ध्ाते। रात्रि में वे तथा उनकी 
पत्नी कनाड़ी में प्रतिक्षिपि करते जाते । उधर देवनागरी प्रतिलिपि समाप्त हुई, इधर 
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कनाड़ी प्रतिलिपि का कार्य भी साथ-ही-साथ सम्पन्न हो गया। पति-पत्नी दोनों ने सिल 
कर इस कार्य में घोर परिश्रम किया । 


पं० गजपति शास्त्री का यह कार्य तैतिकता की भाषा में नहीं आता तथा न उन्होंने 
एकमात्र श्ान-प्रसार के भाव से ही उसे किया, फिर भी इतना तो निःसंकोच कहा जा 
सकता है कि वं० _गजपति शास्त्री झौर उनकी विदुधी पत्नी यदि ऐसा न करते तो थे 
दुलंभ सिद्धास्त-प्रन्थ ग्रन्थ-भण्डार की क़ारा से शायद ही बाहुर भा पाते। यदि भ्ाते तो 
भी बड़े विलस्व से, बड़ो कसिनाई से । 


कन/ड़ी प्रतिलिवि का बहिगैभन 


पं० गजपति शास्त्री अपनी प्रतिलिपि किसी सुयोग्य, समर्थ व्यक्ति को उपहत करना 
चाहते थे, जिससे वह किसी उपयुक्त स्थात में श्रवस्थित रह सके ताकि कभी उपयोग में 
भी आ सके । वे उसके लिए पुरस्कार भी चाहते थे। वे सोलापुर आये। उन्होंने सेठ 
हीराचन्द से अनुरोध किया कि वे प्रतिलिपि ले लें। सेठ ने प्रतिलिपि लेना स्वीकार 
नहीं किया । उन्होंने अपने मित्र बस्वई निवासी सेठ मारितकचन्द जे०पी० को भी लिख 
दिया कि वे भी धवल, जयघबल की प्रतिलिपि स्वीकार न करें। यद्यपि सेठ हीराजम्द 
हृदय से इन सिद्धान्त-प्रन्थों का प्रचार-प्रसार चाहते थे शौर जेसा कि पहले सूचित किया 
गया है, तदर्थ अधिक प्रतिलिपियां कराना भी चाहते थे, पर ग्रन्थ बाहर नले जाने 
के सम्बन्ध में मूडबिद्री के भट्टारक तथा पंचों के साथ उनकी वचन-बद्धता थी, जो प्रति- 
लिपियां स्वीकार करने से भंग होती थी; अतः बैसा करना उन्हें प्रपने लिए नैतिक 
नहीं लगा । 


तब पं० गजपति शास्त्री सहारनपुर गये । यहां जैन समाज के प्रमुख लाल जम्बूप्रसाद 
रईस थे। उन्होंने प्रतिलिपियां स्वीकार कर लीं और शास्त्रोजी को पुरस्कार प्रदान किया । 
“प्रतिलिपियां मन्दिर में रख दो गईं । 


लाला जम्बूप्रसाद रईस चाहते थे कि उन द्वारा गहीत उन सिद्धान्त-पश्रन्थों की देव- 
तागरी में भी प्रतिलिपि हो ताकि उत्तर भारत में उनका उपयोग हो सके | पं० गजपति 
शास्त्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे वसा कर देंगे। पर, यह सम्भव नहीं हो सका, 
क्योंकि पं० गजपति शास्त्री झपने पुत्र की रुग्णाता के कारण घर लौट प्राये । संयोग ऐसा 
हुप्ना, उतकी पत्नी भी रुग्णा हो गई तथा कुछ समय के पश्चात्‌ उसका देहावसान हो गया। 
ऐसी विषम परिस्थिति के कारण शास्त्रीजी फिर सहारनपुर नहीं जा सके । १९२३ ईसबी 
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में वे स्वयं परलोकगामी हो गये । अपने द्वारा की गई कनाड़ी प्रतिलिपि का देवनागरी 
रूपान्तर उनके हाथ से नहीं हो सका । 


कनाड़ी से देवन/गरी 


लाल जम्बृप्रसाद रईस कनाड़ी से देवनागरी प्रतिलिपि कराने के लिए विशेष प्रयत्वशील 
थे। इसके लिए ऐसे विद्वानों की आवश्यकता थी, जो दोनों लिपियों के भ्रच्छे अभ्यासी हों, 
धंस्कृत-प्राकृविद भौ हों। सलालाजी को पं० विजयचन्द्रय्या तथा पं० सीताराम शास्त्री 
सामक विद्वान मिल गये । १९१६ ईसवी से प्रतिलिपि का कायँ आरथ्भ हुआ । सात वर्ष 
तक चला । १९२३ ईसवी में सम्पन्न हुआ । लाल जम्बूप्रसाद रईस झादि ने यह आवश्यक 
समझा कि कनाड़ी शौर देवनागरी प्रतिलिपियों का बहुत ध्यान से मिलान करवाया जाए, 
ताकि कोई स्खलना न रहे । दोनों प्रतियां सर्वथा एकरूप हों । मूडमिद्री निवासी पं० लोक- 
ताथ शास्त्री इस कार्य के हेतु बुलवाये गये । उन्होंने दोनों प्रतियों का मिलान कर दिया । 


कुछ थभौश प्रतिलि।विष! 


सहारनपुर में की गई देवनागरी प्रतिलिपि कनाड़ी की तरह मन्दिर में सबन्निधापित 
कर दी गई | कार्य समाप्त हुआ | पर, वहां भी मूडबिद्री की घटना से मिलती-जुलती सी 
घटना पुनराबृत्त हुई | पं० सीताराम शास्त्री ने एक प्रतिलिपि और कर ली एवं उसे श्पने 
पास रख लिया। ऐसा करने के पीछे उनके मन में दोनों प्रकार की भावनाएं रही हौं-- 
इन सिद्धान्त-ग्रन्थों को भ्रन्यत्र प्रसृत करने का अभ्रवसर हाथ में रहे भौर साथ-ही-साथ 
पुरस्कार पाने का भी । 


पं० सीताराम शास्त्री के पास रही प्रति के सम्बन्ध में एक और प्रकार की चर्चा भी 
है। १० विजयचन्द्रग्या भौर पं० सीताराम शास्त्री जब प्रतिलिपि का कार्य करते थे, 
तब उनका विधि-क्रम यह था--पं० विजयचन्द्रय्या ग्रन्थ पढ़ते जाते थे भर पं० सीताराम 
शास्त्री एक कच्चे खरे के रूप में लिखते जाते थे ताके लेखन शीघ्रता से हो सके। 
श्री शास्त्री ने उस कच्चे खरें से सावधानीपूर्वक स्पष्ट भ्रक्षरों में शास्त्राकार प्रतिलिपि तैयार 
की तथा लालाजी को सौंप दी। कच्चे खरें वाली प्रति पं० सोताराम शास्त्री ने अपने 
पात्त रख ली । 

पट्खष्कागम के प्रति समग्र दिगम्बर समाज में अ्रत्यस्त श्रद्धा एवं पूजा के भाव रहे ही 
हैं, लोगों को जब वह विद्वित हुमा, उन्होंने पं० सीताराम शास्त्री से प्रपने-अपने स्थानों के 
लिए प्रतिलिपियां करवाई । छ्वागे कुछ प्रतिलिपियां पं० सीताराम शास्त्री द्वारा की गई 


भाषा और साहित्य ] शौरसेनी प्राकृत भौर उसका थाई मय पृ ६१७ 


प्रतिलिपियों के आधार पर भी हुईं। इस प्रकार अजमेर, भअभराबंती, प्ारा, इन्दौर, 
कारंजा, भालरापाटन, दिल्‍ली, बम्बई, व्यावर, सागर, सिवनी तथा सोलापुर में उन 
सिद्धान्त-म्न्थों की प्रतिलिपिया सन्निधापित हुईं । 


यह उन महात्‌ ग्रन्थी के शास्त्र-भण्डार से बाहर भाने की कहानी है, जो काफी प्रेरक 
भी है और रोमांचक भी । धर्म के दो पक्ष हैं--ज्ञान और उपासना । दोनो सन्तुलित रूप 
में चलें तो यथार्थतः धर्म सघता है । धर्म केवल पूजा और प्रणति तक सिमट जाये तो 
उससे जीवन का साध्य कभी सधता नहीं । जब भी, जिस भी युग में ऐसा होता है, 
तथाकथित धामिक जनों में जड़ता व्याप्त हो जाती है और मात्र धर्मोपासना की बंधी-बंधाई 
यान्त्रिक-पद्धति ही उनके हाथ में रह जाती है। षट्खष्डागम जेसे महत्वपूर्ण वाह मय के 
शताब्दियो तक केवल धूप की सुवास लेते हुए भ्रवस्थित रहने की घटना क्या इस श्र सखी 
में नहीं आती ? शास्त्र की सच्ची पूजा उसका स्वाध्याय, उस पर मनन, चिन्तन, परि- 
शीलन एवं निदिध्यासन है। वह सब छूट जाये शौर केवल प्रातः सायं उसकी धूप, दीप, 
केसर, चन्दन से अचंना मात्र होती रहे, क्या इसे वास्तविक भ्रच॑ना भौर पूजा की संज्ञा दी 
जा सकती है, इसका उत्तर पाना विज्ञजनों के लिए कठिन नहीं है | 


बट्खकड/गम का प्रकाशन 


स्वनामधन्य स्वर्गीय डा० हीरालाल जैन ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु बड़ा अध्यवसाय 
किया । उन्हें तथा उनके साथियों को अनेक विध्न-वाधाझों का सामना करना पड़ा। तब 
एक वर्ग ऐसा भी था, जो उन ग्रन्थों के प्रकाशित होने मे धर्म की श्रवहेलता और ज्ञान की 
झसातना समझता था। इन महात्‌ ग्रन्थों को प्रतिमाश्रों की तरह केवल मन्दिरों में या 
शास्त्र-भण्डारों में प्रतिष्ठित देखना ही उन्हें श्र यस्कर लगता था। पर भनस्वी कार्याषों 
न गणयति बुःछं न जे सुखम्‌ के अनुसार डा० जेन प्रपने साथियों सहित वर्षों उस कार्ये 
में लगे रहे । फलत: वे महान्‌ ग्रन्थ, जिनके कभी दर्शन भी दुर्लभ थे, जन-साधारण के हाथ 
में झा गये । 


डा० जैन और उनके साथियों की कठिनाइयों का इसी से भ्रमुमान लगाया जा सकता 
है कि जब प्रकाशन की चर्चा चली तो कोई भी अपनी प्रतिलिपियां उन्हें देने के लिए सहसा 
तैयार नहीं हुआ । डॉ० जैन ते स्वर्य लिखा है : "पहली चिन्ता धबल, जैब- 
घबल की प्रतिलिपि प्राप्त करने की हुई। उस समय इल ग्रन्थों को प्रकाशित करने के वाम ' 
से ही धामिक लोग चोकल्ने हो जोतें प्रौर उस कोर्ये के लिए कोई प्रेतिलिप पैँनें' के लिए 


हे आधम ओर ल्िपिटक : एक अनुशीलन [ शष्ट । ६ 
तैयार नहीं थे। ऐसे समय में श्रीमान्‌ सिंचई पतन्नालालजी ने व ग्मरावती पंचायत से 
सत्साहस करके अपने यहां की प्रतियों की सदुपयोग करने की अनुमति दे दी ।/”! 


झमरावती की प्रतिलिपि से प्रस-कॉपी तैयार की गई | अमराथती की प्रति सागर- 
स्थित प्रति की प्रतिलिपि है। सागर की प्रति पं० सीताराम शास्त्री के हाथ की है । 


पाठ-संशोधन में भ्रारा तथा कॉरजा को प्रतियों के उपयोग को सुविधा प्राप्त हो गई। 
ये दोनों श्रतियां प॑० सीताराम शास्त्री के हाथ की हैं। मूडबिद्री की प्रति से मिलाने का तो 
तब भ्रवसर ही कहां था। वहां वाले तो उनमें से थे, जिनकी इष्टि से यह कार्य धर्म का 
प्रतिगामी था । इस सन्दर्भ में डा० जैन ने अपनी तथा भ्रपने साथियों की मनोव्यथा का इन 
शब्दों में उल्लेख किया है : “जिन प्रतियों को लेकर हम संशोधन करने बंठे थे, वे त्रुटियों 
झोर स्खलनों से परिपूर्ण हैं। हमें उनके एक-एक शब्द के संशोधना्थ न जाने कितनी 
मानसिक कसरतें करनी पड़ी हैं प्रोर कितने दिनों तक रात के दो-दो बजे तक बंठकर 
झपने खून को सुलाना पड़ा है। फिर भी हमने जो संशोधन किया, उसका सोलहों श्राने 
यह भी विश्वास नहीं कि वे ही आचाये-रचित शब्द हैं। और यह भी सब करना पड़ा, 
जब कि मृडबिद्री की आदर्श प्रतियों के इष्टिपात मात्र से सम्भवत: उत कठिन स्थलों का निधि- 
बाद रूप से निर्णय हो सकता था | हमें उस मनुष्य के जीवन का-सा अनुभव हुआ, जिसके 
पिता की भ्रपार कमाई पर कोई ताला लगाकर बेठ जाय और वह स्वयं एक-एक टुकड़े के 
लिए दर-दर भीख मांगता फिरे । इससे जो हानि हुई, वह किसकी ? जितना समय भौर 
परिश्रम इसके संशोधन में खर्ज हो रहा है, उससे मूल प्रतियों की उपलब्धि में न जाने 
कितनी साहित्य-सेवा हो सकती थी भ्रौर समाज का उपकार किया जा सकता था। ऐसे 
ही समय और शक्ति के भ्रपव्यय से समाज की गति रुफती है | इस मन्द गति से न जाने 
कितना समय इन प्रस्थों के उद्धार में खर्च होगा । यह समय साहित्य, कला भौर संस्कृति के 
लिए बड़े संकट का है। राजनैतिक विप्लव से हजारों वर्षों की सांस्कृतिक सम्पत्ति कदाचित्‌ 
मिनटों में भस्मसात्‌ हो सकती है। देव रक्षा करे, किन्तु यदि ऐसा ही संकट यहां प्रा गया 
तो ये द्वादशांग-वाणी के अवशिष्ट रूप फिर कहां रहेंगे ? हस्श, चीन झ्रादि देशों के उदा- 
हरण हमारे सम्मुख हैं। प्राचीम प्रतिमाएं खण्डित हो जाने पर नई कभी भी प्रतिष्ठित हो 
पकती है, पुराने मंन्दिर जीरो होफर गिर जाने पर नये कभी भी निर्माण कराकर छड़े 
किये जा सकते हैं। धर्म के भ्रभुवाकियों की संस्या कम होने पर कदाचितृ्‌ प्रचार द्वारा 





६. पद्खप्काथम, खप्ड १, भाग १, पुस्तक १, प्रतत्कणत पृ० २ 


साधा ओर साहित्य ] शोरसेनी प्राइल ओर उसका घाहमण [ ६६६९ 


बढ़ाई जा सकती है, किन्तु प्राचीन आचायों के जो शब्द ग्रन्थों मे ग्रथित हैं, उनके एक 
बार नष्ट हो जाने पर उनका पुनरुद्धार सवंथा असम्भव है। बया लाखों-करोड़ों रुपया 
खर्च करके भी पूरे द्वादशांग श्रूत का उद्धार किया जा सकता है? कभी नहीं। इसी 
कारण सजीव देश, राष्ट्र और समाज अपने पूर्व साहित्य के एक-एक टुकढ़े पर अपनी सारी 
शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। यह ब्याल रहे कि जिन उपायों से अभी तक प्रन्थ- 
रक्षा होती थी, वे उपाय भ्ब कार्यकारी नही। संहारक शक्ति ने ग्राजजल भीषण रूप 
धारण कर लिया है। आजकल साहित्य-रक्षा का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं कि 
ग्रन्थों की हजारों प्रतियां छुपाकर सबंत्र फैला दी जाये ताकि किसी भी अवस्था में कद्दी-न- 
कही उनका प्रस्तित्व बना ही रहेगा । यह हमारी अर त-भक्ति का भत्यन्त बुद्धिहीन स्वरूप 
है, जो हम श्ञान के इन उत्तम संग्रहों की ओर इतने उदासीन हैं और उनके सर्वंथा बिनाश 
की जोखम लिए चुपचाप बैठे हैं |”? 


सम्पादन-कार्य मे डा० जैन को दिगम्बर समाज के प्रसिद्ध विद्वान पं० फूलचन्द्र सिद्धान्त- 
शास्त्री तथा पं० हीरालाल शास्त्री न्‍्यायतीर्थ का असाधारण सहयोग तथा साहापष्य रहा । 
इसी प्रकार संशोधन-कार्य में प्रांत एवं जैन वाडः मय के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान डॉ० ए० एन० 
उपाध्ये तथा व्याख्यान-वाचस्पति पं० देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री जेंसे मनीषियों का 
साहाप्य रहा । 


प्रथम भाग का प्रकाशन : शक अन्‍य प्रतिक्रिया 


मानव एक विचित्र प्राणी है। वह कब क्‍या सोचे, कसा करे--यहू सब रहस्यमय है | 
जो वह भाज सोचता है, कल भी बसा ही सोचेगा अथवा उसका चिन्तन कोई दूसरी करवट 
लेगा, निश्चय की भाषा में कुछ कहां नहीं जा सकता । 


बदखण्डागम के प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद जन-मानस में एक दूसरा हो चिन्तन 
स्पन्दित हुआ । एक महत्वपूर्त ग्रल्थ को हिन्दी अनुवाद के साथ लोगों ने देखा और उन्होंने 
पहले-पहल गह प्रनुभव किया कि वे इस ग्रन्थ को पढ़ भी सकते हैं, जिसके दरशेनों का 
सौभाग्य पाना भी कभी कठिन था। भ्रनेक सुश जन, जो इस ग्रन्थ के प्रकाशन की प्रतीक्षा 
में थे, अत्यधिक प्रसन्न हुए ही, उत्त लोगों का मानस भी बदला, जो कभी इन प्रन्यों के 


प्रकाशन को अशुभ कार्य मानते थे । पहले-पहल उन्होंने ऐसे ग्रल्थों के प्रकाशन की उपयो- 
गिता का महत्व झांका । 


१. बद्छण्डागस, अब्श १, भाग १, पुत्तक १, श्रावकलन १० ६-७ 


६४० | आपम और सिपिटक £ एक अशुशीलन [ जष्ड ४ ९ 


चिन्तल में मोड़ आना स्वाभाविक था। क्योंकि उपयोगिता का यथार्थ दर्शन मानव 
को भध्रति-भावुकता से हटाकर प्रशा की भूमि में ले जाता है। यहां कुछ ऐसा ही हुझ्ा । 
मूडबित्री के भट्टारक, पंच तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति भी इससे बड़े प्रसस् हुए । डा० जैन ने इस 
सम्बन्ध में जो कुछ उल्लेख किया है, उससे वहां के लोगो की मनोवृत्ति में सहसा कितना 
भारी परिवर्तन भा गया, इसका स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। वे लिखते हैं : “श्री धवल 
सिद्धान्त प्रथम विभाग के प्रकाशित होने से, हमें जो भ्राशा थी, उसकी सोलहों झाने पूर्ति 
हुई | हमें यह प्रकट करवे हुए भ्रत्यन्त हुं भोर संतोष है कि मूडुबिद्री मठ को भेंट की 
हुई शास्त्राकार भौर पुस्तकाकार प्रतियों के वहां पहुंचने पर उन्हें विमान में विराजमान 
करके जुलूस निकाला गया, श्र्‌ तपूजन किया गया और सभा की गई, जिसमें बहां के प्रमुख 
शज्जनों और विद्वानों द्वारा हमारी संशोधन, सम्पादन और प्रकाशन-व्यवस्था की बहुत 
प्रशंसा की गई और यह मत प्रगट किया गया कि आगे इस सम्पादन-कार्य में वहां की 
मूल प्रति से मिलाने की सुविधा दी जानी चाहिये, नहीं तो शानावरणीय कर्म का बन्ध 
होगा । यह सभा सूडबिद्री मठ के भट्टारक श्री चारुकीति पण्डिताचार्यबर्य के ही सभा- 
पतित्व में हुई भी । 


उस सभारम्भ के पश्चात्‌ स्वयं भट्टारकजी ने भ्रपना अभिप्राय हमें सूचित किया और 
प्रति मिलाने की व्यवस्थादि के लिए हमें वहां आने के लिए भ्रामन्त्रित किया ।” प्रथम 
भाग का प्रकाशन तो हो ही धुका था, आगे के प्रकाशन की प्रैस-कॉपियों को मूडबिद्री की 
मूल प्रति से मिलाने की भी स्वीकृति मिल गई। सहाश्वय्स (महरबंध) के प्रकाशना्थ 
प्रतिलिपि कराये जाने की स्वीकृति और प्राप्त हो गई । 


धूडवित्री फ्री प्रतियां 


धबला को संसस्‍्कृत-कन्नड़-मिश्चित प्रशस्ति, श्रमशवेलगोला के शिलालेख पा्दि 
के सम्पक्‌ परिशीलन से ऐसा परिज्ञात होता है कि देमियक्क, देमति, देयवती भा देवमति 
नामक सद्धमेनिष्ठ महिला, जो श्र ष्ठिराज बामुण्ड की पत्ती, बूचिराज की बहिस, सुज- 
बलिसंगपेर्माडिदेव को सुझा भी, ने भपते श्र्‌ त-पंत्रमी के ब्रतोद्यापन के उंपलक्ष में ये ताड़- 
पत्नीय सिद्धान्त-प्रन्थ अपने गुर शुभलन्द्रदेव को भ्रषित किये थे। श्बला की प्रशस्ति तथा 
अमसबेलगोला के शिलालेख के भ्रनुसार शुभचल्देव का देहावसान शक संवत्‌ १०४४ 





६. पदुअण्टापम, सभ्ठ १, भाग १, पुस्तक १, प्रावकणत ० ३ 


साधा भीर साहिस्य '] शोरसेनो प्रतक्षट ओर उसका बाहुलय | ९४९ 
श्रावण शुक्ला दशमी शुक्रवार को हुमा । शुभचन्द्रदेव मूलसंध-देशीगरा-पुस्तक-गब्छ से 
सम्बद्ध थे । 

अवशवेलगोला के शिसालेख न० ४९ (१२९) में देमति के समाधि-भरर को प्रशस्ति के 
रूप में विस्तृत उल्लेख है, जिसमें उनके अनेक गुण-- आहार, शास्त्र, भौषध्त, अभय भादि 
की दानशीलता, देवपूजाभिरुचि, सतीत्व, पुण्यशीलता, लावष्य भ्रादि कौ चर्चा की गई 
है। भन्त में कन्नड़ में उसके देहावसान का समय शक संवत्‌ १०४२ फाल्गुन कृष्णा ११ 
बृहस्पतिवार लिखा है ।* 

अनुभेय है, देमति द्वारा भ्पने गुर शुभचन्द्रदेव को इन ताड़पत्रीय सिद्धान्त-प्रन्थों के 
उपहृत किये जाने का समय सम्भवतः शक संवत्‌ १०३७ तथा १०४२ के मध्य रहा हो। 


पृ. एसस्पूजक श्लोक, जो धवला को प्रशस्ति तथा भ्रधणवेलगोला के शिलालेख सं० ४३ 
(११७) में समान रूप में प्राप्त है : 
बणास्भोधिनभश्शशांकतुलि से जाते शकाब्वे ततो, 
जर्णे शोभकृताह्ुये व्युपनते सासे पुनः झआावशोे। 
पक्ष कुष्णविपक्षवर्तिनि सिते वारे बशम्यां तिथो, 
स्वर्यातः शुभवनादेवगबभृत्‌ सिद्धांतवारांनिधि: ॥ 

२. आहार जिजगस्जनायथ विभयं भोताय विध्योषधं, 
व्याधिव्पापडुपेतवीनसुखिने भोज्े व शास्त्रागसस्‌ । 
एवं देवससिस्सदेव वदती प्रप्नक्षये स्वायुषा-- 
महुँदू वर्सात विधाय विधिना विष्या वधूः प्रोबभूतू ॥ 
अआसोत्परक्षोभकरप्रताएकशेषावनोपालकृतादरस्प 
आासुष्डनास्तों अणिजः प्रिया सखी मुख्या सती या भुवि देसतोति ॥ 
सुलोकचैस्यथासयचेत्यपूजाव्यापारशृत्यावरतो5वतोर्णा । 
ह्यवर्गास्सुरस्तोति विलोक्यमाना पुष्येन लावण्यगुस्तेन चात्र ॥ 
आहररशास्लाभयभेजलानां. दायिन्यल॑ वर्णचतुष्टयाद । 
वश्लात्सनाशिकिमया मृदत्ते स्वस्थानवत्स्थः प्रविधेश थो्ले।।॥ 
सद्मंशभु कलिकालराजं जित्मा  वध्यक्ष्थापितधसंनृस्या । 
तस्था जवस्तम्भनिर्भ शिलाया स्सम्सं व्यवस्थापयति सम लक्ष्मी: ॥ 

ओऔी सूलसंधद देशियगणद पुस्तकगण्छव शुभजमसिद्धास्तदेवर, भट्ट सक अर्च 

१०४२ नेय विकारि संबत्सरद फाल्गुन ब० ११ गृहवार बस्दु संस्भासन बिलियि 
वैभिययक शुडिपिशशु । 


श्र | भोगम ओर त़्िपिटक : एंक अभुशोशन | ढक : ३ 

डा० होटालाल जैत ने सम्बद्ध घटनाओं, लेखों, प्रसंगों जादि के भ्राघार पर मूडबिद्री 
स्थित इन ताइपत्रीय सिद्धास्त-प्न्थों के लेखन का समय शक संवत्‌ ९५० के सगभग 
सम्भावित माना है। 


अ797थ घरसेम : शोतिहालिक परिप्रेक्ष्य में 


भारत के प्राचीन-कालीन विद्वानों, साहित्यिकों तथा ग्रन्थकारों के इतिहास के सम्बन्ध 
में म्राज भी बहुत कुछ अस्पष्ट जैसा है । भ्रधिकांशत: भ्रनुमानों तथा अटकलों से काम चलाना 
होता है। इसके पीछे भारतीय मनीषियों की एक विशेष चिन्तनात्मक पृष्ठभूमि रही है । 
करणीय के प्रति सवंधा जागरूकता और अपने वेयक्तिक परिचय या आत्म-प्रकाशन के 
प्रति सहजतया एक उपेक्षा-भाव प्राक्तन ग्रन्थकारों मे जक्सर देखा जाता है। उत्तरब्ती 
लेखकों ने भ्रपने पू्॑वर्ती ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में कुछ लिखना चाहा हो तो उन्हें सामग्री 
उपलब्ध नहीं हो सकी ही। यदि उपलब्ध भी हुई हो तो बहुत कम। क्योंकि कालिक व्यवधान 
इतिवृत्तों तथा घटना-क्रमों को विस्मृति के गत॑ में पहुंचाता जाता है । 


दिगम्बर परम्परा के द्वादशांग का अगभूत घद्खण्डागस जैसा महान्‌ ग्रन्थ जिनसे 
उपलब्ध हुभ्ना, उन भाचाये धरसेन के सम्बन्ध में केवल पुष्पदन्त और भूतबलि को श्र ता- 
ध्ययन कराने के अतिरिक्त कुछ भी स्पष्टतया ज्ञात नहीं है। उनके समय, गुरु-परम्परा 
प्रादि के सम्बन्ध में इधर-उधर की सामग्री के आधार पर ही कुछ संभावनाएं की जा 
सकती हैं। 


पट्टानुक्/ में घरसेन का भनुल्लेख 


दिगम्बर सम्प्रदाय में गौतम से लोहायं तक की पट्टावली का खिलोयपण्णसि, हरिवंश 
प्राण, धवला, जयधबला, श्र्‌तावतार आदि में उल्लेख है। पीछे यथाप्रसंग उस शोर 
संकेत किया गया है । उनमें गौतम से लोहाय॑ तक भ्रट्टाईस श्राचार्य होते हैं , जिनमें तीन 
केवली, पांच श्र्‌ तकेवली, ग्यारह दशपू्वंधर, पांच एकदशांगधर तथा चार आचारांगधर हैं । 
लोहार्य के पश्चात्‌ पद्टानुक्रम व्शित नहीं है । 


इस सन्दर्भ में यह कल्पना की जा सकती है कि लोहार्य के पश्चात्‌ आचाय॑ धरसेन 
का समय रहा होगा। धबला में लोहा तक का उल्लेख कर केवल इतता-सता कहा है कि 
धरसेनाचार्य को भाचायं-परम्परा से आते हुए अंगों तथा पूर्यों के ज्ञान का एकदेश 


संता और धाहितव | शौरसेनी प्राहुत मोर उसका वाह मय [६४ 
प्राप्त हुआ ४ 

इस उल्लेख से धरसेनाचार्य का कोई निश्चित समय बोधित नहीं होता । इन्द्रतन्दि नें 
आ ताबतार में लोहायं तक का गुरु-क्रम बताने के साथ-साथ सामष्टिक रूप से चार आजार्यों 
का उल्लेख किग्रा है, जिनके नाम विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त तथा अहंदृत्त हैं। इन्द्रनन्दि के 
अनुसार ये भाचाये अंगों तथा पूर्वों के एकदेशीय ज्ञाता थे। इनके अनन्तर इन्द्रनन्दि ने अहंदुबलि 
की चर्चा की है। उनके सम्बन्ध में कहा है कि वे महान्‌ संघाधिपति थे । पूर्व देश में स्थित 
पु डवर्धन नामक नगर उनका जन्म-स्थान था । वे जैन संघ की समयानुरूप नई व्यवस्था 
बाधना चाहते थे, इसलिए पंचवर्षीय युग-प्रतिक्रमण के अवसर पर उन्होंने मुनियों का एक 
सम्मेलन आयोजित किया । श्र्‌ तावतारकार ने लिखा है कि उस सम्मेलन में सौ योजन के 
मुनिगण उपस्थित हुए थे | स्थिति का पर्यवेक्षण कर अहंदबलि सोचने लगे, ऐसा युग आ 
गया है कि मुनियो का मन पक्षपात से अछुता नहीं है। धर्म-संघ बड़ा विशाल है। भ्रव 
मेलपूर्वक निर्वाह में कठिनाई होगी । इसलिए अधिक अच्छा हो,यदि संघ को कई भाग्रों में 
बांट दिया जाये | ऐसा करने से, श्रह दुबलि का चिन्तन था, सैद्धान्तिक ऐक्य अक्षण्ण रहेगा, 
संघीय व्यवस्था अ्रपनी-अपनी होती रहेगी । इससे श्रमणों में पारस्परिक स्नेह, समन्वय एवं 
झभात्मीय भाव की वृद्धि होगी । इस विचार के श्रनुसार उन्होंने सारे संघ को कई भाथों में 
बांद दिया । उनके शप्रलग-प्नलग संघ बना दिये, जिनमें--नन्दि, वीर, अपराजित, देव, 
पंचस्तूप, सेन, भद्द, गुशधर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि मुख्य थे । 

इन्द्रनन्दि ने श्र्‌ तावतार में भहंदूनलि के पश्चात्‌ माघनन्दि के होने का उल्लेख किया 
है । उन्होंने उन्हें मुनिश्र ५ठ कहा है। यह भी सूचित किया है कि माघनन्दि ने अंगों शोर 
पूर्वों के एकदेश का उद्योत प्रसृत किया । प्रन्त में समाधि-मरण द्वारा अपनी ऐहिक लीला 
समाप्त की । 


इल्द्रनन्दि ने उसके पश्चात्‌ भाचार्य धरसेन की चर्चा की है, जो गिरिनार के समीप 
ऊर्जयन्त पर्वत की अन्द्र-गुफा में निवास करते थे । 


लोहाम॑ के पश्चात्‌ इन्द्रनन्दि ने उपयुक्त रूप में चार भौर तीन मुनियों का जो उल्लेख 
किया है, गहां उतके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं कहा है। अतः कौन किसका 





१. तथों सम्वेसिमंगपुल्याणमेव-देसों आइरिय-परंपराएं आगज्ठमाणों धरसेजाइरियं 
संपत्तो । ' 


---बद्खण्डाथम, खप्ड १, जाय १, पुस्तक १, यु० ६७ 


६४४ | आग और लिपिंटक : एंक अनुशीलग | छथे: रै 
उत्तराधिकारी था, उनमें परस्पर गुरु-शिव्य-सम्बन्ध था या नहीं, कुछ ज्ञात नहीं होता। 
ऐसा लगता है, इस््रनस्दि ने हँस विशिष्ट सूनियों के लाम सुने हों श्रोर काल-भेद के बिना 
उनका उल्लेख कर दिया हो । जो इतिवृश्ष प्राप्त हुआ या सुना यवा, उसे भी वशित कर 


दिया हो । इन्द्रनन्दि ने स्वयं प्रसंगोपात्त रूप में कहा है कि गुरंधर और घधरसेन को गुरु- 
परम्परा उन्हें शात नहीं है; क्योंकि बसा बताने वाला न कोई ग्रन्थ है और न कोई मुनि ही।” 


नन्दि-संघ की संस्कत-गुबॉब्ली में भाषनान्दि 


तन्दिसंघ की संस्कृत-गुर्वावली में जहां मूल संध से नन्दिसंध व बलात्कारमण की 
उत्पत्ति का उल्लेख है, वहीं माघनन्दि की चर्चा है ! गुर्वावलिकार ने उन्हें पूर्वेपदांशवेदी--- 
अंशतः पृर्व-ज्ञान के वेत्ता तथा मनुष्यों और देवों द्वारा वन्दनीय कहा है |”? 


सम्भव है, भहेंतवलि ते जैन संध का जो विभिन्न संघों में विभाजन किया, उनमें 
तन्दिसंघ का अधिनायकत्य उन्हें सौंपा हो । इस गुर्वावली मे धरसेन का कोई उल्लेख नही 
है । माधनन्दि के उसराधिकारी के रूप में जिनचन्द्र का, तत्परचाह् तत्पट्टाधिकारी पद्मनन्दि 
कुन्दकुन्द का उल्लेख है। 

यहां यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि अर,ताक्तार में जिन माधनन्दि की चर्चा है, 
ये वह साधनन्दि हैं या कोई दूसरे । क्‍योंकि वहां उनके बाद धरसेन श्राते हैं, जब कि यहा 
वेसा कोई संकेत नहीं है । 

यहां एक कल्पना की जा सकती है कि जिनचन्त्र तथा धरसेन दोनों ही माधनन्दि के 
शिष्य रहे हैं। धरसेंन की विधा, ध्यान, मंत्र तथा तप की आराधना में भ्रधिक अभिरुचि 
रही हो | ऊर्जेयन्त पर्वत की चन्द्र-गुफा में उसके साधना-निरत रहने की घटना से यहू 
तथ्य समर्थित होता है। बेसी स्थिति में माधनन्दि ने संघीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व 
जिनचन्द्य को सौंप दिया हो; प्रतः गुर्वावली के पद्ठनुक्रम में धरसेत का नाम न भाकर 
जिनचन्द्र का नाम भ्राया हो । 





१. गरुजघरधरतसेनाग्वपगुर्षों: पूर्वापरकमोंश्त्सालि: । 
न 'शायते सदम्ययकग्कागसमुतिभ्रमाधावात्‌ ॥ १५१ ॥ 
२३. भी सूलसंचेडअलि सम्दिसंभस्तस्लितु अलास्कारणणोउतिरस्थ: । 
तब्ाभवत्युवेद्रदांशवेदी वमाचयन्दी अरदेशयन्य: 0४ 
“>यौध सिहान्त भास्कर १.४, पृ० ४९ 


भाषा मोर साहित्य ] शौरसेगोी प्रात और उत्तका बाअ भय [ ६४३ 


यहां माघनन्दि के लिए जो पूर्यपदांशवेदी विशेष भाया है, वह काफी महत्वपूरां है । 
धरसेन भी यूर्वंपदांशवेदी थे। यों श्र्‌त-क्रम में दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। इसलिए 
यहां वर्णित माघनन्दि सम्भ्रवत: वही हैं, जिनका इस्रनन्दि से अभरतावतार में उल्लेख 
किया है। 


पष्कूद्ीयपक्मत्ति (दिमस्वर) में भी माचनन्दि को चर्चा है। वहां कहा गया है। 
“माधनन्दि राग्र, हंष तथा मोह से झ्तीत थे। वे श्रूतनन्‍्सागर के पार्गामी तथा 
प्रबल्‍म बुद्धिशाली थे । उनके शिष्य सकलचन्द्र थे, जो तस्‍्व-ज्ञान के समुद्र में अवगगहन कर 
झपता कालुष्य धो चुके थे। जो नीति, नियम शथा शीस से सुझोभित थ गुणयुक्त थे । 
सकलचनद्र के शिष्य औनन्दि ये, जो निर्मल तथा उज्ज्वल शान व चारिह्य से संयुक्त थे, 
सम्यक्‌ दर्शन से परिशुद्ध ये ।/” 

यहां माघनन्दि के लिए जो “श्र तसागर-पारग' विशेषण दिया है, वह महत्वपूर्ण है। 
उससे अनुमान होता है कि ये वही माचनन्दि रहे हों, जिनका श्र्‌तावतार तथा नन्दि-संघ 
की संस्कृत-गुर्वावली में वर्शन है। क्योंकि तीनों ही स्थानों पर उनके विशिष्ट ज्ञानी होने 
की सूचना है, जिससे उनका ऐक्य सूचित होता है । 

संस्कृत-गुर्वावली में माथनन्दि के शिष्य का नाम पश्चनन्दि है। अंबूबोवपण्णति में 
उनके स्थान पर सइल बन्द्र तथा श्रीनल्दि का उल्लेख है। हो सकता है, एक ही व्यक्ति के 
ये मिलते-जुलते से दो-दो नाम हों । 


कृष्भकाशी और भमाधननिद 


एक जन-श्र त्यात्मक घटना है। सिद्धान्त बेदी माघनन्दि किसी दिल भिक्षा के लिए 
नगर में गये । एक युवती कुम्भकार-कन्या ने उन्हें देखा । वह उन पर भुर्ध हो गई और 


१. भररायदोसमोहों सुदसायरपारभो म-पंगर्भो । 
तव-संजम-संप्णो विव्ञाओ माधनंदि गुरू ॥ 
तस्सेब य वरसिस्सों सिद्ध तमहोदरहिस्मि घुयकसुसो । 
णय-णियम-सील-कलिदो गुणउसतो सयलचंद गुरू ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो लिम्भल-बर-जाज-चरण संजुस्तो । 
सम्पह सणसुद्धों सिरिणंदि-गुरु शि विकखाओ ॥ 

१४8४-५६ 


६४६ शान और जिपिटिक : एक अशतुशीलणभ [ खण्ड ) २ 


उनसे प्रेम की याचना की । सुनि भी उस रझूपयती कन्या पर आसक्त हो गये । त्यागी से 
भोगी बन गये । क्ुम्भकारी के साथ रहने लगे, बर्तेत-भांड़ि बनाने लग्रे । 


कहा जाता है, एक बार जैन संघ में किसी महत्वपूर्ण सैद्धास्तिक विषय पर मत-भेद 
पा विवाद उत्पन्न हो गया। कोई समाधान नहीं हो पाया | संघाधिपति ते सब शोर दृष्टि 
दौड़ाई तो वह माधनन्दि पर जाकर टिकी । माधमन्दि के वैदुष्य तथा सिद्धान्त-वेतृत्व के 
सम्बन्ध में वे जानते थे । उन्होंने मुनियों को भ्रादेश दिया कि ये माधनन्दि के पास जायें, 
उनसे पूछें, ये समाधाव कर सकेंगे। मुमि कृम्भकार के स्थाव पर शझ्राये । माधनन्दि के 
समक्ष अपनी सँद्धान्तिक समस्या उपस्थित की और समाधाम चाहा | माघचनन्दि को बड़ा 
आश्चर्य हुआ, उन्होंने समागत सुनियों से कहा--अब भी संघ मुझे इतना सम्मान देता है ? 
मुनि बोले---आपके पास जो महत्वपूर्ण गम्भीर श्र्‌ त-ज्ञान है, वह सदा समादृत रहेगा । 
माधनन्दि को सहसा अपनी गरिमा का भान हुआ, भोगासक्तिवश जिसे वे भूल चुके थे। 
तत्क्षण तुच्छ भोगों के प्रति उनके मन में रलानि का भाव उत्पन्न हुआ । उन्होंने तत्काल 
कुम्भकारी का साथ छोड़ दिया । भ्पना कमण्डलु और मयूर-पिच्छ उठा लिया तथा प्राय-* 
श्चित्त कर पुनः मुनि-संघ में सम्मिलित हो गये । 


माघनन्दि के कुम्भकार-जीवन की एक कहानी यों भी प्रचलित है---जब वे कच्चे घड़ों 
को पकाने के लिए उन पर भाप देते थे, तब सहजतया कवि-हृदय होने के कारण कुछ 
गुनगुनाने लगते थे। उनकी गुनगुनाहट कविता के रूप में परिणत होती जाती थी । जैन- 
सिद्धान्त भास्कर में 'ऐतिहासिक स्तुति' के शीर्षक से एक षोडश श्लोकात्मक-स्तुति प्रकाशित 
हुई थी, जो माघनन्दि द्वारा कुम्भकार-जीवन मे रचित कही जाती है। वहां इस कथानक 
की भी चर्चा है ।? 


निर्शायक भाषा में तो नहीं कहा जा सकता, ये माघनन्दि कौन से थे ; क्योंकि दिग- 
स्वर-परम्परा में इस नाम के एकाधिक आचार्य हुए हैं, पर यहां वर्णित माघनन्दि के श्र्‌ त- 
वैशिष्टय तथा »िद्धान्नवेतृता से यही ध्वनित होता है कि वे सम्भवतः अहेंदृबलि के शिष्य 
माधनन्दि ही हों । श्रवणवेलगोला के एक शिलालेख में भी माधनन्दि का सिद्धान्तवेदी के 
रूप में उल्लेख है ।* 





१. जेब सिद्धान्त भास्कर, सभ्‌ १९१३, अंक ४, १० १५१ 
२. नमो नद्नजतानत्वस्यन्शिनि साधनन्दिते । 
जगस््सिद्धसिद्धास्सवेदिने चित्प्रसोदिने | ४ ।। 
--अवणवेलयोला शिलालेख नं० १२९ 


भाष! और साहित्य ] शौरसेनी प्राकत ओर उसका बाढ़ भय [ ६४७ 
सारार 


तिलोयपण्णसि, धवला, जयधवला, भर ताबतार आदि में गौतम से लोहाय॑ तक के 
झाचायों का समय ६८३ वर्ष माना गया है। 


इन्द्रनन्दि ने सोहायं और धरसेन के मध्य विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त तथा प्रहेह्ल--- 
इन चार तथा अहूँँदबलि श्लौर माथनन्दि--हन दो भ्राचार्यों का और उल्लेख किया है । 
उनमें प्रथम चार सम्भवतः एक ही काल के हों, क्योंकि उनका उल्लेख पू्व-पश्चाद-भेद 
सूचकता के संत के बिना एक ही साथ है। दिगम्बर समाज के प्रमुख विद्वान्‌ पं० जुगल- 
किशोर मुख्तार ने इनके काल के सम्बन्ध में ऊहापोह किया है।' उनके अनुसार सामष्टिक 
रूप में उनका काल बीस वर्ष का है। मुख्तारजी ने भरहंद्बलि तथा माधनन्दि का काल क्रमशः 
दश-दश वर्ष का माना है। इस प्रकार, लोहाये के चालीस वर्ष बाद श्रर्थात्‌ वीर-निर्वाण 
सं० ७२३ धरसेन का समय होता है। 


ननिद-संघ की ,१्/#87-१८74 ली में घरसेन 


नन्दि-संघ की प्राकृत-पट्टावलो प्रस्तुत विषय में एक महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करती 
हैं, जो अनेक इृष्टियों से विचारणीय है ।* 


१. समनन्तभ्द्र, पृ० १६१ 

२० अंतिम-जिण-णिव्वारे केवलणाणों थ गोयम मुणिदो | 
बारह-वासे ये गये सुधम्मसामी ये संजादो॥ १ ।१ 
तहू बारह॒वासे पुण संजादो जम्मुसासि मुणिणाहो। 
अठतीसवासरहियों. केवलणाणी ये उक्किद्रो ॥ २ ॥ 
अासट्टि-केवलवासे तिण्हि मुणी गोयम सुधस्मजंब ये । 
बारह बारह थो जण तिय बुगहीणं व चालोसं | रे ॥ 
सुयरेवलि पंच जजा बासट्टि वासे गये सुसंज्जदा । 
पढ़म॑ चडवहवासं. विण्हुकुमारं समुशेयवरद ॥ ४ ॥। 
संबिसित वाससतोलह तिय अपराजिय वास बावीसं। 
इगहीजबीसवास गोवद्धण भदबाहु_ गुणतोम ॥ ५ ॥। 
सद शुधकेवलभाणो पंच जणा विष्हु मंविभिसतों य। 
अपराजिय गोबद्यण तहु भददबाहु य संजादा ॥ ६.) 


इ्डड | आधसम और ल़िपिठक : एक अमुशीलन 8 । 


उस पट्टाबली में गौतम से लोहायं तक तो ठीक वे ही नाम हैं, जो भस्यत्र हैं। जोह।यं 
के बाद उसमें अहंदबलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूतबलि--ये पांच वाम और 





सब वासट्टि सुबासे गए सु-उत्पष्ण बह सुपुब्बहरा। 
सब-तिशसे वासाणि ये एगावह सुणिवरा जादा॥ ७॥ 
आयरिय विताख पोट्ल खशिय जयसेज नागसेण सुणी । 
सिद्धत्थ घिशि विजय बुहिलिंग देव धससेणं ।। ८ ॥। 
बह उगजीस थ सत्तर हकवीस अट्टारह सत्तर। 
अट्वारह तैरहतीस चउबह चोदय कमेशेयं ॥ ९ ॥ 
“” अंसिम-जिण-णिव्वले तिय-सय-पण-चालवास जादेसु । 
एगावहंगधारिय. पंच जणा सुणिवरा जाबा ॥ १० ६ 
नक्खसो अयपालग पंड्व घुवसेन कंस आयरिया। 
अठारह बीस वास गुणचाल कछोद बत्तोसं ॥ ११४७ 
सद तेथीस वासे एगावह अंगधरा जावा। 
बात सत्ताजवदिय वसंग नव अंग अहुधरा ॥ १२॥ 
सुदह जल जसोस्ह' भटयाहु कमेण य। 
लोहाचस्यपुणीसं स कह”िय॑ स जिणाग्मे ॥ १३ ७ 
छह अद्ठारह वासे तेवीस बावण वास मुणिणाहूं । 
बस णव अटर्टंग्रधरा वास दुसववीस सवबैसु ॥ १४॥' 
पंचसये.. पणसटठे अंतिम-जिण-समय-जादेसु । 
उष्पण्णा पंच जणा इयंगधारी सुस्ेयव्या ॥ १५ ॥। 
अहिबल्लि साधनंदि ये धरसेण पृष्फयंत भुववली । 
अड़वीसं हगबीस उगणीसं तोस वीस वास पुणों॥ १६॥ 
इगसय-अठार-बासे इयंगधारी ये सुणिवरा ज्ञादा। 
छसय-तिरासिय-बासे णिव्याणा अंगद्दित्ति कहिय जिसे ॥ १७ ॥ 
--जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, सन्‌ १९१३ 


इस पट्टावली के अनुसार गौतस, सुधर्मा तथा जम्यु--इन तोन केजलियों का समय 
क्रमश: १२, १२ तथा ३८ ८ कुल ६२ थर्थ; विष्णु, तन्दिभित्न, अपराजित, गोवर्धत तथा 
भाहयाहु-- इस पाल अ त-ते वलियों का सभ्य क्रशः १४, १६, २९, १९ तथा २९ > छुल 
१०० बय; विशादाचार्य, प्रोष्ठिल, #ल्षिय, जयसेन, भागसेन, सिद्धार्थ, धृतिवेत, विजय, 
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हैं । लोहाय॑ या लोहाचार्य तक के अट्टाईस आचाये तथा ये पांच आचायें और--कुल 
तेबीस भ्राचार्यों का समय ६८३ वे गिनाया है। उसमें काल के सम्बन्ध में यह विशेष ब्रेद 
है। जैसा कि पहले सूचित किया गया है, अन्यत् लोहाय॑ तक ही ६८३ वर्ष हो जाते हैं । 


काल-सूचन के सन्दर्भ में उस पद्ठायली कौ एक विशेषता यह है कि प्रत्येक आचार् 
का पृथक्‌-पृथक समय उल्लिखित किया गया है, जब कि तिलोयपफ्ण्णत्ति आदि में केवलि- 
परम्परा, श्र्‌ त-केवलि-परम्परा, दशपुर्वंधर-परम्परा, एकादशांधर-परम्परा तथा भाषारांग- 
धर-परम्परा, जो श्रूत के क्रमिक क्वाम पर आाधृत श्रे शी-विभाजन है, में प्रत्येक श्रेणी 
का योगाट्मक या सामूहिक काल दिया है। उदाहरणार्थ--जैसे पांच श्र्‌त-केवलियों का 
समय १०० वर्ष है, वहां किस-किस श्र त-केवलि का कितना-कितना समय रहा, ऐसा कुल 
नहीं है । 


दीनों कलक्रेयाँ की तुलन॥ 


लिलोयपण्णती शभ्रादि में तीन केवलियों, पांच श्र॒त-केवलियों तथा ग्यारह दशपुर्वधरों 
का समय क्रमश” ६२, १०० तथा १८३ वर्ष है। उस पद्ावली में भी वैसा ही है। इन 
उन्नीसों के समय का योग ६२१०० + १८३८ ३४५४ होता है, जो उस पट्टावली में 
उल्लिखित है । पर, एक-एक आचाय॑ का जो पृथक-पृथक्‌ समय दिया है , उसमें ग्यारह 
दशपूर्वधरों का काल, जो विशाखाचार्य १० बच, प्रोष्ठिल १९ वर्ष, क्षत्रिय १७ वर्ष, जय- 
सेन २१ वर्ष, नागसेन १८ वर्ष, सिद्धार्थ १७ वर्ष, घृतियेण १८ वर्ष, विजय १३ वर्ष, 
बुद्धिलिंग २० वर्ष, देव १४ वर्ष तथा धर्मसेन १४ वर्ष ८ कुल १८१ वर्ष होता है। वह 
इनके सामूहिक काल, जो १८३ वर्ष बताया गया है, से मेल नहीं खाता । यहां पट्टाबलिकार 
की कुछ भूल हुई है। किसी भाचाये के २ वर्ष छुट गये हैं । 


इसके पश्चात एकादशांगधारी प्राते हैं । दोनों जगह वे संख्या में पांच-पांच हैं। तिलोय- 


बुद्धिलिय, देव तथा धर्लसेन--इनस ग्यारह वशपूर्वधरों का समय ऋसश: १०, १९, १७, २१५ 
१८, १७, १८, २३, २०, १४ तथा १४- कुल १८१ वर्ष; नकल, जयपाल, पाॉंशन, 
हर बेस तथा कंस--इन पांच एकावशांगधरों का समय क्रमशः १८, २०, ३९, १४ तथा 
३२ - कुल १२३ बर्ष; सुभड्ठ, यशोभव, भद्बाहु सथा लोहाचार्य--हम चार दश, भव थ 
अध्ट अंगधरों का समय क्रमश: ६, १८, २३ तथा ५२- कुल ९९ यर्य और अहेद्थर्ति, 
साथनन्दि, धरसेन, पुष्वदन्त एवं सुततलि--इन पांच एकांगधरों का समय कम्श: २५७, २१५ 
१९, ३० तथा २० - कुल ११८ वर्ष है। 
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पश्थति झादि में उन पांचों का समय २२० वर्ष है, जबकि प्राकृत-पह्ाललो में उनका 
सम्रय--लक्षत्र १८ बष, जयपाल २० वर्ष, पांडव ३९ वर्ष, प्र्‌ सेन १४ वर्ष तथा कंस ३२ वर्ष 
ह कुल १४३ वर्ष बतलाया गया है | 


तत्पश्चात भ्रन्यभ् जहां चार झाचारांगधर शझाते हैं, बहां उस पट्टावली में उन्हें दश, 
नव व अष्ट अंगधर कहा गया है। तिलोयपण्णसी प्रादि में इन चार का समय ११६८ वर्ष 
कहा गया है, जब कि उस पट्टावली में सुभद्र ६ वर्ष, यशोभद्र १८ वर्ष, भद्गबाहु २३ वर्ष 
तथा लोहाचाये ५२ बर्ष - छुल ९९ वर्ष होता है। पट्टावलिकार की यहां भी कुछ भूल 
रही है | क्‍योंकि वे इस प्रकार पृथक-पृथक्‌ काल-सूचन करके भी उसका योग ९७ वर्ष 
बतलाते हैं । ९७ से ही उनका आगे का ठीक मिलान बैठता है। यहां ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रमादवश किसी आचाये के समय में दो वर्ष प्रधिक जुड़ गये हैं । 


दश,नव एवं भ्रष्ट भ्र गधारक के रूप में उल्लिखित इन चार आचघचार्यों के सम्बन्ध में 
ऐसा समझा जा सकता है---इनमें सुभद्र दशअंगधर रहे हों, यशोभद्र नव अगधर रहे हों 
तथा भद्दबाहु, जिन्हें प्रन्यत्र यशोबाहु कहा गया है व लोहाचाये या लोहाये झाठ-आठ शभ्रगों 
के धारक रहे हों । 

अन्यत्र पट्टानुक्रम में लोहाय॑ भ्रन्तिम हैं, जहां इसमें लोहा के बाद अहेंद्बलि, माघ- 
नन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूतबलि---ये पांच भ्राचार्य और भाते हैं, जिनका समय अहंद- 
बलि २८ वर्ष, माधनन्दि २१ वर्ष, धरसेन १९ वर्ष, पुष्पदन्त ३० वर्ष तथा भूतबलि 
२० वर्ष > कुल ११८ वर्ष है। 

इस प्रकार केवलि-काल ६२ वर्ष, अत-कैवलि-काल १०० वर्ष, चतुर्दश पूंधर-काल 
१८३ वर्ष, एकादशांगधर-काल १२३ ब्ष, दश-नव-अष्ट-अ्र गधर-काल ९७ बर्ष तथा 
एकांगधर-काल ११८ वर्ष - कुल ६८३ व होते हैं । 


समीक्षा 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राकृत-पट्टावली में अन्यों से मुख्यतः तीन बातों में शन्तर 
है: पांच एकांदशांगधर झ्ाचायों के काल-क्रम की भिन्नता, भ्रन्यत्र जिन्हें ज्राचारांगधर कहा 
गया है, उन्हें उक्त पट्टावली में दश,नव एवं प्रष्ट अगरधर कहा जाना, उनका समय भी 
भिन्न बतलाया जाना तथा भरहंंदुबलि आदि पांच नये झ्राजायों का समावेश । 

प्रायः सभी दिगम्बर-लेखक आचार्य-क्रम तथ्य उनके काल-क्रम के उसी रूप को लेकर 
ले हैं, जैसा तिलोयपण्णत्ति भ्रादि में है, फिर इस पट्टावलिकार ने जो नया काल-क्रम दिया 
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है, उसकी उपलब्धि उन्हें कहां से हुई ? सम्भव है, इस पट्टावलिकार को कोई ऐसी परम्परा 
या श्रमाण प्राप्त हुप्ला हो, जो दूसरों को भप्रासत था, जिसके झाधार पर उसने इसको 
रचना की हो । 


इस पट्टावलिकार ने प्रश्येक आचार्य का जो पृथक-पृथक समय दिया है, बह महत्वपूर्ण 
है। किसी विशेष उल्लेश् या प्रमाण के उपलब्ध हुए बिना वह इस प्रकार कैसे कर सकता 
था, जब कि यति वृषभ से लेकर इन्द्रनन्दि आदि किसी ने ऐसा नहीं किया है । 


एकादशांगधरों के काल में जो दोनों गणनाओं में भेद है, उसका पर्यालोचन करें तो 
इस पट्टावलिकार का उल्लेख अपेक्षाकृत श्रधिक संगत होता है। इसके अतिरिक्त सर्वत्र 
पांच भ्राचायों का जो २२० वर्षों का समय वर्णित हुआ है, वह यदि सव्ंत्र असंभव नहीं 
कहा जा सकता तो उसे भ्रत्यन्त सम्भव मानना भी समुचित नहीं लगता । 


तिलोयपण्णसि आदि में एकादश-झ्र गधर-परम्परा के पश्चात्‌ एकाएक आचारांगधरों 
के रूप में एकांगध₹-परम्परा आ जाती है भ्र्थात्‌ दश अगों का एक साथ लोप हो जाता 
है । प्रस्तुत पट्टावली में एकादश-झ गधरों के बाद दश-नव-अष्ट-झगधर-परम्परा आती 
है। उत्तरोत्तर हीयमान श्र्॒‌त-परम्परा के सन्दर्भ में श्रग-लोप का यह क्रम अधिक युक्ति संगत 
प्रतीत होता है । 


अहंदबलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि का समावेश और काल का भभेद 
अर्थात्‌ ६८३ वर्ष का जो स्वीकृत काल-क्रम चला आ रहा है, उसी के भ्रन्तगंत इन पांच 
झ्राचायों को जो ले लिया गया है, वहां कुछ विचारणीय है । 


छक सम्भावना 


इस सन्दर्भ में एक सम्भावना यह हो सकती है, पट्टावलिकार स्थात्‌ उस संघ या गण से 
सम्बद्ध रहा हो, जिसके अहंदबलि, माघनन्दि तथा धरसेन आदि थे । उसने अपनी परम्परा 
से सम्बद्ध उन प्राचीन भाचायोंँ के एकांगधरत्व रूप विशिष्ट शान के कारण यह सोचा हो 
कि पट्टानुक्रम में उनका समावेश किया जाना चाहिए । लोहायें तक तो संघ-भेद नहीं था ; 
झ्रत: तब तक का पट्टानुक्रम तो सर्व-सम्मत था ही । एक संघ के झअन्तर्मत उपसंधों के रूप 
में जब विभाजन हो जाता है, तब स्थिति परिवर्तित हो जाती है अर्थात्‌ सभी संघ अपनी» 
झपनी परभ्परा के पट्धरों की ही गणना करते हैं। अरतु, प्रस्तुत पट्टावलिकार ने इन पांच 
झाचायों को प्राक्तत श्र्‌ त-परम्परा की श्र खला में जोड़ने तथा कालिक सीमा वही बेनावे 
रखने के हेतु पीझे के काल-क्रम में अपेक्षित परिवर्तत किया हो और उंस सर्य-स्वीकृत 
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६४३ बर्थ की सममावधि में इन पांचों आक्षा्यों को मिला दिया हो । प्रट्टानलिकार ने वहां 
सभी आयायों का पृथकू-पृथक्‌ समस भी छांट दिया है, जिससे वह काल>यशाना विशेष 
प्रभावक लगे | 


दूसरी सम्यावन!' 

जैन संघ के पृथक्‌-पृथक्‌ संघों या गणों में विभक्त हो जाने से भिन्न-भिन्न संघों में जो 
विशिष्ट ज्ञानी हुए, उनके ज्ञान की गरिमा तो सर्वत्र समाहत थी, पर, सर्व-स्वीकृत पट्टानुक्रत 
में उन्हें गृहीत करना सम्भव नहीं था ; अतः लोहाय॑ के बाद का पट्टानुक्रम सब संचों का 
झपता पृथक्‌-पृथक होता गया। इसलिए यह भी संम्भव हो सकता है कि भहंदबलि, 
माचनन्दि, धरसेन जैसे विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न भ्राचायों को, जो श्रूत-परम्परा पर आधत 
पृंतन श्रेणी में आते थे, वहां नहीं गिना गया या जाना-बुभकर छोड़ दिया गया। हो 
सकता है, हीयमान-श्र्‌ त-परम्परा की यह काल-गणना भूतबलि तक रही हो, वहीं तक 
हृ८३ वर्ष का समय पूरा होता हो, पर, जब एक स्वंसम्मत पट्टानुक्रम का रूप बनाये 
रखना वांछित था, तब उन्हें कैसे लिया जाता, जो एक विशिष्ट संघ के नेतृत्व से सम्बद्ध 
थे। इसलिए इन सहित जो ६८३ वे होते थे, उन्हें लोहायं तक के आचारयों में बांट दिया 
हो । यह संब इसलिए किया गया हो कि एक पट्टानुक्रम हो ऐसा रहे, जिसकी प्रामारिकता 
तथा सर्ब-मान्यता पर कोई भ्रगुली तक न उठा सके । 


यह सम्भावना की तो जा सकता है, परन्तु कम समाधायक लगती है। क्योंकि एक 
मात्र इस प्राकृत-पट्टावली के प्रतिरिक्त और कहीं भी बसी सूचना प्राप्त नहीं होती | इस- 
लिए इस पट्टावली को ही अक्षरशः मान लिया जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता और न 
ऐसा ही कहा जा सकता है कि इस पट्टावली के रचयिता सात्र कल्पताकार थे ; क्योकि 
उसमें प्रकटित तथ्य सहसा मन को झाकृष्ट भी करते हैं । 


इस सन्दर्भ में मनीषियों का श्मुसन्धित्सापूर्रों प्रयत्न अपेक्षित है, जिससे भव तक 
भ्रव्यक्त तथ्यों का उद्घाटन हो सके । 


इस पट्टावली के अनुसार माचनन्दि शक बीर निर्वाण ६१४ वर्ष होते हैं। माघनन्दि 
के अनन्तर भूतवलि के काल तक ६९ यर्षों का समय रहता है, जिसे धरसेन, पुष्यदन्‍्त और 
भूतवलि--इन तीनो में विभक्त किया गया है। इसके अनुसार धरसेन का आचार्य -काल 
वीर-विर्वाश ६१४ से ६३३ तक, पुण्वदन्त का श्याचार्य-काल थीर निर्वाण ६३४ से ६६३ 
प्रथा भूतभलि का भाचायं-काल बीर“निर्वाण ६६४ से ६८३ तक होता है । 


स्राक्ा और साहित्य | शोरसेनी प्रात ओर उसका वाह मय [ ६५६ 
प्र/कत-१३/क्ली' की प्र/॥7खिकता 


इस पट्टावली की भाषा बहुत भ्रशुद्ध एवं मिश्रित है। यहां तक कि इसमें प्रयुक्त प्राकृत 
का स्वकृप अपभ्र श से हिन्दो तक पहुंच जाता है। पर, रचना के पर्यवेक्षण से ऐस्स प्रतीत 
होता है कि वास्तव में भाषा की दृष्टि से यह इसी रूप में रचित नहीं हुई । प्रतिलिपि की 
प्रतिलिपि किये जाते रहने से, वह भी जब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो उस भाषा के शञाता न 
हों तो वह भ्रशुद्धि-क्रम बढ़ता ही जाता है। इस पट्टावली में भो कुछ ऐसा ह्वी बीता है । 
तथ्य या आंकड़े तो इसमें बच्चे रह गये, भाषा उत्तरोत्तर चिसती गई, मिटती गई, बदलती 
गई और वह मूल से बहुत दूर चली गई है। जैसी इसकी भाषा है, उसके आधार पर 
इसकी कोई काल-निश्चिती नहीं की जा सकती । पर, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 
यह बहुत भ्र्वाचीन तो नहीं है। स्व० डा० हीरालाल जैन ने भी आचाय॑ धरसेन के समया- 
वधारण में इसका उपयोग किया है। उन्होंने चाहा था कि वे उसकी विशेष गवेबणा कर 
सकें । अत: उन्होंने उसकी मूल प्रति को श्राप्त करने का प्रयास भी किया था । वह प्रति 
कभी जैत सिद्धाग्त भवन, आरा में थी। उसी के आधार पर जैन सिद्धान्त भास्कर में 
उसका प्रकाशन हुआ था, पर, तब वहां खोजने पर हस्तगत नहीं हो सकी; झ्तः मूल फ्रति 
पर विशेष परिशीलन एवं विमर्श का भ्रवसर नहीं रहा । 


दिगम्बर आचार्यों के पट्टानुक्रम के सम्बन्ध में यह पट्टावली जो विलक्षणश सूचनाएं देती 
है, वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन पर विशेष अस्वेषस होना चाहिए। सम्भव है, कभी कोई 
ऐसा श्राधार, परम्परा या प्रमाण ही मिल जाये, जिसका अ्वलम्बन लेकर इस प्राकृत-पट्टा- 
बलिकार ने अपनी पट्टावलो में उक्त तथ्य निबद्ध किये। 


धरसेन की एक कृति : भीोशिषाहुड 


प्राकृत में मंत्रन्‍्तंत्र शास्त्र का 'ओजियाहुड' नामक एक प्रान्नीन ग्रत्यथ है । भक्काये 
धरसेन उसके रचयिता माने जाते हैं। आचार्य धरसेन द्वारा मंत्र-विद्या सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे 
जाने की संभावना भ्रस्थानीय नहीं माती जा सकती। विद्याध्ययन के उद्दे श्य से पुष्पदन्त 
और भूलकलि का अ्राश्ना्थ पदसेल-के सान्निध्य में झज़े का जो प्रप्नंण भागा है, वहाँ यह 
उल्लेख जुआ ही है कि आाक्तमं परसेव. ते समाग्रत मुबियों क्री अ्ध्ययत्-क्षमता जांचते के 
लिए उन्हें दो अंज-विदज्ञाएं सश्ने को. दीं। इससे यह सिद्ध होता है कि धरपेन समंत्र-तंत्र« 
िकान हें लिम्झाप्त थे तश्ा उनका उत्त ओर खुकाव भी था। ग्रही कारण है, द्न्होंते 
ब्िन्का्जी, अकठों के सलेकण का माह्यम संजर-विज्ञा को बज़ाय़्ा । 


षथ्) आतंगम और ल्िपिटक : एक अमुशोलग [ खप्क । ९ 


जोणिपाहुड पाठ सौ श्लोक-प्रमाण प्राकृत-गायाओों में है। उल्लेख है कि इसे कुस्मा- 
णिडनी महादेवी से उपलब्ध कर आचार्य धरसेन ने भ्पने भन्तेवासी पुष्पदन्त झ्लौर भूतबलि 
के लिए लिखा । जोणिपहुड के सम्बन्ध में धबला में भी चर्चा है। यहां उसे मंत्र-तंत्र 
शक्तियों तथा पुदुगलानुभाग का विवेचन ग्रन्थ बताया है । 


बुह्टरिप्पशिक में 2लल्‍लेख 


एक श्वेताम्बर जैन मुनि ने विक्रमाब्द १५५६ में यूहद्विप्पणिका के नाम से श्वेताम्बर 
एवं दिगम्बर--यथासम्भव सभी जैन विद्वानों के ग्रल्थों की सूची तैयार की । उसमें उन्होंने 
अपने समय तक के सभी लेखकों की सब विषयों की कृतियों को समाविष्ट करने का प्रयत्न 
किया है । जोणिपहुड की भी वहां चर्चा है । बृहट्विप्पशिकाकार ने उसे झात्रार्य धरसेन द्वारा 
रचित बताया है तथा उसका रचना-काल वीर-निर्वारा सं० ६०० सूचित किया है। 
बुहृट्टिप्पणिका की प्रामाशिकता में सनन्‍्देह को कम गु जाइश है । फिर एक श्वेताम्बर मुनि 
द्वारा एक दिगस्वर मुनि के भ्रन्थ के सम्बन्ध में किया गया सूचन अपने झाप में विशेष 
महत्व रखता है । 


सन्दिसंध की प्राकृत-पह्ावलो, जिस पर पिछले पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की गई है, 
के अनुसार माधनन्दि का काल बोर निर्वाण सं० ६१४ में समाप्त होता है, तत्पश्चात्‌ 
धघरसेन का काल प्रारम्भ होता है। पृह्रद्विप्पणिका झोर प्राकृत-पट्टाजलो के काल-सूचत के 
सम्दर्भ से ऐसा प्रकट होता है कि धरसेन ने झाचायं-पदारोहरा से चबदह॒वर्ष पूर्व इस भ्रन्थ 
की रचना की हो । इस कोटि के जटिल ग्रस्थ की रचना करने के प्रसंग तक वे अ्रवस्था में 
श्रोढ़ नहीं तो भ्रुवा अवश्य रहे होंगे । 


भाण्डारकर ओरिएध्टल रिस्े इन्स्टीढ्यूट, पूना (महाराष्ट्र) के ग्रम्थ-भण्डार में 
जोभिपाहुड की एक हस्तलिखित प्रति है, जिसका लेखक-काल वि० सं० १५८२ है । 


नौशिवाहुड : मंत्र-विषा फी एक विलक्षओ भाति 


यह ग्रन्थ मंत्र-विज्या, संत्र-विशान झादि के विश्लेषश--विषेत्रन को इष्टि से बड़ा 
भह॑त्वपूर्ण समझा जाता है। दिनम्बर तथा श्वेताम्बर---दोनों जैन सम्प्रदायों में यह समाव्त 
रहा है। डा० जगदीशचन्द्र जैन ने इसके सम्बन्ध में जो सूचक तथ्य उपस्थित किये हैं, उन्हें 
यहां उद्धृत किया जा रहा है: “लिशीष श्रुणि (४, पृ० २७५ साइश्शोस्टाइल प्रति) 
के कथनामुसार झाचाय सिद्धसेन ने ओरिएपाहुड के आधार से भ्श्व अनांगे ये, इसके बल से 


कया ओर साहित्य ] शोरसेनो प्राकृत भर उसका बाड़ से [ ६४९ 
महिषों को भ्रचेतन किया जा सकता था और इससे धन पैदा कर सकते थे । प्रभावक चरित 
(५, ११५-१२७) में इस ग्रन्थ के बल से मछली भौर सिंह उत्पन्न करने का तथा विशेषा« 
बवश्यक भावष्य (गाथा १७७५) की हेमचन्द्र कृत टीका में अनेक विजातीय द्ृव्यों के संयोग 
से सर्प, सिंह आदि प्राणी झौर मणि, सुवर्ण भ्रादि भ्रचेतन पदार्थों के पैदा करने का उल्लेख 
मिलता है। कुवलयसालाकार के कथनानुसार जोशिपाहुड में कही हुई बात कभी असत्य 
नहीं होती । जिनेश्वरसूरि ने अपने कथाकोधषप्रकरण में भी इस शास्त्र का उल्लेख किया 
है । इस ग्रन्थ में ८०० गाथाएं हैं। कुलमण्डनसूरि द्वारा विक्रम संवत्‌ १४७३ (ईसवी सन्‌ 
१४१६) में रचित विचारामृत संग्रह (पृष्ठ ९ भ्रा) में योनिश्नाभृत को पूर्व श्रत से चला 
झाता हुआ स्वीकार किया है : 


अस्गेणिपुष्बतिर्गपपाहुडसत्थस्स  सज्सयारंसि । 
कियि उहू सदेस धरसेणों वज्जियं भणई ॥ 


गिरि उज्जिलठिएण पण्छिमदेसे सुरह्ुगिरिनयरे । 
बहुत उद्धरियं _ दूसमकालप्पयावंसि ॥॥ 
प्रथम खब्डे--- 


अद्वावीस सहस्सा गाहाणं जत्य घन्निया सत्ये । 
अस्गेणिपुष्यसण्से संखेद वित्थरे मुत्त, । 
जतुर्भलण्डप्रान्ते योनिप्राभुते । 
इस कथन से ज्ञात होता है कि अग्रायणी पूर्व का कुछ अंश लेकर धरसेन ने इस ग्रन्थ 
का उद्धार किया है तथा इसमें पहले २८ हजार गाथाएं थीं, उन्हीं को संक्षिप्त करके योनि- 
प्राभृत में कहा है ।'! 
निष्कर्ष 


उपयुक्त समग्र विवेचन के परिप्रेधय में घरसेत के समय के सम्बन्ध में हमारे समक्ष दो 
प्रकार की स्थितियां हैं। तिलोयपण्णत्ति, हरिवंश पुराण, धबला, जयधबला, भ्रताव8र 
आदि के भनुसार देखा जाये तो बोर निर्वाण्तु ६८१ के पश्चात्‌ इनका समग्र, सिद्ध होता है 
और यदि नन्दिसंध की प्राकृत-पट्टाजली व जोणिपाहुड भादि के आधार पर चिस्तन करें तो 
यह बीर निर्वाण ६०० से कुछ पूर्व सिद्ध होता है। अर्थात्‌ ईसा की प्रथम शी में वे हुए, 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है। तिलोबप्ण्णशिं भझादि के अनुसार उनका सभये लगभग 


$ढ 
+ 





१. प्राइत साहित्य का इतिहृस, पु० ६७६३-७४ 3 का, 


' है१६ | जंग भीर शिविश्क ; एक अशुशोलन खिप्ड $ रै 
एक शर्ती बाद होता है । जैसा भी हो, वे ईसा की द्वितीव शती से प्रवश्म पू्ंपर्ती रहे हैं । 
बुष्पदल्त तथा भूतबलि को समय-सीमा बांधने का आधार भी प्रायः यही है । 


घबला और जयधवला 


धद्खण्डागम के ययाथ्थ महत्व से लोक-मानस को भ्रवग़त कराने का मुख्य श्रेय 
हातायें बीरसेत को है, जिन्होंने उस पर 'धवला' संश्क भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण टीका की 
रचना की । 


धबला के विशाल कलेवर के सम्बन्ध में संकेत किया ही गया है। धद्खण्डाग् जेसे 
महान संद्धान्तिक ग्रल्य पर भ्रकेला व्यक्ति गम्भीर विश्लेषण तथा विवेचन पूर्व ७२ 
सहक्त श्लोक-प्रमाणा व्याख्या प्रस्तुत करे, निःसंदेह यह बहुत बड़ा झाश्चयं है। आचाये 
बीरसेन का कृतित्व भौर उदृर्भासित हो जाता है तथा सहसा मत पर छा जाता है, जब 
साथ-ही-साथ यहां देखते हैं कि उन्होंने अवध्क्ला का बीस-सहस्न-श्लोक-प्रमाण अंश भी 
लिखा । उतना ही कर पाये थे कि उनका भौतिक कलेवर नहीं रहा । 


इस प्रकार आाचार्य वीरसेन ने अपने जीवन में ९२ सह्न-श्लोक-प्रमाण रचना की | 
ऐसा प्रतीत होता है, गम्भीर शास्त्राध्ययन के प्रतन्तर उन्होंने भ्रपना समग्र जीवन साहित्य- 
सर्जन के इस पुनीत लक्ष्य में लगा दिया । तभी तो इस प्रकार का विराट कार्य सध सका । 


विशालकाय महाकाव्य के :रूप में महाभारत, विश्व-वाडु मय में सर्वाधिक प्रतिष्ठापन्न 
है, क्योंकि उसका कलेवर एक लाख-इलोक-परिमित माना जाता है। पर, यह प्रकेले 
व्यासदेव की रचना नहीं है। न जाने कितने कवियों और विद्वानों को लेखिनी का योग- 
दान उसे मिला है। पर, पबला, जो कलेबर में महाभारत से कुछ ही कम है, एक ही 
महान लेखक को कृति है। यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। शानोपासना के विश्य यश 
में श्रपने श्राप को होम देते वाले झ्राचायं वीरसेन जैसे मनीषी प्रन्थकार जगत्‌ में विरले 


ही हुए हैं । 
महाव्‌ विद्वान ; प्रखर प्रतिभ!ग्बविते 


भ्राचार्भ बीरसेन का वेबुष्य बिलक्षण था। उतकी स्मरण-शक्ति एवं प्रतिभा अदूसुत 
थी । उनका विद्याध्ययस प्रपरिसीम था। स्थ-शास्थ एवं पर-कास्त--दोसों के रहस्य उन्हें 
स्वायत्त थे। व्याकरण, व्याय, छुन्द, ज्योतिष प्रभृति भमेक विषयों में उतकी गति श्रप्र- 
दिज्ला थी । 


क्ाधा ओर साहित्य शोरखेनी प्रह्तत ओऔर उसके। बाक मय [ ६४७ 
जिनसैन के शब्दों में वे समग्र विश्व के पाररश्वा थे, मानो साक्षात्‌ केवल्ली हों । उनकी 
सर्वार्थंगामिनी स्वाभाविक प्रज्ञा को देख विद्वानों को स्वज्ञ के भस्तित्व में शंका नहीं रही । 


उनकी चमकती हुईं श्ानमयी किरणों का प्रसार देखकर प्राशजन उन्हें श्र्‌ त-केवली तथा 
उत्क्रष्ट प्रशा-अ्रमण” कहते ये । 


नत्त्व-दर्शन के महान्‌ समुद्र में भ्रवगाहन करने से उनकी बुद्धि परिशुद्ध थी, तभी मानों 
महान्‌ मेघाशील प्रत्येक-बुद्धों से वे स्पर्धा करने लगे हों ।* 


जिनसेन ने उनके शास्त्रानुशीलन के सम्बन्ध में एक बड़े महत्व की बात कही है; 
उसके अनुसार आचार्य वीरसेन ने चिरख्तन कालीन पुस्तकों का गौरव बढ़ाया भर्बात्‌ 
पुस्तकारूढ़ प्राचीन वाड मय का उन्होने गम्भीर भ्रनुशीलन किया, उसे अ्ग्नमसर किया ।* 

इससे यह गम्य है कि आचार्य वीरसेन के समय तक जो भी उच्च कोटि के ग्रन्थ प्राप्त 
थे, उन्होंने उन सब का सांगोपांग एवं व्यापक अध्ययन किया । तभी तो यह सम्भव हो 
सका कि वे भ्रपनी धवला टीका को अनेक शास्त्रों के निष्कर्ष तथा नवनीत से आपूरित 
कर सके | 


जिनसेन ने आविषुराण की उत्थानिका में अपने श्रद्धास्पद गुर को परमोत्क्ृष्ट वादी, 


१. वजिशिष्ड प्रशात्मक ऋद्धि-सम्पन्न 
२. भरो वोरसेन हत्यासभट्टारकपुधुप्रयः । 
पारहश्वाधिविश्वानां साक्षादिव रु केवली ॥ 
गस्य नेसगिकों भ्रज्ञां हष्ट्वा सर्वा्ंगामिनोम्‌ । 
जाता: सर्वशत्ृभावे निरारेका मनोषिणः ॥ 
प॑ प्राहः प्रस्फुरव्योधरीधितिप्रसरोदयम्‌ । 
अ्‌ तकेशलिनं. प्रान्ना:  प्रश्नाअसणमुत्तमत्‌ ।। 
प्रसिड़सिडलिद्धान्तवाजियातों तशुद्धधी: । 
साड प्रत्वेकयुद् ये: स्पर्धते घीड़बुद्धिभ्रि: ॥ 
--जयधबला-प्रशत्ति १९, २१-२३ 


६४८ | आगभ और लिपिटक । एक अशुशीलन [ ख्षथ्हे । रे 
पवित्रास्मा, लोकविज्ञ, कवित्व-शक्ति-सम्पन्न तथा वृहस्पति के तुल्य बार्मी कहा है ।'? 


उतकी धबला टीका के विषय में जिनसेन ने बड़े भावपूर्ें शब्दों में उल्लेख किया है 
कि उनकी बला सारती तथा उनकी पवित्र ब उज्ज्वल कीति ने प्रबण्ड भू-मण्डल को 
धवल--उज्ज्बल बना दिया। अर्थात्‌ बे दोनों लोक-व्यात्त हो गईं ।* 


घबल) की रखना 


इन्द्रनन्दि के श्र तावतार में आचायय वीरसेन तथा उनकी धवला टीका की चर्चा की 
है। टीका की रचना के सन्दर्भ में उन्होंने बताया है कि वीरसेन ने एलाचाये के पास 
सैद्धान्तिक शान पभ्रजित किया । गुरु के आदेश से वे वाटग्राम आये । आनतेन्द्र द्वारा निर्मा- 
पित जिन-मन्दिर में रुके । वहां उन्हें बप्पदेव-गुरु-रचित व्याक्या-प्रशप्ति--पट्खण्डागस 
की एक पुरानी टीका मिली । वहीं उन्होंने धक्ला की रचना समाप्त की । 

उसी प्रसंग में इत्द्नन्दि ने वीरसेन-रचित धवला तथा अंशतः जयधवला के श्लोक- 
प्रमाण की भी चर्चा को है। यह भी बताया है कि धबला प्राकृत-संस्कृत-मिश्र टीका है। 


इसी सन्दर्भ में जिनसेन द्वारा जयधबला की पूति तथा उसके समग्र बष्टि-सहस्र-ौए्लोक- 
प्रमाण की भी चर्चा की है ।* 





१. श्री वीरसेन इत्याप्तभट्टारकपृथुप्रथ: । 
स्‌ नः पुनातु पृुतात्मा वाबिवुन्दारकों मुनि: ॥ 
लोकविस्य॑ कवित्व॑ च स्थित भट्टारके दयस्‌ । 
बार्सिता वारिसनों यस्य वाया बाचस्पतेरपि ॥॥ 
--आवदिपुराण उत्थामिका ५५-५६ 
२. धबलां भारतों तस्यथ कीर्ति ज शुचितिर्सलाम । 
घबलीकृतनि:शेष-भुबनां. ता नमास्यहस्‌ ॥ 
--आविपुराण उत्बाभिका #८ 
३. काले गते कियत्यपि ततः पुमश्चिलकुटयुरवा्सी । 
आीभानेत्वाता्यो. बअधृूव. सिंद्धान्ततस्वल्लः ॥ 
तस्य समीपे सकल सिद्धास्तमधीत्य वोरसेनग्रुद: । 
उपरस्तिननिबन्धनाइधिकारानप्ट. चर लिसेख ॥| 
आगत्य जित्रकुटासत: स सगवालू पुरोरमुशानातू। 
बाठप्रामे. चात्रानतेलाइतजिसपुदे. स्थित्वा ॥ 


अंश! भौर साहित्य ] शोरसेनो प्रकृत और उसका वाहुभय | ६४९ 
नाग : अन्वयकता 


आचाये वीरसेन ने टोका का ग्रभिधान 'धबला' क्‍यों रखा, इस सम्बन्ध में स्पष्टतया 
कोई विवरण प्रास नहीं है। धबला शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका भश्रर्थ श्वेठ, सुन्दर, 
स्वच्छ, विशुद्ध, विशद श्ादि है। मास के शुक्त पक्ष को भी धवल कहा जाता है । सम्भव 
है, भपनी टीका की श्र्थ-विश्लेषश की इृष्टि से विशदता, भाव-गांम्भीयं की इऑ्डि से 
स्वच्छुता, पद-विन्यास की दृष्टि से सुन्दरता, प्रभावकता की दृष्टि से उज्ज्वलता, शैली की 
इृष्टि से प्रसन्नता--प्रसादोपपन्नता आदि विशेषताझों का एक ही शब्द में श्राब्यान करने के 
लिए टीकाकार को धवला नाम खूब संगत लगा हो । झागे चलकर यह नाम प्रिय एवं 
हुअ इतना हुमा कि घट्खण्डागम वाढ मय 'घब्ला-धिद्धास्त' के नाम से विश्व्‌त हो गया। 


धवला की समापन-सूचक प्रशस्ति में उल्लेख हुआ है कि यह टीका कातिक मास के 
घवल या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन सम्पूर्ण हुई थी। हो सकता है, मास के धवल 
पक्ष में परिसमास होने के कारण रचयिता के मन में इसे धक्षसा नाम देना जचा हो । 


एक झ्रौर सम्भावना की जा सकती है, इस टीका का समापन मान्यखेटाघीश्वर, राष्ट्र 
कूटवंशीय नरेश अमोधवर्ष प्रथम के राज्यकाल में हुआ था। राजा भ्रमोषवर्ष उण्ज्बल 
चरित्र, सात््यिक भावना, धामिक वृत्ति आदि अनेक उत्तमोत्तम ग्रुणों से विभूषित था। 
उसकी गुणसूचक उपाधियों या विशेषणों में एक अतिशय 'धबल' विशेषण भी प्राप्त होता 
है । प्रामाणिक रूप में नहीं कहा जा सकता, इस विशेषर के प्रचलन का मुख्य हेतु क्या 


व्यास्याप्रशशिमनाप्य. पुर्मषट्खभ्डतस्ततस्तस्मिसू । 
उपरस्तिभधन्धनाक्षधिकारेरघ्टाइशविकल्पे: ] 
सत्कर्तनामवैय॑ वच्ठ॑ खण्ड॑ विधाय संक्षिप्य । 
इति जण्णो खण्डानां प्रस्यसहु्ज हिसप्तत्या ॥॥ 
प्राहरतसंस्कृतनाया-मिआं टोकां विलिस्य घबलाख्याम । 
जयधबलां ज कवाय-प्रासृत के चतसुर्जा विभरक्तीनास्‌ ॥ 
विशतिसहुससद्प्रत्थरणनया संयुतां विरज्य विवम्‌ । 
परातस्तत: पुनस्‍्तण्छिष्पो जयसेन (जिनसेन) ग्रुदनामा ॥ 
सच्केय भत्वारिशता. सहर्ज: सभापितवातु । 
अमधबलेयं वण्दिसहसप्रत्योध्भवट्टीका ॥ 
--शू तावतार १७७०-८४ 


र्ज़ 


६६० | अआपक और लिपिटक : एक अबुशीलन ( अका4 
था । हो सकता है, राजा प्रमोधवर्ष के इन उज्ज्वल, धवल, बिम्रेल्न ्रुणों के कारण यह 
विशेषण प्रचलित हुआ हो प्रथवा उसकी देह-सम्पदा--सौष्ठव, गौरत्व आदि के कारण 
भी लोगीं को उसे उस उपाधि से सम्बोधित करने की प्रेरणा हुई हो । अमोक्षवर्ष विद्वानों, 
स्थायियों एवं गुरिणयों का बड़ा भ्रादर करता था। उनके साथ उसका श्रद्धापूर्रा सम्बन्ध था, 


अत: यह प्रनुमान करना भी असंगत नहीं लगता कि राजा प्रभोधवर्ष का उक्त विशेषण इस 
नाम के पीछे प्रेरक हेतु रहा हो । 


जैसा भी रहा हो, इस टीका ने केवल दिग्रम्बर जन वाह मय में ही नहीं, भारतीय 
तस्‍्व-चिन्तन के व्यापक क्षेत्र में निःसन्देह अपने नाम के अनुरूप धवल, उज्ज्वल मश श्रजित 
किया । मानों नाम की आवशयविक सुषमा ने भावात्मक सुषमा को भी भपने में समेट 


लिया हो । 


घबल)। का वेशिष्थ्य 


कहा ही गया है, मह टीका प्राकृत-संस्कृत-मिश्रित है। इस प्रकार की सम्मिश्चित 
भाषामसयी रचना मणि-प्रवाल-नन्‍्याथ से उपमित की गई है । मणियां तथा प्रवाल परस्पर 
मिला दिये जायें तो भी वे अपना पृथक्‌-पृथक्‌ श्रस्तित्व लिए विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार 
प्राकृत तथा संस्कृत मिलते पर भी पृथक-पृथक्‌ दिखाई देती रहती हैं । 


टीकाकार द्वारा किये गये इस द्विविध भाषात्मक प्रयोग की अपनी उपयोगिता है। 
तात्विक अथवा दाशंनिक विषयों को ताकिक शैली द्वारा स्पष्ट करने में संस्कृत का श्रपना 
एक महत्व है। उसका अपना विशिष्ट, पारिभाषिक शब्द-समुच्चय एवं रचना-प्रकार है, 
जो अनन्य-साधा रण है । प्राकृत लोकजनीच भाषा है,जो कभी इस वेश में बहु-अचलित थी । 
टीका की रचना केवल पाण्डित्य-प्ापेक्ष ही न रह जआाग्रे, उसमें लोकजतीतता भी व्याप्त 
रहे, प्राकृत-भाग इस अपेक्षा का पुरक माना जाये तो अह्कानीय नहीं होता । 


टीकाकार ने अपने समय तक उपलब्ध बहुविध दिगम्बर-श्वेताम्बर-साहित्य का मुक्त 
रूप से उपयोग किया है। अनेक ग्रन्थों के यथाप्रध्ंग, यथापेक्ष अंश उद्ध त किये हैं। कहते 
का अभिप्राय यह है कि उन्होंने भ्रपनी टीका को सम्पूर्ोत: समृद्ध एवं सर्वथा उपादेय बनाने 
का पूरा प्रयत्न किया है। उसकी शैली समीक्षा, विश्लेषण एगं विशद विकेवन की इृष्टि से 
वास्तव में जसाधारण है । 


खथापन : समय 
वीस्खेताचाय के काल के सम्बन्ध में प्रनिष्यवात्मकता नहीं है। अबला को पभ्रन्तिम 


जावः और शाहित्व ] शोर्सेनो प्राहत ओर उसका दाह मय [७६१ 


प्रशस्ति में उन्होंने ज्योतिष शास्त्रीय शेली में कुछ महत्वपूर्ण संकेत किये है। स्वर्गीय डा० 
हीरालाल जैन ने प्रशस्ति के उस भाग का, जो धबला को समाप्ति के समय का सूचक है, 
विशेष परिशीलन एवं सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण कर परिष्कृत रूप उपस्थित किया? है, जिसके 
झ्रमुसार धथला की सम्पूराता का समय शक संवत्‌ ७३८ कातिक शुक्ला त्रयोदशी निश्चित 
होता है । 
आचार्य धीर्सेम के सुयोग्य शिष्य आचाय जिनसेन ने अपने पृण्यचरणा गुरु हारा 
समारब्ध जयधबला टीका की पूति शक संवत्‌ ७५९ फाल्गुन शुक्ला दशमी को की | उस 
समध राजा अमोधवर्ष का शासन-काल था ।* 
घबला की पूर्ति और जयधवला की पूर्ति के बीच २१ वर्ष का समय पढ़ता है ! श्राचाये 
बीरसेन के देहावसान की यह पूर्वापर सीमा है । 
जैन साहित्य एवं इतिहास के प्रन्वेष्टा स्व० पं० नाथुराम प्रेमी ने आचार्य बीरसेन का 
समय शक संवत ६६५ से ७४५ तक माना है, जो अनेक पूर्वापर सन्दर्भों एवं प्रमाणों पर 
आधारित है । 





१. अठतोसम्हि सतसए विक्कासरायंकिए सु- सगणासे । 

वासे सुतरेसीए भाशविलस्गे छवलपकक्‍्ले ।! 

जगतु गदेवरण्जे रियम्हि कु भम्हि राहुणा कोशे । 

सूरे तुलाए संते गुरम्हि कुलबिललए होते / 

चावम्हि तरणिवृस्त सिधे सुक्कस्मि सौखेचंदस्मि। 

कत्तियमासे एसा टीका हुं सम्ाणिआ घबला॥। 
--धवला-प्रशस्ति ६-८ 


२. इतिशोी बौरसेनीया टोका सूत्ार्थदाशनों । 
वाटप्रामपुरे श्रीमद्गुअज रापनुपालिते ॥ 
फाह्गुने सासि पूर्वाह ऐे दश्यां शुक्ल पक्ष के । 
प्रव्ष सानपुओरूमस्थी श्वरमहोत्सवे हे 
अमोचबर्ष राजेल्द्रराज्य प्राज्यगुणोदया । 
निष्ठिता प्रचय॑ यायादाकल्पान्तसनल्पिका ॥ 
एकोन्तपष्टिसमधिकसप्यशताब्देधशु. शकनरेन्द्रस्थ । 
समतोतेषु॒सम्ताप्ता जयधवला प्राभृतव्याबशा ॥ 
*- जयधवला-प्रशस्ति ६-९ 


६६२ ] सात और ज़िपिदक : एक अनुशीलन [ ऋचा : २ 


बद्खकड/गंश : भा/ष/र 


दावशांग के प्रन्तर्गत बारहवें अंग दृष्टिवाद का चौथा भेद पू्वंगत है। वह चतुर्दश पू्षों 
में विभक्त है | उनमें दूसरा भाग्रायणीय पूर्व है। उनके निम्नांकित चवदह पभ्रधिकार हैं : 


१. पूर्वास्त, २. अपरान्त, है. ध्रूव, ४. अध्ूव, ५. चयनलब्धि, ६. भ्रधोपम, 
७. प्रशिधिकल्प, ८. अर्थ, ९. भौम, १०. ब्रतादिक, ११, सर्वार्थ, १९. करुपनिर्याण, 
१३. धतीतसिद्धवद्ध तथा १४, भ्रनागत । 


इनमें पांचवां चयनलब्धि अधिकार बीस पाहुों में विभक्त है । उनमें चौथा पाहुड कर्मे- 
प्रकृति है। उसके चौबीस अनुयोगद्वार हैं, जो इस प्रकार हैं : १. कृति, २. वेदना, ३. स्पशें, 
४. कर्म ५. प्रकृति, ६. बन्धन, ७. निबन्धन, ८. प्रक्रम, ९. उपक्रम, १०. उदय, ११. मोक्ष, 
१२. संक्रम, १३. लेश्या, १४. लेश्या-कर्म, १५. लेश्या-परिणाम, १६. सातासात, 
१७. दीधंहस्व, १८. भवधारणीय, १९. पुदुगलात्म, २०. निधत्तानिधत्त, २१. निकाचिता- 
निकाचित, २२. कर्म-स्थिति, २३. पश्चिमस्कन्ध तथा २४. अल्पबहुत्व । 


इनके तथा इनके भेदोपभेदों के आधार पर घटखण्डागस की रचना हुई। 
६ट्खण्डागम : एक परिचय 


पहले! खडे 

छ: खण्डों में पहले खण्ड का शीर्षक जीवट्टाण है। इसका झ्रधिकांश भाग कमंप्रकृति 
नामक पाहुड़ के बन्धन संज्ञक छठे प्रनुयोगद्वार के बन्ध-विधान नामक भेद) के आधार पर 
प्रशीत हुआ है । 

जीवट्टाण के भ्रन्तगंत श्राठ भ्रनुयोगद्वार भौर नौ चूलिकाएं हैं। झाठ प्रनुयोगद्वारों के 
नाम इस प्रकार हैं: १, सतू, २. संख्या, ३. क्षेत्र, ४. स्पर्शन, ५. काल, ६. अन्तर, 
७ भाव तथा ८. अल्पबहुत्व । 

नौ बूलिकाएं निम्नांकित हैं : 

१. प्रकृतिसमुत्कीतंना, २. स्थानसमुत्कीर्तना, ३-४५. तीन महादण्डक, ६. जघन्य स्थिति, 
७. उत्कृष्ट स्थिति, ८. सम्यक्त्वोत्पत्ति तथा ९. गति-प्रगति । 








१. बन्धन के सेद--बन्ध, बस्ध्तनीय, बन्ध्रक, बन्ध-विध्ान । 


भाषा लोर साहित्य ] शौरसेन प्राकृत और उसका बाह मय [ ६६३ 


उपयुक्त अनुयोगद्वारों तथा चुलिकाओं में विवेच्य विषयों का गुणरस्थानों तथा मार्ग- 
णाओं के भाधार पर बड़ा विस्तृत विवेचन हुआ है । 


पूसर/ा खसराड 


दूसरे खण्ड का नाम खुहाबन्ध है, जिसका संस्कृत-रूप क्षुल्लक बन्ध होता है। यह 
कर्मप्रकृति पाहुड़ के अन्धन संशक अनुयोगद्वार के बन्धक मामक भेद के श्राधार पर सृष्ट 
हुआ है| यह खण्ड ग्यारह श्रधिकारों में विभक्त है, जो निम्नांकित हैं : 


१. स्वामित्व, २. काल, ३. प्रन्तर, ४. भगविचय, ५. द्रव्यप्रमाणशानुगम, ६. क्षेत्राभुगम, 
७. स्पशनानुगम, ८. नानाजीवकाल, ९. नाना जीव प्रन्तर, १०, भागाभागानुगम तथा 
११. अल्पवहुत्वानुगम । 


प्रस्तुत खण्ड में कर्म बांधने वाले जीव, कर्म-बन्ध के भेद आदि का उपयुक्त अधिकार 
संकेतक इन ग्यारह प्ररूपशाओं द्वारा विवेचन किया गया है। 


तीसर/ २२५४ 


तीसरा खण्ड बन्धस्वामित्वविचय संशक है। कमंप्रकृति पाहुड़ के बन्धन श्रनुयोगद्वार 
का बन्ध-विधान नामक भेद प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेश के रूप में चार प्रकार 
का है । प्रकृति के दो भेद हैं--मूल तथा उत्तर | उत्तर प्रकृति दो प्रकार की है--एककोत्तर 
तथा अव्योगाढ़ । एककोत्तर प्रकृति के २४ भेद हैं, जो इस प्रकार हैं : 


१. समृत्कीतंना, २. सर्वबन्ध, ३. नोसवे, ४. उत्कृष्ट, ५. अनुत्कृष्ट, ६. जधन्य, 
७. भजघन्य, ८. सादि, ९. अनादि, १०. ध्रूव, ११. श्रध्न॒ व, १२. बन्धस्वामित्वविचय, 
१३. बन्धकाल, १४. बन्धान्तर, १५. बन्धसबन्निकर्ष, १६. भंगविचय १७. भागाभाग, 
१८. परिमाण, १९. क्षेत्र, २०. स्पर्शन, २१, काल, २२. अन्तर, २३. भाव तथा 
२४, अल्पबहुत्व । 


इनमें बारहवें बन्धस्वामित्वविचय के आधार पर इस खण्ड की रचना हुई है। इस 
खण्ड में मुख्यतः निम्नांकित विषयों का विशद विश्लेषण है * 


किस जीव के किन-किन प्रकृतियों का कहा तक बन्ध होता है, किस जीव को नहीं 
होता । 
किस गुशास्थान में कौन-कौनसी प्रकृतियां व्युच्छिन्न हो जाती हैं । 


५६४ ] अध्यम और जिपिटक : एक अशुशीसन [ सण्ड । २ 


स्वोदयबन्धात्मक तथा परोदयबन्धात्मक प्रकृतियां कौन-कौनसी हैं, इत्यादि । 


क्षीय) खशाड 


चौथा खण्ड वेदना धंशा से भ्रभिहित है। यह करमंप्रकृति पाहुड़ के कृति तथा वेदना 
नामक प्रमुयोगद्वारों के प्राधार पर सृष्ट है। इसमें बेदना के विवेचन की मुख्यता है, जो 
काफी विस्तारपूर्वक किया गया है। इसी कारण यह वेदना खण्ड के रूप सें संज्षित हुआ 
है । कृति के अम्तगंत झौदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस्‌ तथा कार्मश--इन पांच शरीरों 
की संधातनात्मक एवं परिशातनात्म कृति का एवं भव के प्रथम व अ्प्रथम समय में 
अवस्थित जीयों के कृति, नो कृति तथा अव्यक्त--एतद्ग,प संख्याध्रों का बरणंन है । 


यहां कृति के सात प्रकार निरूपित हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


१. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. गणना, ५. ग्रम्थ, ६. करण तथा ७. भाव । 
प्रस्तुत सन्दर्भ में 'गशना' की मुख्यता प्रतिपादित की गई है । 


बेदना के अन्त्गंत सोलह श्रधिकार हैं, जो निम्नांकित हैं : 


१. निक्षेप, २. नय, ३. नाम, ४. द्रव्य, ५. क्षेत्र, ६. काल, ७. भाव, ८. प्रत्यय, 
९, स्वाभित्व, १०. वेदना, ११. मति, 2१२. भ्रनन्तर, १३. सन्निकर्ष, १४, परिमाण, 
१५. भागाभागानुगम तथा १६. भ्रल्पबहुत्वानुगम । 


एतन्मूलक भ्रपेक्षाश्रों से यहां वेदना का विवेचन किया गया है । 


पाये! रशंड 


पांचवां वर्गणा खण्ड है | कर्म कृति पाहुड़ के १पशं, कर्म तथा प्रकृति नामक अ्रनुयोग- 
द्वारों व बन्धन तामक प्रनुयोगद्वार के प्रथम भेद बन्ध के आधार पर इसका सर्जन 
हुआ है। 


स्पश-निरूपण के अन्तर्गत निश्षेप, नय, नाम, द्रव्य, क्षेत्र श्रादि सोलह अधिकार, जो 
बेदना-खण्ड में व्शित हुए हैं, द्वारा तेरह प्रकार के स्पर्शों का विवेचन किया गया है तथा 
प्रस्तुत सन्दर्भ में कर्म-स्पर्श की प्रयोजनीयता का कथन किया गया है । 


कर्म के भ्रन्तगंत उपयुक्त सोलह अधिकारों द्वारा दशविध कर्म का निरूपण है| वे दश 
कर्म इस प्रकार हैं--१. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. प्रयोग, ५ समवधान, ६. भध:, 
७. ईर्यापथ, ८. तप, ९. क्रिया तथा ६०. भाव । 


साथ! और साहित्य | शौरसेनो प्राकृत और उसका चाह सम | ६१६ 


प्रकृति-निरूपण के अन्तर्गत शील और स्व्रशाव का उल्लेख हुआ है, जिन्हें उसका 
प्रयायवराची कहा गया है। यहां प्रकृति के बार भेद--नाम, स्थापना, द्रव्व तथा झाव--में 
दब्य-प्रकृति प्र्धध्नू कर्म-द्रव्य-प्रकृति का उपयुक्त सोलह अधिकारों के माप्यभ ज्ले लिकषद 
विवेचन किया गया है। 


मुख्यतः पांचवें खण्ड का महत्वपूर्ण भ्रधिकार बन्धतीय है । बझ्ल॑ उसका--उसके कशत- 
शत २३ प्रकार की वर्गणाओं का, उनमें भी विशेषतः कर्म-बन्ध्नयोग्य वर्गंशाओों का सूक्ष्म 
तथा विस्तृत विश्लेषरा हभा है। 


48४८ खसश€ 


महाबन्ध छठा खण्ड है। इसके सम्बन्ध में पहले संकेत किया ही घया है, आचाये भूतबलि 
इसके रचयिता हैं। अपने ज्यायान्‌ सतीध्यं आचाय॑ पुष्पदन्त द्वारा रचित सूत्रों को लेते 
हुए पांच खण्डों की रचना सम्पन्न कर भाचाय भूतबलि ने तीस-सहस्त-श्लोक-प्रमाण महां- 
बन्ध रचा । इस सम्बन्ध में इन्द्रनन्दि ने श्र तावतार में जो उल्लेख किया है, उसे पिछले 
पृष्ठों में, जहां पट्खण्डागम को सामान्यत: चर्चा की गई है, उपस्थित किया ही गया है । 


घवलाकार प्राचायय वीरसेन ने जहां पाांचवां--बगंणा खण्ड समाप्त होता है, इस 
सम्बन्ध में उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: “प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, भ्रनुभागबन्ध 
तथा प्रदेशबन्ध के रूप में बन्ध-विधान चतुविध--चार प्रकार का है। भट्टारक भूतबलि ने 
महाबन्ध में इन चारो प्रकार के बन्धों का सप्रपंच--विस्तृत विवेचन किया है; अतः 
हमने उसका यहां उल्लेख नहीं किया । इस सन्दर्भ में समग्र महाबन्ध यहां प्ररूपित है; 
झत: बन्ध-विधान समाप्त किया जाता है |” 


प्रस्तु, छठे खण्ड महाबन्ध में भ्राचायं भूतबलि द्वारा प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अधु- 
भागबत्ध तथा अंदेशबन्ध का भेदोपभेदों सहित भ्रनेक भ्पेक्षाओं से विस्तृत के साथ-साथ 
झर्यन्त सूक्स न गहन विश्लेयरा किया गया है । 





१. जंत बंधबिहाण तं चउब्विहं, पपडिबंधो ट्टविबिबंधो अक्ुभागवंधों परेसबंधों लेदि 
एदेलि चबुल्भ बंधाणं विहाभं भूतवलिसडारएण महाबंये सप्पंचेण लिहियं ति अभ्हंहिं 
एश्ब ण सिहिदं । तदो सबले महाअंधे एस्थ परूविदे अंधविज्ञा्ण समप्पदि । 

“-अदकाध्डामस, शब्द ह, शाभ ४, पुस्तक १४, हू० हद 


६६६ ) . आगभ और लिपिटक : एफ अपुशीसल [ सच । २ 


साराश 


पट्खण्डागम के छहों खष्डों के इस संक्षित परिचय से यह स्पष्ट है कि कर्म-तत्त्व- 
विज्ञान के निरूपशा की दृष्टि से यह ग्रस्थ नि:सन्देह भारत के दार्शतिक वाह भय में अपना 
असाधारण स्थान लिए हुए है। 


'कसाथपाहुड (कबष/थप्राभत) 


धाचाय धरसेत का वर्णन करते समय श्राचार्य गुराधर के सम्बन्ध में पीछे संकेत किया 
गया है। जिस प्रकार धरसेन के इतिहास के विषय में हमारे समक्ष मिश्चायक स्थिति नहीं 
है, उसी प्रकार गुशाधर का भी कोई ऐतिहासिक इतिवृत्त हमें उपलब्ध नहीं है। धरसेन के 
विषय में, जैसा कि पिछले पृष्ठों में चचित हुआ है, नन्दिसंघ की प्राकृत-पट्टावली में माध- 
मन्दि के पश्चात्‌ उल्लेख तो है, गुणाधर के सम्बन्ध में इतना भी नहीं है । 


थ सावतार के लेखक इन्द्रनन्दि ने गुशाघर तथा धरसेन--दोनों के इतिवृत्त के सम्बन्ध 
में क्पनी अश्ता ख्यापित फी ही है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है । 


गुणधर के दैहिक जीवन का इतिहास हमें नहीं मिल रहा है, यह सच है। पर, तत्त्व- 
शान के क्षेत्र में उनकी जो बहुत बड़ी देन--उनकी कृति कसायपाहुड़ है, वह सदा उन्हें 
अजर-अमर बनाये रखेगी । व्यक्ति मर जाता है, विचार नहीं मरते । यदि किसी के विचार 
जीवित हैं, तो निश्चय की भाषा में उसे मृत नहीं कह सकते । 


भा५!र 


बट्खण्डागस की तरह कसायपाहुड भी द्वादशांग से सीधे सम्बद्ध वाड मय के रूप में 
प्रसिद्ध है। चवदह पूर्वों में पांचवां ज्ञानप्रवादपुर्व है। उसकी दशम वरतु के तृतीय पाहुड का 
नाम पेक्जदोसपाहुड है। उसी के आधार पर कसाबपाहुड़ की रचना हुई; प्रतः भ्रपने 
झाधा रभूत पाहुड के नाम पर यह पेज्जदोसपाहुड के नाम से भी भ्रभिहित किया जाता है । 
पेज्जदोस का संस्कृत-रूप प्रेयस-द्वेष भर्थात्‌ राग-ह ष है। यही संसार का मूल है, जिसे 
सही रूप में जाने बिना, समझे बिना, उच्कछिन्न किये बिता बन्धन से छुटकारा नहीं हो 
सकता । 





१. शुणघरधरसेनान्वयगुर्वों: धूर्वापरक्रमोउस्माधिः । 
,, # शायते तदस्वमकप्रकाशसभुनिलनाभाषात्‌ ॥ १५१ ॥ 


साधा और साहित्य ] झीरतेजी प्राहत और उस्तहा वाह मण [| ६६४ 
विषय 


प्रस्तुत विषय में क्रोध भादि कषायों का स्वरूप, उनके रागात्मक तथा दूं बात्मक रूप 
में परिणत होने की विविध स्थितियां आदि का प्रत्यन्त सूक्ष्म एवं माभिक विश्लेषण है। 


शस्चना 


कसायपाहुड की रचता गाथा-सूृत्रों में हुई है।वे संख्या में २३३ हैं। सूत्र बहुत संक्षेप में 
हैं, पर गहन और गूढ़ भ्र्थ से संपृक्त हैं। भ्राचायें गुणघर ने इस ग्रन्थ की रचता कर. 
बट्कष्डायम के माध्यम से प्रसृत श्रूत-परम्परा को प्रौर अभिवद्धित किया है । 


कहा जाता है, आचाय गुराधर ने इसकी रचना कर आ्लाचार्य नागहस्ती तथा आरा 
मंक्षु के समक्ष इसे व्याख्यात किया । उससे यह परम्परा झ्लागे भी गतिशील रही । 


ग्ब/रूय/-सा हित्व 


आचार्य यतिवृषभ ने कसायपाहुड पर प्राकृत में छः सहल्न-एलोक-प्रमाण चूणि-सूत्रों 
की रचता की । ऐसा माना जाता है कि उच्चारणाचार्य ने आचार्य य5वृषम से उनके 
चूशि-सूत्रों का अध्ययन किया और उन पर द्वादश-सहस्न-श्लोक-प्रमाण उच्चारण सूत्र 
रचे । आज यह साहित्य अनुपलन्ध है । 


कसायपाहुड पर भ्रत्यन्त महत्वपूर्णा व्याक्या, जिसने इस महान्‌ ग्रस्थ को भौर प्रंधिक 
गौरवान्वित किया, स्वनामधन्य भाचाये वीरसेन तथा उनके सुयोग्य शिष्य आचायं जिनसेन 
की अयधवला टीका है, जिसके सम्बन्ध में पहले भी यथाप्रसंग चर्चा आई है। यह साढ- - 
हआर-श्लोक-प्रमाण विशाल टीका है, जिसका प्रारम्भ का बीस सहस्ष-एइलोक-प्रमाणु " 
भाग आचाये वीरसेन हारा तथा झागे का चालीस हजार-एलोक-प्रमाण भाग झाबषाय॑: . 
जिनसेन द्वारा रचित है । 


इस टीका का कितना भ्रधिक महत्व है, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि 
जिस प्रकार धबला के कारण घड्खण्डागम के पांच खण्ड 'धवल', छठा खण्ड--महाबन्ध .' 


'भहाधवल' कद्ा जाता है, उसी प्रकार जयधवला के कारण कसायपाहुड 'जय धवन्न' कहा !? 
जाता है । 


कलोेबर न्‍ + 
ऋतायपाहुड १५ प्रक्षिकासें में विभक्त है, जो इस प्रकार हैं: १. पेज्जदोसविभक्ति; ' 


इश्क ) आर्यण ओर भिपिटक £ एक अशुशौसने ' | संग 7 के 


२. स्थितिविभक्ति, रे. अनुभागविभक्ति, डे. प्रेदेशविभक्ति-फीशाभीरास्थित्वण्तिक; 
४. बन्धक, ६. वेदक, ७. उपयोग, ८. चतुः स्थान, ९. व्यंजन, १०. दर्शनमोहोपशामना, 
११. दर्श भमोहक्षपणा, १२. संयमासंयमलेब्धि, १३. संयमलब्धि, १४. चारिभभोहोंपेशामना 


तथा १४. चारिंत्रमोहक्षपणा । 


झधिकारों के नाम से ही यह सुश य है कि झ्ात्मा की अन्तवुं त्तियों के विश्लेषण! तंथा 
परिष्करण की दृष्टि से यह ग्रस्थ कितना महत्वपूर्ण है । 


बर्देसक्डागस की २7१7 


मथुरा के आस-पास का क्षेत्र कभी शुरसेन जनपद के नाम से प्रसिद्ध रहा है। प्राकृत- 
काल में वहां जो भाषा प्रचलित रही है, वह शोरसेनी प्राकृत कही जाती है। यह भाषा 
शूरसेन जनपद के अतिरिक्त पूर्व में वहां तक, जहां से प्रद्ध मागधी का क्षेत्र शुरू होता था 
तथा पश्चिम में वहां तक जहां से पैशाची का क्षत्र शुरू होता था, प्रसृत रही है। बहनें 
का प्रभिप्राय यह है कि एक समय ऐसा रहा, जब यह भाषा उत्तर भारत के मध्यवर्ती 


विस्तृत भू-भाग में प्रयुक्त थी। 


दिवेभ्यर भाषायों द्वारा अपने धारमिक साहित्य के सर्जन में जिस प्राकृत का प्रयोग 
हैभा है, लक्षणों से यह शौरसेनी के अधिक निकट है। इंस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य 
विज्ञेष रूप से परिशीलनीय हैं । 


दिनेस्वर-सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र दक्षिण भारत रहा है। जिसके साथ पनेक प्रकार के 
कथानक जुड़े हैं, कह उत्तर भारत में व्यास द्ादशवर्षीय दुष्काल एक ऐसा प्रसंग था, जिसके 
परिश्शामस्वरूप घटित घटनाओं के कारंरा जैंन संत दो भागों में बंद गया । उत्तर में जो 
जैन सं रहा, अधिकांशतया वह आगे चलकर श्वेताम्बर के रूप में विश्रूत हो गया। वह 
परवण्परागत आग्रमों की, चाहे अंशत: ही सही, भ्रविच्छिन्नता में विश्वास रखता रहा। 
उसकी भोर से विभिन्न समयों में प्रामोशित झ्ागस बाचताओं द्वारा भ्रपने श्रद्धं मागेधी 
आनजन्‍्वारुभय को सुरक्षित अनायें रखने का श्रयंत्त भौं चला। फरलत: यह वाड़ेमर्थ 
सुरलित रह भी सका। श्वेतास्थर मुतियों के माध्यम से भागे यह स्ोत प्रवहरुशील रहा । 


दिगम्बर मुनियों की स्थिति दूसरी थी। उन्होंने महाथीर-भाषित द्वादशांय-बाढु भय 
को विश्किप्त माना । इसलिए तदमुस्थृत भाथा के साथ भी उनका विशेष सम्सन्ध न रह 
सका । इस सस्प्रदाव के विद्वानों को, जब साहित्य-स्न का प्रशंभ भेंगा तो करेंसी के 


0 ] सौरसेनी प्राईँश और उसके बेड मेये [६६६ 
स्वीकार भ्रध्षिक संगत लगा हो । क्योंकि उत्तर भारत का मुख्य भाग उसेसे प्रभावित था । 
हर कोई लेखक यह चाहता है, उसकी कृति स्थायी रहे। वह भाषा के अस्तित्व तथा 
महत्व पर भी बहुत कुछ निन्नर करता है। शौरसेनी प्रभावशील भाषा थीं। दिगम्वर 


लेखकों को उसमें कुछ ऐसी संभावनाएं प्रतीत हुई हों, वे मन में भाश्वरत रहे हों कि उन 
द्ात्त उसमें प्रणीत साहित्य स्थामिस्व लिए रहेगा । 


एक दूसरी सम्भावना बह भी हो सकती है कि प्राचीन काल में दिगम्थर सम्प्रदाय का 
उत्तर भारत से कुछ सम्बन्ध रहा भी तो वहू विशेष रूप से मथुरा के झास-पास के प्रदेश 
से रहा हो। उस कारण भी उस प्रदेश की भाषा को भपने धामिक साहित्य में भ्रहण 
करने की भतः स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 


दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त शौरसेनी जेन शोरसेनी कही जाती है। इसका एक 
कारण तो यह है कि उसमें पहले-पहल ग्रन्थ-रचना वाले जैन विद्वान ही थे, जिनकी अपनी 
परम्परा थी, भ्रपनी शैली थी। उनके कारश वह भाषा, जो उनकी लेखिनी से पल्लवित 
झभोर विकसित हुई, उनके विशेषरा के साथ (जन शोरसेनी) विश्वूत्त हो गई। 


एक भौर कारण भी है। जैन धर्म, जब झविभक्त था, तब से, उससे भी पूर्थ भगवान 
महावीर के समय से अ्रद्ध मागधो से विशेष सम्बद्ध रहा | भगवान्‌ महावीर चाहे शब्द 
रूप में बोले हों अथवा उनके देह से ध्वनि रूप में उद्भार निकले हों, अन्ततः उनके भाषा» 
त्मक रूप की परिणति अद्ध मागधी में होती है । दूसरे शब्दों में यह कहा जाये तो अस्युक्ति 
नहीं होगी कि भ्रद्ध॑ मागधी एक तरह से जैन धर्म की भाषा है। जैसा कि कहा गया है, 
यहक्षपि दिगम्बरों का अद्ध मागधी के साथ विशेष सम्बन्ध रहा, पर अहुद्‌-वाशी या श्रार्ष- 
वाणी के रूप में उनके मन में जो पारम्परिक श्रद्धा थी, वह कैसे मिट सकती थी। इसके 
सिवाय पूव॑तन श्र्त-ल्लोत के परिश्रेक्ष्य में भी उनके मस्तिष्क पर उसकी छाप थी। बतः 
उन्होंने यंधपि लिखा तो शौरसेनी में, पर स्वभावतः उस पर अद्ध मागधी का प्रभाव बना 
रहा । इस प्रकार अद्ध मागधी अर्थात्‌ जैन धर्म की भाषा या जैन भाषा से प्रभावित रहने 
के कारत बह शौरसेती जैन शौरसेनी कहलानें लगी । 


दिगम्वर लेखकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत के स्वरूप के सूक्ष्म पर्यवेक्षण तथा परिशीलन 
मै ऐसा प्रतीत होंता हैं कि यह नॉम उस भाषा के भन्तःस्वरूप की यथार्थ परिचायकता 
की अपेक्षा उसके स्थूल कलेबरीय स्वरूप पर अधिक आधुत है भन्यथा उन द्वारा भ्रवुक्त 
भाषा में ऐसे उदाहरण भी हैं, जो मागधी भ्ादि की सररिश से अधिक मेल खाते हैं । 


दर | आतधम ओर ज़िपिटक / एक अनुंशीलल..>“]] लंप्डे। रै 


प्रकृति के विख्यात वेयाकरण डा० झार० पिशेल (07. ९४) ने इसे जो जैन 

शौरसेनी कहा है, उसके पीछे भी उसी प्रकार का भ्रभिप्राय प्रतीत होता है । डा० बाल्टर 

सुत्रिग (0. 9७०० $०0०775) के शिष्य डा० डेनेक (07. 0०००(:०) ने डा० पिंशेल 

(07, शंबणा०) द्वारा परिकल्पित जैन शौरसेनी नाम को अयुपयुक्त बताया है। उन्होंने उसे 
“'दिगस्वरी भाषा कहना क्‍्मधिक उपयुक्त समका है। डा० ए० एन० उपाध्ये आदि विद्वान 
इसे ठीक नहीं मानते । बात ऐसी ही है, यदि दिगम्बर लेखकों द्वारा भ्पने ग्रन्थों का इस 
भाषा में लिखा जाता इसके 'दिगम्बरी भाषा” कहे जाने का पर्याप्त हेतु है, तो वह भ्रव्याप्त 
है, क्योंकि दिगम्बर विद्वानों ने श्रपने धर्म का साहित्य कन्नड़ तथा तमिल जैसी भाषाओं में 
भी तो रचा है, बहुत रचा है, जो उन भाषाप्रों की निधि है। भ्रतः स्थूल दृष्ट्या जेन शौर- 
सेनी नाम से इसे संशित करना भनुपयुक्त नहीं लगता । 


दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त शौरसेनी में देशी शब्दों के प्रयोग लगभग अप्राप्त हैं । 
काररण स्पष्ट है, वह भाषा उस प्रदेश में पतपी, विकसित हुई, जो द्वविड़ परिवारीय-भाषा- 
समूह से सम्बद्ध है तथा देशी-शब्दों के प्रयोग-क्षेत्र से सवंथा बाहर है। 


दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त भाषा--शौरसेनी द्रविड़ परिवारीय भाषाओं से प्रभावित 
नहीं हुईं, इसका कारण उन (द्रविड़ परिवारीय) भाषाओं का ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान 
तथा वाक्य-रचना झ्ादि की दृष्टि से आयं-परिवारीय भाषाओं से भिन्नता है । संस्कृत का 
प्रभाव उस पर अवश्य अधिक है। एक तो शौरसेनी का प्रारम्भ से ही धंस्कृत से विशेष 
लगाव रहा है, वररुचि ने तो इसकी उत्पत्ति ही संस्कृत* से बतलाई है तथा दूसरे संस्कृत 
की अपनी प्रभावापन्नता है, जिसकी श्रन्ततः परिशाति हम समन्तभद्र, पृज्यपाद, भ्रनस्तवीय 
तथा अकलंक जैसे महान्‌ दिगम्बर संस्कृत लेखकों में पाते हैं । 


दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत का यह संक्षित विवरण है। स्थान, समय, स्थिति 
आादि के कारण विभिन्न कृतियों में भाषा के सन्दर्भ में कुछ भिन्नता या भ्रसहशतता भी रही 
है, पर वह बहुत महत्वपूर्ण नही है । अस्तु, बद्ख्ण्डागम की भाषा जैन शौरसेनी प्राकृत 
है । भूल सूत्रों तथा टीका की भाषा में जो यत्किबित्‌ भिन्नता है, उसका उत्तर देश, काल 
एयं परिस्थिति के व्यवधान में स्वयं खोजा जा सकता है । 





4. (णफुकबाए8 एाश्ाए87 ० 08 एडोॉटल 7.8080288०, 2888 20-24 
३. प्रकृति : संस्कृतभ्‌ । । 
“-अआहत-प्रकाश ११.२ 


साया और साहित्य ] शौरतेभी प्राइल और उसका बाहइ भय | । 
शीरसेनी प्राकृत की मुख्य विशेषत/र 


शौरसेनी प्राकृत की निम्नांकित मुख्य विशेषताएं हैं । 
इसमें मध्यवर्ती छू के स्थान पर ग्‌, वु के स्थान पर द्‌ तथा थ्‌ के स्थान पर का 


होता है। 


वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया मे (दि' लगता है। 
पूवंका लिक क्रियात्मक भ्व्यय में प्राय: उन्न, तु एवं 'दृण' प्रत्यय का प्रयोग होता है। 


उपसंहारात्मक समीक्षा 


झागम-साहित्य एवं त्रिपिटक-साहित्य पर भाव, भाषा, शैली की दृष्टि से यथोचित 
दिग्दशन सम्बन्धित सन्दर्भों में कराया जाता रहा है । शब्द-साम्य व थक्ति-साम्य आदि 
नाना स्फूट विषय बनते हैं, जिन पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से शोध-कार्य किया जा सकता है। 
प्रस्तुत खण्ड की मद्राकायता को देखते हुए इतना विस्तार में जाना समुचित नहीं होगा । 
विषय का झारम्भ मात्र मैं यहां कर देना चाहता हूं ताकि श्रामे वाली पीढ़ी उसे भौर 
विस्तार दे सके । मेरे लिए यह कार्य तीसरे खण्ड में भी सम्भव नहीं है; क्योकि उसका 
विषय भी मुख्यतः प्रकरण-साम्य ही रहेगा, जो भ्रपने आप में प्रथम दो खण्डों के 
समकक्ष होगा । 


पिटक---शास्त्र के भ्र्थ में पिटक शब्द दोनों ही परम्पराओ ने अपनाया है। वह 
शान-मंजूषा गणी तथा श्राचार्य के लिए है, इसलिए उसे गशिपिटक कहा गया है। गणी 
शब्द का प्रयोग महावीर, बुद्ध भ्रादि तात्कालिक धर्म-प्रवतंको के अर्थ मे भी बौद्ध परम्परा 
में मिलता है ।! हो सकता है, पंघनायक भगवान्‌ महावीर से उद्भूत वाणी के अर्थ में ही 
जैन परम्परा ने गस्शपिटक शब्द को अपनाया हो ! 

निर्ंध--इस शब्द का प्रथं है--निग्र न्थ । तात्पय है--अ्रन्तरंग और बहिरंग परिय्रह 
से रहित । त्रिपिटकों में जैन सम्प्रदाय को निग्न न्थ-सम्प्रदाय, भगवान्‌ महावीर को निग्र न्य 


जञातपुत्र स्थान-स्थान पर कहा गया है। जैन अमणो को भी निम्न॑न्थ कहा गया है। उक्त 


१. संयूत्तनिकाय. बहुर सुश (३.१-२), १० ६८, दीघनिकाय, सामज्जफल सुत्त, १२; 
सुराणिकाय, समोय सुत्त, घू० १०८ से १९० आदि 





| १९३ अआपम और द्िशिटक : एक अजुशशलम [ खणछ, $ २ 


क्षयों में मिग्न स्थ शब्द का प्रयोग गरिपिटक में भी ज्यों-का-त्यों देखा घाद्य है। पकन 
भहावीर के प्रवचन को भी निग्न न्थ- प्रवचन कहा गया है । 


पृष्णल---पुदगल शब्द का प्रयोग जैन झौर बौद्ध परम्परा के अतिरिक्त झन्यत्र कहीं 
नहीं देखा जाता है। जैन परम्परा में इसका मुख्य भ्र्थ रूपी णड़ पदार्थ है। बौद्ध परम्परा 
मैं बुदु्गल शब्द का अर्थ है--पात्मा, जीव ।? जैनागमों में जीव-तत्त्व के भय में पुदूगल 
शब्द आया है।* गौतम स्वामी के श्रश्न पर भगवात्‌ महावीर ने जीव को पुद्गल 
कहा है ।* 


अहँत्‌ और बुद्ध-वर्तमान में अहंत्‌ शब्द जैन परम्परा में और बुद्ध शब्द बौद्ध 
परम्पश में रूढ़ जैसा बन गया है। वस्तुस्थिति यह है कि जैनागमों में भरत भौर बुद्ध 
अपने श्लाध्य पुरुषों के लिए अपनाये गये हैं श्रौर बौद्ध आगमों में भी अपने श्लाध्य पुरुषों 
के लिए | जैनागमों की प्रसिद्ध गाथा है-- 


जेय बुद्धा अतिकन्ता । जेये बुढा अणागया ।* 
बौद्ध परम्परा की सुविदित गाथा हैं-- 
ये बुढा अतोता च ये व बुद्धा अनागता । 
पचुष्पस्ता थ ये बुद्धा अहूं बंदासि ते सदा । 
जेनाभमों में श्रौर भी अनेक स्थानों पर बुद्ध, सम्बुद्ध, संयबुद्ध भादि शब्दों का प्रयोग 
मिलता है। 


तित्वगराभं सं सम्बु्ाणं ।* 
तिविहा बुद्धा-गाण बुद्धा, इंसण बुद्धा, खरित्त बुद्धा।९ 
समरो् भगवया महावोरेणं आइमरेणं तित्थयरेणं सं संगुद ण॑ं ।7 





१. सब्कसिम निकाय, ११४ 

२. भगवती सुत्र, शलक २०-३-२ 
३. बहा, ६-३-१० 

४, सूब्कृतांग सूत्र, १-१-३६ 

४. रागपसेजइयं, ५ 

६- स्थाांग सूत्र, ठा० ३ 

३. समवायांग सूत्र, २।२ 


साथा और साहित्य ] शौरसेनी प्राकृत और उसका वाह मय [ ६७३ 

बुद्ध है एवं पयेदितं ।' 

संखाई थम्म य वियागरंति बुद्धा हु ते अन्तकरा भ्रवन्ति ९ 

बौद्ध परम्परा में प्रहंत्‌ शब्द का प्रयोग इसी प्रकार पूज्यजनों के लिए किया गया है । 
स्वयं तथागत को स्थान-सथान पर अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहा गया है।* भगवान्‌ बुद्ध के 
निर्वाश के पश्चात्‌ पांच सौ भिक्षुओं की जो सभा होती है, वहां भ्रानन्द को छोड़कर चार 
सौ निन्यानवे भिक्षु भ्रहत्‌ बतलाए गए हैं। कार्य-प्रारम्भ के अवसर तक आनन्द भी भरहंत 
हो जाते हैं ।* बोद्धागमों में बुद्ध और जैनागमों में अरहँत शब्द के तो अगरित प्रयोग 
हैं ही। 


थेरे--स्थविर शब्द का प्रयोग दोनों ही परम्पराओं में वृद्ध या ज्येष्ठ के श्रर्थ में 
हुआ है। जैन परम्परा में ज्ञान,वय, दीक्षा-पर्याय आदि को लेकर स्थविर के श्रनेक भेद- 
प्रभेद किए गए हैं । बौद्ध परम्परा में बारह वर्ष से भ्रधिक के सभी भिक्षओ्रों के नाम के 
साथ थैर या थेरो लगाया जाता है। 


भन्‍्ते--पूज्य ओर बड़ों को झ्रामंत्रित करने में भन्‍्ते (भदन्‍्त) शब्द दोनों ही परम्पराओं 
में एक है। से कणट्ठेण भन्ते, शरण भम्ते, सेव भम्ते, सब्वं भन्‍्ते आदि प्रयोग जैन आगरमों 
के हैं।” बौद्ध आगमों में भी भन्‍्ते शब्द की श्रनहद बहुलता है। 

आउसो---समान या छोटे के लिए आउस (प्रायुष्मान्‌) शब्द का प्रयोग दोनों 
परम्पराओों में समान रूप से मिलता है। भगवान्‌ बुद्ध को भी झाउस” ग्रौतम कहकर 
सम्बोधित किया जाता था । गोशालक ने भी भगवान्‌ महावीर को “भाउसो कासवा' 
कहा है। 

आवक, उपासक,अ्रमणोपासक--श्रावक शब्द का प्रयोग दोनो परम्पराश्ो में मिलता 
है। जेन परम्परा के अनुसार उसका अर्थ ग्रहस्थ उपासक है। बौद्ध परम्परा 
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में इससे भिक्ष्‌ और गृहस्थ, दोनों ही प्रकार के शिष्यों का बोध हीतां हैं।! उपासक भौर 
अ्मणोपासक शब्द झनुयायी गृहस्थ के लिए दोनों परम्पराभो में प्रयुक्त हैं । 

माख़ब ओर संवर--ये दोनों शब्द भी जैन और बौद्ध दोनों परम्म्पराओों में एक ही 
श्रथ॑ में मान्य दिखलाई पड़ते हैं ।* 

दीक्षित होने के प्र में एक वाक्य दोनों परम्पराओं में रूढ़ जैसा पाया जाता है । 
जैनागमों में है--आगाराओ अणगारियं पब्वइतसए |” बौद्ध शास्त्रों में है--अगारस्मा 
अनगारिजं पय्वज्जन्ति ।* 

सम्पकद॒ष्टि, सिव्याहष्टि--ये दोनो शब्द भी एक ही प्र्थ में दोनों परम्पराओ में 


मिलते हैं । जैन श्रौर बौद्ध दोनों ही भ्रपने-अपने अ्नुयायियों को सम्यक्दष्टि और इतर 
मत वालों को मिथ्याइष्टि कहते हैं । 


उपोनध--इस शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओो मे मिलता है। वीघनिकांय में भगवान्‌ 
बुद्ध ने जैनों के उपोसय की आलोचना की है । 


शैरसणं--त्रत लेने के भ्र्थ में इस शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराप्मों में देखा 
जाता है! 


तथागत--मुख्यत: यह शब्द बौद्ध परम्परा का है। जैनाणमों में यंत्र-तत्र उपलब्ध 
होगा है। उदाहरणार्थ-- 
कंओं वंआइ मेहावी उपज्ञन्ति तहाणया। 
तहागया उप्पड़िक्कन्ता चक्‍्खु लोगस्सनुत्तरा ॥7 


विनप--विनय शब्द का दोनों परम्पराश्नों में महत्व है। बौद्ध परम्परा में समग्र 
प्राचार-धर्म के विषव में ही विनय शब्द का प्रयोग है। बिनयपिटक इसी बात का सूचक 
है । जैनागमों में भी अनेक प्रध्ययन विनय-प्रधान हैं। दशवेकालिक सूत्र का तवम अध्ययन 


१. अंगुतर निकाय, एक कनियात, १४ 
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३. भगवती सूत्र, १९१२।४३१ 


४. भमहावर्ग 
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विनय-समाधि नाम से है--उसकी प्रथम उक्ति है--अंमा थ कोहा व सयप्प साया, गुर लगाते 


विणय न सिक्‍्से । उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययंन का नाम भी विनयश्ने त॑ हैं और वहाँ 
यही कहा जाता है--विणयं पाउे करिस्घार्सि, आडपुण्यि सुरोंह में । 


बजित कथा--जैनागमों में स्त्री-कथा, भक्त-कथा, देश-कथा, राज कथा की वर्जन 
मिलती है। चीघनिकाय के भ्रहजाल और सामज्ञयफल, इन दोनों प्रकरणों में ऐसी कथाओं 
को तिरच्छान कथा कहा है--लिरण्छान कर्थ॑, अनुयुक्तो विहरित सेम्यश्वदं राज केधं, चोरकभं, 
महानत कंथ सेवा कं, भ्रय कब, बुद्ध कथं, अन्त कर्य, पान के । 


लिशरण-जतुश्शरण--बौद्ध षिटकों व परभ्परा में तीन शरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, 
तो जैतागमों व परम्परा में चार शरण स्‍भपता अनन्य स्थान रखंत्े हैं। ये वीव व चार 
शरण क्रमश: निस्‍न प्रकार हैं-- 


बुद्ध सरण गच्छामि अरहन्ते सरणं परवच्षञामि 
संघं सरणं गच्छामि. सिद्धे सरणं पवज्ञानि 
धम्मं सरणं मच्छामि साहू सरणं॑ पवण्जामि 
केवलो पन्‍नत्त धस्मं सरणं पवज्जामि। 


जमोत्थुणं--जेन शागमों का प्रसिद्ध स्तुत्ति-वाक्‍्य है--'णमोत्थुणं समणस्स भगवओ 
सहावी रस्स ४ बौद्ध परम्परा का सूत्र है-- 'णमोत्युणं समणस्स भगवओ सम्यस्‌ सम्बुद्धस्स १ 


नगर व देश--नालन्दा, राजग्रह, कयगला, श्रावस्ती आदि नगरो व भग, मगध आदि 
देशों के नाम ब वर्णन दोनो आशमों से समान रूप से मिलते है । 


जैनागम कहते हैं--ध्यक्ति त्तीन उपकारक व्यक्तियों से उऋण नहीं होता --ग्रुरु से, 
सालिक से और माता-पिता से 7 वहां यह भी बताया गया है कि अमुक प्रकार की 
पराकाष्ठा-परक सेवाएं दे देने पर भी बह भ्रनऋण ही रहता है। लगभग वही उक्ति बौद्ध 
श्ागमों में मिलती है। बुद्ध कहते हैं- भिक्षुओ, सो वर्ष तफ एक कब्घे पर माता को और 
एक कन्धे पर पिता को ढोए, और सौ वर्ष तफ ही घहू उन्तके उचटन, मर्दन भादि करता 
रहे, उन्हें शीतोष्ण जल से स्थान कराता रहे, तो भी न वह माला-पिता का उपकारक 
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होत्म है, न प्रत्युवकारक । यह इसलिए कि माता-पिता का पुत्र फर बहुत उपकार होता 
है ।* जैनागमों ने ध्यमिक सहयोग को उऋरा होंने का श्राघार माना है ४ 


दो अरिह॒न्त--जैतागमों की सुश्ढ़ मान्यता है--भरत आदि एक ही क्षेत्र में एक साथ 
दो तीर्थंकर नहीं होते । बुद्ध कहते हैँ--भिक्षुओ ! इस वात की तनिक भी गरुजाइश 
नहीं है कि एक ही बिश्व में एक ही समय में प्रहत सम्यग संबुद्ध पैदा हों ।* 

सत्री--महँतृ, चक्रवर्तों शब्द--जैनों की मान्यता है ही कि अहंत्‌, चक्रवर्ती, इन्द्र भ्रादि 
स्‍त्री-भव में कभी नहीं होते । बुद्ध कहते हैं--भिक्षम्रो, यह तनिक भी सम्भावना नहीं है किः 
सत्री-अहुंत्‌ चक्रवर्ती व शुक्र हो ।* श्वेताम्बर झाम्नाय के अनु पार मल्ली स्त्री तीथैकरु थी, 
पर वह कभी त होने वाला भाश्चयें थ्य + 
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